8९ €9९४ ८ ~ 4०4९ 


८ | त अ 
98889888 
परम पुञ्य, प्रातः स्मरणीय, श्राचायेप्रवर & 


१०८ श्री वीरसरागरजी महाराज ध 


& 
(22 


छठ 


ष 












छ 


1 र ५ क. ( 
षः श 9 स. नि ‡ भे 2 ‡६.५१ २ 
द. 








3 र के #{ | 
४ 4 ५ 1 ८५ ए 
भ (अ ‡ ६ (श 
2 द ~ 9; ९४ 
९ १५ न्दु च (० षर ५ प र 
ए (४ मक भूर ^ म) 45 ~ 5 = 2: {4 0 ४ 
(> = भु < न द ड, + + मदु. +“ २ ध 
४, च = > [कक तिः (1 
| मकि १) 
४९ र ५. > 4 शभे ५.४९ मु १ क] 324 ॐ 
पि ष $ ` २९. ५१. + भ (५) त) प) 
(^ 6 1 षि पि श ति ~ 3 ९.६ (9 
क स ६ 
९ ' १५३८८ १६ रदः 39 "१९ 3 , के 
ह, ह ष {2 स पनर 
ह क 
् 


द न 
९ ~ "कण ¢^ ९ ५ ५,६९ ५९ 
५ प > पर + 
य ५ 


= ~ ९ रष्क  : 2, 






1 
{1 ७ ५} 
स भभ प 
प ज्स्यु $ (+ ४ ४ 
श 
१८ २ ९ 


[) 
२. [स ९) (९ नि 
+~. अ 0. १ 
स. ५५.१९ 
क (3) 






12) 1, 






[9] 
पि 






कोष्ठकः 









४ 
3 
9 


५ 







(9) 


"< 


"2, 
०4 ९०2 





॥ = 
£; 4 श @ 
पर१५१९' 1 
ॐ ५५ षुः ट" पि ५ 4 + 
(^. र ६.69 


78: हे [~ 
ध द द; 2... 


५९1 1 र 1 
१ 9 
~ "~. ९ ५, ५ 

५ ९ नि) 


= 
ॐ म = न ४. 
= 9 + ६४ ५०, ^ 
ग म ६ ति 


| 
शौ क 
१९ नरः [कि ^ त 
ति ५ ५ र 
५ ० नत ८१ 


ष < 
सः ४ न 
२ ९ ¢ 1 न । १. ए ८ (५) अ. 
५५५९ "५ म पु = 7 4 (< स 
(क ५ र ग न ट स्न 
११९ १५ भ ६, ५ १6 40 पि भ 
स ~ 9 स [1 ०४ (न्द 


न ) ,‰ (य 
"छ ध | (र 1 
९५१३ + ऋ. शष थ ‡, = 


1 = & < 
(41 #; [> 1 {नः ५9 वमो जः ९८ ५.४८ 
॥) (1 4 ५ = +कः + ८ 4 (ऋ) के 
ग ९१२१ < + लर चसो नद < १ ` ८.८ ~, + 
त „९ \ , ५ ५, + ५ ९५ ५ ६ ॥ 
र < ९ १.११ ~~ „ ५४८ ५९५ ७४१ ५४.) 























भ 
4 







अष्ट 















भ 
& 

6 ४ ९ कि वि (£ 
€, स्य „~ रः त. "न, 9 र +) < 
८ ह ५ १. > = ^ ^ ९ ४ 
1... ^. ~ { ~ ^ ०4 ` प 9८ 
०.४ ५ मवा ८५४ प्यं (2 

6 / 
(८ 6 


क्क ण क । 
1, 


& 


चतुविधगणैः पूज्य, गभीरं सुप्रभावकम्‌ 1 

दीरसिन्धुगुर स्तौमि, सूरिगुखविभूषितम्‌ ॥ 
जन्म : क्षुल्लक दीक्षा : मुनि दीक्षाः समाधिः 
प्राषाद्‌ पूणिमा फाल्गुन शुक्ला ७ भ्रारिविन शुक्ला ११ आश्विन भ्रमावस्या ध 
वि. सं, १९३२ वि, सं. १९८० वि सं १९८१ वि सत २०१४ / 
वीर प्राम (महाराष्ट) कुम्भो (महारष्टर) समडोली (महाराष्ट) जयपुर (राज०) य 


(~ ण्ट 24 [+^ 


न 
4 


&&ई 


(५५ 


(ध 


(नि 


न ~ 


प्रस्तावना 


प्रस्तुत प्रथ का स्रोत: 


भ्रा० उमास्वामी कृत मोक्षमागे-तत्त्वदशंन-विषयक तत्वार्थसूत्र नामक ग्रथ सृखबोधा टीका 
का मूल श्राधार है । अर्थात्‌ तत्त्वाथं सूत्र की ही टीका सुखबोधा टीका है । भ्रतः यहा तत््वाथसूत्र का 
किचित्‌ परिवय दिया नाता है - 


। तत्त्वाथसूत्र मे कुल १० श्रध्याय तथा सूत्र ३५७ है इसी को मोक्ष शास्त्र भी कहते है । यह्‌ 
ग्रथ दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनो मे समानरूपं से मान्य है । जेनाम्नाय मे यह्‌ सर्वप्रथम सिद्धान्त ग्रथ 
माना जाता है । यह्‌ ग्रंथ जनों की बाइबिल है । इस (तत््वाथसूत्र) के मगलाचरणरूप प्रथम एलोक 
पर ही भ्राचायं समन्तभद्र ने श्राप्त मीमासा ( देवागम स्तोत्र ) की रचनाकी थी, जिसकी पचे 
भ्रकरुकदेव ( ई० ६२०-६८० ) ने ८०० एलोक प्रमाण प्रशषती नामकी टीका की । भ्रगे श्राचारयं 
विद्यानन्दी नं ० १ (ई० ७७५-८४०) ने इस श्रष्टशती पर भी ८०००.दलोकं प्रमाण ्रष्टसहुस्री नामकी 
व्याख्या कौ । इसके श्रतिरिक्त पुरे तत््वाथसूत्र ग्रथ पर निम्न टीकाएं उपलब्ध होती हैः- १. श्राचायं 
समन्तभद्र विरचित ९६००० श्लोक प्रमाण गन्धहस्तिमहाभाष्य । २. पूज्यपाद ( ई० क्ष ० ५) रचित 
सविंसिद्धि ३. योगीन्द्र देव विरचित ततवप्रकाशिका (ई० श० ६) ४ श्रकलक भट (ई० ६२०-६८०) 
रचित तत्त्वार्थं राजवातिक ५. श्रभयनन्दि ( ई० रा० १०-१०) विरचित तत्वाथेवृत्ति ६. विद्यानन्द 
( ई० ७७५-८४० } रचित इलोकवातिक °. भ्रा भास्करनन्दि ( ई. श. १२ ) कृत सुखबोध टीका 
९. बालचन्द्र ( ई श. १३ ) कृत तत्त्वार्थसूत्रवृत्ति (कन्नड भाषा) १०. विवृधसेनावायं (?) विरचित 
त्त्वां टीका ११ योग देव ( ई १५७९ ) रचित तन्वाथवृत्ति १२. प्रभाचन्द्र न० ८ ( ई. १४३२ ) 

कृत तत्त्वार्थं रत्नप्रभाकर १३ भटारक श्रूतसागर ( वि सं. १६ ) इत तत्त्वाथंवृत्ति ( भ्र तसागरी ) 

१४. द्वितीय भ्रुतसागर लिखित ततत्वाथं सुखनबोधिनी १५. प० सदासुख ( ई. १७९३१८६२ ) की 

भ्रथं प्रकाशिका ।* इसी तरह इसी तत्तवाथेसूत्र पर श्वेताम्बरो मेँ भी निम्न तीन टीकाएँ उपलब्ध 

होती है -\ वाक उमास्वातिङृत तत्त्वार्थाधिगम भाष्य २. सिद्धसेनगणी (वि. स॒ ५) कृत तत्त्वां 

भाष्यवृत्ति ३. हरिभद्रसुनुकृत तत्त्वाथं भाष्यवृत्ति (वि. स. ८-६)* इस प्रकार जहां तक ज्ञात है इस 

महान्‌ रथ पर मुख्यत" १८ टीकाए पूरवंकाल मे लिखी गई; रौर भी हो सक्ती है । वत्त॑मान मेभी 

श्रनेक विद्वान ने इसी पर (तत्त्वाथेसूत्र पर) टीकाए लिखी है । 





१. जँनेन्द्रसिद्धान्तकोश २।३५६। 
२. अंनेश््रसिद्धान्तकोश २।६३६ । 


(४) 


पेमा यह्‌ तत्वार्थसूत्र जंनागम मे सस्छृत का भ्रा्ग्रथ माना जाता है क्योकि म 
जरत मभौ ग्रैव मागघी श्रवा गीरसेनी प्राकृत मे लिखे गये है । इस (तत््वाथेसूत) र प्राचीनन ह 
न्वर्थं अववा तत््रार्थशास्तर है । परन्तु सूत्रात्मक होने के कारण बाद मे यह्‌ तक्तवाथसुन केनाम 
मरद्रडो यवा । मोक्षमार्गे का प्रतिपादक होने के कारण इसे 'मोक्षशस्तर' भी कहते है । इस । 
नि निमित्त रादि के कथन तीर्थकर महावीरं ग्रौर उनकी श्राचायं परम्परा (डां नेमिषन्द्र शस्त 
गलिप्ाच्य ) भाग २ पृ° १५३ ग्रादि से जानना चाहिए । 


सुत दोक्षा ( सृखवोधा } : 


तर्पाथेनूत्र कौ प्रस्तुन महत्वपूणे टीका का नामं सृखबोधावृत्ति है । यह संसृत मे लिखित हे । 
„द्रा जश्रमन सभी विषयो को सरल श्रौर सुबोध भाषामे प्रस्फुटित करती है । इससे इसका 


नयोपावत्ति' यह मांक नाम समभना चाहिए । इस वृत्ति के ग्राधार सर्वायंसिद्धि, तत्तवाथेवातिक 
[द्‌ पनोकवातिक म्रन्य रहे ह । 


डों० नेमिचन्द्रनी शास्ी ज्योत्तिषाचाये के श्रनुक्ार इस ग्रथ कौ निम्न मुख्य विशेषतताये रै 
१. विपय स्पष्टीकरण के साथ नवीन सिद्धातो की स्थापना । 
२ पूरवार्मो द्राय प्रतिपादित सिद्धातो को श्रात्मसात्‌ कर उनका श्रपतने सूप मे 
नृनिर्य्य । 
३. वानरो के उद्ररणो का प्रस्तुतीकरण । 
“ मूत मान्यनात्रा का वरिन्तार । 


¢ पृञ्यपाद फ भेली का भ्ननुमरण करने पर भी मौलिकता का समवेक्ष, शेष परिचयं 
गद दगा पिगिन वरिपव पर्य से एव प्रस्तुत मूल सानुवाद प्रन्थसे स्पष्ट हैही। 
\ फर्‌ भानरकर्‌नन्दि: 
` दीलक्रायो मे भास्करनन्दि का मरपना स्थान है । भास्करतन्दि का जन्म 
मादि जानने कौ कोई नाघन सामग्री उपलब्ध नही है । इस ग्रथ तथा ध्यानस्तव 
उनी नलिन प्रणत्ति उपलच्ध है । इससे ज्ञात होता है कि ये सवं साधु के 
` तरिष्यथ । नरवेनाप्रु यह्‌ नाम न होकर सम्भवतः उनकी एक प्रशंसापरक 


र्म [र ि 
ध्म प्रत्र 


1 श~ [5 ~ { 
नप मन वदनि चन पर्‌ प्रहि महीति जातु । 
व 


ववा श्रमनिन निचि नोदघ्राटयेद्‌ दवार्‌न दत्ते ॥ 


(५) 


नावष्ठस्नाति किचिद्‌ गणएनिधिरिति यो वद्धपर्यकयोगः । 
कृत्वासन्यामन्ते शुभगतिरभवत्सवंसाधुः प्रपूज्य. ।1९९॥ 


तस्या भवच्छ. तनिधिजिनचनद्नामा शिष्यो नु तस्य कृति भास्करनन्दि नाम्ना । 
शिष्येण स्तवमिम निजभावना्थं ध्यानानुग विरचित सुविदो विदन्तु ॥१००।। 


प्रथं-जोनथूक्ताहैनसोताहैन कभी दूसरेको श्राश्नो व जाभ्रो' कहताहै, न शरीर 
कोखुजलातादहै, नरात्रिमे गमनकरतारहै, नद्वारको खोलताहै, न उसे देता है- वन्द करता ह 
तथान क्रिसीकाश्राश्रयलेताहै; रेरा वह्‌ गुणो का भण्डार स्वरूप सर्वंसाधु पर्यकं ्रासनसेयोग 
( समाधि ) में स्थित होता हृश्रा भ्रन्त मे सन्यास को करके-कषाय व प्राहारका परित्याग करके 
सत्लेखनापूवेक मृत्यु को प्राप्त होकर-उत्तम गति से युक्त हरा । इस प्रकार से वह्‌ सर्वंसाधु-इस नाम 
से प्रसिद्धि को प्राप्त मनि प्रथवा सवेश्रेष्ठ साधु-प्रतिश्य पूजनीय हुभ्रा । 


उस सवंसाधु का जिनचन्द्र नामक शिष्यहुग्राजो श्रुत का पारगामी था। उस जिनचन्द् 
के पुण्यजाली भास्करनन्दि नामक शिष्य ने ध्यान के अ्रनुकरण करने वाले-ध्यान क प्ररूपणा युक्त-इस 
स्तोत्र को श्रपनी (आत्मा कौ) भावना भाने के लिए रचा है, यह विद्रज्जन जाने ।१ 


कु० सुजुको भ्रोहिरा ने भास्करनन्दि का समय श२वी शताब्दी का प्रारम्भ (ई १११० या 
११२० ) माना है ।* पण्डित गान्तिराजजी शास्त्री ने तत््वाथेवृत्ति की प्रस्तावना मे भास्करनन्दि 
के समथ पर विचार करते हृए उन्हे १३वी-१४बी रतान्दी का विहान्‌ माना है 13 


१० मिलापचन्द्रजी कटारिया केकडी कहते हे कि प्रगस्ति के जिन श्लोको मे भास्करनदि 
ने श्रभने प्रगुरु का नाम दिथा है वह्‌ नाम श्रगुद्ध प्रतीत होता है, जिससे भास्करनन्दि का समय गड्वट 
हो रहा है । ऊपर ९९बे श्लोक की चरम पक्तिमे जो शुभगति शन्द है वहं ्रगुद्ध है, उसमे भ्र्थ की 
सगति नही वैठती । इस एलोक मे भास्करनन्दि ने श्रपने जिनचन््र गुर के गुरु का नाम लिखा रहै, प्र 
श्लोक मे सर्वंसाधु के सिवा श्रन्य किप नामकी उपलन्धि नही होती, किन्तु स्वेमाधु कोई नाम नही 
होता । श्रगर "शुभगति' के स्थान पर शुभयति" पाठ मान लिया जाए तो मामला सव नाफ हो सक्ता 
है । शुभयति का ्रथं होगा शुभचन्द्र भद्रारक तव श्रन्तिम चरण का श्रयं होगा--पिने ुभचन्द्र मूनि 





१, ध्यानस्तव प° २२-२३ शलोक ९९-१०० वीर मेवा मन्दिर 
२; ध्पानस्तव भ्रस्ता ० ३५-३६ ( भारतीय ानपीठ } 


३. तत्वायवृत्ति प्रस्तार पृ ४७-४८) ध्यानणतक न्या व्यानस्नव प्रम्तार पृ ५५ (गोर मेषा पदिः) 


(४) 


देया यह्‌ तत्वार्थसूत्र जैनागम मे सस्रत का प्रा्ग्रथ माना जाता है, क्योकि इसके पहने 
रचित सभी ग्रंथ मागधी श्रथवा शोरसेनी प्राकृत मे लिखे गये है । इस (तं्त्वार्थसू्) का प्राचीन नाम 
तत्तां श्रथवा तत्वाथंशास्वर है । परन्तु सूत्रात्मक होने के कारण वादमे यह्‌ तत्त्वा्थसूवकेनामसे 
प्रसिद्ध हो गथा । मोक्षम का प्रतिपादक होने के कारण इसे “मोक्षशस्र' भी कहते है । इसके 
उत्पत्ति निमित्त श्रादि के कथन तीर्थकर महावीर श्रौर उनकी श्राचायं परम्परा (डां ° नेमिवन्द्र णास्तरी 
ज्योतिपाचाये ) भाग २ प्रृ० १५३ भ्रादि से जानना चाहिए । 


प्रस्तुत टोका ( सुलबोधा } : 
तत्तवराथेसूत्र की प्रस्तुत महत्त्वपुणं टीका का नाम सुखवोधावृत्ति है । यहं सस्छृत मे लिखित है । 


यहं टीका ग्रथगत सभौ विषयो को सरल प्रर सुबोध भाषामे प्रस्फूटित करती है 1 इससे इसका 


'सृखवोधावृत्ति' यह्‌ सार्थक नाम समरभना चाहिए । इस वृत्ति के ब्राधार सवर्थिंसिद्धि, तत्तवार्थना्तिक 
गनौर शलोकवातिक ग्रन्य रहे है । 


डाँ ° नेमिचन्द्रजी शास्त्री ज्योतिषाचाये के अनुसार इस ग्रथ की निम्न मुख्य विशेषतये ईै- 
१. विषय स्पष्टीकरण के साथ नवीन सिद्धातो की स्थापना । 


२ पूर्वाचार्यो द्वारा प्रतिपादित सिद्धातो को भ्रात्मसात्‌ कर उनका श्रपने रूप मे 
परस्तुतिकरण॒ । 


३. ग्रथान्तरो के उद्धरणो का प्रस्तुतीकरणा । 

४ मूल मान्यताग्रो का विस्तार । 

५ पूज्यपाद की शली का भ्रनुसरण करने पर भी मौलिकता का समावेश^ शेष परिय 
मात्ताजौ दारा निखित्त विपय परिचय से एव प्रस्तुत मूल सानुवाद ग्रन्थसे स्प है ही । 
टोकाकार भास्करनन्दि : 


तत्त्वाथेसूत्र के टीकाकारो मे भास्करनन्दि का ग्रपना स्वान है । भास्करनन्दि का जन्म 

स्थान, माता-पित्ता, पदं ग्रादि जानने की कोई साधन सामग्री उपलब्ध नही है । इस ग्य तथा ध्यानस्तव 

क अरन्त मे दो स्लोको मे उनकी सक्षिप्त प्रशस्ति उपलब्ध है । इसे ज्ञात होता है कि ये सवं साघुके 

प्रजिप्य त्था जिनचन््रेके जिष्यथे। स्वसाधु यह्‌ नाम न होकर सम्भवतः उनकी एक प्रशंसापरक 

उपाधि रदी दै । प्रनस्ति इ प्रकार है-- 
नो निष्ठीवेन्र नेते वदति चन परं एहि याहीति जातु । 

ना कण्डूयत माच ब्रजति न निनि नोद्धाटयेद्‌ दवार न दत्ते ॥ 


१ सो्थकर महावीर श्रौर उनको प्राचार्य परम्परा ३।३०९ 


(५) 


नावष्ठभ्ताति किचिद्‌ गुखनिधिरिति यो बद्धपर्यकयोगः। 
कृत्वासन्यामन्ते शुभगतिरमवत्सवंसाधुः प्रपुज्यः ।।९९।। 


तस्या भवच्छ तनिधिजिनचन््नामा शिष्यो नु तस्य कृति भास्करनन्दि नाम्ना । 
शिष्येण स्तवमिम निजभावनार्थं ध्यानानुग विरचिते सुविदो विदन्तु ॥१००॥ 


प्रथे-जोनथूकतादहैनसोतादै, न कभी दूसरे को प्राश्न व जाश्रो' कहता है, न शरीर 
को खुजलाता है, न रात्निमेगमनकरतादहै, नद्वारको खोलताहै, न उसे देता है- बन्द करता है 
तथानतक्रिसी काम्राश्रयलेतारहै; एसा वह्‌ गणो का भण्डार स्वरूप सवेसाघु प्यक भ्रासनसेयोग 
( समाधि ) में स्थित होता हुम्रा श्रन्त मे सन्यास को करके-कषाय व श्राहार का परित्याग करके 
सत्लेखनापूरवंक मृत्यु को प्राप्त होकर-उत्तम गति से युक्त हृश्रा । इस प्रकार से वह्‌ स्वेसाधु-दस नाम 
से प्रसिद्धि को प्राप्त मनि प्रथवा सवेशरेषठ साधु-प्रतिशय पूजनीय हूभ्रा । 


उस स्वेसाघु का जिनचन्दर नामक शिष्य हुम्राजो श्रुत का पारगामी था । उस जिनचन 
के पुण्यशाली भास्करनन्दि नामक शिष्य ने ध्यान के अनुकरण करने वालले-ध्यान कौ प्ररूपणा युक्त-इस 
स्तोत्र को श्रपृनी (ञ्रात्मा कौ) भावना भाने के लिए रचा है, यह्‌ विद्टज्जन जाने ।' 


कु° सुजुको भ्रोहिरा ने भास्करनन्दि का समय १२बी शताब्दी का भ्रारम्भ (ई १११० या 
११२० ) माना है ।* पण्डित जान्तिराजजी शस्त्री ने तत्त्वाथेवृत्ति की प्रस्तावना मे भास्करनन्दि 
के समथ पर विचार करते हुए उन्हे १३वी-१४बी रतान्दी का विद्वान्‌ माना है 13 


प० मिलापचन्धजी कटारिया केकडी कहते है कि प्रशस्ति के जिन श्लोको मेँ भास्करनदि 
ने प्रथने प्रगुरु का नाम दिया है वह नाम श्रशृदध प्रतीत होता है" जिससे भास्करनन्दि का समय गडवड़ 
हो रहा है । ऊपर ९९बे शलोक कौ चरम पक्ति मे जो शुभगति शब्द है वह रुद्ध है, उसमे श्रथं की 
सगति नही बैठती । इस शलोक मे भास्करनन्दि ने भ्रपने जिनचन्द्र गुरुके गुरु का नाम लिखा है, पर 
लोक मे सर्वंसाधु के सिवा श्रन्य किसी न।मकी उपलब्धि नही होती, किन्तु सवंसाधु कोई नाम नही 
होता । भ्रमर शुभगति' के स्थान पर शगुभयति' पाठ मान लिया जाए तो मामला सव साफ़ हौ सकता 
है । शुभयति का श्रथ होगा शुभचन्द्र भटारक तब म्रन्तिमि चरण का प्रथं होगा--से शुभचन्दर मुनि 

न 


१. ध्यानस्तव प° २२-२३ शलोक ९९-१०० बौर तेवा मन्दिर 
२> ध्यानस्तव प्रस्ता० प° ३५-३६ ( भारतीय ज्ञानपीठ ) 


३. तत्वा्थंवृत्ति प्रस्ता० पृण ४७-४८; ्टयानशतक तग्रा व्यानस्तव प्रस्ता पृ ७५ (वीर मेवा मदिर) 


(६) 


( भदरारक ) वद्धपर्यक होकर श्रायु क ्रन्तमे सन्यास -धारण कर सवसाधु ( नग्न दिशम्बर ) हो 
गएथे, वे पूज्यदहै। 


इन्दी शुभचन्दर के जिनचन्द्र शिष्थ थे । उन जिनचन्द्र के तच्तज्ञानी भास्करनन्द नामके 
विद्वान्‌ शिष्य हृए जिन्होने यह्‌ सुखबोधिनी टीका बनाई । 


पद्मनन्दि के शिष्य ये वे शुभचन््र है जिन्होने दिल्ली जयपुर कौ भटा रकीय गदी चलाई । 
इनका समय वि. स. १४५० से १५०७ तक माना है । फिर इनके पट पर जिनचन्द्र वेठे यथे । जिनचन्द 
का समय वि.स. १५०७ से १५७१ तक माना जाता है । इन लिनचन््र ने प्राकृत मे सिद्धांतसार ग्रथ 
लिखा था जो माणिकचन्द्र ग्रथमाला दारा सिद्धातसारादिसम्रहुमेछपाहै। वि.स. १५४८मेसेठ 
जीवराजजी पापडीवाल ने शहर मुडासा मे इन्दौ जिनचन्दर से हजारो मूतियो कौ प्रतिष्ठा कराई थी । 
श्रावकाचार के कर्ता प० मेधावी इन्दी जिनचनदर के शिष्य थे । उक्त भास्करनन्दि को भी सभवतः 
इन्ही का शिष्य समना चाहिए । इस हिसाव से इन पूज्य भास्करनन्दि का समय विक्रम कौ १६बी 
दाताव्दी माना जा सकता है ।१ 


पूज्य भास्करनन्दि कौ मात्र दौ रचनाएं उपलन्ध है । जिनमें से एक तो है प्रस्तुत ग्रय । 
दूसरी स्वना है "ध्यान स्तव" जिसमे १०० श्लोको द्वारा ध्यान का वर्णन है । इसका भ्राधार रामसेन 
का तत्त्वानुशासन तथा तत्वार्थसूत्र की टीकाये रही हँ । 


प्रस्तुत सुखबोधा के हिस्दो च्रनुवाद काहैतुः 


यह्‌ टीका मात्र मूल (सस्छृत भाषा) मे ही सन्‌ १९४४ मे श्रोरियेन्ट्ल लाडन्नोरी मैसूरसे 
प्रकाशित हुई थी । जो कालान्तर मे भ्रनुपलब्ध भी हो गई । इस कारणा मैने पूज्य माताजी से प्रा्थना 
की कि इस ग्रथ का पुनः प्रकाशन होना चाहिए जिससे थह हमे पुनः पढने को भिल सके ! साथ ही 
इसका श्रनुवाद भी हो जाना चाहिए तारकं सभौ लाभ ले सके । हमारी प्रार्थना माताजी ने स्वीकार 
को \ तदनुसार भैने सदारनपुर से स्व. रत्तनचन्द नेमिचन्द मुख्तार के रास्व भण्डार से प्रति मंगवाली । 
ग्रन्थ प्राप्त होने पर माताजी को भेजा । देवयोग से माताजी काफी श्रस्वस्थ हो गए, अतः दीका का 


व्रिचार बदलकर माताजी ने श्रथ मुभे वापस भेज दिया । रने इसे सहारनपुर लौटा दिया । यह बात 
साधिक दो वपं पूचंकीदै। 


~~~ 
१. तीर्यकर० ३१३०९, महावीर स्मारिका १ ९७२ २।२१-२२, ध्यानशतक्र तथा ध्यानस्तव प्रस्ता० 


१० ७५ नोट -महावोर स्मारिका ममे आदरणीय पण्डित रतनलालजी कटारिया { सम्पादक जैन सदेश ) के 
मन्यस प्राप्त र, भ्न म उनका कृतन्ञ हू । भस्तावन। ते 
== 1 लेखक 


(७) 


्रिर स्वस्थ होने पर पुनः पूज्य मातान्नी ने दो तीन मास पुवं चलाकरमुभे लिखा कि श्रव 
गेय भेज दीजिए प्रब स्वास्थ्य श्रादि कौ श्रनुकूलता है, भरत. भ्रनुवादकरलूगी। मैने पुन वहीसे 
परति मगवाकर संघ मे भेज दी श्रौर माताजी ने श्रनुवाद काये सम्पन्न किया । यह प्रथम बार हिन्दी 
प्रनुवाद पूज्या माताजी द्वारा हृश्रा है । 


६ 


भ्नुवादिकाश्नौ का परिचय : 


पूज्य माताजो जिनमतीजी का जन्म फा० शु° {१५ स० १९९० को म्हसवड ग्राम+ (जिला- 
सातारा, महाराष्ट) मेहना । ्रापका जन्म नाम प्रभावती था। श्रापके पिता श्री, एलचन््रनी जेन 
भ्रौर माता श्रीमती कस्तुरीदेवी थी । | 


५ ॥ 


ग्रति पुण्य सयोग कौ बात है कि सन्‌ १९५५ मँ भ्रायिकारलन श्री ज्ञानमति माताजी. 
म्हसवेड मे चातुमसि किया । चातुर्मास मे अनेक बालिकाये माताजी ' से ्रन्यसग्रहुः तत्त्वाथसूत्र, 
कातन्त व्याकरण भ्रादि ग्रथो का श्रध्ययन करती थी । उस सभय २१ वषं वयस्क सृशी प्रभावती भी 
उन प्रध्येत्री बालाश्रो मसे एक थी । 


प्रभावती ने वैराग्य से प्रोतप्रोत होकर सन्‌ १९५५ मे ही दीपावली के दिनं प° ज्ञानमती 
माताजौ से १०बी प्रतिमा कै त्रत ले लिए । पत्पश्चात्‌ पू. ग्रा. वीरसागरजी के सेथ मे वि.र्च. २०९२ 
मे क्षल्लिका दीक्षा ली-देह का नामकरण किया थां जिनमती' । इस क्षुर्लिका ` श्रवस्था में श्रोपके 
चातुर्मास करमशः जयपुर, जयपुर, न्यावर, श्रजमेर, सुजानगढ व सीकर; इस तरह छह स्थानो पर हए । 


सन्‌ १९६१ तदनुसार का. शु. ४ वि, सं. २०१६ में सीकर (. राज० ) के चातुमपसि-काल 
मं ्रा० हिवसागरजी महाराज से क्षु, जिनमती ने स्वरित्व के चरमसोपानरूप श्राधिका त्रत ग्रहृण 
किया । श्नाधिका भ्रवस्था मे पू. जिनमतिजी नं प्रथम चातुमसि श्रा. शिवसागरजी के सध मे रहते हए 
लाढनू मे किथा। फिर प्राथिका ज्ञानमतिजी, श्रादिमतिजी, पश्चावतीजी व क्ष ्रेष्ठमतिजी कै साथ 
कलकत्ता, हैदराबाद, श्रवण बेलगोला, सोलापुर तथा सनावद; इन ५ स्थानो पर यथाक्रम चातुर्मास 
किए । पुन. ग्रा शिवसागरजी के संव मे सम्मिलित होकर प्रतापगढ़ चातुर्मास किया । सघ यहां से 
महावीरजी पहुचा, जहां श्रा शिवसागरजी कौ समाधि हो गई श्रौर वर्मागरजी महाराज को श्राचायं 
पद से म्रलष्कत किया । 


इसके बाद संघ के साथ जयपुर, टोक, श्रजमेर, लाडनू, सीकर, देहली, सहारनपुर, 
बड़ौत, किंशनगढ, उदयपुर, सदम्बर, केशरियाजी, पाडवा, लुहारिया, प्रतापगढ व ग्रजमेर यथाक्रम 





१, म्हसवड सौलापुर के पसहै। 


(म) 


चातुमसि सम्पञ्च हुए । फिर मुजफ्फरनगर प्रोर बडीत ये दो चातुमसि स्वतंत्र किए । त्रा. धर्मसागरजी 
कौ समाधि के बाद सनि वधेमानसागरजी के संघ के साथ किशनगढ चातुमसि किया । फिर क्रमशः 
सलूम्बर (१०० बिपुलसागरजी के साथ), लोहारिया (रा. श्रजितसागरजी के साथ) चतुर्मासि हुश्रा । 
श्रचायं श्रजितसागरजी महाराज की समाधि साबला (डगरपुर)मे हुई श्रौर प्राचारयेश्रीकटारा 
घोषित श्रदेशानुसार वधंमनसागजी महाराज को भ्राचार्येपद से सुशोभित किया गया । श्रभी श्राप 
उक्त प्राचायंश्री के सधमेही विराजरहीहै। 


पूज्य जिनमति माताजी पूज्य ज्ञानमतिजी के प्रबल निमित्त से भ्राज श्रेष्ठ न्यायज्ञाव्‌ 
सस्छृतन्ञा के रूप मे जानी जाती है । प्रमेयकमलमात्तेण्ड [सानुवाद २०३६ पृष्ठ] तथा भरणकण्डिका 
जसे महाकाय प्रथो का प्रथम बार भ्रनूवाद ्रापनेही क्रिया दहै श्रौर प्राज भव्य पाठको के सामने इस 
सृखवोधा को भो भ्रापने भ्रतिसुखेवोधा बना करके प्रस्तुत कर दिया । 


भ्रापके कारण से इस शताब्दी का पूज्य साध्वी वगं नूनमेव गौरवान्वित रहेगा । 


ग्न्त मे यह्‌ श्राका करता हुश्रा कि सृखबोध टीका की यह्‌ भाषा टीका भव्य जनो द्वारा 


ग्राहत होगी, पूज्य महाविदुषी जिनमति कं चरणो मे बहुबार त्रिधा “व॑दामि” करता हरा श्रपनी 
प्रस्तावना पूणं करता हं \ 


श्रापिका सेवक ! 


धी जवाहरलाल मोतीलाल वकतावत 
साटड्या बाजार, भीण्डर 


क 


परम पुज्य तपस्वौ श्राचा्यप्रवर 


श्री १०८ श्री शिव॑सागरजी महाराज 





तपस्तपति यो नित्यं, कांगो गुणपीनकः । 
शिवसिन्धुगुरं वन्दे, भव्यजीव हितंकरम्‌ ॥ 


जन्म ! कषल्लकदीक्षा 1 मुनिदीक्ना 1 समाधि: 
वि.स १९५८ वि. स. २००१ वि, सं. २००६ फाल्गुन भरमावस्या 
ग्रइग्राम (महाराष्ट्र) सिद्धवरकूट नागौर (राज०) वि, घं, २०२५ श्रीमहावोरजी 
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तुभ्य नमोऽस्तु शुभधरमेसम्थंकाय, तुभ्य नमोऽस्तु जनत्तापविनाशकाय । 


तुभ्य नमोस्तु भवगोषकपद्रवन्धो, तुभ्य नमोऽस्तु गणपोषक धर्ममिन्धो ॥ 
मूनिदीक्षा : 
१४, .२००८ वंमापक्.९न २६१८ 


जनप: 


षुल्लकं दीक्षा : 


वि.स.१९७० पौष पू. अत्र शुक्ला ७, स. २००१ पातिकः शु. 
गम्भीरा (ददी) 


रजस्थान 
(1.11. 9 


उालृज 
महाराष्ट 


पुनग 
राजन्थान 
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यहं सुखबोधावृत्ति श्री भास्करनन्दि विरचित है यह्‌ तत्वार्थसूत्र की टीका 
स्वरूप है । तत्त्वाथसूत्र मेँ सम्यग्दशंन के विषयभूत जीवादि सात तत्त्वों का वर्णेन है । 
इसमें कुल दस अध्याय जौर सूत्र ३५७ है । प्रथम अध्याय मे ३३ द्वितीय मे ५३ तृतीय 
मे ३६ चतुथं मे ४२ पञ्चम मे ४२ षष्ठम मे २७ सप्तम मे ३६ अष्टम मेँ २६ नवम 
मे ४७ ओर दशम मे ९ सूत्र ह । प्रथम अध्याय से चतुथं अध्याय तक जीव तत्तका 
निरूपण है । पञ्चम में अजीव तकत्व का, षष्ठं गौर सप्तम मे आस्रव तत्तत का, अष्टम 
मे बंध तत्व का, नवम मे संवर ओौर निजंरा तत्वों का ओर अन्तिम दशम अध्याय में 
अंतिम मोक्ष तत्तव का प्रतिपादन किया गया है। 


प्रथम अध्याय में मंगल श्लोक के अनंतर सुप्रसिद्ध सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्राणि 
मोक्षमागंः" सूत्र द्वारा प्रंथारम्भ होतादहै। जेन द्वारा इस प्रकार मोक्षमार्ग का स्वरूप 
प्रतिपादित करने पर उस पर तथा मोक्ष के विषय मे अन्य अन्य दाशंनिक अपना २ 
मंतव्य प्रस्तुत करते है । जैसे--संद्धात वैशेषिक कहता है कि आप्त हारा कथित मन्त्र 
तत्र दीक्षा भौर श्रद्धा का अनुसरण मात्र से मोक्ष होतादहै ओौर मोक्ष का स्वरूपतो 
यही है कि आत्मा के सम्पूणं विशेष गुणों का विच्छेद हौ जाना । 


ताफ़िक वैशेषिक द्रव्य गुण आदि छह या सात पदार्थो के ज्ञान मात्र से मोक्ष 
होना स्वीकार करते है । साख्य-प्रकृति ओीर पुरुष के चिवेक ज्ञान से मोक्ष होना मानते 
है तथा आत्मा चैतन्यमात्र मे अवस्थान ही मोक्ष है एेसा इनका मन्तव्य है । निरास्लव 
चित्त कौ उत्पत्ति ही मोक्ष है ओौर वह विरिष्ट भावनाज्ञानकेवलसे होता है देसी 
बौद्ध मान्यता है । परम ब्रह्म के दशंन से मोक्ष होता है भौर वह॒ नन्द मात्र स्वरूप 
है एेसा वेदान्ती का कहना है । पाशुपत, कौनिक, वाहस्पत्य, ब्रह्मत इत्यादि थन्य 
` मतोंके मोक्ष के विषयमे जो मान्यताये है उन सवका टीकाकार ने नुन्दर रीत्या 


( १० ) 


ण्डत कर दिया है मौर जैन सूत्र प्रतिपादित मोक्षमागें भौर मौकषसत्रस् को सगुक्तिवः 
निर्दोष सिद किया है । 

सम्यग्दशन का लक्षण गीर जीवादि सात सत्त्वौका कथन करके इनके 
जानने के उपाय निक्षेप, प्रमाण, नय निरदेशादि छह तथा सत्‌ संख्यादि बाट वनूधोग 
द्वारो का प्रतिपादन हुआ है । निरदेशादि को तथा सत्‌ सख्यादि को प्रमाण्र नयात्मक 
स्वीकार करता टीकाकार की अपनी एक विशेषता है । 


सवत्र सूत्ोक्त पदों का समास प्रायः किया गया जैसे कि सर्वर्थं सिदि- 
कारने किया दहै! मतिज्ञानादि पांच ज्ञान द्री प्रमाण है, स्िकर्पादि प्रमाण नही हं 
एसा सिद्ध करिया है । मतिज्ञान के बवग्रह्‌ मादि भेद, श्रुतज्ान के अग पूर्वादि भेदः 
अवचिजान तथा मन .पयेयन्ञान के भेद वतलाकरर इन ज्ञानो का व्रिपय वतायाहै। यह्‌ 
विद्ठद्वगं प्रसिद्ध है कि अवधिज्ञान ओर मन प्ययज्ञान के विपयमे बागममेंदो धारा 
उपलब्धं होती है एक तो यह्‌ तत्त्वां सूत्रकार की धारा कि अवधिजान से (सर्वावधि- 
जानि से). मन पययज्ञान का विषय अनंतवे भाग सूक्ष्म है 'तदनन्तमागे मन.पर्ययस्य' 
मौर दूसरी धाराहै सर्वाधिका विपय परमाणु है ओौर मन पेय ज्ञान का विपय 
स्कंधरूप है । इसमे श्री भास्करनन्दि ने अवधिज्ञान का विषय महास्केध कहा जो कि 
कमंद्रव्य के अनन्त भाग का अन्त्यभाग है । यहां उस स्कन्ध को महास्कन्ध कटने का 
अभिप्राय इतना दी प्रतीत होता है कि वहु भाग परमाणु ओर द्रयणुक आदि स्कधरूप 
नही है किन्तु अनत अणुओ का स्कधकरूप है 1 एक साथ एक जीव के एक जान तो 
केवेलनान होता है क्षायोपशमिक मति आदि जानो के साथ केवलनान सम्भव नही है 
क्योकि मावरणों कै अस्तित्व मे होने वाले मति आदि ज्ञान ओर आवरणों ऊ क्षय से 
ध इनका सहमावीपना विरुद्ध है । अतः आत्मा के एक ज्ञान होवे 

- 
बतायादहै, एसे ही रलोक- 


वातिककार्‌ ने वत्ताया है । नैगम सग्रह आदि नयो का विवेचन मध्यम रीत्या किया 
गया है । नेगम के प्रभेद श्लोकवातिक का अनुकरण करते है । 


नगमादि सात नय एव उनके भेदो का कथन करके अन्वयनय, व्यतिरेकेनय 
य अनप ९ | 
दि अन्य अकारसे नयो का वणन भी किया है तथा एक उद्धत रलोक 
क्रिया गयाद्र। न # 


( ११) 


दूसरे अध्याय मे ओीपशमिक आदि वेपन भवोंके व्णेनमें नौक्षापिक 
भावो का प्रस्तुतौकरण सर्वाथिसिद्धिका अनुकरण करतादहै। द्रव्येन्दरियिके कथने 
याह्य निव त्ति इन्द्रि संस्थानरूप है ही किन्तु इन्दरियावरण कमं के क्षयोपरशम से युक्त 
अपने अपने इन्द्रिय के आकार विशिष्ट आत्म प्रदेशो पर संदिलष्ट जो सूक्ष्म पुद्गल है 
उन अभ्यन्तर निवृत्ति कहा है । इन्द्रियो के विषय तथा उनके स्वामी का प्रतिपादन 
ओीदारिकादि शरीर, उनकी आगे अगे सूक्ष्मता आदिका कथन कियाद लब्धि 
निमित्तक तजस शरीर के निःसरणरूप ओर अनिःसरणसरूप एसे दो भेद कयि है । 


तीसरे अध्यायमें प्रारम्भमें लोक का वणेन उसके अधोलोक आदि के 
राजूओं का प्रमाण, वतिवलयत्नय, नारक्ियों का दुःख आयु मादिका कथन है । मध्य 
लोक मे, जम्बूद्रीप भरत आदि सात क्षेत्रो को . विदेहस्थ सृुदशंनमेरु, देवकु, उत्तरकर, 
गजदन्त, बत्तीस देशों के ताम उनकी प्रमुख नगरिया, विभंगा नदियां, वक्षार, कांचर- 
गिरि भादि का सुविस्तृत वर्णन किया गया है ( कूलाचल, पद्मादि सरोवर, श्री आदि 
देवियां, गंगादि चौदह महानदियों का उद्गम, , उत्सपिणी आदि कालं धातकी चंड 
तथा पृष्कराधं मे होने वाले क्षेत्र कुलाचल आदि कौ व्यवस्था मनुष्यों के भायं ओर 
स्केच्छरूप भेद अन्तर्दीपज म्लेच्छ ( कभोग भूभिज ) मनुष्य तथा तिर्थचो -की जघन्य 
उत्कृष्ट आयु का कथन इस अध्याय मे है । इसमें टीकाकार ने विदेहस्य मनृष्यों की 
ऊंचाई सवा पांच सौ धनुष प्रमाण बतायी है । 


इस अध्याय के अन्त में लौकिक प्रमाण भौर अलौकिक प्रमाण का विस्तृत 
विवेचन किया है । 


चौथे अध्यायमें देवो का वणेन है, चार निकाय, इन्द्रादि दस भेद, प्रवीचार, 
भवनवासी आदि "के प्रभेद बतलये है । ज्योतिष्क के कथन मे कील के समान ध्रव 
ज्योतिष्क जौर उन ध्व ज्योतिष्क का उल्लेख टीकाकारने किया'है जो अन्यत्र 
इष्टिगोचर नहीं होता । वैमानिक देवों की ठेदया आयु तथा अन्यं निकायोकी 
आयु का कथन हैः। 


मन्त मे तीन लोक का प्रमाण बतलने वारे आगम का सयुक्तिकं समथंन 
कियादहै। 
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पांचवां अघ्याय--पुद्गल, धमं, अधम, माकाय सीर काल इस प्रकार्‌ प्च 
अजीव-जड (अचेतन) द्रव्यो का इस अध्यायमे वणेनहै। जो मपनी अपनी र 
को प्राप्त करता है वह्‌ द्रव्य कहलाता है । परवादी द्रव्यत्व के समवायसे ॥ द्रव्य । 
सिद्धि करते है उस मत का टीककार ने निरसन किया है तथा दिशा, मन आदि क 
रव्य मानने का खण्डन किया है । ये द्रव्य नित्य ओर अवस्थित है अर्यात्‌ सनाटि निधन 
ह गौर अपनी छह प्रमाण जाति संख्या को कभी नही छोडते, त्रव्यो की ६ सदा 
छ्‌ ही रहती है घटती बढ़ती नदी है इस वात को अच्छी तरह समाया गया है ! 


धरम, मधम मौर माकाश ये एक एक द्र्य है । जीव द्रव्य अनंत है पुद्गल 
उनसे भी अरनतगुणे अनन्त है 1 काल द्रव्य असंख्यात है । धर्म, अधमं ओर्‌ एक जीव कै - 
असख्यात देशा होते है। आकाश मे लोकाकाञ मे असंख्यात प्रदेशा है ओर अलोका- 
का मे जनत प्रदे ह । पूद्गलमें जो गणु है उसमे एक प्रदेशै, स्कधमेदोसे 
लेकर संख्यात असंख्यात अनन्त परमाणु पाये जाते है 1 काल द्रव्य एक प्रदे्नी है ! 
एक परमाणु जितनी जगह को रोकता है उसका नाम प्रदेग है । काल द्रव्य कौ छोड़ 


कर शेष द्रव्यो मे अनेक प्रदेश पाये जते है अतः इन पाच द्रव्यो को अस्तिकाय 
वहुप्रदेशी कते है । 


इन द्रव्यो का अवस्थान लोकाकारमे है । धर्म तथा अघमं द्रव्य सम्पूर्ण 
लोक मे व्याप्त है | 


संसारो जीव जपने अपने शरीर प्रमाण रहते है, छोटे बड़ शरीरो मेँ अवस्थान 
जीव कै प्रदेगों मे सकोच तथा विस्तार स्वभाव होने के कारण होता है। धमं आदि 
द्रव्यो का गतिरूप स्थितिरूप आदि उपकार 


रहै अणु मौर स्कन्धरूप पृद्गल द्रव्य के 
प्रमुख भेद है 1 शब्द, बन्ध, सौकषम्य छाया आदि पर्गल कौ विभाव व्यञ्जन पयि है । 
अणू कौ उत्पत्ति स्कन्ध भेद से होती दै \ स्कन्ध दो आदि मणुज के विशिष्ट बन्ध होने 
पर उतपन्न होताहै। उस वन्धका कारण स्निध ओर रूक्ष गुणहै। द्रव्य का लक्षण 
नन्‌ ट मौर सन्‌ उत्पाद व्यय तथा ध्रौव्यं युक्त होता है । अथवा द्रव्य गुण ओर पर्यय 
वाला लेता है 


2 1 णपरयेयवद्‌ द्रव्यम्‌" इस सूत्र की टीका मे भास्करनन्दी ने तेत्त्वा्ेसूत्र 
ग्रन्थ को "अत्‌ प्रवचनं हृदयः नाम से गौरवाम्वित किया है । 
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षष्ठ अध्याय-मन वचन ओर कायकी क्रिया योग कहलाता है श्रौर 
वही आस्रव है । 


विशुद्ध परिणाम हैतुक कायादि योग शुम हं ओर संक्छेश परिणाम हेतुक 
कायादि योग अशुभ दै । 


आस्रव के साम्परायिक ओर ईयपिथ एसे दो भेद है । कपायं युक्त जीवों के 
सास्परायिक ओर कषाय रहित जीवो के ईर्यापथ आस्रव होता है । 


ज्ञान दशेन सम्बन्धी प्रदोष, निह्वव, मात्स्यं, अन्तराय, आसादना ओर 
उपघात ज्ञानावरण दशंनावरण कर्मो के आस्रवहै। दुख, शोक, तापादि भसातवेदनीय 
कर्मं के, जीवदया, सरागसंयम धारण इत्यादि साता वेदनीय कमं के आसुव है । धरम 
मादि पर कूठ दोषारोपण अवणेवाद है मौर इससे दशेनमोह-मिथ्यात्व कमं का आसुव 
होता है । तीत्र कषाय भाव चारित्र मोह कमं का आसव है। बहुत आरम्भ बहुत 
परिग्रह नरकायु के आसुव है । मायाचार तिर्यचायु का, अत्पारभ, अल्पपरिग्रह मनुष्यायु 
का, सरागसंयम प्रभृति देवायु के आसुव है । योगों कौ कुटिलता ओौर विसवाद नही 
करना शुभनाम कर्म का आसुव है। दशन विशुद्धि आदि सोलह भावनाये अचिन्त्य 
माहात्म्य वे तीर्थकर प्रकृति के आसृव है । ये जितने भी कारण कह है वे अपने अपने 
कर्म॑ प्रकृति मे विशेष विशेष अधिक अनुभाग डालने मे कारण है, उस वक्त अन्य कर्मो 
मे अनुभाग अल्प होता है, क्योकि एक साथ एक जीव के ज्ञानावरणादि सात या अठ 
मूल कर्मो का बन्धहोता है एेसा नियम है अब यदि विवक्षित समय में प्रदोष निह्नवादि 
हतो जानावरण कर्मा मे अधिक अनुभाग पड़ेगा अन्य कर्मो मे अल्प होगा । जीव दया, 
व्रती अनुकम्पा आदि परिणाम है तो सात्तावेदनीय मे अधिक अनुभाग होगा भौर 
अन्य कर्मो में अल्प अनुभाग होगा एेसा ही सब्र कर्मोके कारणों के विषय में 
समद्चना चाहिए 1 


सातवां अध्याय--हिसा, शूठ, चोरी, अब्रह्म ओर परिग्रह से विरक्त होना 
वरत कहलाता है । व्रतो के अणुत्रत ओौर महात्रत एसे दो भेद है । व्रतो की पच्चीस 
भावनाय मैत्री आदि चार भावनाय, हिसा आदि का लक्षण उन सवका वर्णेन कर पुनः 
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तीन गुणत्रत यौर चार शिक्षात्रतों का कथन तथा अणुत्रतादि वारह्‌ श्रावको कै व्र्तोके 
प्रत्येकं क पाच पाच अतिचारो का कथन है । अन्त मेँ ग्यारह प्रतिमाये वग्रत ह । 


आढवां अध्यायः--मिथ्यादशंन, अविरति, प्रमाद, कषाय गीर ग्रोग वेधके 
हेतु है । मिथ्यात्व के तीन सौ घ्रेसठ भेदो को वत्तलाकर गुणस्थानों मे वन्ध टेतुमो को 
घटित किया है अर्थात्‌ प्रथम गुणस्थान मे मिथ्यादशेनादि पाचों वन्ध के हेतु मौजूद है। 
दूसरे तीसरे तथा चौथे गुणस्थान मे मिथ्यादशंन को छोड़कर चार न्ध हेतु हं। 
पाचवे मे एक चरस विरति है अन्य सब अविरतियां है यत्तः विरति अविरति मिश्वरूप 
है प्रमाद कषाय गौर योगये कारणहै ही । छठे गुणस्थान मे अविरति नही है प्रमादः 
कषाय गौर योग ये तीन बन्धहेतु है। सातवे गुणस्थान से केकर दसवें तक कषाय 
गौरयोगये दो बन्ध हेतु है। ग्यारहवे से तेरह्वे तक एक योगरूप वन्ध हतु है 1 
चौदहवां गणस्थान बंध हेतु रहित निरासुव निर्बन्ध है। प्रकृतिवन्ध, अनुभागवन्धः 
स्थितिबन्ध ओर प्रदेशबन्ध एेसे बन्ध के चार भेद बतलाकर कर्मो के उत्तर भेद एक सौ 
अइतालीस का वणेन क्ियादै। सभी कर्मो को जघन्य तथा उच्छरृष्ट स्थिति तथा 


अनुभाग एवं प्रदेश बन्ध लक्षण किया है अन्त मे पुण्यं कमं प्रकृतियां ओर पाप कमं 
प्रकृतियां गिनायी है । 


नौवां अध्यायः--आसूव का कना संवर है वहं गुप्ति, समिति, धमे, अनुप्रक्षा, 
परीपहजय जौर चासि द्वारा होता है । सवरों के इन सब कारणों का सुन्दर रीत्या 
वर्णेन है 1 बाह्य ओर अभ्यन्तर तपो का वणेन, ध्यान के सोलह भेद तथा उनके स्वामी 
का कथन क्या गया है 1 असख्यात गुण श्रेणीरूप से होने वाली निर्जरा के ददा स्थान 
प्रतिपादित कथि है! भावलिगी निग्र॑म्य दिगम्बर मुनियों के पुलाक आदि पांच भेदों 
का ललण मौर उनके सयम, शरुत आदि का कथन अंत मे पाया जाता है ! 


दसचां अध्याय ---मोहनीय कमं के क्षय से तथा ज्ञानावरण, दशनावरण ओौर 
अन्तराय कर्म के क्षय से केवलजान प्रगट होता है । सम्पूणं बन्ध हेतुमं का अभाव ओर 
निर्जरा टौ जने परकर्म काआत्मासेसदाके लिए पृथक्‌ हो जाना ` मोक्ष कहलाता 
६ । बत्मा का अपने चैतन्य स्वरूप का लाभ मोक्ष है न कि परवादी कल्पित 
मभावादि्प ] जीपद्चमिक आदि कमज माव भी मोक्च अवस्था मे नही रहते । सम्यक्त्व, 
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नान, दशन आदि निजी भाव हमेशा के लिए पूर्ण, शुद्धश्प व्यक्त हो जाते है । आत्मा 
कर्मो से पृथक्‌ होते ही ऊभ्वंगमन कर जाता है ओर धमं द्रव्य जहां तक है वहां लोका- 
काश के अन्त में तनुवातवलय मे सदा सदा के लिए अवस्थित हो जाता है । वहां अपे 
आत्मीक अनन्द सुख शान्ति में सदा मग्न, संसार के कष्ट-दु.ल आपदा से रहित 
अचिन्त्य आत्म स्वभाव में तल्लीन होते है । यही एक हमं सबको प्राप्य है, थही गंतव्य 
है, यही ध्येय है, यही साध्य है, यही निजी अवस्था है यही आनंद सुखमय अवस्था है । 


सिद्धो मे भूतपूवं प्रज्ञापननय की अपेक्षा क्षेत्र, काल, गति इत्यादि अनुयोग 
द्वारा भेद करके कथन किया है! 


दस प्रकार यह टोका पूणे होती है। इसका प्रमाण पाच हजार इलोक 
प्रमाण है । जसा कि कहा है-- 


इति यः सुखवोधाख्यां वृत्ति तत्त्वाथं संगिनीम्‌ । 
षट्‌ सहसा सहसोनां विन्दात्‌ स सोक्षमागं चित्‌ । १॥ 


अपनी प्रस्त श्रो भास्करनन्दी ने केवल तीन रलोकोमे दीहै। इसमे 
अपने दादा गुरु के विषयमे लिखाहैकिजोनसोतेहै न थुकतेहैन किसी को आओ 
जाओ एेसा कहते है । न द्वार बन्द करते हैन खोलतेहै एसे महान्‌ योगी हए है 
जिन्होने अन्त समय में संन्यासपूवेक पर्यकासन से प्राण त्याग किया था । उन योगीश्वर 
के रिष्य जिनचन्द्र हुए वे सिद्धांत पारंगत सुविशुद्ध सम्यण्टष्टिथे उनका दिष्य मै 
भास्करनन्दी पडत ने यह ॒तत्तवाथसूत्र की सुखबोध टीका रची है । यहु पहले भी 
उत्टेख कर आये है कि इस ग्रन्थ के प्रणेता ने मुल सूरो के पदो का समास आदि रूप 
विद्टेषण करने मे सवथिसिद्धिकार का अनुसरण किया है । कही कही विपय प्रतिपादन 
मे सरवर््थिसिद्धि तथा राजवा्तिक का अनुकरण भीदहै। फिरभी इस टीका की अपनी 
विशेषता है ही । एक तो यह सरल सुगम शेलीमे है, तथा दूसरी विशेषता 
यह्‌ है कि सिद्धांत या तत्त्वों के प्रतिपादन मे उन्ह॒ जहां ग्र॑थातयों मे कुछ विशेष मिले 
उनको अपनी टीका मेँ सच्धिहित क्रियादहै। अगे इस टीका मेँ भगत विगेपताये 
प्रस्तुत कसते है-- 
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सुखबोधा टीका मे, आगत विकशेषतायें :-- 


. निर्देश, स्वामित्व आदि छह जो तत्त्वों को जानने के उपायहँं उन-चृहों को 


टोकाकार भास्करनन्दी ने प्रमाण भौर नयसरूप माना है इस रूप मान्यता ग्रन्थांतर 
म ष ॥ 
मे उपलब्ध नही होती । टीका मे इसं प्रकार वाक्य है-- 


"सकल निदिश्यमानादि वस्तु विषयाः श्रूतन्ञाने विशेषाः प्रमा गात्मकाः 1 
तदेकदेगविषया नय विशेषात्मकाः 1 तैर्च निदेशादिमिस्तत्वार्थधिगमो भवति ।। 


[ अ. १ सू. ७] 


- सतु, संख्या, क्षेत्र आदि आठ अनुयोग द्वार जो कि तत्वा्थं अधिगम के उपायभूत 


है इन्हे भी प्रमाण नयात्मक्‌ स्वीकार किया है-- 


ते च सदादयः सकलददेरित्वाच्छ. ताख्य प्रमाणात्मकाः विकलादेरित्वान्नयात्मकाष्च 
भवन्तिः [ अ. शसू. | 


सवविधिन्ान का विषय महास्कन्ध है-- † 


(तच्छ्देन सर्वावधिविषयस्य सम्प्रत्ययः स च कर्मद्व्यस्यानन्तभागीकृतस्यानतयो 
मागोमहास्कन्ध उक्तो [ अ. १. सू. २८; ] 


जत्पशरुत ज्ञानयुक्त मतिजान को एक जानरूप माना-- , ,' 
एके तावत्‌ ` " "प्रकृष्ट श्र तरहित मतिज्ञान वाः 
तत्त्वां रलोकवातिककार भाचायं विदयानंद ने भी इस तरह का कथन किया है 


| अ. १ सु. ३० | 
अभ्यन्तर निवृत्ति को सूक्ष्म पुद्गल सस्थानरूप मानना-- 
अभ्यन्तरा चकषुरादीन्द्िय ज्ञानावरणकमं क्षयोपशम विशिष्टोत्सेधागुलाऽसंख्येय भाय 
भ्रमितात्म प्रदे संदिलष्ट सूम. पुद्गल संस्थानसूपा' [अ. २ स. १७] 


पथा भरेण ध्र.वावग्रहुः तद्विपरीत लक्षण पुनरध्र्‌ वावग्रहुः 
पथाय--बास्तविक ग्रहण को ध्रुवाचग्रह्‌ कहते टै भौर अयथाथं ग्रहण क्रो अभ्ुव 
1 र उस प्रकार इनका कू पृथकूरूप यहु, लक्षण है जो स्वर्थिसिदधि 

अ भलता किन्तु भगे घ्ूवावग्रह ौर धारणाज्ञान अन्तर बतलाति समय 
नवावानद्वि का क्षम ग्रहण किया है । [अ. १ सू. १६] 


६ द 


१५. 


१३. 


( १७ ) 


मध्यमपद से अंगप्रविष्ट की रचना जर प्रमाण पंदसे अंग बाह्यकी रचना 
होती है [अ. १ सू. २०] .. ' "“ , 


स्प्र भा आदि सातो नरकं भोगभूमियों के मनुष्यों कौ आयुष्क को हीनाधिक 
मानना अर्थात्‌ अढाई द्वीप सम्बन्धी पांच हैमवत ओर पांच हैरण्यवत जघन्य 
भोगभूमिजों की जघन्य आयु पूर्वकोटि वषं प्रमाण ओौर उक्छृष्ट आयू एक पत्य 
प्रमाण मानते है । पांच हरिवर्षं ओर पांच रम्यक मध्यम भोगभूमिजों की आयु 
जघन्य एक पत्य ओर उक्छृष्ट दो पल्य । पांच देवकृर ओर पांच उत्तरकरं 
उक्कृष्ट भोगभूमिजों की जघन्य आयु दो पल्य भौर उत्कृष्ट आय्‌ तीन पल्य 
प्रमाण मानी है-ततनत्याजना उक्कर्षेणेक पत्योपमायूषो जघन्येन पूव कोट्यायषो 
००००००० इत्यादि [ अ.३स्‌. २९ ] 


. विदेह के मनुष्यों कौ ऊंचाई सवा पांचसौ धनुष प्रमाण मानी है-- | । 


“मनुष्याइ्च पंचविशत्यधिक पंच धनुः शतोत्सेधाः [ अ. ३ सू. ३१ ] 


अन्तर्रीपजम्लेच्छ-कूभोगभूमिज मनुष्य मरकर चारों गतियो मे जते है-- 
““*" ““" कमभूमिवत्‌ मनुष्याणां चातुगं तिकत्वमिति विशेषोऽत्र ख्टव्य 
| अ. ३ सू. ३७ ] 


- छे काल के प्रारम्भ में मनुष्य की उचाई दो हाथ छह अंगुल है अन्यत्र २ हाथ 


मात्र कहा है । [अ. ३ सू. २७] 


लब्धि से होने वाले तैजस शरीर को दो प्रकारका माना है-निःसरणात्मक 
ओर अनिःसरणात्मक-तत्र यदनुग्रहोपघातनिमित्त निःसरणाऽनिःसरणात्मकं 
तपोतिशयद्धि सम्पन्नस्य यते भेवति तद्‌ विरिष्टरूप कथितम्‌" [अ. २ सू. ४८] 


भरत ओर एेरावत में कील के समान ध्रुव ज्योतिष्क विमान ह भौरउनध्रव 
ज्योतिष्को कौ ध्रमणरील ज्योतिष्क प्रदक्षिणा देते है- 

भरतरावतयोः कीलकवत्‌ ध्र्‌.बास्तत्‌ प्रादक्षिण्येन भ्रमणलशीलादच केचित्‌ ज्योतिष्क 
विशेषाः सन्तीत्यादि चागमान्तरे निवेदितम्‌" [अ. ४ सू. १३] 


( शन ) 
१४. भवनत्रिकों क देवियो की आयु अपने अपने देवो की जितनी भायु है उससे भावं 
भाग प्रमाण होती है--'धवनवास्यादिनिकाय त्रेय देवायुषोऽष्टमांशस्तद्‌ देवायुषः 
प्रमाणमिति चत्र बोदढधव्यम्‌' [अ ४ सू. २८ 


१५. निद्रा परिणाम निद्रादि कमं तथा साता कमं के उदयसे होता है । 
| अ. तसू. ७ | 


१६. एकेन्दरिय से केकर चार इन्द्रिय तकं के जीव आयुकमं को ( मनुष्य की तथा 
तियैच कौ आयु बाधे तो पूवं कोटी की बांध सकते है ? (अधिक से अधिक) 
[अ.८सू. १७] 


इस प्रकार इस ग्रन्थ के विषय का यहु परिचय है इसमे स्थान स्थान पर 
व्याकरण क सूत्र उट्लिखित है उनको ग्रन्थ के अन्त मे परिरिष्ट में दिया है । मुमुक्षु 
भव्य जीव इस तत्त्वों के प्रतिपादक ग्रन्थ का स्वाध्याय अवश्य करे एवं रलच्रय को 
धारण कर आत्म कह्याण करे । 


अक विस्तरेण । 


-भायिका शुभमती 
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चरस भेद र वि 
इन्द्रां [ अभ्यन्तर सूक्ष्म पुद्गल स्कन्ध रूप है ] 
इन्द्रियो के विषय २ 
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: 


२ 1 मुखवोधाया तत््वाथवृत्तौ 


अस्य समुदायार्थः कथ्यते-मोक्षोपायस्योपदेष्ारं सकलजीवादितत्त्वानां ्तातारं कर्ममटा- 
पर्वताना भेत्तारं भगवन्तमरहन्तमेवानन्तज्ञानायेतद गुणप्रप्तयर्थं वन्देऽहं तस्येव सकतप्रमाणाविर्ढान- 
कान्तत्मका्थ॑साषित्वादिति । किस्वरूपोऽपतौ मोक्षमागं इति केनचिदासत्चभव्येन परिपृष्टे सत्याचायः 
प्राहु- 
सम्यग्दशनक्ञानचारित्राणि मोक्षम: ।। १॥ 


सम्यकृशन्दः प्रशस्तवाची । स॒ च दशेनादिभिस्विभिविशेपणत्वेन प्रव्येकमभिसम्वध्यते- 
सम्ग्दशंन सम्यम्ज्ञाने सम्यक्वारित्रमिति । यज्जीवादीना याथात्म्यधद्धानं ज्ञानस्य सम्पग्व्यपदश- 
हेतस्तत्सम्यष्दशंनम्‌ । तेषमिव याथात्म्यनिश्चयः सम्य्ानम्‌ । संसारकारणविनिवृत्चि प्रतयुयतस्य 





प्रथं-जो मोक्षम केनेतारहै, करमरूपी पवतो का भेदन करनेवे है, संपूणं 


त्वो के ज्ञाता है एसे महान गत्साको उनके गभो की प्राप्ति क लिये नमस्कार 
करता हूं । 


इस इलोक का समुदायाथं कहते है-मोक्ष क उपाय के उपदेष्टा सकल जीव-अजीव 
भादि तत्त्वो कै ज्ञायक कर्मरूप महाप्व॑तो के भेदक है ठेसे अरहन्त भगवान को उन्हीं 
अनन्त ज्ञानादि गुणो की प्राप्ति के तिये मै नमस्कारकरता हू क्योकि वे अरहन्तदेव ही 
सकल प्रमाणो से अविरुद्ध अनेकान्त स्वरूप पदार्थो का कथन करनेवाछे है । 

वह मोक्षमागे किस स्प है देसा किसी आसन्न भव्यके द्वारा प्रदन करने पर 


आचायं देव कहते ट 


मार्थ--सम्यग्दशन, सम्यज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र मोक्ष का भामं दै, सम्यक्‌ 
शब्द ्रस्तवाची ह । सूत्र मे एक वार प्रयुक्त हुमा सम्यक्‌ शब्द प्रत्येक के साथ जोडा 1 
जो जौवादि सात तत्त्वो का यथाथं धद्धान कूप है जौर ज्ञानम सम्यग्‌ व्यपदेश का हेतु 
हे वह सम्प्दशन कहलाता है । उन्ही जीवादि तत्वों का वास्तविकं निश्चय होना 
सम्यग्नाने ह 


१ । संसार के कारणो को दुर करमे मे उद्यमरील सम्यग्लानी पुष के बाह्य 
ओर्‌ अभ्यन्तर क्रियाय का त्यागं सम्यक्चारित्र कडूलाता है } ' 


'भश्यति इयते अनेन, दष्ट्वा दशनम्‌" देवता है, देवा जाता है भौर देखना 
मावर त दशन गन्द का कतर साधन, करणसाधन ओर भावसाधन रूप निरुक्तिपरक 
व ह इन प्रकार “जानातत; ज्ञायते अनेन जातिर्वा ज्ञानं चरति चयते चरणमोत्रेवा 
चावि" जानता ह 


* जाना जाता है ओर जानना मात्र तथा भवचरण करता है, आचरणं 


प्रथमोऽध्यायः [ ३ 


सम्यग्ञानिनो बाह्याध्यन्तरक्रियोपरमः सम्यक्वारितभू । पश्यति दश्यतेऽनेन दष्ट्वा दशनम्‌ । जानाति 
ज्ञायतेऽनेन ज्ञातिर्वा ज्ञानम्‌ । चरति चयते चरणमात्र वा चारित्रम्‌ । मोक्षण मोक्षः.+ स च द्रव्यभाव- 
स्वभावसकलकर्मसंक्षये पु सोऽनन्तज्ञानादिस्वरूपलाभः । मृतपेऽसौ मागः । मृग्यत इति वा -मार्गैः । 
स च ससारक्रारणविनिवतंनसमर्थो मोक्प्राप्टयुपाय उच्यते । स च समुदितसम्यग्दशंनादित्नितयात्मक 
एव । व्यस्तस्य सदृशंनादेरमोक्षरैतुत्वानुपपत्तेः । रसायनविषयव्यस्तशद्धानादे. सर्वैव्याधिविनिकृत्ति- 
हेतुत्वाभाववत्‌ । किच ससारकारण देहिना भिथ्याभिनिवेशाऽज्ञानविपरीतचरणरूपमन्यतमापाये 
ससरणापकर्षविशेषाऽनिश्वयात्‌ । तच्च त्रिविध ससारकारणःदशेनमात्रेण ज्ञानमात्रेण चरणमात्रेणेकेकेन 
द्वाभ्या वा न निवर्तेते । तत्तिपक्षभूतेन तत्तवश्वद्धानादित्रयेणेव तस्य निवतेयितु' शक्यत्वात्‌ । न चाज्ञा- 
नमात्रहेतुकः ससारस्तत्त्वज्ञानोत्यत्तावज्ञाननिवृत्तावपि ससारेऽवस्थानसभवात्‌ । श्रन्यथाप्तस्य तत्वोप- 
देशाघटनात्‌ । ग्रज्ञानासंयमहेतुनियतत्वमपि न ससारस्य घटते । स्वयमाविभर ततत्वज्ञानवेराग्यस्या- 





किया जाता है ओर चरण मात्र यह्‌ ज्ञान भौर चारित्र शब्द का निरुक्ति अथं ह। 
“मोक्षणं मोक्षः” चछूटना यह , मोक्ष शब्द की निरुक्ति है। द्रव्यकमं मौर भावकमं रूप 
सकल कर्मो का क्षय हने पर आत्मा के अनन्तज्ञानादि स्वरूप की प्राप्ति होना मोक्ष 
है । “मृष्टोऽसौ मागः, मृग्यते इति वा माग” खोजना अथवा खोजा जाना यह्‌ मागं 
शब्द की निरुक्ति है, वह संसार के कारणो के दूर करने मे समथं एसा मोक्ष के प्राप्ति 
काउपायहै जोकि मिले हृए सम्यग्दशन आदि तीन रूपही है । 


पृथक्‌ पृथक्‌ रूप अकेले सम्य्दशेनादि मोक्ष के कारण नही हो सकते, जंसे कि 
रसायन सम्बन्धी श्रद्धान या मात्र ज्ञान रोग को दूर करने मे समथं नहीं होता । दुसरी 
बात यह है कि जीवो केसंसारकेजो कारण है वे मिथ्यात्व, अज्ञान्‌ ओर विपरीत 
आचरण रूप (हिसादि रूम) है इनमे से एक का अभाव होने पर संसार का अभाव 
देखा नही जाता 1 वे तीन प्रकार के ससार के कारण अकेले दशेन मात्र से, ज्ञानमात्र से 
या चारित्रमात्र से नष्ट नही होते तथा ज्ञान चारित्र, देन चासि ओौर ज्ञान दशेन एेसे 
दो-दो कारणो द्वारा भी नष्ट नही होते है । किन्तु उन मिथ्यात्वादि के प्रति पक्षश्रूत 
संसार का कारण मात्र अज्ञान ही है ठेसा कहना भी ठीक नही है, क्योकि तत्त्वज्ञान होने 
पर अज्ञान तो दूर होता है किन्तु उस तचवज्ञानी की संसार मे स्थिति बनी रहती है । 
यदि तत्वज्ञान होते ही संसार का अभव अर्थात्‌ सुक्ति होना स्वीकार करतेहैतो उस 
तत्त्वज्ञानी आप्त पुरुष के अन्य मुमुक्षु जीवो को तत्व का उपदेश्च देना घटित नहीं 


होता है) 


५ 1 सुखवोधायां तत्तवार्थवृत्तौ 


ज्ानसियसाभवेऽपि ससारावस्थानाभ्युपमादन्यथा तच्वोपदेक्षा्ावलक्षणस्यौक्तदोपानुपद्धस्य तदवस्थ 
त्वान्‌ । ततो मिथ्यादशनादित्रितय हेतुक एव ससार इति भावनीयस्‌ । तस्यात्यन्तनिवृ्तिसक्षएभ्च 
मो. सम्यग्दषनादित्ितयसाध्य एवेति च निश्चयः 1 तहि सयोगकेवलिनः ्रृ्टसम्यग्दशनादिति- 
तयाविभवि रपि मिथ्याद्ेनादित्रितयनिवृत्तिलक्षण एव मृक्तिमसद्गात्कथ भवता जैनानामपि मत 
्ाप्तस्य तत्त्वोपदेजनासम्भाव्यत इति वेक्--कायादियोगत्यसम्भवात्‌ । योगा ह्यवारित्रेऽन्तभवन्ति 
तेपा व्रयोदशगुएस्थानव्यापित्वात्‌ । कायादित्रिानिवृ्तिकारणस्यायोगकेवलिसमुच्छि्रियानिवृत्त- 
परमगुक्सध्यानस्य चारितरऽन्तरभाववत्‌ । श्रत ॒एवं ग्रयोगकेवलिचरमसमयवतिरत्नत्रयसपुणतव 


नि 


यदि कोई कहे कि संसार के कारण अज्ञान भौर जसंयमये दो है तौ यहं भी ठीक 
नही, क्योकि जिस पुरुष के तत्त्वज्ञान भौर वैराग्य प्रगट हुभा है उसके अज्ञान ओर 
असंयम का अभाव हो चुकने पर भरी संसार मे अवस्थान स्वौकार क्या है यदि उस 
षप के संसार मँ स्थिति नहीं मानी जातौ है तो वही पूर्वोक्त दोष अता है कि त्वौ 
पदेश का अभाव होता है, अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी वैराग्यवान्‌ पुरुष के उसी क्षण भुक्ति होना 
स्वीकार करते है तो तत्त्वो को उपदेश कौन देगा ? उसका अभाव होता है भौर उसी 
क्षण मुक्ति नदी होती है तौ तत्त्वज्ञानं ओरं वैराग्य से मुक्ति हुई एेसा सिद्धं नही होता 
है । इसलिये यह निश्चित होता है कि भिश्यात्वादि तीन कारणरूप ही संसार है, ओौर 


उस सार का अत्यन्त अभाव सूपं जो मोक्ष है वह्‌ सम्यग्दशेन आदि तीन कारणों द्वारा 
ही माध्यहै। 


शकारम प्रकार संसार ओर मुक्तिके तीन कारण स्वीकार क्यिजते हतो 
जिनके नम्यग्दशेन आदि तीनौ प्रकृष्ट स्पे प्रगटहोच्कैटै एसे सयोग केवली 
जिनेन्द्र के मिथ्यादहेनादि तीन के नाश स्वरूप मुक्तिके प्राप्त होने का प्रसंग अतादहै 
भत" आग जनों के मतमे भी भगवान आप्त के तत्त्वों का उपदेश देना घटित नही 
टना? 
नमाध्रान-प्रह्‌ शंका ठीक नही है, उन संयोगी जिनके अभी काय योग आदि तीन 
यम मौनृद द, मनोयोग, वचनयोग ओर्‌ काय योग ये तन योग अचारिव-असयम में 
व्लकित्ि ट अर्थात्‌ योग के सदुभाव मे चारि परिपूर्णं नही होता, योग तेरहवे 
मु न्थानि नक दति है । दमौ प्रकार कायादि क्रियाके अभाव काकारण रूप अयोग 


ठन काना नमुच्छितर क्रिया-निवृत्ति नाम वाला चौथे परम शुक्लघ्यान का 


पनर न एकन क्नद् ) तीर्‌ दृमौनिये अयोग केवली भगवान के चरम समयं 


प्रथमोऽध्यायः [ ५ 


सकलससा रो च्छेदनिषन्धनमित्यत्र बोद्धव्यमू.) भ्रत्र॒पुनविशेषेण मिथ्यात्वोदयजनितदुरागमवासना- 
वासितान्त.करणाः परवादिनो मुक्ते रुपाय मुक्तिस्वरूपं वान्यथा, प्रतिपादयन्ति प्रमुग्धलुव्यलोकानाम्‌। 
तथा हि-सकलनिष्कलाप्तप्राप्तमन्वतन्वपिक्षदीक्षालक्षणात्‌ श्रद्धामात्रानुसरणान्मोक्ष इति संढान्त- 
वैशेषिकाः । दरव्यगुणकर्मसामान्यसमवायान्त्यविशेषाभावाभिधानाना साधम्यवैधर्म्यावनोधतन्वात्‌ 
ज्ञानमात्रान्मोक्ष इति ताफिकवेशेषिकाः तिकालभस्मोदुधूलनेढयालङ्ड्कप्रदानप्रदक्षिणीकरणात्म- 
विडम्बनादिक्रियाकाण्डमात्रानुष्ठानादेव मोक्ष इति पाशुपताः । सर्वेषु पेयापेयभक्ष्याभक्ष्यादिषु 
निश्चलचित्तत्वान्मोक्ष इति कालाचार्यकाः । तथा च चित्रिकमतोक्ति.-मदिरामोदमेदुर्वदनसरस- 
प्रसन्रहदयः सम्यपाश्वंसमीपविनिवेरितशक्तिः शक्तिमूद्रासनध रः स्वयमूमामहेश्वरायमाणो नित्यामन्त्रेण 
परविंतीश्वरमाराधयेदिति मोक्षः । प्रकृतिपुरुषयोविवेकख्यातेमंक्षि इति साह्चाः । नं रात्म्यादिनिवेदित- 
सम्भावनातो मोक्ष इति दशबलरिष्याः ! प्रद्धाराञ्जनादिवत्‌ स्वभावादेव कालुष्योत्कष॑परवृत्तस्य 





मे होने वाला जो परिपणे रतनत्रय है वही रतनत्रय संपूणं संसारके नाशका कारणहै 
एसा जानना चाहिये 


अब यहां पर मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न हई जो खोटे आगम की वासना है उस 
वासना से युक्त जो परवादी लोग है वे भोले मोही जीवो को विशेषरूप से मुक्तिका 
लक्षण ओर मृक्ति के उपाय का विपरीत कथन करते है-- 


सकल निष्कल आप्त द्वारा प्राप्त हुए जौ मन्त्र-तन्त्र है उनकी अपेक्षा युक्त दीक्षा 
है उस दीक्षा लक्षण वाली श्रद्धा का अनुसरण करने मात्र से अर्थात्‌ श्रद्धा मासे मोक्ष 
हो जाता है एेसा सद्धान्त वंशेषिक कहते है । द्व्य, गुण, कमं, सामान्य, समवाय, अन्त्य 
विशेष ओर अभाव इन सात पदार्थो का साधम्यं वेधम्यं रूप अवबोध होना ज्ञान है 
उस ज्ञान मात्रसे ही मोक्ष होता है एसा ताक्रिक-वंशेषिकं प्रतिपादन करते है । तीन 
कालो मे भस्म लगना, लड्ड्ओं का दान देना, प्रदक्षिणा देना, अपनी विडम्बना करना 
इत्यादि क्रिया काण्ड के अनुष्ठान सात्र से मुक्ति होती दै एेसा पाशुपत का अभिमत है । 
पेथ-अपेय, भक्ष्य-अभक्ष्य आदि मेँ विचार रहित होना | कुर भी अघौरीपन से खाना 
पीना, विवेक विचार नही करना | निर्चित मन होने से भक्ति होती है ठेसा कालका- 
चार्यकामत है \ चिचरिक मतमेकहाटैकि मदिरा की गंध से युक्त मुख वाला ओर 
सरस प्रसन्न हृदय युक्त पुरुष जिसके कि सव्य बयं भागमें शक्ति [त्रिशूल] रखी ठै 
जो शक्ति मुद्रा आसन को धारण किये होने से स्वयं पावती शंकर के समान प्रतीत 
होता है, नित्य आमन्तर से पावती ओौर शंकर कौ आराधना करे इसी से मोक्ष होता 


त्ने 
॥1 


६ 1 मुववोधायां तत््वाथेवृत्तौ 


वित्तस्य न कृतश्चिद्िषुदधिरिति जंमिनीयाः । सति धमिणि धर्माश्चिन्त्न्ते तत. परसोकिनोऽभावा- 
ल्रलोकाभवे कस्यासौ मोक्ष इति समवाप्तससस्तनास्तिकाध्िपत्या बहस्पत्याः । परमन्रह्यदशन~ 
वशा दशेयभेदसवेदनाऽविद्याविनाशान्मोक्ष इति वेदान्तवादिनः ॥। 


तैवान्तस्तत्त्वमस्तीह्‌ न बहिस्तत्तमञ्जसा । 
विचारगोषरातीतेः शून्यता श्रो यसी ततः ॥ 


इति पश्यतोहर. प्रकारितशून्यतंकान्तत्तिमिराः शाक्यविशेपा. । तथा-ज्ञानसुखदु वेच्छा- 
देपभरयत्नधर्माधर्मसस्काराणा नवात्मगुएानामत्यन्तोच्छित्तिमुं क्तिरिति काणादाः । तदुक्तम्‌-- 





प्रकृति ओर पुर्ष का विवेकं ज्ञान होने से मोक्ष प्राप्त होता है एेसा साच्य 
कहते दै । 


नैरात्म्य आदि रूप कही गयी भावना से मोक्ष होता है एेसा दशबल दिष्य कहते 
है । अंगार-कोयला या अञ्जन के समान स्वभाव से ही भगत जो कलुषता है उस 
कलुषता से युक्त चित्त के-आत्मा के किसी भी कारण से शुद्धि तही हौ सकती अर्थात्‌ 
कभ कलिमा का अभाव नही होता अतः मुक्ति नही होती एसा जैभिनी कहते दै 1 


धर्मी-आत्मा होवे तो धम का विचार कर सकते है किन्तु परलोक भँ जाने वाले 
आत्मा का ही अभाव है अतः परलोक भी नही ह ठेसी स्थितिमे मोक्ष किसके होगा ? 
किसी के भी नही, इस प्रकार संपूणं नास्तिक वादियों के अधिपतिं बाहस्पत्य-चार्वाक 
कटूते ट । 

परमब्रह्म का दशन होने से सकल भेदो का सवेदन करानेवाली अविद्या का 
नान द्रात टै ओौर अविद्या के नाडा से मोक्ष होता है ेसा वेदान्त वादी कटूते है । 


न अन्तस्तव सूप आत्म तत्तव है ओर न बाह्य त्व रप अजीव तत्व वयोकि 
विचार करने परये प्रतीत नदी होते इससिये शून्यता मानना श्रेयस्कर है।। १॥ 
सम पकार पताहर-देखते हुए भी नही मानने वछे शन्य एकान्त रूप अन्धकार को 
मानने वते वौद्ध दै । [इनके यहां भृक्ति की कल्पना ही नही दै] ज्ञान, सुख, दु.ख 
ठ, द्रप, प्रवल, धम, मधम ओर संस्कार इन आलिमिक नौ गुणो का अत्यन्त नाका 
सवना मात ^ णना कणाद [केभेपिक्र] कहते है ! इनके कण भोजी तऋषिने कहा है 


77 यनेन मे बाहू जो आत्मा रूप्‌ 
॥ त्मा कास्त्रप प्रतीत होता दै वही मुक्ति का स्वकूप है । 


प्रथमोऽध्यायः [ ७ 


वहिः शरीरादयद्रुपमात्मन. सम्प्रतीयते । 
उक्त' तदेवं मूक्तस्य मुनिना कणभोलिना ॥ इति । 


निरा्रवचित्तोत्पत्तिमोक्ष इति ताथागताः । तदुक्तम्‌- 


दिश न काञ्चिदिदिशं न काञ्म्वि- 
चं वावनि गच्छति नान्तरिक्नम्‌ः। 
दीपो यथा निवृ तिमभ्युपेत. 
स्नेहक्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ १ ॥ 
दिशं न काचञ्चिद्धिदिशं न काञ्चि- 
च्रं वावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
जीवस्तथा निवृ तिमभ्युपेतः 
क्लेराक्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌ । इति ॥ २॥ 





निरासुव चित्त की उत्पत्ति होना अर्थात्‌ जन्म जन्म मे जीव की जो संतान चली 
थी वह रुक जाना मोक्ष है एसा ताथागत का कहना है । इस विषय मेँ कहा है कि- 
जसे तेल के समाप्त होने पर अभाव को प्राप्त हुं दीपक न किसी दिशा मे जाता है 
न विदिशा में जाता.है, न भूमिम जाता ओौर न आकाश मे जाता है, केवल शान्त 
हो जातादहै ।।१।। वैसे ही यह जीव क्छेश केनष्टहोने पर निवृति [अभाव] को प्राप्त 
हृभा न दिशामेजातादहैन विदिशामेजाताहैनभ्रमिमें जाता दहै ओौरन आकाश 
मे जाता है मात्र सान्त हो जाता है ।२। 


बुद्धि मन ओर अहंकार का अभाव हने. पर सपूणं इन्द्रियां उपशमित होती है 
उस वक्त खटा आत्मा का अपने स्वरूप मे स्थित होना मोक्ष है एसा कापिल कहते है । 
जैसे घट के नष्ट होने पर धटाकाद् आकाश में लीन होताहै वैसे ही शरीर काना 
होने पर सवं प्राणो परमब्रह्य मे लीन होते है एसा ब्रह्यद्वैत वादी कहते है । 


इस प्रकरार परमार्थं को नही जानने वाके मिथ्यादष्टियों के ये मत है इसी तरह 
अन्य बहुत से कुमत है, वे सभी मत युक्ति से विचार करने पर यथाथं रूप सिद्ध नही 
होते है । अब आगे उपयु क्त मतो का निराकरण किया जाता है-- 


स्ैप्रथम सँद्धान्त वैरेषिकने जो कहा था किश्रदधा माच्रसे मोक्ष होता है वह 
ठीक नही है कल्याण के इच्छक पुरषो के शरद्धामात्र से कल्याण नही होता है, जैसे कि 


‡ 1 सुखबोधाय ततत्वाथेवृत्तौ 


ुद्धिमनोऽहङ्क रविरहादखितेन््ियोपशमावशात्तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थान मुक्तिरिति कापिलाः । 
यथां चटविधटने घटाकाचमाकाचीभवेत्तया देहोच्छेदात्सवैः प्राणी परे ब्रह्मणि लीयत इति व्रह्यादेत- 
वादिन. 1 एवभक्ञातपरमार्थाना मिथ्यादृश्मेतेऽन्येऽपि दुणेया वहवः सम्ति । ते च युक्तया विचायमाणा 
यथार्थतया न व्यवतिष्ठन्ते । तथा हि - 


न तावत्केवर धद्धामात्रं ्रोयोधिना श्रयः संध्रयाय भवति ! यथा न बुभुक्षितवशदुदुम्बरणा 
पाको जायते 1 नापि पात्रावेशादिवन्मन्वतन्त्राभ्यासादातमदोषप्रक्षयो भवति, संयमानुष्ठाचक्लेश- 
वैययप्रसद्धात्‌ 1 तथा न दीक्षामात्रमेव मुक्तेः कारणं भवितुमहेति, संसारसमूदधरूतपूवंदोपाणां पुसो 
दीक्षाक्षणान्तरे पश्चादप्युपलम्भसम्भवात्‌ । नाप्यथेपरिज्ञानमातरं क्रियाश्वद्ानरदितं विवक्षितकार्यकारि 
स्यात्लोकेऽपि हि न पयपरिक्ञानमेव तषपिकषेकारि दष्टमिष्ट' वा दिष्टेरिति । तथा चोक्तम्‌-- 





खाने की इच्छा मात्र होने से उदम्बर फलो का पकना नहीं होता है । इसी प्रकार पतर 
लेना, वेष ग्रहण करना, मन्त्र तन्त्र के अभ्यास मात्रे से आत्मा के रागादिदोषों का क्षय 
नहीं होता, अन्यथा संयम पालन का क्छेरा व्यथं ठह्रेगा, अर्थात्‌ वेष ओर मन्त्र तन्त से 
मुक्ति होवे तो चारित्र पालन का कष्ट उठाना व्यथे है [किन्तुरेसाहै नही] तथा 
दीक्षा मात्र ही मूव्तिका कारण नही है, क्योकि दीक्षाकेने के पर्चात्‌ भी सं्ारमें 
उतन्च इए पूरवे दोषों का सद्भाव पाया जाता है । ताकरिके वैशेषिकं का ज्ञान मात्रसे 
मोक्ष मानना मी असिद्ध है, क्योकि श्रद्धा ओर त्रिया से रहित कोरा अर्थं ज्ञान 
विवक्षित कार्यं को करता हुआ देखा नही जाता, लोकमे भी देवा जाता है कि यहं 
जन दं इस प्रकार के जल के परिज्ञान मात्र सेप्यासका नाद नही होता, न ठेसा 
शिष्ट पु्पो द्वारा मानाही जातारहै। कहा भी दैन विहीन पुरुष की क्रिया 
फनदायक नदी होती, जसे नेत्र विहीन पुरुष वृक्ष की छाया के समान क्या उसके फलो 
चथ प्राप्त कर्‌ सक्ते है ? नही कर सक्ते । पशु पुरुप मे ज्ञान, अन्ध पुरुष मे क्रिया 
मीर धद्धा रदित पुरुष मे ज्ञान एवं क्रिया कार्यकारी नही होती है, इसलिये ज्ञान 
का {चास्वि] भर्‌ श्वद्धा ये तोनो मिलकर ही उस कायं की पिद मे अथवा मोक्ष 
रमण ठं ।। १11 २॥ अन्यतर भी कहा है-- क्रियारहित ज्ञान व्ययं है, ओर 
ध का क्रिया भौ व्यथे दै, देखो ! जलते हृए वन मे दौडता हुआ भी अन्धा पुरुष 
शव टा जाना हं ओर परं पुश्प देखने हए भी नष्टो जाताहै [क्योकि अंधे को 
स्‌ नता? कि करियर दौड्नाहै मौर रपगु जानते हए भी वैर के भभावे में दौड़ नही 
का, उना नस्द्‌नानम्रा क्रिया मात्र से मोल नदी दोता #॥ 
र दाता । | 


प्रथमोऽध्यायः [ ९ 


ज्ञानहीने क्रिया पुसिपर नारभते फलम्‌ 
तरोश्छायेव कि लभ्या फलश्वीनेषटदृष्टिभिः ॥ 
ज्ञान पद्धौ क्रिया चान्धे नि.धरदधे ना्थक्ृद्द्वयम्‌ । 
ततो ज्ञानक्रियाश्चद्धात्रय तत्पदकारणम्‌ ॥ 


ग्रन्यच्चोक्तम्‌- 


हृत ज्ञान क्रियाशून्य हता चाज्ञानिनः क्रिया । 
धावत्नप्यन्धको नः पश्यन्नपि च पड गुकः ।। इति ॥ 





जओौर जो कालकाचायं का कहना था किं भक्ष्य-अभक््य का विचार नही करना 
इत्यादि से मोक्ष होता है सो इस तरह निःशंक-स्वैर प्रवृत्ति को मोक्ष का हेतु माना 
जाता है तो आप कौल मतवाके के समान बगुला आदि जीवो के भी मोक्ष हो जाना 
चाहिये ? क्योकि वे जीव भी आप सदश स्वैर प्रवृत्ति करते है ? 


साख्य ने प्रकृति ओर पुरुष में विवेक ज्ञान होने से मोक्ष होना स्वीकार किया 
है, किन्तु नित्य व्यापक स्वमाव वाले तथा व्यक्त भौर अव्यक्त रूप प्रकृति भौर पुरुष 
मे वियोग-विवेक किस प्रकार सम्भव है ? जिससे किं उनका, विवेक ज्ञान हो ओर 
उससे मोक्ष होना स्वीकार किया जाय ! १4 


विशेषार्थ-- यहा पर विविध मतो मे जो भक्ति के कारण माने है उनका खण्डन 
किया जा रहा है । श्वद्धा मात्र से मुक्ति मानने वले सैदधान्त वैशेषिक है, उनको जनने 
समन्नाया है कि श्रद्धा मात्र से कोई कायं सिद्ध नही होता, क्या फलो को खानेकी 
इच्छा या श्रद्धा मात्र से फल पक जाते है ! नही । मन्त्रे दीक्षा ग्रहण मवचसेभी 
मुक्ति संभव नही है यदि इतने मात्र से मुक्ति होवे तो दीक्षा के अनन्तर ही मुक्ति होनी 
चाहिये किन्तु नहीं होती । ज्ञान मात से मुक्ति की कल्पना भी व्यथं'है, क्या जलके ज्ञानमात्र 
ते प्यास नष्ट होती है ? कौल मत तो निरा अघोरी है जिनकी कि मान्यता हे, एक पात्र 
से अच्च ओर मल राहो तो दोनों की घृणा न करके खा जाना चाहिये इत्यादि। एसी 
अघोर प्रवृत्ति मोक्ष की हेतु कथमपि नही हो सकती । साख्य ने प्रकृति ओर पुरुपये 
मख्य दो तत्व माने है तथा प्रकृति के महान आदि चौबीस भेद माने है । उनमे प्रकृति ओर 
पुरुष दोनो को ही नित्य व्यापक माना है । आचायं ने समज्ञाया कि जव रति पुरुष 


१० | सुखवोधाया तत्वा्थ॑वृत्ती 


तथा यदि नि शद्धुातमपरवृत्तिरमोकषहेतुरिष्यते तदा कौलानामिव नल्मम्भवाद्‌ वसापदीनामपि 
मोक्षप्रसद्च स्यात्‌ । तथा ्रकृतिपुरपयोर्व्यक्तं तर योनित्यव्यापिस्वभावयो. कथृंवियोग समूपनश्यत्‌ ? 
येन तद्ियौगद्शन मोक्षहेतुत्वेन साह्वचाना घटेत } तथा चेतसि नेयत्म्यादिप्रतिभासमातनामात्राद्व 
मो्ाध्युपगमे सौगतेभ्योऽतितरा विप्रगुक्तकाभिना मोक्षप्रसद्ध. स्यान्‌ स्फुटतरमावनासम्भवात्‌ । 
तदुक्तम्‌-- 


पिहिते कारागारे तमसि च सूचीमुखाग्रनिर्भेये । 
मयि च निमीलितनयने तथापि कान्ताचनं व्यक्तम्‌ 1 इति । 








दोनो नित्य व्यापकं है तब उनका भेद ज्ञान अर्थात्‌ प्रकृति भिन्न है भौर पुरुप भिन्नदँ 
ठेसा बोध कंसे सम्भव है ? अतः-सांख्याभिमत मोक्ष लक्षण भी घटित नहीं होता दै । 


वौद्धों ते सैरात्म्य भावना से मोक्ष स्वीकार किया है किन्तु मनम नैरत्म्यकीं 
प्रतिभा रूप पावना मात्र से मोक्ष स्वीकार करने वके सौगतको तो स्वरी वियोगी 
पुरुप के भी मोक्ष स्वीकार करना पड़ेगा ? क्योकि उनके भी वसी स्पष्ट रूपसे 
भावना होती है; कहा है कि कारागृहं का दरार बंद था अन्धकार तो इतना था कि सुई 
से भीनहीभेदा जताथाफिरमेरेनेत्र भी ठके ये इतने प्र भी मृञ्ञे अपनी स्त्री 
का मूख स्पष्ट दिखाई दिया }। १ 1 इस कारिका का भाव यह दहै कि कोई पुरूप 
जेलमेंथा उसको रात्रि के समय अपनी स्तौ की याद आई उस भाव में व्ह इतना 
मग्न हुंजा कि उसे स्त्री का मुख दिखाई दिया । यहां पर सौगत के मोक्ष स्वूपका 
निरसन कस्ते हुए जैन ने कहा कि यदि भावना ज्ञान मावर से मुक्ति संभवहै तोस्तरी 


आदि की भावना करने वकि पुरुष के मुक्ति होने का प्रसंग आता है जो सवको अनिष्ट 
द \ अतः बौद्धाभिमत मोक्ष स्वरूप खण्डित हौ जाता है । 


. जेभिनी का कट्ना था किं आत्मा के कभी मुक्ति हो नही, सकती, उसे कोय 
की कालिमा स्वाभाविक हने से नष्ट नृही होती वैसे आत्मा के रागादि कालिमा नष्ट 
नदी होती इत्यादि. सो इस पर हम जैन का कहना है कि आत्मा के स्वभावसे 
स्वभावान्तर रूप परिणमन होता है जसे मणि सूक्ता सुवर्णं आदि स्वभावान्तर से परि- 
णम॒न द, जसे खदान से निक्रके मणि आदि कीट कालिमा युक्त- हीने पर भीं 
काम विचप सें उनकी उक्त कालिमा दूर की जाती दै" वैसे आत्माके जो रागादि 


प्रथमोऽध्यायः [ ११ 


तथा स्वभावान्तरपरिणामात्मकत्वान्मणिमुक्ताफलादिवदात्मनौ मलक्षयोपि स्वहैतुरभ्युपकतु 
राक्यत एव 1 तथा पृथिन्यादितत्सहेतुकत्वात्तदहर्जातबालकस्तनेहातो रक्नाग्यापारदशेना दइवान्तर- 
स्मृतेश्च पृथिव्यादिभूतेभ्योऽ्थान्तरभूतो जीवः प्रतिज्ञ कथचिश्षित्यः स्वंथास्तीत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
तथा प्रत्यक्षादिप्रमाणोपपन्नत्वेन स्वय प्रतीयमानजन्ममृत्युसुखदु खादिपिवत्तजंगतो वंचित्र्यदशंनात्कथ- 
मशेषभेदसवेदनमविदयारूप स्यात्‌ ? येन वेदान्तवादिना ब्रह्यदेतदशेन जगतो भेददशंनलक्षणाविद्या- 
विनाशहैतुत्वेन मृक्तितुभवेत्‌ । तथा सौगतानां सवेथा सरवंशून्यतावादोऽपि न घटतेशुन्य तत्त्वमहं वादी 
प्रमाणबलेन साधयामीति वचनविरोधप्रसद्धातु । तत. सिद्धमेतत्‌-प्रमाणोपपन्नस्यात्मनः सम्यग्दशेन- 





कालुष्य है वह्‌ अपने हेतु रूप जो रत्नत्रयादि है उनके द्वारा दूर किया जाता है । इस- 
प्रकार जैमिनी की मान्यता बाधित हुई । 


बृहस्पति को गुरं मानमे बाङे बाहंस्पत्य चार्वाक का कहना था कि अत्मा ही 
नहीं है तो मोक्ष किसके होगा इत्यादि यह्‌ सर्वथा असत्‌ है । आप पृथिवी आदि भूत 
चतुष्टय रूप जीवे को मानते हैँ किन्तु वास्तव मे वह भूत चतुष्टय शरीर सूप है उस 
दारीर मै रहने वाला जीवं एक पृथक्‌ ही तत्त है, देखिये ! तत्काल का जन्मा बालक 
स्तनपान की इच्छा करता है यदि वहु जन्मान्तर के संस्कार से युक्त नही होता 
( ररीर रूप जड होता ) तो स्तनपान के सस्कार कंसे होते ? छोटा सा बालक भी 
अपनी रक्षा मेँ प्रयत्नशील देखा जाता है अर्थात्‌ कही गिरने आदि स्थान सें डरता 
है धीरे से पगम धरता ह इत्यादि सस्कार कटां से आये ? (“रक्षा व्यापार दशनात्‌” ) 
इस वाक्य का यह्‌ अथं भी है किं राक्षस-~-व्यन्तर आदिक सहायता आदि रूप कायं 
करते देखे जाते है, वे पूर्वै जन्म के स्तेहवश ही तो उक्त कायं करते है ? यदि श्षरीर 
के साथ आत्मा नष्ट होता तो व्यन्तर कंसे बनता ओर उसे सहायता की स्मृति कंसे 
होती ? जगत्‌ मे एेसे जीव भी देते जाते है कि उन्हं अपने पटले भवं को स्मृति 
आती है कि मै अमुक नगर मे अमुकं व्यक्ति का पुत्र था इत्यादि, इन सव हतुभों से 
यह सर्वंथा सिद्ध होता है कि जीव पृथिवी आदि भूतौ से पृथक्‌ पदार्थं है वह प्रकृतित 
है ओर कथचित्‌ नित्य है । वेदान्तवादी नेकठाकि भेदो का ज्ञान कराने वाली 
अविद्या है उसका नाश होने से मोक्ष होता है इत्यादि सो यह्‌ कथन अयुक्त है, जन्म, 
मरण, सुख, दुःख आदि विवर्त प्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्रतीत्त हौ रहे हँ उनसे जगत्‌ की 
विचित्रता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है अतः भेदो का ज्ञान अविद्या--असत्य कमे दौ 


१२ । सुखवोधाया तत्त्वाथेवृततौ 


्ानवासरात्मको मोक्षमार्गो मोशचमाेतवान्ययानूपपत्तस्तथाविघपाटीपुादिमाभेवदिति । तथा 
स्वहैतुतौ मुक्तस्यालनः सासारिकविनष्वरकञातसुखाभावेऽपि सकलकरमक्षयोदभूतनित्यातिशयक्षानसुषा- 
त्मकल्वमेपितव्यभेवं वैशेषिकं. अन्थयेच्छषटेषाद्यभाववत्तदभावे लक्षएशून्यस्य मक्तात्मनोप्यभाव प्रसङ्घः 
स्यादष्एल्यासाघारएलक्षस्याभावेऽनेरभाववत्‌ । किच सदाशिवेश्वरादय. ससारिणौ मुक्ता वा! 
यहि ससारिणस्तदा कथ तेषामाप्तता स्यात्‌ ! अथ मुक्तास्तेऽभयुपगम्यन्ते तर्हि वलेराकर्ंविपाकाशय- 
रपरामृ्.पुरुषविशरेप ईश्वरस्तत्र निरतिक्षय सरव्ञबीजमिति यत्पतञ्जलिजत्पितमन्यच्न- ` 


सकता है ? नदी हो सकता, इसलिये वेदान्तो का बरहमादैत देन जगत के भेदं १ 
देखने वाली अविद्या के नाच को मोक्ष का हेतु मानता है वह्‌ खण्डित होता है \ 


सौगत का सर्व॑था रूल्यवाद भी भसत्य है, तत्तवं शून्य स्प है मे सौगतवादी 
प्रमाण बस से उस दूत्य तत्व को सिद्ध करता हं इत्यादि कहना स्ववचन विष्टरैः 
अर्थात्‌ सर्वेथा शून्यता है तो मै प्रमाण द्वारा शून्यता सिद्ध करता हं एसा कर्तां करण 
आदि हप ज्ञाता आदि तत्व सिदध होते से शून्यवाद स्वतः खण्डित होता है । अतः 
परमाण सिद्ध आत्मा ॐ सम्यस्दन ज्ञान चारिव खूप मोक्षमागं सिद्ध होता हैः मोक्ष 
माम कौ अन्यथा-अन्य प्रकार से सिद्धि नही है} जैसे लोक मे पाटली. पत्र आदिं 
सगर का मा सिद्ध है वैसे मोक्षमागें भौ सिद्ध है। 


अपते रलत्रय रूप कारण द्वारा मूक्त हुए आत्मा के यद्यपि सांसारिकं तश्वर ज्ञान 
ओर सुख का [ कर्मजन्य मति ज्ञानादि गौर इन्दिय सुख का | अभाव होता है किन्तु 
सकल कमो के नाश से उतश्च हए नित्य सातिशय ज्ञान गौर सुख नियम से रहते है 
एमा बुद्धि आदि गुणो का अभावरूप मुक्तिको मानने वलि वैशेषिकं को अवश्य स्वीकार 
करना चाहिय, अन्यथा द्च्छा, द्वेष आदि के अमाव के समान बुद्धि आदि कामी अभाव 
मानते ह तो सकल शरन्यता होने से मुक्त जीव काभी अमाव हो जायगा, जसे असाधारण 
लक्षम्‌ रप उप्णल्व गुण के अमाव हने पर अग्निकाही अभाव होताहै वैते मृक्ति्े 
मद्धि जदि मणो का जमाव मानने पर सूक्त जीव का भी अभाव मानना पङ्गा ) 


दूमरी वात ग्रह्‌ दे कि वैजेपिक 
(6 क आदि ईश्वर वादी सदारिव ईरवर आदि को 
न ४ देया गक्तं संसारी कहो तो उनके गाप्तता कैसे होगी ? यदि उन 
0 
दक जर उमम निरतिगय सरव वीज है दसा पतन्जलि का कहना 


प्रथमोऽध्यायः | १३ 


एेश्वर्येमप्रतिहत सहजो विरागः 
सृष्टिनिस्गेजनिता वरितेन्द्रियेषु । 
भ्राव्यन्तिक सुखमनावरणा च शक्ति- 
ज्ञानि तु सवेविषय भगवस्तवंव ॥ 
दत्येतत्सवमनुपन्नमेव स्यान्मृक्त ु ज्ञानाद्यसम्भवेषु सर्वजञत्वादिवचनविरोधात्‌ । तथानेकजन्म- 
सद्खान्तेर्यावदद्याक्यत्वं पु सो यदि सिद्ध तदा मूक्तयवस्थाया कुतो हेतोस्तस्य हानि. सौगते. प्रतिपाद्येत ? 





कंसे सिद्ध हो सकता है ? तथा हे भगवन्‌ ! आपके ही अप्रतिहत रेष्वयं॑है, सहज 
विराग भाव है आप निसगंतः सृष्टि के रचयिता है, इन्द्रियों मे वशता, अत्यंत सुख 
अनावरण शक्ति ओौर संपूरणं पदार्थं विषयक ज्ञान आपके ही है । इसप्रकार अवधूत का 
ईश्वर के विषय में कथन है यह सवं ही कथन असिद्ध है क्योकि ज्ञान आदि के अभाव 
रूप मुक्ति मानते है एसे ज्ञानादि रहित मूव्त जीवों के सवजञत्वादि गुण विरुद पडते है। 


बौद्ध ने कहा था कि जीव की 'सन्तान का अभाव होना मोक्ष है वह॒ असत्‌ है, 
जिसप्रकार अनेक जन्मों मे परिवतितं होकर आज तक जीवे का अक्षयपना सिद्ध है 
तो आपके द्वारा मुक्त अवस्था में उस जीव सन्तान का नार नयो माना जाता है? 


कापिल ने कहा था कि बुद्धि आदि का अभाव होने से र्ष्टा अत्माका स्वप 
मे स्थित होना मोक्ष है, उसमें हम जंन का कहना है कि संपूण मल-दोषों का अभाव 
होने पर आत्मा का स्वरूप मे जो अवस्थान होता है वह अवस्थान यदि सव॑था बुद्धि 
रहित माना जाता है तो घट आदि के समान उस आत्मा के अचेतनपना प्राप्त होत्ता है । 

शंका- जिस आत्मा मेँ चक्षु आदि इन्द्रियों का सद्धाव रहता है उस आत्मामं 
ही वृद्धि पाई जाती है, मुक्त आत्मा मे चक्षु आदि इन्द्रियों का अभाव है अतः बुद्धि 
नही रहती ? 

समाधान-- यह कथन अयुक्त है, चक्षु आदि इन्द्रियां नही है इसलिये बुद्धि भी 
नहीं होती एेसा कहना गलत है देखिये ! अन्धे पुरुष के चक्षु नहीं है फिर भी उसको 
सत्य स्वप्न दिखाई देते है । 


ब्रह्ादरैत वादी ने कहा था किं जसे घट के नष्ट होने पर घटका आकाश आकार 
दरव्यम लीन होता है वैसे देहं के अभाव में प्राणी परमब्रह्यमे लीन होता है सो यह्‌ 


१४ ] सुखबोधाया तत््वाथेवृत्ती 


तथा सकलमलापाये द्रष्टु स्वरूपावस्थानं यदि कापि" सरवेथा वुद्धिरहित प्रतिपाचेत तदा तस्य 
कुम्भादिवदचेतनत्वमेवापनिपच्ेत \ ग्र यत्रैवात्मनि चक्षुरादीन्द्रियस्ावस्तव्रैव वद्धि्वेनन पुनमुक्ता- 
स्मनि तदभावादिति मत तदप्ययुक्तमन्धस्यापि सत्यस्वप्नदरथंनसम्भवात्‌ । तथा यचेक ब्रह्म निस्तर ङ्ग 
कुतश्चित्ममाणाद्ेदान्तवादिना मते सिध्येत्तदाकाशे धटाकाशवत्तत्रेद सर्वं जगतल्लीयते । न चादोऽस्ति । 
ग्रथ मतमेतत्‌-- 

एक एव हि भात्यत्मा देहिदेहे व्यवस्थितः । 

एकधा वहुधा वापि दश्यते जलचन्द्रवत्‌ ।। इति । 

तदप्यनुग्वित--यथाकमे एकरूपश्चन्द्रो जलादिषु चानेकरूपश्च जकेरुपलन्यते, तथा सकल- 

भेदेभ्योऽन्यत्र नैकस्वभाव ब्रह्य सवेयते कि तदयं नेकस्वभावमेव देहा दिभेदेषु प्रवतंमान सवेत इति न 
ब्रह्मं क तामेत्यलमत्तिविस्तरेण । भिनमतोक्तस्येव मोक्षस्वरूपस्य प्रमाणोपपत्तत्वसम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 

प्रानन्दो ज्ञानमेष्व्यं वीयं परमसृक्ष्मत। । 

एतदात्यन्तिक यत्र स मोक्षो जिनकासने ।। इति । 





कथनत तव सिद्ध हौ जव एक निस्तरग-निविकत्प ब्रह्म किसी प्रमाण दारा वेदास्ती के 
मत में सिद्ध हौ जाय उसके सिद्ध होते से आकार मे घटाकाश के समान उस ब्रह्यमें 
सारा विश्व लीन होवेगा ? किन्तु यहे ब्रह्य सिद्ध नहीं है) 


शंका--एक ही ब्रह्मात्मा प्रतीत होता है वही देह धारियों के देह मे व्यवस्थित 
द वह्‌ एक प्रकार का होकर भी बहुत प्रकार का दिखाई देता है जसे एक ही- चन्द्रमा 
जन्‌ मे वहुत रूप दिखाई देता है ! १ 11 


सपराघान-- यह्‌ कथन अनुचित है, जिसप्रकार आकार मे चन्रमा एक रूप 
प्रतीत दोता है गौर जन्लादि में जल के कारण अनेकं रूप प्रतीत होता है, उसप्रकार 
मकल भेदो से अन्य कोई एक स्वभाव वाला ब्रह्म प्रतीति नहीं आता है वह तो 
शसर आदि भेदो मे रहता हुआ अनेक स्वभाव रूप ही प्रतीत होता है अतः आपका 
एके ब्रह्म भसिद्ध है 1 अव इस विप मे अधिक नही कहते । 


उमप्रकार्‌ वेशेधिक साख्य सौगत आदि 


के मोक्ष के स्वल्प की सिद्धि नर 
द । न्िनचन्द्रे प्रतिपादित मोक्ष स्वरूपं = 


त ही वास्तविक है वर्योकि वही प्रमाण द्वारा सिद्ध 

व न < ‰ --भानन्द-सुख, ज्ञानं रेश्व्यं [ ज्ञानरूप एेश्वयं ] वीयं ओर 
३६ गण जहां पर्‌ अत्यन्त उक्कृष्ट होते ॐ ~ 

°. न उक्छृ्ट ठते है वह्‌ मोक्ष है एेसा निनलासन 


द्वितीयोऽध्यायः [ १५ 
तत्र सम्यग्दशंनलक्षणप्रतिपादना्थमाह- गि । = ॥ 
तच्वाथश्नद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ॥। २॥ 


तेपा भावः स्वरूपभवत तत्त्व-जीवादिवस्तुयाथातमयमित्यथंः । तत्वेना्न्ते ज्ञायन्त , इति 
तत्त्वार्था जीवादयो वक्ष्यमाणलक्षणास्तेषा श्रद्धानम्‌ । दशंनमोहोपशमक्चयक्षमोपदमापिक्ष विपरीताभि- 
मानरहितमात्मस्वरूपं सम्यग्दशनं प्रत्येतव्यम्‌ । इद लक्षंणमतिव्याप्तचव्याप्तयसंभवदोषरहितत्वा- 





प्रथम सूत्र में कथित सम्यग्दशेन के लक्षण का प्रतिपादन करने के लिये अगला 
मूत कहते है-- | 


सुत्राथं -“तिषां भावः तत्तव" यह तत्तव शब्द की निरुक्ति है, उनका भाव अथति 
अपने रूप से होना--जीवादि पदार्थो का यथाथंपना तत्त्व कहलाता है । यथाथ रूपसे 
जो जाने जति है वे आभे कहे जाने, वाक्ञे जीवादि पदां, तत्त्वाथे कहलाते है, उनका 
श्रद्धान करना सम्यग्दशन है । वहु सम्यम्द्ेन दशेन मोहनीय कमं 'के उप्चम, क्षयः; या 
क्षयोपशम से होता है ओर विपरीत मान्यता से रहित आत्म स्रूप होता है 


विशेषार्थ-- सम्यग्दर्शन के तीन भेद है, उपरम सम्यग्दर्शन, क्षयीपशम सम्यग्दर्शन 
मौर क्षायिक सम्यग्दशेन यहां पर इन तीनों का वणेन किया' जाता है--अनादि 
मिथ्यादृष्टि को सर्वं प्रथम उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता ` है इसकी प्राप्ति मे पाच 
लबन्धिया होना आवश्यक है, क्षयोपश्म लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य 
लब्धि ओर करण लब्धि । कर्मो कौ शक्ति का प्रतिसमय अनन्त गुणा हीन-कम कम 
रूप से उदय में आना क्षयोपरम लब्धि है । साता आदि पुण्य प्रकृति के बंध योग्य 
परिणामं होना विशुद्धि लब्धि है जिन प्रणीत तत्त्वो के उपदेशक की प्राप्ति आदि रूपं 
देशना लब्धि है । कर्मो की उक्छृष्ट स्थिति को घटा घटा के अन्तः कोटाकोटी मात्र 
स्थापित करना एवं अशुभ कर्मो का अनुमभाग द्विस्थानीय (८ घातियां क्म का बता 
मौर दार स्वरूप तथा अघातिया पाप कर्मो का निब ओर कांजीर स्वरूपम } स्थापित 
करना प्रायोग्य लब्धि है । अध.करण आदि रूप अत्यंत विशुद्ध परिणाम जिनके द्रारा 
नियम से सम्यक्त्व होता है उसे करण लब्धि कहते है । पहर की चार लब्धियां होने 
पर भी सम्यक्त्व, होना- आवश्यक नहीं है अर्थात्‌ ये चार होकर छट जाती किन्तु 
पाचवी करण लब्धि होने पर नियम से सम्यक्त्व होता है । अनादि मिथ्यात्वी के 
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दनवदयम्‌ ! रुचिः सम्यक्त्वमिति केचिदाहुः । रुचिष्चेच्छाभिलाप इत्यन्थन्तिरम्‌ । सा च चारिव्रमोहु- 
प्रकारस्य लोभकषायस्य भरेदस्तरस्मिश्च सम्यवत्वलक्षणे ्ीक्रियमाणेऽतिव्याप्तचन्याप्तिलक्षंखदोपद्रय- 
्रसद्ध. स्यात्‌ । तथा हि-यदा स्वस्य बहुर्‌ तत्वचिख्यापयिषया निराचिकीपंया परमतस्वसूपविका- 
सया भगवदरहतसवंज्ञभाषितागमविषयानपि जीवादिपदार्थानववोद्धभिच्छन्ति मिध्यादृप्टयस्तदा तेषामपि 
सम्यर्ष्िव प्राप्नोतीव्यतिव्यास्ि्नाम लक्षणस्य दोप" स्यात्‌ । तथा निरवगेपमोहस्य सक्षयाद्ह॑त 





दशन मोह कौ एक मिथ्यातव प्रकृति ही रहती है वह तथा चार अनंतानुवरधी कपाय 
क्रोध, मान, माया, लोभ इन पांच प्रकृतियो का उपशम होकर उपशम सम्यक्त्वी वनता 
दै । इसका काल अन्तमु हूतं मात्र है, इतने काल तक उक्त पाच प्रकृतियां उदय मे नही 
आती सत्ता में रहती है 1 इस सम्यक्त्व के होते ही भिथ्यात्व कै तीन खण्ड हो जाति 
है, उनके नास मिथ्यात्वे, सम्यग्मिथ्यात्व गौर सम्यक्त्वप्रकृति इस सम्यग्दर्शन के होने 
पर अनन्त अथाह संसार भ्रमण का विच्छेद होकर मात्र अधं पुद्गल परिवर्तन प्रमा 
संसार रह्‌ जाता है 1 क्षयोपशम सम्यक्त्व-अनंतानुबंधौ चार कषाय तथा भिथ्यात्व 
ओर सम्यग्मिथ्यात्व इन छहं करम प्रकृतियो के उदयावली मे स्थित निषेको मे से एक 
एक निपेको का प्रति समय स्तिबरुक सक्रमण द्वारा पर लूपसे उदयम आना [ इस 
प्रक्रिया को उदयाभावी क्षय कहते है ] उदयावली के बाह्य म सत्ता मेँ स्थित उक्त 
कर्मो का दवा रहना [ इप्तको सदवस्थारूप उपशम कहते है | तथा सम्यक्त्व प्रकृति 
उदय मे आना क्षयोपश्शम सम्यग्दशेन कहलाता है, इसका जघन्य काल अन्तम हृतं ओर 
उत्कृष्ट काल छचासरठ सागर है । क्षायिक सम्यग्दशेन--अनंतानुवंधी चार कषाय तथा 
दशन मोहनीय की पूर्वोक्त तोन प्रकृति इन सात प्रकतियों का सर्वथा नार होना 
भायिक सम्यक्त्व दै । यहे केवली या श्रुत केवली के पादमूल मे करमभुमि के मनुष्य के 
टी संभव द । यहं होने के वाद कभी नहीं द्टता अतः सादि अनंत है! इन तीनों 
पम्यनत्व का वरणेन लव्विसार नामा ग्रंय मे अति विस्तृत रूप से है, यहां तौ नाम 
बात कटा द्‌ । भव्यात्माजो को उक्त गंय से इसका ज्ञान अवदय कृरना चाहिये । यह्‌ 
क व लय सागर के अथाह जल को चल्लुभर जल जितना कर देता है, 
< दप्ति पुरो का पराथेयहै, सर्वं दुख का नाक है, यही प्राप्तव्य है । 


वत्वे का सूव्रोक्त लक्षण यतिव्याप्ति, अव्याप्ति भौर असं 
9 अ, ५ 9 अन्या ‰। 
मेनिमेनिर्दोपि ह र असंभव दोषो से रहित 
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` सम्थण्दशनभवो भवेदितयव्यप्तिनाम लक्षणस्य दोपः समापनिपद्यते । तस्मादेतल्लक्षण सम्यक्त्वस्य 
` परित्यज्यते इति 1 तच्च सम्य्दशंनं सरागवीतरागविक्पादद्विविधम्‌ 1 परशामसवेगानुकम्पास्तिक्या- 
` भिव्यक्तिलक्षणं सरागसम्यक्त्वम्‌ ! ्रात्मविशुद्धमातरं वीतरागसम्यक्त्वमिति । रागादीनामनुद्रकः 
परशमः। ससारभीरुता संवेगः । जीवेषु दयालुताऽनुकम्पा । सरव्तवीतरागप्रणीतपरमागमे यथैव 
जीवादिरथः प्रतिपादितस्तथव सोऽस्तीति मतिर्यस्यास्ति स श्रास्तिकस्तस्य भावः कमं वास्तिक्यम्‌ । 
सत्येवास्तिक्ये प्रशमादीना व्यस्तसमस्ताना सम्यक्त्वाभिन्यञ्जकत्वम्‌ । तदभावे मिथ्यादृष्टिष्वपि 
प्रशषमादिनरितयस्य सम्भवात्‌ । प्रास्तिक्यं पुनः केवलमपि सम्यग्दशंनस्याभिव्यक्तिहेतुरिव्यल प्रसद्ख न । 
सम्यग्दशंनोतत्तिहेतुद्धयससूचना्थमिदमृच्यते-- 


रचि ही सम्यक्त्व है एसा कोई कहते है, रुचि, इच्छा ओौर अभिलाषा ये एकार्थं 
वाचक शाब्द है, यह रुचि चारित्र मोह के लोभ कषाय के भेद स्वरूप है, अबे यदि इस 
रुचि को सम्यक्त्व का लक्षण मानेगे तो अति व्याप्ति ओर अव्याप्तिये दो दोष अयेगे। 
देखिये ! जब मिथ्याद्टि व्यक्ति अपने बहु श्रुतत्व को प्रसिद्ध करने की इच्छा से अथवा 
जिनमत का निराकरण करने की वांछा से या परमत की जिज्ञासा से भगवत्‌ - अर्हन्त 
सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत आगम के विषयभूत जीवादि पदार्थो को जानना चाहते है तब उन 
व्यक्तियों को सम्य्टष्टि मानना पड़गा क्योकि उनके तत्त्व रचि है ? किन्तु वे मिध्या- 
ष्टि ही है अतः रुचि को सम्यक्त्व कहना अतिव्याप्ति दोष युक्त है 1 तथा यदि रुचि 
सम्यक्त्व है तो संपूण मोह के क्षय हौ जाने से अरन्त देव के सम्यक्त्व गुण का अभाव 
हो जायगा, इसप्रकार अव्याप्ति नामक लक्षण का दोष प्राप्त होता है, इसलिये यह 
रुचिवाला सम्यक्त्वं का लक्षण त्याज्य हे 1 


वह सम्यण्दशेन दो प्रकार का है सराग सम्यक्त्व भौर वीतराग सम्यक्त्व । प्रशम 
संवेग, अनुकंपा ओर आस्तिक्य गणौ द्वारा जो अभिव्यक्त होता ह वहं सराग सम्यक्त्व 
है ओर आत्म विशुद्धि रूप वीतराग सम्यक्व है । रागादि का उद्रेक नही होना प्रशम 
गुण है । संसार से भय होना संवेग है । जीवो मे दया होना अनुकंपा कहलाती है । 
सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत परमागम मेँ जिसप्रकार जीवादि पदार्थो का कथन है उसी- 
प्रकार ही वे है एेसी जिसकी बुद्धि है वहं आस्तिक कहलाता है आस्तिकिके भावया 
क्म को आस्तिक्य कहते है । यह आस्तिक्य महत्व पूणं है, इसके होने पर ही प्रशम 
आदि व्यस्त था समस्त अर्थात्‌ प्रशमादि चारों अथवा तीन दो आदि गुण सम्यक्त्व को 
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तल्चिसर्गादधिगमाद्रा ॥\ ३ 1. 


यद्यपि प्रकृतत्वान्मोक्षमार्गोऽ्र प्रधानस्तथापि- तच्छब्दोपादानसामर्थ्येन सम्यादशंनस्य 
परमर्म. । निसर्गः स्वभावः \ जीवाद्य्थस्वरूपावधारणमधिगमः ! तत्सम्यग्द्शनं निसर्गादधिगमादरा 
ममूप्पद्यन इति ममुदाया्थ. । सर्वेथाप्यनवबुद्धजीवाचयरथस्वरूपस्य -पु सः श्वद्धानाभावाद्यपि निसर्ग 
भेप्यर्थाधिगम,. कियानस्ति तथा यथासम्भवं दषैनमोहस्योपक्षमः क्षयः क्षयोपशमो वान्तरदङ्खो हैतुरप्यु 
भयसम्यक्त्वसाधा रणत्वादस्ति, तथापि परोपदेशमन्तरेण यज्जायते तत्निस्तगंजसित्याख्यायते । यत्पुनः 


प रोपदेशपूर्वकजीवादर्थनिश्वयादाविर्भवति तदधिगमजभित्यनयोरयं भेदः । दश्नस्य विषयत्वेनोपक्षिष्ठ- 
जोवादितत््वप्रतिपादनायाह्-- 





अभिव्यक्त करते है । आस्तिक्य गुण के अभाव मे मिथ्याख््टियों मे भी प्रलसादि तीन 
गुण देखे जते दै किन्तु आस्तिक्य एसा विशिष्ट गुण है कि वहु अकेला भी सम्यक्त्व 
के अभिव्यक्ति का कारण है) अब इस विषय मे अधिक नही कहते है । 
भव यहां पर सम्यग्दशन.के उत्पत्ति के दो हेतुं को सूचित करने के लिये 
अग्रिम सूत्र कहते ईै- 
मूबाथ--वह्‌ सम्यक्त्व निसं सरे अथवा अधिगम से उत्पन्न होता है । यहां पर 
यद्यपि मोक्षमागे परकृत होने से प्रधान है तो भौ सूत्र भे तत्‌ शब्द का ग्रहण होने से 
गम्य्दशन ही लिया जाता है । स्वभाव को निसं कहते है । जीवादि पदार्थो का 
भवयागण [निर्य या जानना] अधिगम्‌ कहलाता है । वह्‌ सम्यग्दशन निसं से अथवा 
भधिगम से उन्यत्र होता है इसप्रकार समुदाय अर्थं जानना चाहिये । निसर्ग॑ज  सम्य- 
त्वम भा जीवादि पदार्थो का वोध पाया जाता है वयोकि उक्त पदार्थो को जाने विना 
“7 श्रढान नटी दो सकता, तथा निसर्गज ओर अधिगमज सम्यक्त्व मे देन मोहं 
प पमन, सय या ज्ञयोप्रदम स्प अन्तरेग कारण भी समान दै, फिर जौ पर के 
पद्य दिना तेना निसर्ग सम्यक्त्व कटूलाता है ओर्‌ जो परोपदेश परवेक 


२.८२ टचप पन्न 
८४४२ वदाम ह निद्यय से =न्प दिता ट्‌ घधिगमज सम्यक्त्व कटलाता ह 
सवर न दाम द नेदहै 4 1 
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जोवाऽजोवाल्लवबन्धसंवरनिजरामोक्षास्तत््वम्‌ ।। ४ ॥ 


तत्र चेतनालक्षणो जीवः। चेतना च ज्ञानादात्मिका । भ्रजीवः पुनस्तद्विपरीतलक्षणः। 
कमगिमनद्वारमास्लवः । स च भिथ्यादशंनाद्ात्मको द्रव्यभावरूपः पुद्‌गलपर्यायो द्रन्यरूपश्चेतनपर्यायो 
भावरूपः । जीवस्य वेततनाऽचेतनक्मंसम्बन्धो बन्धः । सोऽपि पूर्व॑वददरव्यभावभेदादृद्धिविध । मिथ्या- 
दशेनादिचेतनकमेणा सह जीतस्य तादात्म्यलक्षणसम्बन्धो भावनन्धः । पौदूगलिकाञ्चेतनकर्मणा सह 
संयोगरूपः सम्बन्धो जीवस्य द्रग्यबन्धः  ्रपूवेकर्मागमनिरोधो गुप्तिसमित्यादिहैतुकः सवरः । सोपि 





सम्यक्त्व के विषयरूप स्वीकृत जीवादि तत्त्वों के प्रतिपादन के लिये सूत्र 
कहते है-- 


सत्राथ-- जीव, अजीव, आसव, बन्ध, संवर, निजंरा भौर मोक्ष ये सात तत्त्व 
है । चेतना लक्षण वाला जीव तत्तव है, चेतना ज्ञानादि स्वरूप होती है । अजीव इससे 
विपरीत लक्षणवाला चेतना रहित होता है । कर्मो के आनेके द्वार को आस्व कहते 
है, वह्‌ आस्व भिथ्यादशेन, अविरति आदि स्वरूप है ओर उसके द्रव्यास्रव भावास्तव 
एसे दो भेद है द्रव्य कमं के अने रूप पुद्गल की पर्याय द्रव्यास्नव कहलाता रहै, तथा 
चेतन की रागादि भावरूप पर्याय भावान्तव है अर्थात्‌ द्रव्यास्चव पृद््गेलरूप है ओर 
भावास्चव रागादि चिदाभास स्वरूप चेतन है । 


चेतनरूप रागादि का जीव के साथ संबंध होना एवं अचेतन कमं का संबंध होना 
बन्ध है, उसके पहर के समान द्रव्य बन्ध ओर भाव बन्ध रेस दो प्रकार है। भिथ्या- 
दशन आदि रूप चेतन कमं के साथ जीव का तादात्म्य लक्षणवाला [ केथचित्‌ तादा- 
त्म्य लक्षणवाला ] संबंध होना भाव बन्ध है। पौदगलिक अचेतन कमं के साथ 
जीवका संयोग स्वरूप सम्बन्ध होना द्रव्य बन्ध कहलाता है । गुप्ति, समिति आदि 
कारणों से नवीन कर्मो का आगमन रुक जाना संवर तत्त्व है । उसके भी द्रव्य संवर 
आर भाव संवरपेसे दो भेद है । सत्ता में संचित हए कर्मो का एक देश रूप से अभाव 
हाना निर्जरा, उसके द्रव्य नजरा ओर भाव निजराएेसे दो भेद हैः तथा सोपाय 
निर्जरा ओर निरपाय निर्जराएेसेभी दो भेद है । ध्यान आदि तपश्चरण दारा 
कर्मो का भंड जाना सोपाय तिजेरा है [ इसीको.अविपाक निर्जरा कहते है ] अपने 
समय के अनुसार कर्मं का उदय. मे आकर ज्ञड़ जाना निरपाय. निजैरा है [ इसीको 


२० ] मुखवोधायां तत्त्वा्थवृत्तौ 


द्रव्यभावविषयत्वादद्रधा । देशत. सञ्वितकर्माभावो निर्जरा । सापि पूर्ववदृद्रव्यभावरूपा सोपाया 
निरूपाया च सम्भवति । ध्यानादितपोभिः कर्मविपाकहैतुका सोपाया । स्वकालिनैव कर्माभावविपया 
निरूपाया निजरा । संवरो निर्जरहितुकः । सकलद्रग्यभावकमभिवो मोक्षो जीवस्येति सम्बन्धः ! कथ- 
चित्तदव्यतिरेकात्‌ सामानाधिकरण्येन जीवादय एव तत्वमिति व्यपदिश्यन्ते । तेषामेव सम्यग्द्शनादि- 
जीवादीना सव्यवहारविप्रतिपत्तिनिराकरणार्थं नामादिनिक्षेपविधिमाह-- 


नामस्थापनप्रव्यभावतस्तन्चनयासः ।। ५ 1) 


जातिद्रव्यगुएक्रिया श्रनपेक्षय सज्ञाकरण नाम । तदनेकविधम्‌ ! काण्ठेप्यवित्रकमक्षनिक्षप- 
दिषु सोऽयमित्येकत्वाभिसन्धानेन कृतनामकस्य वस्तुनः प्रतिङ्ृतिः स्थाप्यमाना स्थापना । सा सद्धाबा- 


न अक 


सविपाक निजंरा कहते है जो संपूण संसारी जीवों के होती है] निजंरा का कारण 
संवर है । संपूणे द्रव्य कमं ओर भाव कर्मो का अभाव होना मोक्ष है वह॒ जीव के होता 


ठै इस तरह सबंध करना चाहिये । मास्व आदिक कथंचित्‌ उससे अभिन्न है सामाना- 
धिकरण्य से जीवादि ही तत्व है एेसा कहा जाता है । क 


न~ 


विशेषार्थ--सामानाधिकरण्य या समानाधिकरण के दो भेद है, शाब्दिक समाना 
धिकरण जौर जाथिक समानाधिकरण । 


इनमें विशेष्य वेषण सूप दो शब्दो का 
समने विभक्ति रूप होना शाल्दिक समानाधिकरण है, जैसे "नीलं च तत्‌ उत्पलं च 
नीलोत्पलं” । यहा पर नील ओौर्‌ उत्पल शब्द कौ समान विभक्ति है । जीव ही त्त 


ठै, भजीव रूप तत्त्व है इत्यादि मे जीव ओौर तत्तव मे कथंचित्‌ अभेद होने से अथं 
समानता रूप आधिक समानाधिकरण है । | 


उन्दी सम्यग्दशेन आदि तीन आर जीवे 


आदि सात | तत्त्वों के संव्यवहारं की 
विप्रतिपत्ति दूर करने क लिये नामादि निक्षेपो ४ 


की विधि कहते है, 
नाय-- 1 निक्षे ंँ ४ 
प्दलैन त ०. भौर भाव इन चार निक्षेपो . दासय उन सम्य 
` का एवं जीवादि तत्त्वो का न्यास | प्रतिपादन ] होता है । 
नाम निक्षेप 
नाम नेष उ जाति, द्रव्य, गुण बौर क्रिया कौ अपेक्षा न करके संज्ञा रखना 
मवा व जकार काद । काष्ठ कर्म लेप्य कमं चित्र कमं आदि में 
रज्‌ के ग्ट आदिमे “वह्‌ यह्‌ है" इसपकार एकत्व के सन्धान द्वारा 


प्रथमोऽध्याय. [ २१ 


सद्धावभेदादुदवेधा 1 श्राकारवती सद्धावस्थापना । अ्रनाकाराऽसद्धावस्थापना । भविष्यत्प्यायाभि- 
मुखमतीततत्पर्यायं च वस्तु द्रव्यम्‌ । तद्द्विविधमागमद्रव्यं नो श्रागमद्रग्य चेति । तंत्र जीवप्राभृतज्ञोऽ- 
नुपयुक्तश्ुतविकल्पाधिरूढः पुरुष श्रागमजीवद्रव्यम्‌ । नो ग्रागमद्रव्य तु त्रिविध-जीवप्राभरृतज्ञशरीरं नो 
प्ागमद्रव्य भावि नो भ्रागमद्रव्य, तद्व्यतिरिक्त नो भ्रागमद्रवयं चेति । प्रथम त्रिकालवृत्तिभेदात्नि- 
विधम्‌ । शरीरस्य नो श्रागमद्रग्यत्व चानुपयुक्तागमजीवद्रन्यसम्बन्धात्त्‌ बहिभूं तत्वाच्च बोद्धव्यम्‌ । 
प्रनागतस्वपरिणामयोग्यं वस्तु भावि नो श्रागमद्रव्यम्‌ 1 तत एव तन्पुख्यमितरतसर्वमूप्वरितमिति । 





करत नाम वाली वस्तु की प्रतिकृति स्थापित करना स्थापना निक्षेप है। सद्धाव 
स्थापना ओर असद्‌भाव स्थापना एसे इसके दो भेद है, साकार स्थापना को सद्धाव 
स्थापना कहते है ओौर अनाकार स्थापना को असद्धाव स्थापना कहते है । 


विशेषा्थ-- नाम निक्षेप मे किसी व्यक्तिया वस्तुकानाम जाति आदि करी 
अपेक्षा किये बिना ही रखा जाता है जैसे देवदत्त, जिनं पालित इत्यादि । लोके व्यव- 
हार मे जोति द्रव्य आदि के अपिक्षा भी नामकरण देखा जाता है जंसे-गौ, मनुष्य 
इत्यादि नाम जाति विषयक है। दण्डी, छत्री आदि दो द्रव्य के संयोगरूप द्रव्य 
विषयक नाम है । कृष्ण, देत गौर इत्यादि गुण विषयक नाम हैँ । गायक पूजक 
. इत्यादि क्रिया निमित्तक नाम है,एेते नाम नाम निक्षेप से पृथक रूप है । वह्‌ यह्‌ है" इस- 
प्रकार स्थापना करने को स्थापना निक्षेप कहते है इसके सद्भाव ओर असद्धावरूप दो 
भेद हँ । ठप द्वारा निमित्त पदाथं मे वह यह्‌ है एसी कल्पना होती है वहं केप्य कम॑ 
स्थापना है । जसे केप चढाई हुई प्रतिमा को कहना किं यह्‌ भगवान ह । काष्ठ दारा 
निमित वस्तु में स्थापना करना काष्ठ कमं स्थापना है जंसे लकड़ी के विलौने को यह्‌ 
घोड़ा है इत्यादि कहना । कागज या दीवाल आदि पर चित्र वनाकर वह्‌ यह्‌ है एसा 
कहना चित्र कमे है । फोटो को कहना किं यह भगवान महावीर है इत्यादि यहं भी 
चित्र कर्मं स्थापना है। जिस वस्तुकौस्थापनाकीजा रही है उसके सद्श यदि 
आकार है तो उसे स्धाव स्थापना या तदाकार स्थापना कहते है । जंसेः--वीतराग 
भगवाव आदिनाथ की वीतरागता को अलकाने वाला पाषाण आदि से निर्मित जिन- 
निम्ब । उक्त वस्तु के सदश आकार नही हो-उसमे उसकी कल्पना करना असाव 
या अतदाकार स्थापना है, जँसे-सतरंज के गोटे हाथी आदि के अकार ङ्प नही 
होने"पर भी उन्हे हाथी आदि सूप कहा जाता है । इपप्रकार नाम मौर स्थापना 


२२ | मुखवोधाया तच्वार्थवृत्ती 


प्रतिपत्तव्यम्‌ । तद्वबततिरिक्तं नो ्रागमद्रवय द्वेधा ~कम नोकमभेदात्‌ । कर्म॑ नो प्रागमद्रव्यमनेकविध- 
ज्ञानावरणादिक्र्मविकत्पात्‌ ! तद्वतो कर्मं नो भ्रागमद्रव्यम्‌ । दारीरोपचयापिवयनिमित्तपुदगतव्रव्य- 
स्यानेकख्पतवात्‌ ! तस्यापि नो ्रागमद्रव्यसम्बन्धदिव ज्ञायकशरीरवत्‌ । तद्रयतिरिक्तत्व च क 
नोकर्मणोरोदारिकादिज्ञायकदारीरत्वाभावात्‌ भावि नो श्रागमद्रव्यत्वाभावाच्व निप्नीयते । वर्तेमान- 
ततसरिणामात्मक द्रव्यमेव भावः । सोप्यागम नो भ्रागमविकल्पात्‌ द्विप्रकारः । तत्र जीवगप्राभृतत्स्त- 








निक्षेप द्वारा लोक व्यवहार प्रचलित होता है! आगे रेपदो निक्षेपी का कथनं कर 


रहे है । 


जागामी पर्यय के अभिमुख वस्तु को द्रव्य निक्षेप कहते है अथवा जौ अतीत 

पर्याय हो चुकी है उसकी अपेक्षा से वस्तु का कथन करना द्रव्य निक्षेप है, इसके दो 
-भेद है आगम द्रव्य ओर नो आगम द्रव्य । उनमें जो जीव संबंधी शास्र काज्ञातादै 
किन्तु वतंमानं मे उस श्रुत ज्ञान के विकल्प से रहित है उस पुरुष को आगम जीव 
रव्य कहते है । नौ आगम द्रव्य के तीन भेद है-जीव शास्त्र के ज्ञाता पुरुष का 
शरीर नौ आगम द्रव्य १, भावि नो आगम द्रव्य २ ओर तद्‌ व्यतिरिक्तं नो आगम 
द्रव्य ३। उनमे जीव शास्त्र कै ज्ञाता पुरुष का शरीर रूप जो प्रथम भेद है उसके भूत, 
भविष्य मौर वतमान की अक्षा से तीन भेद है ! अनुपयुक्त आगम जीव द्रव्य का 

- सम्बन्ध होने से तथा उससे बाह्य खूप होने से शरीरमें नो आगम द्रव्यपना घटित 
होता है । आगामी काल मे अपने परिणाम के योग्य जो वस्तु है उसे भावि नो आगम 
द्रव्य कहूते है । भाविनो आगम द्रव्य का ठेसा लक्षण होने के कारण यही मुख्यतया 
द्रव्य निक्षेप स्वरूप है, अन्य सव भेद उपचार से नो आगम द्रव्य खूप है । तद्‌ व्यति- 
स्क्तिनोआगमद्रव्य के भी दो मेद है कमं ओर नोक्मं | कर्मनो आगम द्रव्य 
जानावरण आदि कमं प्रहेति रूप अनेक प्रकार काहैफेसे ही नो कमं नो आसम द्रव्य 
निक्षेप के अनेक भेद है, क्योकि शरीर के वृद्धि ओर छ्ास के निमित्त रूप जो पुद्गलं 
अद्‌ भनेक भकार का है । जसे जञायक के शरीर को अनुपयुक्त आगम जीव द्रग्य के 
सवधसे ना जागम द्रव्यपना माना है वैसे नोकमं पुद्गल का नो आगम द्रव्यपनां है । 
र्न कर्म ओर नो कमं को तद्‌ व्यतिरिक्त" इस नामसे इसलिये कहते हँ कि ये 
मीदारिक आदि ज्ाता के शरीर शूप नही ह तथा इनमे भावी नो आगम द्रव्यपनाभी 


= 
{| 


प्रथमोऽध्यायः [ २३ 


दुपयुक्तक्रुतविकल्पाधिरूढो विवक्षितः पुरष ग्रागमभावस्तद्वहिभू तो वतंमानपययिाविष्ठौ नो भ्रागम- 
भावस्ततोऽन्यत्वात्‌ । च्छन्देन सम्यग्दशंनादिजीवादयः परामृश्यन्ते । न्यासो निक्षेपः प्रूपणेत्येकोऽथः 
तेषा सम्यर्दशेनादिजीवादीना न्यासो लोकसमथावि रोषेन यथोदाहूरण योजनीयः । ते च ज्ञानादिजीवा- 
दयः श्रद्धानविषया नामादिभिनिक्षिष्ठाः सम्यगधिकारात्परमाथसन्तः सुनिश्ितासम्भवद्वाधकप्रमाण- 
त्वात्‌ सवेदनमात्रवदित्यङ प्रसङ्ग न । अरधिगमजसदुशंनोत्पत्तिहेतुतत्त्वार्थाधिगमोपायप्रदशेना्थमाह-- 





संभव नहीं है । अभिप्राय यह्‌ है कि तद्‌ व्यतिरिक्त नामक्राभेद ज्ञायक शरीर रूप 
भी नही है ओर भावी नो आगमद्रव्यरूप भी नही है यह तो उन दोनों से अतिरिक्त 
अन्यही है । वतमान में उस परिणामरूप द्रव्य को ही भावं निक्षेप कहते हँ उसके भी 
आगम ओौर नो आगम एसे दो भेद है । जीव शास्त्र का ज्ञाता एव उस श्रुत विकल्प 
से युक्त आत्मा अर्थात्‌ वतंमान मे जीव संबंधी शास्त के ज्ञान मे जिसका उपयोग लगा 
हभ है एेसे पुरुष को आगम भाव कहते है । उससे पथक्‌ रूप वतमान [ जीवन 
पर्यय से सहित ] पर्याय युक्त को नो आगम भाव कहते है । यहं आगम भाव से 
भिन्नरूप है । 


सूत्र में तत्‌ शब्द आया है उस तत्‌ शब्द से सम्यक्त्वादि तथा जीवादि सात 
तत्वों का ग्रहण होता है । न्यास, निक्षेप ओर प्ररूपणा ये तीनों एकार्थवाची ह । 
उन सम्यक्त्वं आदि का तथा जीवादि का जो न्यास-निक्षेप है वह लोक ओर आगम 
मे विरोधन हो इस रूपसे करना चाहिये तथा उदाहरण युक्त घटितं कर लेना 
चाहिये । श्रद्धान के विषयभूत ज्ञानादि एवं जीवादि तत्तव है वे नामादि से प्रतिपादित 
होते है सम्यगृपने का अधिकार होने से ये तत्तव परमार्थभूतं है, क्योकि इनमे सुनिरिचित 
रूप से प्रमाण दारा कोई बाधा नहीं आती है, जसे किं अपने संवेदन मात्र मे सुनिरिचित 
रूप से कोई बाधक प्रमाण नही है । अब इस विषय को समाप्त करते है । 


[ निक्षेपो का चारं पृष्ठ २४ पर देखे | 


सुखवोधायां त्वाथवृत्ती 
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प्रमागनयेरधिगमः।\ ६ ॥ 


सामान्यविशेषात्मक्गवस्तुपरिच्छेदक प्रमाणम्‌ । तदद्वधा-प्रतयक्षपरोक्षभेदात । तत्र च श्रता- 
यं प्रमाणमधिगमजसम्यग्दशंनोत्पत्तमुं ख्यो हतुः । भरुताख्यप्रमारग्राह्यवस्त्वेकदेशद्रव्यपर्यायविपया 
भयाः । प्रमाणे च नयाश्च प्रमाणनया वक्ष्यमारालक्षणास्तंस्तत्वाथनिामधिगमो निश्चय. त्रियते । 
ध्यमरुचिविनेयाभिप्रायवशात्तत्त्वार्थाधिगमोपायान्तरसूचनार्थमूच्यते-- 
निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणद्थितिविधानतः ।1-७ ॥ 


किलक्षणं सम्यग्दशेनम्‌ । किलक्षणो जीव इति वा प्रन "'तत्तार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं” 
^शेतनालक्षणो जीव” इति वा वस्तुस्वरूपकथन निर्देश. । कस्य सम्यग्दर्शन जीवो वेत्यनुयोगे जीवस्य 





जो अधिगमज सम्यक्त्व की उत्पत्ति मे हतु भूत है उन जीवादि तत्त्व के अधि- 
गम के उपाय का निरूपण करते है-- 


सुत्राथ--प्रमाण ओर नयो द्वारा जीवादि पदार्थो का ज्ञान होता है । 


सामान्य विशेषात्मक पदाथं हते है एेसे सत्यभूत पदार्थो को जानने वाला ज्ञान 
: प्रमाण कहलाता है, उसके दो भेद है, प्रत्यक्ष प्रमाण ओर परोक्ष प्रमाण । उसमे शरुत 
नामका जो प्रमाण है वहु सम्यक्त्व के उत्पत्ति में प्रमुख कारण है । शरुत संज्नक प्रमाण 
हारा ग्रहण करने योग्य वस्तु के द्रव्य ओौर पर्यायरूप एकदेश-अंश को विपय करने 
वे नय होते है । प्रमाण ओर नय इन पदों में इनदरं समास हुआ दै । प्रमाण ओौर 
नयो का लक्षण आभे कहगे, उन प्रमाण ओौर नयो हारा तच्ार्थो का अधिगम भर्थात्‌ 
निशवय किया जाता हे । 


मध्यस रचि वाङ शिष्यो के अभिप्राप के अनुसार त्वार्थो के जानने के अन्य 
उपायों को-सूचित करते हुए अग्निम सूत्र अवतरित होता द. 


~न ०4 > = नन्व ००९५९ = 


= जक 


तराथ निदेश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति ओर विधान इनसे भी 
जीवादि तत्त्वो का अधिगम-ज्ञान होता दै । सम्यक्त्वं कालक्रणक्याटे? जीव किम 
लक्षण वाला है इत्यादि प्रन होने पर तत्त्वार्थो के शरद्धान को सम्यवतव कहते ह्‌, चेतना 
क्षण वाना जीव होता है इसप्रकार वस्तुस्वकू्प का कयन करना निर्देश कटनाना द । 

) सम्यक्त्व या जीव किमक टोते हे सा प्ररन होने पर्‌ जीवके सम्यग्दर्शन होता टै अर्थान्‌ 


२९ | षुवबोधा्ां ततत्वाथेवृत्तौ 


सम्यग्दर्शन स्वात्मनो जीव इति वाधिपतित्वकथनं स्वामित्वम्‌ कन | साध्यते सम्यण्दर्शानजीवौ 
प्रे ग्रन्तरञ्गवहिरङ्तत्साधकतमत्वख्यापनं साधनं ! क्वं सम्यग्दशेनं क्व जीव इत्ति वा प्रश्ने 

सम्यग्द्नम्‌ ! निश्चयात्स्वात्मनि जीवो व्यवहारात्लोके शरीरे वा तिप्ठतीत्यायारघकाशनमधि- 
करणम्‌ । सम्यगद्थनस्य जीवस्य वा कियान्‌ काल इति मणनऽ्तयु हरतादिसाचपरयवसानानन्तका- 
हृतावस्थानिहपणमनादिनिधनादिकालस्वरूपकथन वा स्थिति. । कतिविध सम्यग्दर्शन कतिप्रकारो 
जीवं इति वा प्रश्ने एकटित्रचादिसडः स्येयासड ख्येयानन्तभेदकथन विधानम्‌ । प्रवत्तिः फल वेत्यपरम- 
प्यनुयोगद्रयं कश्चिद्रोक्तम्‌ । तत्र प्रवृत्तिरुत्पादव्ययध्रौव्यवृक्तिरुच्यते । फलन्त्वाजवञ्जवीभाव ~ 
संसार इत्यर्थः ! एवं जञानचारित्राजीवादिरषवप्युदाहायेन्ते इमे निर्देशादयः । सकलनिदिष्यमानादिवस्तु- 





सम्यग्देन का स्वामी जीव है, जीव का स्वामी खुद जीवं ही है इसतरह्‌ आधिपत्य 
वतलाना स्वामित्व कहुलाता है । सम्यस्दशंन या जीव किसके द्वारा साध्य है एसा 
प्रन आने पर इनके अन्तरंग जौर बहिरग रूप साधकतम कारण बतलाना "साधन" है । 
सम्यग्देन कहा पर है, अथवा जीव कहां पर एेसा प्रदन उठने पर जीव मे सम्यग्देन 
रहता है । निश्चय की अपेक्षा जीव अपने मेँ रहता है ओर व्यवहार कौ दृष्टि से लोक 
मे याश्ञरीरमे रहता है इसतरह आधार का. कथन अधिकरण समञ्जना चाहिये । 
सम्यम्दगन का या जीव का कितना काल है ठेस प्रन होने पर अन्तभुुतं से 'ठेकर 
सादि अनन्त रूप सम्यग्दर्शन का काल है [ उपरम सम्यक्त्व का कौलं जघन्यं तथा 
उक्कृप्ट अन्तु हृतं, क्षयोपशम सम्यक्त्व का काल अन्तभं हुतं जघन्य व छथासठ सागर 
उत्कृष्ट काल है । क्षायिक सम्यक्त्व का काल सादि अनन्त है ] जीवे का काल अनंत है 
अर्थात्‌ जीव सदा ही रहता है इत्यादि सूप वस्तु के कालकरत अवस्था का निरूपण- 
“स्थिति” कदलाती है । अथवा अनादि निधन स्वरूप जो कालद्रव्य है उसका कथन 
करना स्थिति है । सम्य्दशन कितने प्रकार का है, जीव कितने प्रकार का, है एेसा 
मसल दने पर एकं दो तीन आदि रूप संख्यात असंख्यात ओर अनन्त भेदो काः कथन 
"विधान ट 1 
धनतय्द्‌ निदेश, स्वामित्व मादि ये छह अनुयोग है-। कोई इनमे प्रवृत्ति , ओौर 
प्म च अनुयाग जर्‌ भी मानते है तथा प्रवृत्ति ओर फल का त क्षण इसप्रकार 
करन हे-- उत्पाद 


, व्यय जर प्रीव्य रूप वृत्ति प्रवृत्ति कटलार्त 
` 


व हलाती है, संसरण भाव 
प्म ~+] 


प्रथमोऽध्यायः [ २७ 


विषयाः भ्र तज्ञानविशेषाः प्रमाणात्मकाः । तदेकदेशविषया नयविशेषात्मकाः । तैश्च निर्देशादिभिस्त- 
त्वार्थाधिगमो भवति । विस्तररचिप्रतिपाद्याशयपेक्षयाऽधिगमोपायमुपलक्षयत्ति- 


सर्सद्घु्याक्षेत्रस्पशंनकालान्तरभावार्पवहत्वेश्च ॥। ८ ॥ 


यत्सकलपदार्थाधिगममुरु जीवादिद्रग्यं मिथ्यादशेनादिगुणास्तित्वसामान्यविशेषविषयं शर्‌ त- 
जञाननिमित्तं सर्दित्यभिधान तत्सकलादेशत्वादनुमन्यते । श्रथवा संग्रहव्यवहारनिमित्तविकलादेशत्वा- 
त्सदित्याख्यायते । भेदगणना सङ्खया । वतंमाननिवाससामान्य क्षेत्रम्‌ । तदेव तरिकालविषय स्पशेनम्‌ । 
वतेनादिलक्षणः कालः । स च परमा्थेन्यवहा रविकेल्पाद्दरेधा । कस्यचित्सम्यण्द्शनादेगु णस्य सन्तानेन 








७७ 


यहां पर जैसे सम्यग्दर्शन ओौर जीवतत्त्व म निदेशादि घटित क्ये है वैसे ज्ञान, 
चारित्र तथा अजीवादिमे भी घटित कर छेना चाहिये । 


ये निर्दंशादि छह अनुयोग संपूणे रूप से वस्तु को विषय करते है तो श्रतज्ञान 
रूप प्रमाणात्मक बन जाते है मौर यदि उस वस्तु के एकदेश को विषय करते है तो 
नयात्मक बनते है । इसप्रकार उन निदेश आदि के द्वारा तत््वार्थो का ज्ञान होता है । 
अब विस्तर रुचि शिष्य के अभिप्रायानुसार अधिगम का उपाय बतलाते ह~ >, 
) 
सूत्रा्थ--सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव ओर अल्पबहुत्वे इन आठ 
अनुयोगों द्वारा भी उन जीवादि तत्वों का अवबोध होता है । 


'जो सकल पदार्थो के अधिगम का मूल है, मिथ्यादर्नादि गणो के अस्तित्वे वाछे 
सामान्य विशेषात्मक जीवादि द्रग्यों को विषय करता है, श्रू तज्ञान का निमित्त है वह्‌ 
सत्‌ है [ अर्थात्‌ संपूणं वस्तु के सत्‌-अस्तित्व का ग्राहकं महासत्ता रूप सत्‌ है ] यह 
सकलादेशी सत्‌ है ! अथवा संग्रह्‌ के व्यवहार का निमित्त होने से विकलादेशी रूप 
सत्‌ है [ यह सत्‌ वस्तु के अवान्तर सन्ता ग्राहक स्वरूप है | अभिप्राय यह है कि 
“सत्‌' एेसा कहने से संपूण वस्तुओ का अस्तित्व ग्रहण होता है अतः यहं सकलदेशी 
महासत्ता ग्राहक है । जीव द्रव्य है इत्यादि रूप सत्‌ एक वस्तु के अस्तित्व का सूचक 
होने से विकलादेली अवान्तर सत्ता प्राहक 'सत्‌' है । इसतरह यह सत्‌" अनुयोग है । 

भेदो की गणना को संख्या कहते गणना को संख्या है । वर्तमान्‌ के निवास सामान्य को कोत्र" कहते हँ । 
त्रिकाल के निवास क्षेत्र को स्पर्शन" केहते है, वर्तनादि लक्षणवाला काल है, उसके 





रम ] मुषवोघाया तत्त्वार्थवृत्तौ 


वतंमानस्य कुतष्चित्तारणान्मध्ये विरहकालोऽन्तरम्‌ । ग्रौपदामिकादि्मविः । सद्भभाताचन्यतमः 
निश्चयेप्य्थाना प्रस्परविशेषप्रतिपत्तिनिमित्तमत्पवहुत्वम्‌ । एतैश्च सम्यग्द्शनादिजीवादीनामधिगमो 
भवतीति वेदितव्यम्‌ । ननु च सत्येवास्तित्वेऽ्थाना निर्देशो घटत इतति निरदेणादेव सद्ग्रहणं मिदधष्‌। 
विधानग्रहणातह्लचा लब्धा 1 अ्रधिकरणग्रहणात्‌ कषेतरस्पशंनयोगरहणम्‌ । स्थतिगरहणातकानस्याः 
वगमः। भावस्तु नामादिनिक्षेपे उपात्त एव । ब्रन्तराःपवहूत्वयोरपि पूर्वसूत्र एवोपाद्ानं कर्तव्यम्‌ । 
तस्मालृथकसूतरेण सदादीनां पुनरपादानमनर्थक स्यादिति । सत्यं विस्तररुनरिप्रतिपाद्या्याओेक्षये्यक्त 
मेव प्राक्‌ । प्रतिपाद्या हि केचित्सक्षपेरा केचिद्वि्तरेणाऽपरे नातिसकपेण नातिविस्तरेण कितु मध्यम- 
प्रतिपत्या प्रतिपाद्या भवन्ति । तस्मातसंकषेपरचिमध्यमरुचिविस्तररनिशिष्यप्रतिपादना्थ कमेण सूव्र- 
त्रय कृतमिति बोद्धव्यम्‌ । अन्यथा हि यदि तीकए॒मतय सक्षेपसुचय एव प्रतिपा" स्युस्तदा प्रमाण- 


4 
परमाथंकाल ओर व्यवहारकाल एसे दो भेद है । सन्तानरूप से वर्तमान सम्यग्दर्शन 
आदि किसी गुण का किसी कारणवश्च बीच मे विरह कालन होना अन्त्र, है [ अर्थात्‌ 
सम्यक्त्व भादि कौ प्राप्ति हई अनतमुंहुते आदि काल के वाद वह्‌ छट गया पुनः कमी 
अपने योग्य समय मे प्राप्त हुभा इसके बीच मे -सम्यक्तव काजो विरहु-अभावहो गया 
उसे अन्तर" कहते है एेसा किसी भी गुण पर्याय मे घटित करना अन्तर अनुयोग द्वार 
ठै | ओपरमिक आदि “भाव” है । सख्यात्‌ आदि द्वारा पदार्थो की परस्पर की 
विरशेपता जानने के लिये कथन करना "अत्पवहूत्व" अनुयोग है । इन आठ अनुयोगों 
दारा भी सम्यग्दर्शन आदि का तथा जीवादि का अधिगम होता है । 


शका-- पदार्थो का असितित्व होने पर ही निदेश घटित होता है इसलिये निर्देश 
के ग्रहणसे ही सद्‌ का ग्रहण हो जाता है, इसीप्रकार विधान के ग्रहण से संष्याओआ 
जाती है, अधिकरण के कथन से क्षेत्र गौर्‌ स्र्शन का ग्रहण होता है, स्थिति के ग्रहण से 
काल का अवगम सिद्ध है । नामादि निक्षेपो मे माव आ चुका है रही बात अन्तर 
भौर भल्पवहुत्व की सो इन दोनो कोपूवंकेसूतव्रमेहीले -डेना चाहिये । इसप्रकार 
द्‌ आदि वाला यह्‌ आण्वा पूत पृथक्‌ रूप से ग्रहण करना व्यर्थं बहर्ता है? 


पमा्ान--यह्‌ कथन सत्य है किन्तु हमने इसका पहले कि 
व किन्तु हमने इसका उत्तर पहले ही दिया है 


र शिष्यो के आशय के अनुसार दूस पून का अवतार हुभा है। षयौकि 
ई वि वग सप सरे समज्ञाने योग्य होते है तथा कोई विस्तार से सम्षाने योग्य 
हनदह ओर कौन बति संक्षेपसेन अत्ति 


विस्तार से किन्तु मध्यम रप से समज्ञाने 


प्रथमोऽध्यायः [ २९ 


नयरधिगम इत्यनेनैव तत््रतिपत्तिसिद्धौ किमन्यसूत्रारम्मेणेति । ते च सदादयः प्तकलादेशित्वाच्छ्‌.ता- 
ख्यप्रमाणात्मका, विकलादेरित्वान्नयात्मकाश्च भव्न्ति ।' तेषा, च -जीवस्थानगरस्थानमागंणास्थान- 
वेदिभिरागमानुसारेण योजना कतंव्या । तदेवं सम्यम्दशेन व्याख्यातम्‌ ! तदनन्तरमिदानी .सम्य्न्नानं 


विचाराहमितिं तस्रतिपादना धमाद ट „१८ 


मतिभ्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ । € ॥ 


मतिज्ञानावरणक्षयोपशमे सति पञ्चभिरिन्दरियमनसा न्व यथास्वम्थन्मिन्यते मनुते वा पुरषो 
यया सा मतिः । 'मननमातरं वा मति. । निरूप्यमाणं.यदेव श्रूयते ज्ञायतेन्येन तदेव श्रू तम्‌ । णोति 
जानातीति वा शृतम्‌ । भ्रवणमात्रं वा श्रूतम्‌ । अवाग्धीयते पुद्गलद्रव्यस्य तद्विषयस्याध प्राचुयदिधः 
्रयूज्यते अ्वच्छित्नविषयो वा ज्ञानविश्चेषोऽवधि. । परकीयमनोगतोर्थोऽपि मन उच्यते तत्साहचर्यात्‌ । 
तस्य पय॑यण परिगमन समन्ताद्बोधनं मन- पयेयः । ततर ज्ञानसाधनत्व प्रति मनसो ने प्राधान्यम्‌ ) तत्र 


योग्य -होते है, इस खष्टि से संक्षेप रुचि, मध्यम शुचि ओर विस्तर रुचि रिष्यो को 
समञ्चाने के लिये क्रमशः तीन सूत्र [प्रमाण, निदं, सत्‌ सूत्रकार उमास्वामी आचाय 
देव ने.रवे हैँ । यदि तीक्ष्ण बुद्धि वले संक्षेप सुचि रिष्य ही प्रतिपाद्य होते तो 
^प्रमाणनयैरधिगमः” इस एक सूत्र से ही उनको 'प्रतीति हौ जाती अन्य सूत्र के आरंभ 
से प्रयोजन ही नही रहता । 


ये सत्‌ आदि अनुयोग सकलादेशी [ सकल रूप से वस्तु के प्रतिपादक | है तो 
शनत नामके प्रमाण स्वरूप है ओर यदि विकलादेशौ [ एकदेश रूप से वस्तु के 
प्रतिपादक ] हतो नय ज्ञान स्वरूप है । गुणस्थान, मागेणास्थान ओर जीवस्थानौ 
को जानने वाङ पुरुषों को इन अनुयोगों की आगमानुसार योजना करनी चाहिये । 


इसतरह सम्यग्दशंन का व्याख्यान किया, उसके अनन्तर अब सम्यर््ञान विचारने 
. योगर है अतः उसके प्रतिपादन के लिये सूत्र कहते है-- 
सु्राथ-- मतिज्ञान, शर तज्ञान, अवधिज्ञान मन पर्ययज्ञान ओर केवलज्ञान ये पांच 
सम्यगज्ञान हँ- 
मतिज्ञानावरण कमं के क्षयोपश्चम होने पर पाच इन्द्रियां ओर मन के दारा 


यथा योग्य अपने विषयभूत पदार्थो को जिसके द्वारा जाना जाता है, अथवा जिसके 
द्वारा "पुरुष उक्त पदार्थो को जानता है वह मति है "मन्यते मनुते अर्थान्‌ इति मतिः" 


1 सुखवोधाया तत्त्वाथवृत्तौ 


तस्यवेक्षामा्रत्वा्यथाऽभ्र चद्द्रमसंपश्येत्यत्रा प्रस्यपेक्षामात्रत्वम्‌ 1 यन्निमित्तर्माथनः केवन्ते सेवन्ते 
बाह्यमाभ्यन्तरं च तप. कुवन्ति तत्केवलम्‌ । श्रथवा यदसहायं सकलावरणक्षयोद्‌ भूतं ज्ञानं तत्केवल- 
ित्याख्यायते । तानि मत्यादीनि पञ्चे प्रत्येकं सम्यगधिका रात्सम्यग्नानव्यपदेदानि भवन्ति । तान- 
स्यैव प्रामाण्यख्यापनारथं प्रमाणस्वरूपसख्याविप्रतिपत्तिनिराकसर्णार्थं चाहर 


तप्रमाणे । १० ॥ 


तदित्यनेन सम्यग््नानस्य परामशः । प्रमिणोति प्रमीयतेऽनेन प्रमितिमात्र वा प्रमाणम्‌ । स्वा- 
तन्तर्विवक्षया कतुं साघनत्वम्‌ 1 पारतन्त्रयविवक्षया करणादिसाधनत्व यथाच तथान्यत्रापि यथा- 





यह्‌ मति शब्द की निरुक्ति है । अथवा मनन माच मति है । निरूपण किया हृभा जो 
सुना जाता है, जाना जाता है, जिसके दारा वह श्रूत है, सुनता है, जानता है वह्‌ शरत 
है मथवा श्रवण मात्र श्रत है । “अवाग्‌ धीयते इति अवधिः” जो पुद्गल द्रव्य को 
विषय करता है, प्रचुरता से नीचे कौ ओर जानता है अथवा मर्यादित विपयवाला है 
उस ज्ञान विरेष को अवधि कहते है । पर के मन मे स्थित पदा्थं को साहचर्यं ऊँ 
कारण मन कहते है उसको परयंयण अर्थात्‌ सब ओर से जानना मनःपयय है, उसमे 
स्ानपने कौ सिद्धि मे मन की प्रधानता नही है, केवल अपेक्षा मात्र है, जसे किसी ने 
कटी कि भाकाश मे चन्द्रमा देखो, इसमे देखने रूप क्रिया मे आकाश की अपेक्षा मात्र 
दै, अभिप्राय यह्‌ है कि मन.प्ेय ज्ञान मन मेँ स्थित पदार्थं को जानतां है, उस जानन 
त्रियामे मन की सहायता नही लेता, मनः पेय ज्ञान के विषय का मन केवल आधार 
मात्र है । जैसे चन्द्रमा का आधार माकाश्च है । जिसके लिये अर्थीजन सेवन करते है 


बाह्याभ्यन्तर तप करते है वह केवलज्ञान है, अथवा जो असहाय है सकल आवरण 
कमा के क्षय से उत्यच्च होता है वह केवलज्ञान है । 


चम्यग्‌ चब्द का अधिकार होनेसेयेपांचोही मति आदि सम्थश्लान स्वरूप है । 


र: 
१ भभेज्ञानही माण है इस बात को बतलानि के लिये तथा प्रमाण के स्व- 
` " रा भर्या स्वंधी विवाद दूर करने के लिये सूत्र कहते है- 
सुरय- पाचों 
सूचक ऽनेन प्रमिति मातर ” जाः 
माना जाता दे अथवा जाननामाचर प्रमाण 4 0 


| णहि [ यह्‌ प्रमाण शब्दकी निरुक्ति रै | 


प्रथमोऽध्याय. [ ३१ 


सम्भवं योजनीयम्‌ । यदेव मत्यादिचेतनं स्वाथंव्यवसायात्मक सम्यम््ञान तदेव प्रमाण भवति । तद्विप- 
रीतस्य सन्निकषदिः प्रमाणत्वायोगाद्घटादिवत्‌ । द्रव्येद्धियप्रदीपालोकादीनामप्युपचारास््रामाण्या- 
भ्युपगमात्‌ । द्विवचननि्देशाददे एव प्रमणे- परोक्ष प्रत्यक्षं चेति, शेषानुमानोपमादीनामत्रैवान्त- 
भवात्‌ । तत्र परोक्षप्रतिपादनाथेमाह- 
ग्रा्ये परोक्षम्‌ ।॥ ११ ॥ 

द्विवचनसामर्थ्यादा्यमतिसमीप श्रृतमप्या्यमित्युपच्यते । श्राय मतिश्रुते इत्यर्थः । पराण्या- 
त्मनोपात्तानीन्दरियमनांसि, श्ननुपत्तानि प्रदीपा्यालोकपरोपदेशादीनि च प्रोच्यन्ते । तदपेक्ष सम्यन्ञानं 
परोक्ष विशिष्ट वेशयाभावात्संन्यवहा रानपेक्षया सूत्रक्रममपेक्ष्याद्े मतिश्रुते परोक्ष प्रमाण भवति । 
सव्यवहारपेक्षया तु देशतो वँश्यसम्भवात्स्वसंवेदनमिन्दरियज्ञान च प्रत्यक्षमिति चाख्यायते । प्रत्यक्ष 
स्वरूपनिरूपणा्याह- 


प्रमाण चशब्द स्वातन्त्य विवक्षा मेँ कतृं साधन बनता है, परतन्त्र विवक्षा मे करणादि 
साधनल्प है, जसे यहाँ प्रमाण शम्द.की निरुक्ति मे विवक्षा कही है वैसे अन्यत्र भी 
यथासंभव लगना चाहिये । जो चेतय स्वरूप है, स्व-पर का निश्चायक है एवं मति 
आदि सम्यगज्ञान स्वरूप है वही प्रमाण कहलाता है, इससे विपरीत जो सन्निकषं आदि £ 
है वे प्रमाण नहीं है क्योकि .वे घट आदि के समान अचेतन स्वरूपं है । स्पशेनादि 
द्रव्येन्द्रियां, दीपक, प्रकाश आदि को तौ उपचार मत्र से प्रामाण्य है। सूत्रमें 
“प्रमाणे” एेसा द्विवचन प्रयोग है इससे प्रमाण दो ही प्रकारका है एेसा नियम बनता 
है । प्रत्यक्ष ओौरपरोक्षदोही प्रमाण है शेष अनुमान उपमा आदि इन्ही दो 
प्रमाणो मे अन्तभरूत है\.- | 
\\- परोक्ष प्रमाण का प्रतिपादन करते ह । 

सुत्राथ--आदिके दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण हँ । सूत्रस्य द्विवचन के सामथ्यं से 
आदि के मतिज्ञान के समीप होने से श्रुत को भी उपचार से आद्य शब्द से कहा है । 
.आचे अर्थात्‌ मति-श्र तज्ञान । आत्मा द्वारा उपात्त इन्द्रिय ओर मन को पर' शब्द से 
कहा जाता है, तथा अनुपात्त स्वरूप दीपकः, प्रकाश, परोपदेश आदि को भी “पर 
कहते ह, उनकी अपेक्षा लेकर जो सम्यज्ञान होता है वह परोक्षदहै। इस ज्ञान में 
विरिष्ट निर्मलता नही है । यहां पर संग्यवहार से प्रत्यक्ष कहने की अपेक्षा [ विवक्षा] 
नहीं है । सूतरक्रम की अपेक्षा आदि के मतिज्ञान श्रू तज्ञान परोक्ष होते है । संग्यवहार 
कौ अपेक्षा एकदेश वैश होने से स्वसवेदनज्ञान ओर इन्दरियज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता दै ~. | 
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३२ | सुखेवोधाया तस्वार्थवृत्तौ 


प्रत्यक्षमन्यत्‌ ।! १२ ॥ 


श्र्णोति व्याप्नोति जानातीव्यक्न ग्रास्मा । तमेवात्मानं प्रत्याधित सम्या्लानमिद्धिया- 
निन्दियानपेक्ं भतयक्षमिति व्यपदिश्यते । ्रन्यदवधिमन.पयेयकेवलज्ञानव्रितयमित्यर्थः । मतिभरता- 
भ्यामवशिष्टमवध्यादिसवेदनतितय वेशयम्रकष॑योगान्ुख्यं प्रत्यक्षमिति संलक्ष्यते । तच्च सकलमिवभ- 
विकल्पाद्‌ दधा । सकलप्रतयक्षं । केवलज्ञानम्‌  विकलेप्र्यक्षमवधिभम .पर्ययज्ानद्धितयम्‌ । मतिनाना- 
न्भ ततद दस्मृत्यादिप्रतिपादनारथमुच्यते-- । 


मतिः स्मृतिः संञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ \} १३ ॥ 


अ्न्तवेहिश्च परिस्फुटं मन्यते यया सा मतिः 1 व्यवहारमत्यक्षं स्वसवेदनमिग्दि्नानं घ 
प्रोच्यते । समेते यया सा स्मृतिः । स्मरणमात्र वा स्मृतिः ! तदित्यत्रीताकारावभासिनौ प्रवीपि- 
1 

प्रत्यक्ष का स्वरूप कहते है- 


मुजाथ--रेष तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है । "अक्ष्मोति" इति अक्ष आत्मा जो व्याप्त 
होतो है अर्यात्‌ जानता है बह अक्ष आत्मा है उस आत्मा ही जो.अधरित्त है, इन्दि 
ओर मन मादि अपेक्षा रहित है बहे सम्यग्नान प्रत्यक्ष है । अन्यत्‌ शब्द से अवधि 
मनपर्येय भौर केवल्‌ इन तीन ज्ञानो को ग्रहृण किया है मति ओर श्र तसे जो 
अवशिष्ट अवधि आदि तीन ज्ञान है वे उक्छृष्ट निर्मल होने से गुख्य त्यक्ष हे । उस 


प्रत्यक्ष के सकल प्रत्यक्ष ओर विकल र्यक्ष एेसे दो मेद है । केवलज्ञान. सकल प्रलक्ष 
है । अवधि ओर मनःपर्येयं विकल प्रत्यक्ष है | 


मतिज्ञान के अन्तत जो स्मृति आदि है उनका प्रतिपादने करते है-- 


ध ४ स्मृति, संज्ञा, चिन्ता गौर अभिनिनोध ये सव॒ एकाथंवाची है । 
त व भना-जाना जाय जिसके हारा उसे मति कहते है 
व सक स्वसंवेदन ज्ञान ओौर इन्द्रिय ज्ञान छेते है । जिसके द्वारा, स्मरणं 
दा वह्‌ स्मृति है अथवा स्मरण मान्न स्मृति है “वहु” इसतरह्‌ अतीत भंकार- अवभा- 


चिन्न चिन्ता है देशान्तर 
क ९ स्शन्तर ओर कालान्तर में 
भग्न मे उदन होत्रा देविनाञ शी १९१६० 


र्न के नही होता, इसप्रकार व्याप्ति का ग्रहृण करने- 


प्रथमोऽध्यायः [ ३३ 


रित्यर्थः । संज्ञान सज्ञा । तदेवेदमित्यतीतवतंमानाकारदयावभासके प्रत्यर्भिज्ञानमुच्यते । चिन्तन 
चिन्ता । देशान्तरे कालान्तरे च यावान्‌ .कश्चिद्धूमः स सर्वोप्यग्तिजन्माऽनग्निजन्मा वा न भवतीति 
व्याप्तिग्रहणमूहाख्यं सम्यरज्ञान कथ्यते'। लिङ्खाभिमूखस्य नियतस्य लिद्धिनो बोधनं परिज्ञानमभि- 
निवोध: स्वार्थानुमानभण्यते । वदिश्शब्दोच्चारणपू्वेक परार्थानुमान तु भरुतेऽन्त्भ॑वति । इति शब्दः 
प्रकारार्थे. । श्रादर्थो वा । तेनैव प्रकारा एवमादिर्वा या प्रतीतिः सा सर्वा संग्रहीता भवति। साच 
प्रतिभा वुद्धिमेधाप्रज्ञादि" । प्रकारार्थ्चात्र मतिज्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्तत्वम्‌ । अ्रनर्थान्तरमर्थस्या- 
भेदः । ततो मतिन्ञानसामान्यादेशादनर्थान्तरत्वे सति मतिज्ञानप्ययिशब्दा. स्मृत्यादयो वेदितव्याः । 
यथा शचीपतेदेवेनद्रा्थस्य वाचकाः शक्र न्दरपुरन्दरादय. शब्दाः । सत्यपि कथचिद्रच्‌ तपत्त्या्थभेदे पर्याय- 
राव्दा रूढा लोके प्रतीयन्ते । किनिमित्तं मतिज्ञान जायत इत्याह-- 
तदिद्दियानिद्िपनिमित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

तदित्यनेन मलत्यादिप्रकारेकन्ञानस्य परामशः 1 इन्द्रस्यात्मनः करममलीमसस्य सूक्ष्मस्य च 

लिद्धमर्थोपलम्भे सह कारिकारण ज्ञायकं वा यत्तदिन्दियम्‌ 1 इन्द्रेण नामकर्मणा वा जन्यमिन्दियम्‌ । 





वाला उदहा नाम का सम्यग््नान संज्ञा कहलाता है । लिंग के अभिमुख नियत लिगी 
का बोघ अभिनिबोध 'कहलाता है अर्थात्‌ स्वा्थानुमान को अभिनिबोध कहते है । शब्द 
के उच्चारण पूरवेक होने वाला बाह्यरूप परार्था {मान ज्ञान का श्र तज्ञान में अन्तभवि 
होता है अत्‌ स्वार्थानुमान मतिज्ञान स्वरूप हं ओर परार्थानुमान श्रुतज्ञान स्वरूप है । 
इति राब्द प्रकार वाची दै अथवा आद्य वाचकं है, इस इति शब्द से इसप्रकार की जो 
प्रतीति है वह स्वं ही मति में संगृहीत हीती है । वह प्रतिभा, मेधा, बुद्धि प्रज्ञा आदि 
ज्ञान रूप दै, इन सबका मतिज्ञान में अन्तभवि होता है । ये सब प्रकार मतिज्ञानावरण 
कर्म के क्षयोपशम से होते है अनथौन्तर अथात्‌ अथं मे भेद नहीं होना । अतः मतिज्ञान 
सामान्य को अपेक्षा अभेद होने से स्मृति आदि मतिज्ञान के पयाय वाचक शब्द है एेसा 
जानना चाहिये । जँसे राचीपति देवेन्द्र अथं के वाचक राक्र, इन्दर, पुरन्दर आदि शब्द 
होते ह । इनमे कथंचित्‌ व्युत्पत्ति निमित्तक भेद है फिर भी लोक मे पयाय वाचकं 
.“ शब्द प्रचलित रहते ही ह. ॥ 
- किस निमित्त से मतिज्ञान उत्पन्न होता है इस बात को अग्रिम सूत्र में 
कहते है-- | 
सूत्राथं- वह्‌ मतिज्ञान इन्द्रिय ओर मन के निमित्तसे होता है। तत्‌ शब्दस 
मद्यादि एक प्रकार के ज्ञान का ग्रहण 'होता है । इन्दर आत्मा को-"कहते है । सूक्ष्म 


३४ | मुखवोधायां तच्वा्थवृत्ती 


नद्दरियमनिन्दरियम्‌ । नो इन्द्रिय च प्रोच्यते । प्रव्रेपदथे प्रतिपेधौ व्रश्व्यो यथाभुदरा ॥ कन्येति । तेने- 
न्दियप्रतिषेयेनात्मन. करणमेव मनो गह्यते । तदन्तःकरण चोच्यते । तस्म वाद्य स 
दन्तमत करणमन्त.करणमिति व्युत्पत्तेः । निमित्तं कारणं दैतुरित्यर्थः। तन्मत्थादिप्रकफार सानि 
यानिद्धियनिमित्त नाथजन्यभर्थस्य ग्राह्यत्वेन कर्मरूपत्वात्‌ तत्र चाद्यं मतिरूपमिग्दिमानिन्दरयनिमितत । 
स्मृत्यादिक पुनरनिन्दियनिमित्तमिति विशेपो द्रष्टव्य. । मतिज्नानभेदप्रतिपत्यथमाट्‌-7 


प्रवग्रहेहाचायधारणाः ।। १५, 


विषयविषयिसम्बन्मे सति श्वेतत्वादिविशेपरहितवस्तुसत्तावभासिनी निविक््पिका दर्शनाख्या 
प्रतीतिर्जायते । तदनन्तरं श्रवग्रहो भवति । यथा तदह्जतिस्य प्रथमसमयोन्मेपकाले वालकस्य श्वेतत्वा- 





ओर कमं से मेरे एसे आत्मा का जो लिग-चिह्लु है उसे इन्द्रिय कहते है अथवा पदाथ 
के जाननेमेज्ञाताको जो सहकारी हौ वह इन्दि है । इन्द्र नामकमंकोभी कहे 
है जो उसमे जन्य है उसे इन्द्रिय कहते है । "न इन्द्रियं अनिन्दरियं अथवा नो इच्दियं 

इसप्रकार यहा अनिन्दिय शब्द की निरुक्ति है, यहा ईपत्‌-किचित्‌ अथं मे नज. समास 
हआ है, जैसे अनुदरा कन्या । इन्दि के प्रतिपेध करके जो आत्मा का करण हौ वहं 
ग्रहण किया है अनिन्द्रिय शब्द मनका वाचकं है उसे अन्तःकरण भी कहते हैँ । क्योकि 
बाह्य स्पशनादि इन्द्रिय हारा ग्रहण नही होने से अदर का करण अन्तःकरण ठेसी 
वयुतयत्ति है । निमित्त का अथं कारणयाहेतु है । वह मति आदि प्रकारका [ मति, 
स्मृति इत्यादि | ज्ञान इन्द्रिय गौर मन के निमित्तसे होता है, वह ज्ञान पदां से 
उत्पन्न नही होता, क्योकि पदाथं तो ज्ञान दारा श्राह्य होने सेज्ञान की जानन रूप 
क्रिया के कमं है । भाव यह है कि बौद्ध लोग ज्ञान पदार्थं से ैदा होता है एेसा मानते 


दै, उनका कहना ठीक नही है जान जड़ पदाथं से पैदा न होकर इन्द्रिय अनिन्द्रिय की 
सहायता ते होता है, पदाथं तो नान के विषय है न कि जनक अस्तु । 


मति, स्मृति, संज्ञा आदि ज्ञानो मे से पहला मतिरूप ज्ञान इन्दिय ओौर मन के 


व स होता है । स्मृति आदिक तो अनिन्दिय-~मन से होते है देसा विशेष जानना 
चाहिये 1 


मतिज्ञान के भेद बतलाते हे-- 
2 ईहा, अवाय ओर 


। धारणा ये मतिज्ञान कै भेद है 1 विषय 
भीर विषयी [ पराध अीर्‌ जान 1 के संबध होन पर सेकेदं जदि की हिशेषता से 


प्रथमोऽध्यायः [ ३५ 


दिविशेषवत्तप्रतिभासः सविकल्पकोऽवग्रहो भवति यथेद दृष्ट" यषस्तु तच्छ वेतमिति । तत एव सत्यपि 
परिच्छित्तिमात्राविशेपे दशंनावग्रहुयोनिविकल्पकत्वसविकल्पकत्वषृतो भेदः परिस्फुटः प्रतीयत , इति । 
ततः श्वेतमिदं वस्तु किं बलाका पताका वेति सशयविच्छेदाथेमवग्रहीतवस्तुगतविशेषाखक्षणमात्मनः 
प्रयत्नविशेष ईहा । कुतश्चित्तदगतोत्पतनपक्षविक्षेपादिविशेषविन्ञानादबलाकैवेयं न पताकेत्यवधारण 
निश्चयोऽवायः । निश्चितस्य कालान्तराविस्मरणएकारणं धारणा । यथा सवेय बलाका या पूर्वाह्न 
मया दृष्टा । तदेव मत्निज्ञानमवग्रहेहावायधारणा भवति । ्रवग्रहेहावायधारणाभेद स्यादित्यथंः । 
केषा पुनः क्मंणामवग्रहादयः परिच्छित्तिविशेषाः स्युरित्याह- 
बहुबहुविधक्षिपरानिःसृतानुक्तध्‌ वारां सेतराणाम्‌ ।। १६॥ 

वहुरब्दः स्खयावाची वैपल्यवाची च सम्भवति । तत्र सह्यावाची एकद्विवहव इत्यत्र इष. । 

वेपुल्यवाची यथा वहुरोदनो बहुघृतमिति । भत्र योरपि ग्रहण विशेषाभावात्‌ । वक्ष्यमाणसेतरग्रहणा- 











[१ 


रहित वस्तु की सत्तामात्र का अवभासन रूप निविकत्प दशंन रूप प्रतीति उत्पन्न 
होती है तदनंतर अवग्रह होता है जैसे उसी दिन के जन्मे बालक के प्रथम बार नेत्र 
खोलने पर सफेद आदि विङेष वस्तु का प्रतिभास होता है वह स॒विकल्प अवग्रह 'स्व- 
रूप है, तथा जैसे यह देखी गई जो वस्तु है वह सफेद है । दर्शेन ओौर अवग्रह मे 
परिच्छित्ति मान्न समान है तो भी निविकल्प जर सविकत्पपने से भेद लक्षित होता ही 
है अथौत्‌ दशन्‌ निविकल्प, है ओर अवग्रह सविकल्प है । अवग्रह के अनंतर यहु सफेद 
वस्तु बलाका है या पताका इत्यादि रूप से संशय विच्छेद के लिये अवग्रह द्वारा ज्ञात 
वस्तु में विशेष जानने की काक्षा रूप आत्मा त्मा का प्रयत्न विशेष द विशेष ईहा, कहलाती है । 

उस बलाका मे होने वाला ऊपर उडना, पंख फलाना आदि कै विरेष ज्ञान से यह्‌ 
बलाका ही है, पताका नहीं इसतरहं निणंय होना अवाय ज्ञान है । निर्णीत वस्तु में 
कालान्तर मे स्मरण होने काजो कारण है वह धारणा ज्ञान है, जैसे वही यह्‌ बलाका 
है जिसको मैने प्रातः देवा था । इसतरह मतिन्ञान ज्वगरह, ईहा, अवाय ओर धारणा 

रूप होता है अथत्‌ मतिज्ञान अवग्रहः ईहा, अवाय ओर धारणा एसे चार भेद 

स्वरूप है । 

अवग्रह आदि ज्ञान किन पदार्थो को विषय करते ह एसा प्रन होने पर 
कहते द- 2 
सूत्रा्थं--वहु, बहुविध, क्षिप्र, अनि सृत, अनुक्त ओौर अध्रव तथा इनसे इतर 
एक, एकविध, अक्षप्र, निःसृत, उक्त ओर ध्रव ये अवग्रहादि ज्ञानं के विपय है । 








३६ । मुखवोधा्यां तत्वा्थनृत्ती 


त्त्मतिपक्षस्यापि लब्धत्वात्‌ स्तोक ग्रोदनः स्तोक चुतमित्येवमप्यवग्रहणं भवति । विधगव्दः प्रकार्‌- 
वाची । तेन बहुविधो बहुप्रकार उच्यते ! ततः शालिपाठिककगरकोव्रवादिभेदाद्ध ्नजातीयौदनदर्गना- 
दुत्तरकाल बहुप्रकार रोदन इत्यवगृ्यते । तथा गोमहिष्यादिजातिसम्बन्धिनानाघुतोपलम्भादृकहूरकार 
धृतमित्यव गृह्यते । सेतरग्रहणादेकविघस्य सग्रहः । तेन नानाभाण्डगतशाल्योदन एकजातीय एकविघ 
मरोदन इत्येवमव गह्यते । तथा बहुषु भाजनेषु स्थितमेकजातीयं गोधुतमेकविधमित्यवग्ह्यते । स एव्र 
वह्वादिरर्थो यदा शीघ्र गृह्यते तदा क्षिप्रावग्रहो भवति । यदा तु चिरेण प्रत्तिप्यते तदाऽशषिप्रावग्रहः 
स्यात्‌ । एकदेशदशंनात्समस्तस्यार्थस्य ग्रहणमनि .सृतावग्रहः । यथा जलनिमगनस्य टहर्तिन एकदेश- 
करदशेनादयं हस्तीति समस्तस्याथस्य ग्रहणम्‌ । समस्ततदवयवदशेनाच्निःमृतावग्रहो भवति । ग्रग्नि- 
मानयति केनचिद्ध णिते कपंरादिना समानयेति परेणानुक्तस्य कर्प॑रादेरग्नयानयनोपायस्य स्वयमह 





बहु शब्द के संख्या ओर विपुल एेसे दो अथं है, उनमेसे जो संख्या वाचके है वहं एक 
दो ओर बहुत इत्यादि रूप से प्रयुक्त होता है, तथा विपरलवाची जैसे वहत भात है 
वहत घी है इत्यादि सूप ह इन दोनो र्थो का भ ग्रहण सभव है कोई विशेषता नही 
है 1 कहे जाने वले प्रेतर पद से उन बहु आदि के प्रतिपक्ष भूत पदार्थो काभी ग्रहण 
हो जाता है अतः थोड़ा भात है थोडाधी है इत्यादिरूप भी अवग्रहादि ज्ञान होता है 
एसा जानना । विध शब्द प्रकार वाची है इससे बहुविध अथत्‌ वहतं प्रकार ए सा अं 
दोता है 1 उससे शालि, साठी, कगु [ वरिया चावल ] कोद्रव भादि के मेद से भित्र 
भिन्न जाति कै चांवलो के भातो को देखने से उत्तर काल मे बहुत प्रकार का भात्त 
अवगृहीत होता है, इसीप्रकार गाय, भेस आदि जाति के सवधं से नानाप्रकार क धी 
उपलब्ध होतो है इसलिये बहुत प्रकार काधौ ह देखा अवग्रह ज्ञान होता है, भाव यहं 
दकिघी आदि पदार्थो की नाना जातिर्या है अतः ज्ञान कै विपय में भेद होने से इन 
अवग्रहादि जानो मे भेद हो जाता है । सेतर शब्द सें बहुविध से इतर एकतिध का 
त ध व स्थित शालि चावल कों भात एक ही जातीय 

म रखा हा एक जाति का गाय का क चय हता ई, इतीभकार वहत से ध 

जव्‌ भीघ्रता से जाने जाते ह तब क्षिप्र (५ व 

धरे धरे जाना जाता है तव समव च ओर्‌ जन इन पदार्थो को 

१२ पृं देश का वोध होना सनिःसत अवग है जैसे ¡द । वसतु के एकः देश को देवने 

न्‌ उ ॐ देवने पर "ह हाथा कर थह दै, जसे जलम इवे हाथी के एक देश रूप 

< यहे हाथी है" एसा समस्त रूपेण ग्रहण होता डे अवयवो 

-- <ण ग्रहण होता है! समस्त अवय 


प्रथमोऽध्यायः [ ३७ 


नमनुक्तावग्रह्‌- । तस्यैव परेणोक्तस्य कपे रादेग्रहणमुक्तावग्रह्‌- । यथार्थग्रहण प्र्‌ वावुग्रहः । तद्विपरीत- 
लक्षणः पुनर ध्र वावग्रहुः ! एव बह्वादिपु लोकागमाविरोवेन तज्जेरीहादयोऽपि योज्याः ! तत्र च 
वह्वायवग्रहादयो मतिज्ञानावरणक्षयोपञ्चमप्रकषत्दुरभवन्ति नेतरे एकंकविधा कषिप्रनि सृतोक्ताघ्र्‌ बा- 
वग्रहादयस्तेषा मन्दक्षयोपक्ञमेन प्रभवात्‌ । ध्र्‌.वावग्रहधारणयोः कथ विशेष इति वेदुच्यते-क्षयोपशम- 
प्राप्तिकाले विशुदपरिणामसन्तव्या प्राप्क्षयोपरमात््रथमसमये यथावग्रहुस्तथेव द्वितीयादिष्वपि समयेषु 
न न्यूनो नाप्यधिक इति ध्र वावग्रह इत्युच्यते ! यदा पुनविशुद्धपरिणामस्य सक्लेशपरिणामस्य च 
मिश्रणातक्षयोपरमो भवति तत उत्पयमानोऽवग्रहः कदाचिद्‌बहूना कदाचिदल्पस्य कदाचिदबहुविधस्य 
कदाचिदेकविधस्य चेति हीनाधिकभावादघ्र्‌ वावग्रह इत्युच्यते । धारणा पुनग हौतार्थाविस्मरण- 
कारणमिति महान्‌ ध्र.वावग्रहधार्णयोभेद । सहेर ' प्रतिपक्षभूतेः षड्भिवेतंन्त इति सेतरा बह्वादथः 
तेषा वह्दीना सेतराणामथंस्वरूपाणामिद्ियानिन्दरिये. षड्भिः प्रत्येक म्राहुकत्वेना्थविग्रहादयः 


कोदेख लेने पर जो ज्ञान होता है वह निःसृत कहलाता है । “अग्नि को लाओ एेसा 
किसी के कहने पर अग्नि को खप्पर आदि मे रखकर लाना एसा पर ने नही कहा है 
तो भी उस अनुक्त खप्पर आरि के अग्निकोलानेके उपाय का स्वयं विचार कर 
लेना अनुक्त अवग्रह्‌ ज्ञान है 1 ओर यदि इसप्रकार अभ्नि के लाने का उपाय स्वयं नही 
सोच पता ह, पर कै कहने पर ही उस उपाय को करता है वह "उक्त' अवग्रह है । 
यथाथ ग्रहण को ध्रू व अवग्रह कहते है इससे विपरीत-अयथाथं ग्रहण अध्व अवग्रह 
कटलाता है । जैसे अवग्रह्‌ ज्ञान के बहु आदि पदार्थो की अवेक्षा उदाहूरण दिये है वसे 
ईहा आदि मेँ भी लोक ओर आगम में विरोध न आवे इसतरह से ईहा आदि के ज्ञाता 
पुरुषों को घटित कर लेना चाहिये । बहु, बहुविध, क्षिप्र आदि छह्‌ प्रकार के अवग्रह 
आदि ज्ञान मतिज्ञानावरण के उच्ृष्ट क्षयोपशम से उत्पत होते हँ किन्तु एक, एकनिध, 
अक्षिप्र, नि.सृत उक्त ओौर अध्रुव ये छह प्रकार के अवग्रह आदि ज्ञान म्र्द-अत्प , 
श्योपशम से उत्पल हीति दे 1. , 
शंका--घ्रुव अवग्रह ज्ञान ओर धारणा ज्ञान मेँ किंसप्रकार विशेष भेद है ? 


समाधान वतलाते है--क्षयोपशम कौ प्राप्ति के समयनजो विशुद्ध परिणामो 
कौ सतति थी उस प्राप्त क्षयोपशम के समय में जंसा अवग्रह ज्ञान प्रगट हुमा था वहं 
द्वितीय आदि आगामी सस्थोमेवैसा ही बना रहनान कम होना ओर न अधिक 


होना यह ध्रुव अनगरह्‌ ज्ञान कहलाता है 1 तथा जब विशुद्ध परिणाम मौर संक्छेश 


३८ ] मुखवोधायां तत्वा्भवत्ती 


प्ादुभष्यन्ते। सवं च तेऽ्ारीत्यधिकरतद्‌द्यप्रमाणा भवन्ति | चधमनोवनितननुरिन्दयनयन्मन- 
समेषु वह्ािषु व्यज्जनावग्रहभेदाए्व वक्यमाणरूपा श्र्ाचत्वारिशन्मिता भवन्ति । सवं पटूत्रिशति- 


रतप्रमाएा्च मतिज्ञानभेदा मन्तव्याः । श्रवग्रहादीनां ग्राह्यत्वेन पर्व ये वहवादयौ निदिषास्ते कस्य 
विशेषणख्पा इत्याह- 


ग्रथस्य ।। १७॥। 


इयति पर्यायां्तं्ाऽयैत इत्यर्थो द्रव्यमेतस्यैव चक्षुरादिविपयत्वेनाभिमतस्य ५ 
विशिष्स्यावग्रहादयो भवम्ति तदव्यतिरेकणेवं गुणानां ग्रहणसन्दरावात्‌ । श्रत एव गुणा एव चक्ुरादि- 


परिणाम का मिश्रण से क्षयोपशम होता है उस क्षयोपङम से उत्पन्न हुभा अवह 


जान कभी तो बहु पदार्थं को जानता है कभी अल्प को जानतारहै, तो कभी वहुविध 
को कभी एकविध को इतप्रकार हीन अधिकपना टोना अध्रुव अवग्रह ज्ञान दै । 
भार्णा जान तो जो जाना हवा पदाथ है उसको विस्मृत नही हनो वं है अर्यात्‌ 
स्मृति का कारण है इसतरह ध्रव अवग्रह गौर धाराल दौ मे महान्‌ भेद है। 
प्रतिपक्ष भूत छह दतर के साथ जी रहते है वे बहु आदिक सेतर है । उन सेतर वहू 
भादि पदार्थो का पाच इष्य भौर मन द्वार प्तयेकं क ग्राहक होने से रयाविगरह भादि. 


उलन दते है अर्थात्‌ बहु आदि गारे को छह इन्द्रिय अनिन्ि्‌ के साथ गुणा किया 
ओौर पुनः अवग्रह आदि चार 


| एकै साथ गरा किया तन वे सन दो सौ भयास. ेद हत 
हं ये अथविग्रह कौ अपेक्षा भेद इए । व्यज्जनरूप वहु आदिक पदार्थो को चक्षु भौर 
मन को छोडकर रेष चार 


मन के से गुणाकरमे पर न व्यञ्जन अवग्रहं के अडतालीस 
भद हते है, इन सव भेदो को मिलाने पर तीन सौ छत्तीस प्रमाण के भेद्‌ 
जानना : १ (~ 
मान बाहवे 

. भवेग्र्‌ जादि ज्ञानो के द्वारा प्राह्य जो बहु आदि कटे गये है वे किसके विशोषणं 
स्पट्‌ परसा प्रन होने प्र कहते है-- 


इ आदिक भेद प्दाथं के होते है । “यत्ति पर्ययान्‌ तै; अर्त 
०1 क पराप्त होता है अथवा शसक दारा प्या प्राप्त की जाती या प्राप्त की जाती 

थ द्रव्य को अयं कहत र जो चक्षु आदि इद्धर्यी का 
° हविषे नादि विभेपण हः दं उस अथं या द्रव्य कै अवग्रह आदि 


प्रथमोऽध्यायः [ ३९ 


भिष्द्यन्ते न द्रव्यमिति परमतनिराकरणार्थ सूत्रारम्भ. । नन्यथा बह्वादीनामप्यथंत्वास्सूत्रमिदमनथंक- 
मेव स्यादिति भावः । वह्वादिविशेषणरूपस्थ व्यञ्जनस्य किं सवं परिव्छित्तिविशेषा भवन्त्याहोस्वित्क- 


श्चिदेवेति पृश प्राह ~. 


व्यञ्जनस्यावग्रहुः । १८ ॥) 
व्यज्यते शोत्रादिभिग्रं ह्यते यत्तद्यञ्जनमव्यक्त रान्दादिजातम्‌ । सिद्धेविधिरारभ्यमाणो 
नियमार्थो भवतीति नियमार्थमिदं सूत्रम्‌ । तेन व्यञ्जनस्यावग्रहु एव ग्राहको भवति नेहादय इत्यय- 
मर्थो लब्धः स्यात्‌ ग्रहणस्यो भयत्र साधारणत्वात्‌ । भ्र्थावग्रहन्यञ्जनावग्रहयोः किकरतो विशेष इति- 
चेद्यक्ताव्यक्तकृतोऽस्ति विशेषोऽभिनवशरावार्द्रीकरणवत्‌ । यथा जलकरद्वित्रिसिक्तः' शरावोऽभिनवो 


ज्ञान होते है । उस द्रव्य से अभिन्न गुण होते है अत 1 के ग्रहणसे गुणो का ग्रहण 
हो जाता जाता है । परवादी चक्षु आदि इन्द्रिय द्वारा गुण ही ग्रहण होते है द्रव्य ्रहण नहीं 
होता एेसा मानते है इस परमत का निराकरण करने के लिये यह्‌ सूत्र रचा है । यदि 
यह्‌ मान्यता नही होती तौ बहु आदि अर्थरूप होने से यहं सूत्र यक हीथा |, 


बहु आदि विशेषण वाले व्यञ्जन रूप पदार्थ के अवग्रह आदि सभी ज्ञान होति 
हैया कछ ही होते है एेसा प्रन होने पर सूत्र कहते है-- 


सुत्राथ-व्यञ्जनसरूप पदार्थ का अवग्रह ज्ञान होता ह । कणं आदि द्वारा जो 
ग्रहृण होता है वहं व्यञ्जन कहलाता दै अर्थात्‌ अव्यक्त शब्दादि को व्यञ्जन कदते हँ । 
“सिद्ध वस्तु में विधि का आरंभ नियम कै लिये होता है” इस न्याय से यह्‌ सूत्र नियम 
बनाने के लिये आया है, इससे यह्‌ अथं फलित होता दहै किं व्यञ्जन रूप पदार्थं का 
अवग्रह ज्ञान ही होता है ईहा आदि नही होते । व्यञ्जन भौर अव्यञ्जन दोनों का 
ग्रहण साधारण है [ अर्थात्‌ अवग्रह ज्ञान व्यञ्जन ओर अव्यञ्जन-व्यक्त गौर अव्यक्त 
दोनों पदार्थो के होता है । | 

प्रशन--अर्थावग्रह ओर व्यञ्जनावग्रह इन दोनों मे किस कारण से भेद 
विशेष है ? 


उन्तर- व्यक्त भौर अव्यक्त रूप भेद है, जसे नवीन सकोरा को गीला करने में 


८..~--~--~----------------------------- 


व्यक्त ओर अब्यक्त कृत भेद होता है, जिसतरह दो तीन जल कणौ द्वारा सीचा गया 


४० | मुखवोधायां तच्वार्थेत्ती 


नार्रीभिवति स एव महु ह सिच्यमान रानेस्तिम्यति तथा शनोत्रादिप्विद्धियेषु शव्दादिपरिरताः 
पुद्गला द्वित्रा समयेपु एृद्धमाणा न व्यक्तीभवन्ति । पुन -पुनरवग्रहणे सत्ति त एव व 

© 1 शि के भवति न भ 
भरतो व्यक्तग्रहणा रव व्यञ्जनावग्रहः । यत्यनर््क्तगृहणं सोऽयविग्रहो भवति । द्यक्तगग्रहाद- 
हादयो न भवन्तीति सिद्धम्‌ । सरवेरिन्द्रियानिन्दियैर्थस्येव व्यञ्जनस्यावग्रहे प्राप्तेऽनिष्प्रतिषेधारय 
माह 


न च्षुरनिन्द्ियाभ्याम्‌ ।। १६ ॥ 


चकषुपाऽनिन्द्ियेण चाव्यक्तराब्दादिजातस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः परिच्छेदको न भवति तयोर- 

९ चेतन्न-मन्ना ठेतोव्यैभरिः परभि- 

प्राप्यकारित्वात्‌ । चक्षुमेनसी प्राप्यकारिणी करणत्वाहात्रादिवदिति वेनच्न-मन्वादिना हैतोः 
चारात्‌ । मन्वदरपराप्यकारितवेऽपि करणत्वदर्शनात्‌ । यथा मन्ते भूजद्धममाकर्पति, चुम्बकेना- 
4 


सकोरा गीला नही होता, वही सकोरा बार वार सीचा जाने पर धोरे धीरे मौला हो 
जाता है । उसीप्रकार कणं आदि इन्द्यं मँ शब्दादि परिणत पुद्गल दो तीन आदि 
समयो भे ग्रहण कथि हुए व्यक्त नही हो पाते, वार बार ग्रहण करने परवे ही व्यक्त 
हौ जाते हत्त; व्यक्त गृहण के पह व्यञ्जन अवगृहे होता है, पुनः जो व्यक्त शूप 
गहण होता है वह्‌ अर्थावभूह्‌ कहलाता है, इभे सिद्ध होता है कि अव्यक्तं अवगृहु के 
अनतर्‌ इहा आदिक नही होते)[ क्योकि पहले अव्यक्त अवगुह॒ फिर व्यक्त अवग 
तदनतर ईहादि इस क्रम से ज्ञान होता है इसमे अव्यक्त कै अनतर व्यक्त गृहण है 
पश्चात्‌ ईहादि है इसलिये अव्यक्त भवणृह्‌ के बाद ईहादि नही होते । | 


1 सभी इन्द्रिय ओर मन द्वारा गृहीत होता है वसे 
व्यञ्जन का [ अव्यक्तका | अवगृह्‌ सभी इन्दरियादि दारयाहोने का प्रसग आने परर 
अनिप्ट का निपेध करने के लिये सूत्र कहते है-- । 

र 
दूताथ-- व्यज्जन अवृगृह्‌ ण चु भोर मन दवारा नहीं होता । 
ध १ भर्‌ भन कै द्वारा अव्यक्त शब्दादि रूप व्यज्जन का अवगृह्‌ ज्ञान नही होता 
2, क्याकि ये दोनो-नेत्र भौर मन अप्राप्यकारी है | 
शंका--चक्षु गौर्‌ मन 


न प्राप्यकारी द क्योकि जैसे दि 
फरणन्प होते है? ठ क्योकि वहं करणरूप रहै, जसे दात्रा आ 


जैसे अथं [ व्यक्त पदार्थ 


प्रथमोऽध्यायः [ ४१ 


कषेकेण देहान्तगंतमपि काण्डादिकमाकषंति, भ्रामकेण च सूच्यादिकं भ्रमयत्ीति । किच श्रप्राप्यकारि 
चक्षुः स्पष्टम्‌ । यदि प्राप्यकारि स्यात्‌ त्वगिन्दरियवत्तदा सपृष्टमञ्जनं गृहीयान्न च ग्रहति । मनोवत्त- 
स्मादप्राप्यकारीत्येवावसीयते । इयं युक्तिरुक्ता । तथास्या्थंस्यागमोऽप्यस्ति साधकः- 
पुट सुणोदि सड भ्रुर पस्सदे तहा रूव । 
गन्धं रसं च पासं पदमपुर वियाणादि ।। इति ॥ 
ततश्चक्षु्मनसो वजंयित्वा शेषन्दरियाणां व्यञ्जनस्यावग्रहः । सवेषाभिन्ियाणाम्थविग्रह इति 
सिद्धम्‌ । व्याख्यात मतिज्ञानमिदानी तदनन्तरोदष्टश्तज्ञानलक्षएकारणभेदभेदनिङ्ञना्थमाह 


~~~ 


समाधान--यहं कथन ठीक नही है, इस अनुमान का करणत्व हेतु मन्त्रादि से 
व्यभिचरित होता है, देखो ! मन्तरादिक अप्राप्यकारी होने पर भी करण सरूप होते है, 
जेसे मन्त्र द्वारा नाग आकषित किया जाता है, अथवा आकषं जाति के चुम्बक द्वारा 
शरीरादि के भीतर के काण्डादिक भआकषित होते है तथा भ्रामक जाति के चुम्बक 
दवासा सूरई आदि को धुमाया जाता है, अर्थात्‌ ये मन्त्र चुम्बक आदि पदां अप्राप्य- 
दूर रहकर ही विष दुर करना आदि कायं के प्रति करण-कारण बनते देखे जाते दै 
ठीक इसीप्रकार चक्षु ओौर मन अप्राप्य होकर अपने विषय को ग्रहण करने मेँ कारण- 
भूत हे । 

दूसरी बात यह्‌ है कि चक्षु सखष्टस्पसे अप्राप्यकारी प्रतीत होता है, यदि 
प्राप्यकारी होता तो स्पेन इन्द्रिय के समान स्पशित अञ्जन को ग्रहण कर केता? 
किन्तु ग्रहण नही करता ह । अतः मन के समान चक्षु भी अप्राप्यकारी सिद्ध होती है 
यह तो युक्ति कही, आगम भी इसी अथं कासमथन करताह, आगेइसी क्रो 
बतति दै- 





ट सुणोदि सदं अपुदः पस्सदे तहा स्वं । 
गधं रसं च पासं पुदरमपुद्र वियाणादि ।१॥ 
र्थ--स्परित शब्द को सुनता है, तथा अस्पशित रूप को देखता है, रस, गध, 
ओर स्पशं को स्पशितं तथा अस्पश्ित दोनौ को जानता दहै । १। इसप्रकार युक्ति 
ओर आगम द्वारा चक्षु का अप्राप्यकारित्व सिद्ध होता टै, इसलिये चक्षु भौर मन कौ 
छोडकर शेय इन्दियौ द्वारा व्यञ्जन-अव्यक्त का ग्रहण अर्थात्‌ व्यंजनावग्रह्‌ होता, भौर 
सवं ही इन्दियों हारा अथवग्रह होता है यहं वात सिद्ध दुद 1,. 


५२ ] पुखवोधाथां तत््वार्थवृत्ती 


ध्रुतं मतिपुवं दचनेकद्रादशमेदम्‌ ।। २० ॥1 


भुवत्तानावरणक्षयोपदमे सति श्रवण श्रुतम्‌ । नानार्थप्रह्पएसमर्थमस्यष्ट वि्ञानमेव रट 
वशदुच्यते । ग्रेन श्रुतस्य लक्षणमुक्तम्‌ । शरुतस्य प्रमाणत्व पूरयति जनयतीति पूर्वं निभित्त कए 
मितयनथन्तिरम्‌ ! साक्षासरम्परमा वा मतिः पूर्वं यस्य तन्मतिूर्व-मत्तिकारराकभित्र्थ" । निमित 
मातं चेदं मतिज्ञान शरुतस्योक्तम्‌ । सत्यपि मतिज्ञान बाद्यशुतज्नाननिमित्तसच्निधनिऽपि प्रबलधुतलाना- 
वरणोदयस्य पु सः शरूताभावात्‌ । शरुतावरणक्षयोपञचमसतु प्रधान कारणं तस्मिन्‌ सत्येव शरतस्याविर्षाः 
सद्भावात्‌ । तच्चरतं ्वभेदमद्धवाह्याङ्धप्रविष्टविकल्पात्‌ ) ग्रदवाह्यमनेकश्रभेद--कालिकोततातिका- 
दिविकत्यात्‌ । तत्र कालगुद्धथादिनियमपिक्ष कालिकम्‌ । तद्िपरीतलक्षएमृत्तालिकम्‌ । स्म 
विष्ट द्रादलभेदम्‌ । केयं ? आचारः सूत्रकृत स्थान समवायो व्याव्याप्र्ञरि्ञतृकथोपासकाध्यन- 
मन्त्दृशमनुत्तरोपपादिकटश प्रश्तव्याकरण विपाकसूव्र दृष्टिवाद इति पूरवादीनामन्तर्भावात्‌ । तत 
सामान्येन तावच्चतुःषष्टिवेरा. शरुते भ्यवह्हियन्ते 1 तच्था--टस्वदीरघप्लुतभेदेनाव्णेस्तरिविधः । या 


~~~ ~~~ 


मतिज्ञान का कथन पुणे हृभा । इस, समय मतिज्ञान के अनंतरं करे हृष भरता 
का लक्षण, कारण तथा भेद के निणेय के लिये अग्निम सूत्र अवतरित होता दै-- 


ूत्राथे--भ्रतक्ञान मतिज्ञान पूवक होता है, उसके दो भेदं तथा अनेक भौर 
वार्ह भेद हे । भरत ज्ञानावेरण कमं के क्षयोपशम होने पर श्रवणसरूप श्रुत है। र 
अनेक अथो क प्रह्पण करने मे समथ है रेषा अस्पष्ट ज्ञान रूढिवरा-गब्द कौ 


व्यु्त्तिवक्ष श्रवण श्रत कंहुलाता है यह भ्रतकालक्षणहै) श्रत के प्रमाणत्वं को 
पूरित कस्तां ठं उलन्च करता है वह्‌ पूव है । पूवे, निभित्त ओौर कारणये एकाथ वाची 
श्रद्‌, भाव यह है कि साक्षात्‌ अथवा परपरा से मति लिसके पूवे मे होता हं क 
मतिपूरवैक कहलाता 


3 5 
ज दे मति के कारण होता है यहु अथं है । यह्‌ मतिज्ञान भ्र तसा 
न व हैः क्योकि मतिज्ञान के होने पर भी तथा श्च तज्ञान के बाह्य 
1 सनवान भी है किन्तु प्रवल श्रत ज्ञानावरण का उदय जिसके है उ 


पुरयकेभ्र 3 

1 मही टो पाता । मतः श्रत ज्ञानावरण का क्षयोपशम ही श्रुतज्ञान 
भद ६, अग वाद्य ९ उसे होने पर्‌ हौ शू तक्ञान उत्पत होता है । उस श्ूतंके दौ 
निवि उम भेद 2 भविष्ट । अंग बाह्य अनेक प्रकार का है कालिक, उत्का 
> र *९ च्रृतेकाल स 

1 रमन विपरीत अथात जिसके कोल शुद्धि आदि पूरवेक पठा "जाता है वह कालिक ह 


श्ठन भे कालादि शुद्धि का नियम नही है वे शास 


प्रथमोऽध्यायः [ ४३ 


इवणं । तथा उवर्णः । तथा ऋवणंः । तथा खवणे । तथा एकारोऽपि त्रिधा 1 तथा रेकारः। तथा 
भ्रोकारः । तथेव ्रकारस्त्रयेत्येवं स्वशतिस्वरा भवन्ति ! तथा अ अ" -क ~प इत्येव योगवाहा- 
, श्चत्वारः । ककरादीनि हकारपयन्तानि चयस्त्रिशद्व्यज्जनानि भवन्ति । एते समुदिताश्चतुःषष्ट्वर्णा 
, जायन्ते । विशेषत. पुनरेत एवे द्विसयोगजत्निसयोगजचतु सयोगजादिभेदेन सङ्कधातविकल्पाश्च भवन्ति। 
वणत्मिकं पद भवति । तत्तिविध-मध्यमपदमर्थपद प्रमाणापद चेति । तत्र मध्यमपदेनाद्धपूर्वाणां 
पदविभागः क्रियते । तस्यैकपदस्य वणसङ्खया षोडशशतानि चतुस्तिशत्कोटयस््रयशीतिलक्षाशि सप्त 

सहस्रा्टारीत्यधिकाष्रतानि च (१९३४०३०७८८८) । सकलाद्धप्रविष्टुतपदसद्भचा कोटीशतमेक 
` दवादशकोटथस्वयरी तिलक्षण्यष्टपञ्चाशत्सहस्राणि प्वोत्तराणि (११२०३५०००५) । सकलाद्- 
प्रविष्श्रुतपदानां समुदितसवंवणसद्कया कोटीकोटीनामेकलक्न चतुर्ीतिसहस्रोपेत सप्तषष्टवधिक- 
चतुःशतान्वित च तथा कोटीना चतुश्चत्वारिशव्लक्षाणि सक्षत्यधिकत्नि सप्षतिदातोपेतानि पञ्चनव- 
तिलक्षाण्येकपञ्चाशतपहलाणि पञ्चदशोपेतानि षट्शतानि (१८४४६७५४०७२७०९१५५१६१ ५) ] 
म्रयपदं पुनरनियतवर्णात्मकं किमप्येकाक्षरं किमपि दचक्षरमपर तरधक्षरादि च सर्वत्र व्यवहियते । 
प्रमापदं त्व्टाक्षरम्‌ । तेनाङ्गबाह्यभरुतं विरच्यते । भ्र्गबाह्यश्रुतवर्णेरेकमपि पद न पूरते । तद्रण- 





उत्कालिक कहलाते है । रूढ अग प्रविष्ट बारह भेदवाला है । इसीको बताते है-- 
आचार, सत्कृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातरृकथा, उपासकाध्ययन अन्तकृत्‌ 
दशा, अनुकत्तयोपपाद्कि दशा, प्ररन व्याकरण, विपाक सूत्र ओर उष्टिवाद, चौदह पूर्वा- 
दिका इन्ही मे [ दृष्टिवाद मे ] अन्तर्भाव होता है । अब यहां पर सामान्य से श्रत 
मे जो चौसठ वर्ण है उनका विवरण करते है । वह इसप्रकार है-अव्णं, हृस्व, दीघं 
ओर प्लुत के भेद से तीन प्रकार का है, इसीप्रकार इवणं, उवणं, ऋवण, क्वणे, एकार 
एेकार, ओकार ओर ओौकार तीन तीन प्रकारके है, कुल मिलाकर ये स्वर सत्तावीस 
हो जाते है । तथा अं अः ~क पये चार योगबाहुहै। ककार से छेकर हकार पर्यत 
तेत्तीस व्यंजन होते है । ये सब मिलकर चौसठ वणं हो जाते है । विरेषरूपसेयेही 
द्विसंयोगज त्रिसयोगज चतुःसयोगज आदि भेद से संख्यात विकल्प रूप बन जति है । 
वभात्मक पद होता है इसके तीन प्रकार है मध्यमपद, अथ पद ओौर प्रमाणपद । इनमें 
से मध्यम नाम के पद द्वारा अंग ओौरपूवंश्रतकेपदों का विभाग होता है, इस 
मध्यम पद की वणं संख्या सोलह सौ चौतीस करोड तिरासी लाख सात हजार आठसौ 
अठासी १६२४०३०७८८८ है । संपूर्णं अंग प्रविष्ट भ्रूतो के पदों की संख्या एक सौ 
बारह करोड तिरासी लाख अठावन हजार पाच ११२८३५०००५ है । सकल अंग 
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सहया कोटचष्टक्मेकं च लक्षमष्टौ सहस्रणि शत चैक पञ्चसश्वत्यधिकं (८०१०८१७५) । तस्य ब 
द्रव्यायषिरणा कृतकत्वाभावादनायनिधनत्वम्‌ । पर्यायायर्पिखया पुनरनुवाददारेण कृतकत्वसम्भ- 
वातसादिसनिधनलवं वास्ति श्र तस्य हि त्रयः कर्तारो भवन्ति-मूलकता उत्तरकर्ता उत्तरोत्तरकर्ता 
चेति । ततराथ॑तो भूलकर्ता सर्ज्ञवीतरागो भगवानरहस्तीथैकर इतरो वा केवली । अरन्थतस्तत्तर्ता 
वीतरागोऽतिशङञानदिसम्प्चो गणघरदेवः ! उततरोततरकर्तां पुनरा रातीयतच्धपयपरदिप्यादि । 
तत्स्व प्रमाण निर्दोषक्ञानिभरकाशितत्वातस्रत्यक्षादप्रिमाणावाधितत्वाच्व प्रमाणान्तरवदित्नि । परोक्ष 


प्रमाणात्मके मति तज्ञाने निरूप्येदानी प्रत्यक्षस्यावधे` कारणलक्षणस्वामिस्वरूपनिरूपणा्माह 





ना 


प्रविष्ट के पदों कौ वणं संख्या एक लाख कोडाकोडी, चौरासी हजार चार सौ सड्सठ 
करोड, चवालीस लाख सात सौ सेतीस, पंचानवे लाख इकावन हजार चहं सौ प 
१८८४६७४४०७३७०६१५५१६१५ है । अथं पद जो होता है वहं अनियत वणं वातां 
होता है, कोई अथ॑ पद एक अक्षर वाला, कोई दो अक्षर वाला ओर कोई तीन भक्षर 


वाला जादि होता है एेसा जानना चाहिये ! प्रमाणपद आठ अक्षर वाला होता है 
उसमे अंग बाह्य भरत रचा जाता ह 1 


अगवाह्य शरूत के वर्णो की संख्या से एक पद [ मध्यम पद ] भी नही बन 
पाता 1 इस अंग बाह्य श्रत मे तो भाठ करोड़ एक लाख आठ हजार एक सौ पचहतर 
ही वणं होते है [ ८०१०८१७५ ] यह स्पूं ही श्रत द्रव्याधिक नय की च्ष्टिसे 
रचित नहीं हने से अनादि निधन है । पयीर्याथिक नय कौ ष्टि से अनुवाद हार से 
रचित कृतकं होने से सादि सान्त भी है । श्रत के कर्ता तीन है-मुलकर्ता, उत्तर 
कर्त जर उत्तरोत्तर कत्ता । उनमें अथं की अपेक्षा मूलकर्ता सर्वज्ञ वीतराग भगवान्‌ 
अन्त तों कर देव या सामान्य केवली भगवान है } ग्रन्थ की अवेक्षा उत्तरकर्ता 
वात राग अतिय ज्ञान जौर ऋद्धियो से समन्वित गणधरदेव हँ । उत्तरोत्तर कर्ता 


व शिष्य प्ररिष्यादि है । ये सवं ही श्रुत प्रमाणभूत है, क्योकि निर्दोषि 
= 7 दमस प्रकाशित हं, तथा ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो नहीं हे जै 
अन्य प्रमाणो जपै 


परोश्च प्रमाण उप मति श्त ज्ञानों 
भवधिजान के मूत चनो का निरूपण करके अव प्रत्यक्ष प्रमाण भूत 


कारण, लक्षण, स्वामी 
त स्वामो ओर स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिये सूत्र 
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भवप्रत्ययोवधिरदेवनारकाणाम्‌ ।। २१॥ 


प्रायुर्नामकर्मोदयनिमित्तो जीवस्योत्प्यमानः पर्यायो भव इत्युच्यते ¦ प्रत्ययः कारण निमित्तं 
हेतुरित्यनर्थान्तिरम्‌ 1 भवः प्रत्ययो यस्यावधेरसौ भवप्रत्ययो भवकारणक इत्यथः । श्रवधिज्ञानावरण- 
क्षयोपदामे सत्यधोगतप्रचुरपृदटगलद्रव्यं धीयते व्यवस्थाप्यतेऽनेनेत्यवधिः । देवनारका वक्ष्यमाणलक्षराः। 


सूत्राथ-- भव के निमित्त से होने वाला अवधिज्ञान देव भौर नारकी जीवों के 
होता है । आयु कमं कै उदय के निमित्त से उत्पन्न होने वाली जीव की पर्याय को 
"भव" कहते है । प्रत्यय, कारण, निमित्त ओर हेतु ये एकार्थं वाचके शब्द है । भव है 
निमित्त जिसमे उस अवधि को भव प्रत्यय कहते हैँ । अर्वेधि ज्ञानावरण कमं के क्षयोप- 
शम होने पर जो अधोगत-नीचे कै पुद्गल द्रव्य को प्रचुरतासे जनतारहै [| देवोंकी 
अपेक्षा ] वहं अवधिज्ञान है । देव ओर नारकी का लक्षण आगे कमे । उन देव 
ओर नारकी के भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता है एेसा सम्बन्ध करना) उन देव ओर 
नारकी के भव का आश्चय लेकर अबधिज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है अतः भव दही 
प्रधान कारण है, उन जीवों के ब्रत नियम आदि का अभावदहैतोभी उक्तं कारणस 
अवधिज्ञान प्रगट होता है विशेष यह होता है किं सम्य्डष्टि के अवधिज्ञान होता है 
आौर मिथ्यादष्टि के विभंगज्ञान होता है, यद्यपि इन जीवों के भवह्प कारण समान है 
तो भी क्षयोपशम का किसी कै प्रकषं ओर किसी के अप्रकषं होने से अवधि ओर विभंग 
ज्ञान मेँ प्रकषं अपक्षं देखा जाता है, वह प्रकेषं ओर अप्रकषं किन जीवो मे कितना है 
यहु बात आगम से जाननी चाहिये । 


विशेषाथ--देव ओौर नारकी के भवेप्रत्यय अवधिज्ञान होता है उनमें किन 
देवादि के कितना क्षयोपशम बाला अवधिज्ञान होता है इसको कहते दै, देवगति में 
्रवनवासी ओर व्यन्तरों के अवधि कें क्षेत्र जघन्य से पच्चीस योजन ओरं काल कुछ 
कम एक दिन है । ज्योतिषी देवो के अवधि का क्षेत्र इससे संख्यात गणा ओर काल 
इससे बहुत अधिक है । असुरकुमारो के अवधि का क्षेत्र उक्कृष्टता से असंख्यात कोटी 
योजन है । असुरो को छोड़कर बाकी के भवनवासी देव व्यन्तरं तथा ज्योतिषी देव 
इन सभी का उ्ृष्ट क्षेत्र असंख्यात हजार योजन है । असुरो मे अवधि का उत्कृष्ट 
काल प्रमाण असंख्यात वषं है ओौर नौ प्रकार के भवनवापी, व्यन्तर ओर ज्योतिपी 


५६ |] सूखवोधायां तत्तवार्थवृत्तौ 


तेपां भवप्रत्ययोऽवधिर्जायत इति सम्बन्ध । देवनारकाणा भवमाधित्य क्षयोपश्षमो जायत इति 
त्वा भव एव प्रधान कारणं व्रतनियमाच्भावेऽपि सम्यण्हष्टीनामवधेमिथ्यादृष्टीनां तु विभङ्ग्येि । 
भवस्य साधारणत्वेऽपि क्षयोपशमप्रकर्पाप्रकषेवृत्तेरवधिविभद्योरपि प्रकर्षाप्रकरषवृत्तिरागमतो जेया । 
मनुष्यतिरश्चा किनिमित्त कतिप्रकारश्च सोऽवधिभेवतीत्याह-- 

क्षयोपशमनिनित्तः षडविकत्पद्शेषाणाम्‌ ।। २२ ॥ 


प्रवधिज्ञानावरणस्य देशधातिस्पधंकानामुदये सति सर्वधातिस्पधंकानामुदयाभाव एवे क्षो 
विवक्षितस्तेपामेवानुदयप्राप्राना सदवस्था उपन्चमस्तौ निमित्त कारण यस्य न भव इत्यसौ क्षयोपरम- 





इनके अवधि के उककृष्ट काल का प्रमाण असुरो के अवधि काल से संख्यातवें भागं 
मात्र दै  भवनच्रिक देवों का नीचे काषक्षे्र कमह तिर्यग्‌ रूपसे अधिक है। सौधं 
ईशान स्वर्गस्थ देव प्रथम नरके तकं अवधि द्वारा जानते है । सनत्कुमार माहिन स्वं 
के देव दूसरे नरकं तकं ब्रह्य ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ स्व्भं के देव तीसरे नरक तक 
णुक्र महाणुक शतार सहस्रार स्वगे के देव चौथे नरकं तकं, आनत, प्राणत, आरण 
अच्युत स्वगे के देव पाचवे नरक तक, ग्रैवेयकं वासी देव छद नरक तक, नव अनुद 
तथा पंच अनुत्तर वासी देव सपूणं लोकनाली को अवधि द्वारा जानते है । काल कौ 
अवेक्षा सौधमं ईजान स्वगं के देव असंख्यात कोटी वषं की बात जानते है, सनत्कुमार 
माहेन्द्र, बरह्म ब्रह्मोत्तर स्वगे के देवौ की अवधि यथायोग्य पल्य के असंख्यातवे भाग 
रमाण काल को जानती है" इसके आगे लातव स्वगं से सर्वार्थसिद्धि पर्यन्तके देव 
कान्‌ क अभक्ञा कु कम प्य प्रमाण काल कौ वात जानते है। नरक मे नारकी 
नीवोका अत्रविन्ञान मधम नरक मे एक योजन प्रमाणक्षेत्र को जानता है, दूसरे 

नगक भ सादे तीन कोस, तीसरे में तीन कोस, चौथे मे ढाई कोस पांचवें मे दो कौं 
६ म दं कोस आर स्तातवे मे एक कोस प्रमाण क्षेत्र को अवधिज्ञान से जानता है । 
तमार चत भार्‌ नारको का अवधिज्ञान हीनाधिक रूप होत्ता है । 


मनृ्य भर तिर्यञ्चो का अवधिल्ान किस 


नि प्रकार 
प्र पना प्रव्नरेनि प्र कहते मित्त से होता है, कितने 


सूघ्राव-- त्प मनुप्य ओर तिर्यञ्च पै 
कप 3 तन उमे खद भर तिर्यञ्च के अवधिज्ञान क्षयोपक्चम के निमित्त स 
~ २५१. ९ [1 ५ भुद (4 ञव मे ि [अ ५ म 
न भनवर्‌ नता मर्षा दद्‌ । अवति ज्ञानावरण कमं के ेशघाती स्पधेकरं के उदय 
5 | र # खः ॐ च्‌ क 
घना स्वधकं के वर्तमान निपेको के उदय का अभाव होना ल्प 
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निमित्त. । षड्विकल्पा 'मेदा यस्यासौ षड़्विकल्पः । उक्तं भ्यो देवनारकेभ्योऽन्ये शेषा मनुष्यास्तियं- 
उ्वश्च तेषां शेषाणा-सं्ञिपर्याप्रकानां सम्यग्दशेनादिनिमित्तसक्निधाने सति शन्तक्षीणकमंणा षड्‌- 
भेदोऽवधिरजायत इति समुदायार्थः । स कुतः षड्विकल्प उक्त ` इति चेत्‌ ्रनुगाम्य॒ननुगाभिवधंमान- 
हय्‌ मानावध्थितानवस्थितभेदात्‌ । तव भास्करप्रकाशवहेशान्तर गच्छन्तमनुगच्छति विशुद्धिपरिणाम- 
वशात्सोवधिरनुगामी । यस्तु विशुदधेरलनुगमनाच् गच्छन्तमनुगच्छति किं तहि तत्रैव निपतति, शून्य- 
हृदयपुरुषादि्प्रष्नवचनवत्‌, सौऽननुगामी । सम्यग्दशंनादिगएविशुद्धिप्रकर्षाचत्यरिमाण उतपन्नस्ततो 
| योऽवधिर्वधेते ाम्रसह्भुच यलोकेभ्य. स वर्ध॑मानो यथोपचीयमानेन्धनसमिद्धपावकः | सम्यग्दशंनादि- 
गुणहानिसक्लेशवृद्धियोगाचत्परिमाण उत्पस्तस्ततो यो हीयते ्रागगुलासह्वय यभागात्स हीयमानो- 
ऽवधिर्यथाऽपकृष्यमाणेन्धनाग्िरिखा । यस्तु सम्यण्दशंनादिगुणावस्थानादयत्परिमाण उतपन्नस्तत्परि- 








क्यस्से तथा जो सर्व॑धाती स्पर्धक अनुदय सूप [ उदयावली के बाहर स्थित | है 
उनका सदवस्थारूप उपक्षम होना ये दोनो कारण जिस अवधिज्ञान में पडते है भव 
कारण नही पड़ता बह क्षयोपशम निमित्तक अवधिज्ञान कहलाता है, इसके छह भेद 
है । के गये -देव नारकी से जो शेष मनुष्य ओर तिर्यञ्च है उन जीवों के यह ज्ञान 
होता है । संज्ञी पर्याप्तक एेसे इन देष मनुष्य तिर्यचों के जिनके कि अवधिज्ञानावरण 
का क्षयोपशम हुआ है उनके यहं छह भेदवाला अवधिज्ञान होता है एेसा समुदायार्थ 
है। छह भेद क्रौनसे है, एेसा प्रन होने पर बत्तलाते.है, अनुगामी, अननुगामी, वद्ध॑मान 
हीयमान, अवस्थित ओर अनवस्थित । इनमे से जो अवधिज्ञान परिणाम की विशुद्धि 
से सूयं के प्रकाश के समान देशान्तर मेँ जाने वके के साथ जाता है वह्‌ अनुगामी है। 
विशुद्धि के नही होने से जो देशान्तर में साय नही जाता, वही रह जाता है जसे शून्य 
हूदय वाले पुरुष का किया गया प्रन वही समाप्त होता है अर्थात्‌ उस प्रशन का उत्तर 
ही मिलता एसी अवधि अननुगामी है । सम्यग्द्ोन आदि गणो के वृद्धिगत होने से 
जो अवधिज्ञान जितने प्रमाण में उत्पन्न हमा था उससे असंख्यात लोक प्रमाण तक 
बढता जाता है, जसे ईधन के बढ़ते रहने से अग्न बढती जाती दहै । एसे अवधि को 
वद्ध॑मान अवधि कहते है । सम्ाद्ेनादि गुणो की हानि मौर संक्ले की वृद्धि होने 
से जितने प्रमाण उत्पन्न हुई थी उससे अंगुल करे असख्यात्वे भाग तक घटते जाना 
जेते ईधन के घट जाने से अग्नि घटती जाती है ठेसी अवधि टीयमान कटूनाती ह्‌ । 

सम्यग्दर्शनादि गुणों के अवस्थित रहने से जो अवधि जितने प्रमाणमे उत्पन्न हुई थी 


उतनी ही बनी रहना, न घटत दै न वदती है, जसे निग घटना वता नही, एने 


ध = तर ह व्‌ तौ 
४ 1 सुखवोधायां तत्त्वाथव्‌ 


माणं एवावतिष्टते त वधते नापि हीयते लङ्वत्‌, प्ामवक्षयादाकेवलज्ञानोसपरवा 1 
य पुनः सम्यग्दशंनादिगुणवृद्धिहानियोगादयत्रिमाण उत्पन्नस्ततो वधते यावदनेन = । ५ 
च पानेन हातव्य वायुवेभप्ररितजलोमिवत्सोऽनवस्थितोऽवधिः । एवमयं पड्विकपा भव 
इदानी मन प्यस्य भेदलक्षएव्याख्यानारथमाह7 


ऋलुविपुलमतो मनःपर्येयः ।। २३ ॥ 


निवैिता प्रगुा च या मतिः सा ऋज्वीत्युच्यते ! कुत इति चेत्‌ ॥ 
स्मृता्थस्य परमनोगतस्य विज्ञानात्‌ । ऋज्वी मतिर्यस्य सोऽयमृजुमत्तिः । | त र 
मतिः सा विपुले्युच्यते । कस्मात्‌ ? श्रनिवैतितकुटिलवाक्कायमनःःस्मृताथेस्य परकीयमः | 
वोधनात्‌ । विपृला मतिस्य सोऽयं विपृलमतिः 1 ऋजुमतिश्च विपुलमतिश्च पू 
उकतायत्वादेकस्य मतिरावदस्य लोपः 1 श्रथवा ऋज्वी च विपुला च ऋजुविपुले । ते मती ययोस्तौ 
ऋहजुविपूलमती इति विग्रह्‌ कायैः । श्रतेन भेदकथनं कृतम्‌ । मनपर्ययज्ञानावरणक्षयोपशमवशालरः 
कौयमन सम्वन्छेनोपजायमान उपयोगविशेषो मन.पयंयः । ग्रनेन तु लक्षणमुक्त, मत्यादिज्ञानानामपि 





अवधिज्ञान को अवस्थित कहते है । सम्यग्द्ेनादि गुणौ मँ कभी हानि आओौर कभी 
वृद्धि होने से जितने प्रमाण मे जो अवधि उत्पन्न हुई है उससे हानि आर वृद्धि दोनों 
रूप होते रहना अर्थात्‌ लितना बढना चाहिये वहां तक बढते रहना ओर जितना घटना 
चाहिये उतना घटना जैसे वायु के वेग से प्रेरित जल कौ तरे होती है एसे अवधि को 
अनवस्थित कते है 1 इसतरह्‌ अवधिज्ञान के छह भेद होते है । 
अव इस समय मन पर्यय ज्ञान के भेद ओर लक्षण के व्याख्यान के लिये सूत्र 
कहते है-- 
सूत्राथ--ऋनुमति ओर विपुलमति एेसे मन पर्थय ज्ञान. के दो भेदहै। 
निर्वतिन ओर सरल ल्य जो मति ह वह्‌ ऋजु कहुलाती है क्योकि सरल सूप से 
चिन्तित्त वचन, काय जीर मन द्वारा स्मृत एसे पर के मन में स्थित पदां को जानती 
, ऋनु दे मति जिसकी वह ऋलुमति कहलाती है । अनिर्वैतित ओौर कुटिल रूप जो 
मनि ट वद विपुल है, वयोकि कुटिल र्म से चिन्तित मन वचन काय द्वारा स्मृत एसे 
को जानती है, विपुल है मति जिसकी वहं विपुल मति 


पर प्रीय मन मे सित पदां 
पदो का न्द्र समास कर एक मति शब्द का 


गतान दू । ऋजुमति ओर विपुलमति 
शदथ भ नोप करना भयवा पटने ऋजु ओर्‌ विप इन दो पदों का दनद 


प्रथमोऽध्यायः [ ५९ 


` त्िद्वारेणेव लक्षणस्य प्रतिपादनात्‌ । स॒ एवंविधो मन-पर्येय ऋजुमतिविपुलमतिश्चेति द्विभेदो 
ते 1 तत्र ऋजुमतिः कालतो जघन्येन परेषामात्मनश्च द्वित्रीणि भवग्रहणानि । उत्कर्षेण सषा 
नि गत्यागत्यादिभिर्जानाति । क्षत्रतो जघन्येन गब्यूतिपथक्त्वम्‌ 1 उत्कषेण योजनपुथक्त्वस्या- 
तरं जानाति न बहि । विपुलमतिः कालतो जघन्येन स्चष्टानि भवग्रहणानि । उत्कषेणासङ्कयं - 
, ¶ गल्यागत्यादिभिः प्ररूपयति । क्षत्रतो जघन्येन योजेनपृथक्त्वम्‌ । उत्कषेण मालुषोत्तरणैलस्या- 
तरं प्ररूपयति न बहिः । त्रयाणायुपरि नवानामधो मध्यसद्भचायाः पृथक्त्वमित्यागमसन्ञा  ऋलजु- 
{विपृलमलत्योः पुनरपि विशेषप्रतिपत्त्यथं माह-- 


विशुद्धचभ्रतिषातास्यां तद्विशेषः ।। २४॥ 
स्वावरणक्षयोपरामनिमित्तो जीवस्य प्रसत्तिः प्रसादो नै्म॑त्य विशुद्धिः । अ्रप्रच्यवनमप्रति- 


मास करके बहुत्रीहि समास दवारा मति शब्द जोड़ना चाहिये, यह सूत्रोक्तं ऋजु 
पपुलमती पद का विग्रह है । इसतरह मन पयेय के दो भेदो का कथन किया । मनः- 
येय ज्ञानावरण कमं के क्षयोपशम से परकीय मन के सम्बन्ध से उत्पन्न हुए उपयोग 
बरशेष को मनःपयय कहते है । यह लक्षण का` कथन हज । मति आदि ज्ञानो का 
नी ग्य त्पत्तिरूपसे ही लक्षण कहा था । इसप्रकार यह मनःपयय ज्ञान लुमति 
नौर विपुलमति दो प्रकार का जानना चाहिये । उनमें ऋजमति काल कौ अपेक्षा 
पघन्य से अपने ओर पर के दो तीन भव जानता है । उत्कृष्ट से सात आठ भव गति 
परागति द्वारा जानता है । क्षेत्र को अपेक्षा जघन्य से कोस पृथक्त्व [सात आठ कोस | 
गर उत्कृष्ट से योजन पृथक्त्व क्षेत्र को जानता है । विपुलमति मन.पयेय ज्ञान जघन्य 
मकाल की अपेक्षा सात आठ मव ओर उत्कृष्ट से असख्यात भव गति आगति दवारा 
नानता है । क्षेत्र कौ अपेक्षा जघन्य से योजन पृथक्त्व ओर उत्कृष्ट से मानुषोत्तर 
रवत के अभ्यन्तर को जानता है, इसके बाहर के क्षेत्र को नही जानता । तीन के उपर 
ओर नौ के नीचे ठेसी बीच की सख्या को आगमः मे पृथक्त्व कहते है । 


ऋजुमत्ति ओर विपुलमति मनपर्येय ज्ञान में होनेवाली विशेषता को वतलाने 
रे लिये सूत्र कहते है-- 

सुत्राथ-- विशुद्धि भौर अप्रतिपात कौ अपेक्षा ऋजुमति ओौर विपुलमति मनः- 
प्येय ज्ञानो मे भेद है ।. 


५० ] मुखवोधायां तत्त्वाथेवृत्तौ 


पतनमप्रतिपात. । तयो इ्जुमतिविपुलमत्यो्मन पर्ययो. परस्परं भेदो विशेषस्तद्िशेषः । विशुद्वचप्रति- 
पाताभ्या तयोविशेषो ज्ञेय इति सम्बन्धः । ततर विशुद्धया तावह॑जुमतेः सकारा्धिपुलमतिदैव्यकषत्रकाल- 
भावेविशुदधतर । तद्यथा परव्यतस्तावद्यः का्मेण्रव्यानन्तभागोऽन्त्यः सर्वावधेः सूष्मतवेन विषयो. 
नन्तानन्तपर्माण्वात्मकः पुद्गलस्कन्धं उक्तस्तस्य पुनरनन्तभागीकृतस्यान्त्यो भाग ऋजुमतेविषय, । 
तस्यापि ऋजुमतिविपंयस्यानन्तभागीङृतस्यान्त्यो भागो विपुलमतेविषयोऽनन्तस्यानन्तभेदत्वात्‌ सङ्कषय - 
यासद्धयं पयोः सह्भचं यासह्भुय यभेदवत्‌ । सोपि स्कन्धो नं परमाणुः । क्षत्रकालौ पुवमेवोक्तौ । 
भावतो विशुद्धि. सूक्ष्मतरद्रव्यविषयत्वादेवं वेदितव्या ्रकृष्टक्षयोपरमसम्बन्धात्‌ । अ्रतिपतिनापि 
विपुलमतिषिरिषस्त्स्वामिना वघमानचारित्रोदयत्वे सति परच्यवनाभावात्‌ 1 ऋजुमतिस्तु प्रतिपाती 


न 


अपने आवरण कमं के क्षयोपशम के निमित्त से जीव भें जो प्रसन्नता निमलता 
होती है वह विशुद्धि कहलाती है । नही छूटने. को अप्रतिपात कहते है । इनकी अपेक्षा 
ऋलुमति ओर विपुलमति मनःपययः ज्ानों भ परस्पर भ भेद विशेष पाया जाता है! 
विगुदि ओर जप्रतिपात दवारा उनमे विशेष जानना चाहिये रेरा वाक्य सघ है। 
ऋनुमति कौ अपेक्षा विपुलसति द्रव्य, कषर, काल ओर भावों से विशुद्धतर है [ अधिक 
विशृ दै | इसी का खूलासा करते है सवावध्ठि ज्ञान का विषय द्रव्य की अपेक्षा 


कामण द्रव्य के वनंत करने पर्‌ जो अन्तिम भाय आताहै जो कि अनंतानंत परमाणुं 
चग पुद्गले स्कन्व है उतना कहा गया है, उस स्कन्व के पुनः अनंत भाग करने पर जो 
भन्ति भाग जविगा वह ऋनुमति का द्रव्य की उपेक्षा विषय है, उस ऋजुमति के 
विपय के पुनः अनन्त वार्‌ भाग देने पर जौ अन्तिम भाग आयेगा वह विपुलमति का 


“> कण अश्ना विपय है, क्योकि अनन्त के अनन्त भेद होते है, जसे कि संख्यात के 
सयात्‌ भेद ओर असच्यात क असंख्यात भेद होते है । यहं जो विपुलमति मन.पयेय 
नान का व्रिपय याया दै वह्‌ भी स्कन्ध रूप हैः परमाणु सूप नहीं है । इन मन पयय 
भत्र ओर काल प्रमाण पटले [ २ रेसूव्रमे | कह दिया है । ऋजुमति भौर 
वपूलमनि कौ मात्र करौ अपे यहं गौर सक्षम 
4 वे अपेक्षा विगुद्धितो यह्‌ है किवे दोनौ सान सूक्ष्म ओर सृक्ष्म- 
1 य कर्ते ठं अर्थात्‌ ऋजुमति का जो द्रव्य ठे उससे भी सूक्ष्म द्रव्य 
1 न र ॥ ६ से विपुलमति भाव की अपेक्षा विश्ुदधतर 
; > =" ^ 2॥ तिपुलमति ब्रतिपात की उधेक्षा भ 
0 भी विशिष्ट है, वयोकि 
"प्न क स्वाम प्रवद्भुमानं चात्र वाके हौ ४ 


दरा 
{1 


ते है उनके च्युत होने का अभाव ह | 


प्रथमोऽध्यायः [ ५१ 
तत्स्वामिनां कषयोद्रेके हीयमानचारित्रोदयत्वात्‌ 1 तदयं वधिमन पयेययोः कुतो विशेष इत्याह-- 


विशुद्िक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमन्‌ .पर्यययोः ।॥ २५ ॥ 


विशुद्धिः प्रसाद उक्तः । क्षेत्र ग्राह्यपदार्थाधार. । स्वामी प्रयोजकः । विषयो ज्ेयपदार्थः । 
एतेभ्योऽवधिमन.प्यययोरन्योन्यतो भेदो विज्ञेयः तत्रावषेः सकाशान्मन.प्ययः सृक्ष्मतरविषयत्वादेव 
विशुद्धतर उक्तः । क्षेत्र चोक्तम्‌ । विषयस्तु वृक्ष्यमाणः,। स्वामित्वं कथ्य॒ते-्रमत्तादिक्षीणकषायान्तेषु 
यतिषु प्रवर्धमानचारिपेष्येव सश्विधान्यतमद्ध प्रापतष्वेव केषु चिन्मन पर्ययो, जायते न सर्वेषवित्यस्य 





किन्तु ऋजुमति प्रतिपाती है, क्योकि उसके स्वामी कषाय का उद्रेक होने पर हीयमान 
चारित्र वाले हो जति है। 


ऋजुमति मौर विपुलमति में परस्पर में होने वाली विशेषता इसप्रकार है तो 
अवधि मौर मनःपर्यय मेँ किस अपेक्षा विरेषता है एेसा पृषछने पर कहते है- 


सुन्रा्थ-- विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी.ओौर त्रिषयों की अपेक्षा भवधि .भौर मनःपर्थय 
ज्ञानो मे विशेषता है । प्रसाद को विशूद्धि.कहते है .ेसा पूवं सूत्र मे -कहं दिया है । 
ज्ञान द्वारा ग्राह्य-जानने योग्य पदार्थो के आधार को. क्षेत्र कहते है । जो इन ज्ञानों 
का प्रयोग करता है अर्थात्‌ जिनके ये ज्ञान होते है उन्हं स्वामी कहते है । ज्ञेय पदाथं 
विषय कहलाता है, इनसे अवधि ओर मनः पयय मे परस्पर में भेद है । इसीको कहते 
है--अवधि से मनप्यंय सूक्ष्म विपयवाला हौनेसे विशुदधतर है, इनका क्षेत्र क्‌ 
दिया है । 
` विशेषाथं-- मनः पथंयत्नान का क्षेत्र जघन्य से कोस पृथक्त्व गौर उक्कृष्ट से 
मानुषोत्तर पवेत तक बता ही दिया है । देव ओर नारकी कौ अपेक्षा क्षेत का वर्णन 
“'भरवप्रत्ययोऽवधिरदेवनारकाणां" इस सूत्र के विशेषाथं में किया जा चुका है। 
ति्य॑ल्च ओर मनुष्य के अवधि का क्षेत्र बतलाते है-- तिर्यञ्च के अवधि 
का जघन्य क्षेत्र घनांगल के असंख्यातवे भाग मात्र है ओर उत्कृष्ट . लोक के संख्याते 
[ असंख्यातवे भाग | प्रमाण है । मनुष्य के देशावधि परमावधि ओर सर्वावधि तीनों 
अवधिज्ञान -होते है [ परमावधि ओर सर्वावधि चरमशरीरी महामुनि केष्टीहोताहै | 
देव नारकी अर तिर्यञ्च के तो केवल देशावधि हता है । मनुष्य के अवधिज्ञान का 
क्षेत्र जघन्य से घनांगल के असंख्यातं भाग मात है ओर उत्कृष्ट से [ सर्वावधि की 


५२ । सुखबोधायां तत््वाथेवृत्तौ 


स्वामिविशेषोऽस्ति ! श्रवधिस्तु सम्यरट्टिपु चालुगेत्तिकेष्वपि जायते । इदानी केवलजानं प्रा्ावसरमगि 
नेह ज्ञानाधिकारे उक्त--तस्यसाक्षान्मोक्ष प्रति प्रधानकार्णतवेन मोक्षाधिकारे वकष्यमारालवा्‌ 
तदुल्ल द्वय सवज्ञानाना विषयसम्बन्धविप्रतिपत्तौ सत्यां तावदा्यज्ञानयोस्तन्निराकरणार्थमाह्‌- 


मतिशरुतयोनिबन्धो प्रव्येष्वसर्वपययिषु ।! २६ ॥ 


मतिभूते उक्तलक्षणे । निबन्धनं निबन्धः सम्बन्ध इत्यथैः । श्रत निबन्धव्दसामर्यासूव 
ूवािपयशन्दोजुवतैत । तस्य चार्थवशद्विभक्तिपरिणाम इति कृत्वा विषयस्य विपयेष्वित्ि वा 
पष्ठचन्तता स्म्यन्तत्ता वा भवति । उरव्यपर्याया वक्ष्यमाणलक्षणाः । न सवे पर्याया विपयत्वेन सन्ति 
येषा द्रव्याणां तान्यसवेपर्यायाणि तेषु दरवयेषवत्यत्र वहुवचननिर्देशो जीवादिसवंद्रव्यसंग्रहा्थः । ततोऽय- 
1 
अपक्षा ] असंख्यात लोक प्रमाण है । अवधि ओौर्‌ मन.परयाय का विपय अगे कह ५ 
है । स्वामित्व को बतलाते है- प्रमत्त संयत नामा छे गुणस्थान से केकर क्षीणपयंन्त 
के गुणस्थान के मुनियो के मन.पर्यय ज्ञान होता है उनमें भी सबके नहीं होता प्रवद 
मान चारि वारे के होता है इनमे भी जो मुनिराज सात ऋद्ियों भे से अन्यतम 
ऋद्धि वेके ही होता है, ऋदि प्राप्त मे किसी किसी के होता है सवके नही, इस- 


तरट्‌ मनःपयं य के स्वामी कहे । अवधिज्ञान चारो गतियो वाले सम्य्डष्टियो के होता 
है, इसतरह अवधिज्ञान के स्वामी जानना चाहिये । 


इस समय केवलज्ञान के कथन का अवसर हैतो भी यहां ज्ञानाधिकार मे नहीं 
कहते है । केवलज्ञान मोक्ष का सानात्‌ सूप प्रधान कारण है अतः आगे [ दसवें 
अध्यायमे ] मोक्षाधिकारमे कहुगे । 


केवलज्ञान का वर्णन छोडकर सभी ज्ञानं कै 
विपय सम्बन्धि विवाद होने पर उसको दुर करने के लिये आदि केदो ज्ञानो का 
विपय कया है यह्‌ वतलाते ६ै- । 


„ प्रनाथं - मतिजन ओर शूतक्ञान का विषय सबंध सभी द्रव्यो की कतिपय 
पाव स्वल्प हे । मति भौर श्रुत का लक्षण कट्‌ चुके है । सम्बन्ध को निबन्ध कहते 
+ सूत्र ठ 5 
2 रस भूव के निबन्ध शब्द की सामर्थ्य ञे न सूत्रे के विषय शब्द का अनुवर्तन 
कर्त द) वहां के चिपय शब्दके विभक्तिका 


£ परिणमत अथं है, अतः 
उन विप बद की विष मन अर्थव्से हो जाता, 


रवा इसप्र 
न~ ` हनादै1 द्रव्य ओर्‌ पर्यायो का कि पष्ठी या सप्तमी विभक्ति 


1 ॥ 
१ 


तण भागे कहे । जिन द्रव्यो कौ सभी पमि 


प्रथमोऽध्यायः [ ५३ 


मर्थः--जीवादिद्रगयेष्वविलेषु यथासम्भव कतिपयपर्यायविरिष्ट षु मतेरिन्द्रियानिन्दियनिमित्ताया मूतेषु 
विपयनिवन्धो भवति । मूर्तेषु पुनरनिन्दरियनिमित्ताया मतेविपयसम्बन्धः स्यात्‌ । भुतस्य च मूर्ता 
ऽमूतपु स विज्ञेयः । श्रवः केपु विपयनिवन्धं इत्याह-- 


रूपिषहववघेः ॥ २७ ॥ 
रूपिणः पुद्गला इति वक्ष्यति । तत्सम्बन्धत्वाज्जीवाश्च कथचिदेरूपिण इति ग्रद्यनते । 


प्रसर्वपययिप्विति च वर्तते 1 ततस्तेषु कत्तिपयपर्याययुक्ते ष्ववयेविषयनिवन्धने वेदितव्यम्‌ । मनःपर्ययस्य 
केव विपयनिवन्ध इत्यावेदयति । 


तदनन्तभाने मनःपययस्य ।) २८६ 11 
च्छन्देन सर्वावधिविपयस्य सम्प्रत्ययः स च कमंद्रव्यस्यानन्तभागीकृतस्यान्त्यो भागो महा- 


विषय रूप नहीं हँ उनको असर्वेपययं कहते है, उन असव पर्याय वाले द्रव्यौ मेँ “द्रव्येषु 
असव पययिषु” एेसा बहुवचन का प्रयोग जीवादि सवं द्रव्यो के संग्रह के लिये किया 
है, इससे यह अथं निकलता है कि जीवादि सभी द्रन्यो की कतिपय पयय में इन्द्रिय 
ओर अनिन्द्रिय से होने वाला मतिज्ञान प्रवृत्त होता है, मूत्तिकि द्रव्य प्ययं मे तो 
इन्द्रिय अनिन्दरियज मतिज्ञान प्रवृत्त होता है ओर अमूत्तं द्रव्य पर्यायो मे अनिन्दरियज 
मतिज्ञान का विषय है । श्रुतज्ञान का विषय मूत्त ओर अमत्त द्रव्य पर्याय है। 


अब अवधि का विषय निबन्ध किनमें है एसा प्रशन होने पर कहते है-- 


सून्रा्थं--अवधिज्ञान का विषय रूपी द्रव्य पर्यायो मे ह । “हूपिणः पुद्गलाः" 
ठेसा आगे सूत्र कटेगे, उस पुद्गल द्रव्य को तथा उसके सम्बन्ध से जीव भी कथंचित्‌ 
रूपी कहे जते है इसतरह पुद्गल ओर पुद्गल से युक्त जीव इन दोनों को अवधिज्ञान 
ग्रहृण करता है, “असर्वंपययिषु" इस पद का अनुवत्त न है अतः पुद्गल ओर पुद्गल से 
संबद्ध जीवो की कतिपय पर्यायो को अवधिज्ञान विषय करता ह एेसा जानना चाहिये । 
मन .पर्यय ज्ञान का कहां विषय निबन्ध है इस बात को बतलाते है-- 


सत्रा्थ--उस अवधिज्ञान के विषय के अनन्ते भाग मेँ मनःपयेय का विषय 
निबन्ध-है । 


[ङ 1 


५४ | सुखवोधाथां तत्तवाथेवृत्तौ 


स्कन्ध उक्तो न॒ परमाणुस्तस्यैकप्रवेशत्वादविभागिनोऽनन्तभामीकरणासम्भवात्सूव्रमपीदमनुपपन्न 
स्यात्‌ । ततः स्थितमेतत्सर्वावधि विषयस्यानन्तभागीकृतस्यान्त्ये भागे मनःपर्ययस्य विपयसम्बन्ध इति । 
श्रथान्ते निदिषटस्य केवलस्य कंपु विषयनिवन्ध इति दशंयति । 


स्द्रव्यप्यायिषु केवलस्य !\ २६ 11 


, -द्रव्याणि च पर्यायाश्च द्रव्यपर्यायाः । सर्वे च ते दरव्यपर्यायाश्व सर्वद्व्यपर्यायास्तेयु । सवेषु 
व्यषु सर्वेषु पययिपु तद्ध दपरभेदेपु च सवेष्वनन्तानन्तेष्वप्यपरिमितमादारम्य केवलज्ञान ग्राहकत्वेन 





सूत्रोक्त तत्‌ शब्द सव विधिं के विषय का सूचक है उस सर्वाविधि का विषय जो कमं 
द्रव्य है उसके अनन्तबार भाग करने पर जो अन्तिम भाग महास्कन्धदहै,जो कि परः 
माणु सूप नही है, क्योकि परमाणु एक प्रदेशी होने से अविभागी है उसके अनन्तमाग 
करना असंभव है, ओौर इससे यह सूत्र भी गलत सिद्ध होगा अर्थात्‌ यदि सर्वावधि का 
विषय परमाणु मानते हँ तो उसके अर्नन्त भाग संभव नहीं है अतः अवधिं के विषयभूत 
द्रव्य के अनन्तवे भाग मे भन.पयेय का विषय होता है रेरा इस सूत्र का अर्यं सिद्ध 
नही होता, इसलिये सर्वावधि का विषय कमद्रव्य रूप बड़ा स्कन्ध केना चाहिये ओर 
उसका अनन्तर्वां भाग प्रमाण मन पर्यय का विषय है । इसप्रकार निरिचत हुमा कि 
सर्वावधि के विषय के अनन्त भागों मे से अन्तिम भाग मंनं.पर्येय ज्ञान का विषय है 1 


अव अन्त भे कहे हए केवलज्ञान का किनमे विषय निबन्ध है इसका कथन 
करते है । 


त + र उनकी संपुणं पर्यायो मे केवलज्ञान का विषय निबन्ध 
क ५ मृ इसमे प्रथम इन्द्र समास करके पूनः कर्मधारय समासं 
ठ सभी द्रव्य ओर उन द्रव्यो के भेद प्रभेद एवं उनकी सभी अनंतानन्त 


स्वभे ही केवलज्ञान प्रवृत्त होता है, इसतरह्‌ अचिन्त्य अपरिमित- माहात्म्य 
श केवलज्ञान .है । इसतरह का विशिष्ट ज्ञात संभव नहीं है ठेसी आशंका भी 
ठा करना चाहिये देखिये } इस केवलज्ञान कौ अनुमान । 


॥ नमान से सिद्धि करते है--किसी 
= ज्ञान 1 को चरम सीमा को प्राप्त होता है क्योकि वह (त हुए 
1 वाना, जो परिमाणं 
1 वटतां हुभां रहता ठे वह चरम सीमा-तक्र बृढ जाता 
4 ह 1 वा माप आाकाञ्च मे पूर्णरूप बढ़ जाता है अर्थात आकारा 


प्रथमोऽध्याय. [| ५५ 


परवतते । न चेतदसम्भवीति वक्तव्यमनुमानतस्तत्सिद्धेः तथाहि-कस्यचिज्ज्ञानप्रकषेपयंन्तमेति प्रकृष्य- 
मारात्वान्नभसि परिमाणवत्तदेवास्माक केवलमित्यक विस्तरेण । एकस्मिन्नात्ममि ज्ञानानि यौग- 
पदेन कति सम्भवन्तीत्यावेदयति- 


एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्यः ।। ३० ॥ 


एकमद्ितीयमादि सवमवो येषा तान्येकादीनि ज्ञानानि । भाज्याति योज्यानि । युशपदेककाले । 
एकस्मिन्नात्मनि चत्वायंभिव्याप्येत्यथः तयथा--एकं तावत्व्वचिदात्मनि क्षावरिकमसहायं च केवलज्ञान 
सम्भवति तेन सह कर्मंजक्षायोपडमिकान्यज्ञानानामसम्भवात्‌ प्रकृष्टश्र तरहित मतिज्ञान वा । क्वचिद्र 
मतिश्वते । क्वचित््रीणि मतिश तावधिज्ञानानि । मिश्र्‌ तमन.प्ययज्ञानानि चा । क्वचिच्चत्वारि 








1 ॥ 


सर्वक्छिष्ट परिमाण वाला है वसे हम जैन का केवलज्ञान सर्वेक्छरष्ट प्रमाणवाला ज्ञान 
है, अब इस्‌ विषय मे अधिक नही कहते है [ पूणे केवलज्ञानी ओर सर्वज्ञ की सप्रमाण 
सिद्धि के लिये प्रमेयकमलमात्तण्ड, अष्ट सहस्री श्लोकवात्तिक आदि न्याय म्रन्थोको 
अवलोकन करना चाहिये । | 


एक आत्मा मेँ एक साथः कितने ज्ञान संभव है एेसा प्रश्न होने पर सूत्र 
कहते है 


सूत्रा्थं--एक आत्मा मे एक साथ एक ज्ञान को लेकर चार ज्ञान तक ज्ञान होना 
संभव है । एक अद्वितीय को केहते है, आदि दाब्दं अवयववाची है, एक अवयव है 
जिनके वे एकादि ज्ञान कहलाते है इसतरहं 'एकादीनि' पद का समासहै। भाज्य 
अर्थात्‌ योज्य युगपद्‌ का अथं एक काल मे है, एक आत्मा में चार ज्ञान अभिव्याप्त ठै 
यह्‌ अर्थं हुआ । इसीको बताते है--किसी आत्मा मे ( परमात्मा मे } एक, क्षायिक, 
असहाय एेसा स्वभाव वाला केवलज्ञान होता है । यहं एक ही रहता है क्योकि इस 
क्षायिक ज्ञान के साथ कर्मो के क्षयोपशम से होनेवाङे अन्य मति आदि ज्ञान रहना 
असंभव है प्रकृष्ट श्र त से रहित मतिज्ञान भी एक रहता है | किन्ही जीवो के अत्यत 
अल्प श्रुत रहता है उन जीवों के जो मतिज्ञान है श्रूत अल्प होने से नही के समान 
है इस दृष्टि सेः इन जीवों के एक मतिज्ञान है एसा कहं सकते है ] किन्ही आत्मा में 
मतिर श्रतये दो ज्ञान रहते है, किन्ही जीवों मे मत्त, श्रूत ओर अवधि ये तीन 
अथवा मति, श्रत ओर मनःपयय ये तीन ज्ञान विद्यमान रहते है । किन्ही आत्मा में 


५६ | सुखवोधाया वत्त्वार्थवृत्ती 


मतिश्च तावधिमन पयंयज्ञानानि सन्ति । पञ्च पुनर्नेकस्मिन्‌ यौगपद्येन सम्भवन्तीव्र्थः । यथोक्तमति- 
श्र तावघयः कं सम्यग्न्यपदेदामेव लभन्ते उतान्यथापीत्यत प्राह-- 


मतिश्ुतावधयो विपययश्च ।। ३१ ।) 


मत्यादय उक्तलक्षणाः  विपयेयो मि्येत्यथः । कुतः ? सम्यगधिकारात्‌ । चशब्दोऽव समु- 
च्वयार्थ` । तत इमे मतिश्र तावधयो विपर्ययश्च सम्यक्चेति समुदायार्थ. कुतः पुनरेषां विपर्ययत्वम्‌ ! 
मिथ्यादशेनेन सहैकाथंसमवायात्‌ सरजस्ककट्कालावुगतदुग्धवत्‌ । यथा कटुतुम्बकं स्थित क्षीरं रजसा 
सहचरित मधुरमपि कटुकं जायते तथा मिथ्यादृष्टौ जीवे भिथ्याद्धेनेन सहचरित ज्ञानं संशयविपर्य- 
यानध्यवसायात्मकत्वेन मिथ्या भवति । सम्यक्त्वसहच रित ज्ञानं सम्यग्भवति श्रपनीतरजस्कातावु- 





मति, श्रुत, अवधि ओर मन.पयय एसे चार ज्ञान होते है । एक साथ एकं जीव में 
पांच ज्ञान संभव नही है यह्‌ तात्यं है | 


ये कहे हुए मति, भरत ओर अवधिज्ञान सम्यग्संज्ञावाे ही होते है । अथवा 
अन्यथा = मिथ्या संज्ञाव भौ होते है देसी आशंका होने पर कट्ते है 


सूतराय--मति भूत ओर भवधि ये तीन ज्ञान विपरीत भौ हो जाते है मति 
आदि पूवोक्त लक्षण वलि ज्ञान है विपय॑य का अथं मिथ्या है, सस्यग्‌-समीचीन का 
अधिकार चल रहा है अत. उससे विपरीत जो है वह मिथ्या है सा अथं होता है, 


सूत्र भे च शव्द समुच्चय के लिये आया है, उससे ये मति, श्रत ओर अवधिज्ञान 
विपरीत ओर समीचीन भी होते है एेसा समुदायाथं है । # 


शंका--इन ज्ञानो में विपरीतपना किस कारण से आता दहै? 


२ समाधान--ये ज्ञान मिथ्यादशेन के साथ एकाथं समवाय स्वरूप होये है अर्थात्‌ 
१ 3 कमं का उदय है उस उदय के साथ उसो जीव के मति आदि नान 
म म : उनमे भिध्यात्व के सपक से मिथ्यापना आ जाता दहै, जैसे सार 
क क क अर्थात्‌ जिसप्रकार कड़वी तुम्बी भ स्थित दुग्ध 
टी दुमीप्रकार मिथ्यारप्टि = २ 1 
*" "" भव्वाद्ट जीव मे भिथ्यास्वं के साय रहनेवाला ज्ञान संशय, 
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गतक्षी रस्य माधुर्यवत्‌ । ननु सम्यग्दष्टिमिथ्यादृष्टयोरथविलोकनादिके ग्रहणनिरूपणादिकमविरिष्म्‌ । 
तस्भात्कुतो मिध्यादुष्टेरेव मत्यादिज्ञानानां वितथत्वं प्रतिपा्त इत्याह-- 


सदसतोरविशेषाच्टच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌ ।। ३२ ॥ 


सर्वं॑वस्तु स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावेविद्यमान सदित्युच्यते । परद्व्यक्षेत्रकालभावैरविद्यमानम- 
सदिति कथ्यते । सच्चासच्च सदसती । तयोः सदसतो. । भ्रविशेषादविभागेनत्य्थं ` यच्छा स्वेच्छा 
यथेच्छेत्यनर्थान्तिरम्‌ । उपलन्धिरुपलम्भो ग्रहणं परिच्छित्तिरित्यथः । यदृच्छया उपलब्धियंदुच्छोप- 
लब्धि" । तस्या यषच्छोपलब्पेहतो उन्मत्तो दततूरकादिपानेन मत्त उच्यते । उन्मत्तस्येवोन्मत्तवत्‌ । 
सदसतोरविशेयेण यथा यदृच्छोपलब्धिस्तस्या हतोर्िध्यादृष्टेमेत्यादिज्ञानविपर्ययो भवत्युन्मत्तस्यार्थ- 





विपर्यय ओर अनध्यवसाय रूप से मिथ्या बन जाता है, ओर सम्यक्त्व के साथ रहने 
वाला ज्ञान समीचीन हो जाता है, जैसे कि अंदर का कडवा कडवा सार भाग जिसका 
निकाल दिया है एेसी तुम्बी में रखा हुआ दुग्ध मधुर ही बना रहता है । 


शंका--सम्यण्टण्टि ओर मिथ्यारष्टि इन दोनों प्रकार के जीवों के पदार्थो को 
देखने जानने आदि के होने पर उन पदार्थो का ग्रहण [ धरना, उठाना, रखना आदि | 
निरूपण कथन आदि समान रूपमे ही होते है अत्तः मिथ्यारष्टि के ही मतिज्ञानादि 
को मिथ्यापन है एसा किस कारणसे कहा है? 


समाधान--अनब इसी बात को अग्रिम सूत्र द्वारा कहते है- 


सुत्राथ--सत्‌ ओौर असत्‌ कौ अविशेषता से मनचाही उपलब्धि करने से उन्मत्त- 
पागल पुरुष के समान मिथ्याडष्टि के ज्ञानं को मिथ्यापना आ जाता है । अपने द्रव्य, 
क्षेत्र, काल ओर भाव की अपेक्षा से सभी वस्तु विद्यमान रहती है अतः स्वद्रव्यादि से 
वस्तु सत्‌ है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अविद्यमान होने से उक्त वस्तु असत्‌ टै एेसा 
कहा जाता है, सत्‌ ओर असत्‌ इनमे दन्द समास है । अविशेषात्‌ पद का अथं विभाग 
नही होना । यच्च्छा, स्वेच्छा यथेच्छा ये शब्द एकार्थवाची है, उपलब्धि का अथं 
परिच्छित्ति या जानना है । "यच्च्छोपलब्धि” पद मे तत्पुरुष समास है । धतरा आदि 
को पीने से जो मत्त होता है उसे उन्मत्त कहते है भिथ्यात्व के कारण जो उस उन्मत्त 
के समान है सत्‌ भौर असत्‌ की विशेषता .से रहित जो मनमानी उपलब्धि [जानना | 
है उस कारण से मिथ्यादष्टि के मति आदि ज्ञानो म विपरीतपना आता है जसे पागल 


भम | सुखबोधाया तत्त्वाथवृत्तौ 


त्ानविषयेयवदिति सम्बन्ध. । यथा पित्तोद्रेकाकुलितचित्तत्वादुन्मत्त. कदाचिस्सुव्णं सूवणंलेनोपे 
कदाचिदसुवणंमपि सुवंत्वेनोपलकनते कदाचिदसुवणत्वेनोपलभते यदृच्छयेति तस्य ज्ञान मिथ्यां भवतिः 
तथा भिथ्यातकर्मोदयदूषितल्वानमिथयाृष्टिरपि कदाचित्सतसन्वेनोपलभते कदाचिदसतवेनोपतपत 
कदाचिद्युनरसदसत््वेनोपलभते कदाचित्सन्वेनोपलभते यदुच्छयेति तस्य विपर्यात्मकत्वान्मल्य्ञन 
भुताज्ञान विभज्खजञानं चेति ्ञाननितयमुच्यते । मन .पर्येयकेवलयोस्तु विपर्ययकारणस्य मि्यालव्य- 


भावात्सम्यण््यपदेश एवेत्यल प्रपञ्चेन । प्रमाणनये रधिमम इत्यक्तम्‌ 1 तत्र प्रमाणं व्याद्यात्मिदानी 
तयप्ररूपणं वियते-- 


नेगमसंग्रहव्यवहारलु सूजशब्दसमभिरूढेवंभूता नयाः ।\ ३३ ॥। 


भ्रनेन नयस्य साधारणलक्षण सक्षेपतो विस्तरतश्च विभाग विशेषलक्षणं च सूत्रयति । शरता- 
पयप्रमाएपरिगृहीतवस्तवेकदेशो नीयते गम्यते येन यस्मि्यस्माद्राऽसौ नयः । त नयतीति नय.। 











के पदार्थं के जान में बिपयेय रहता है इसतरह्‌ वाक्य संबंध है । इसी का दुलासा 
करते है जंसे पित्त के उद्रेक से आकुलित चित्त होने से पागल मनुष्य कदाचित्‌ 
सुवर्णं को सुवणपने से जानता है, कभी सुवणं को भी सुवणे रूप से जानता-- मानता 
दे भौर कमी. अभुबर्णं को असुवणं भी कह देता है, वह्‌ तो मनचाहे सूप से हौ जानता 


= 


४ 


?, इसतरह्‌ उसका ज्ञान मिथ्या होता है! उसी प्रकार मिथ्यात्वे कमं के उदयसे 


दूपित होने के कारण मिथ्यार्ष्टि जीव भी कभी सत्‌ कोसत्‌ रूप से जानता है 


कदाचित्‌ सत्‌ को भसत्‌ स्प से ओौर कभी भसत्‌ को असत्‌ रूप से एव कभी असत्‌ 


फत्‌ स्प से जानता है अपनी इच्छानुसार चाहे जैसा जानता है, उसके विपरीतता 
फ़ कारण तीनो जान मति अज्ञान, 


१ श्रुत अज्ञान ओौर विभगज्ञान स्वरूप हो जाते है । 
मन पयर ओर्‌ केवलन्नान भे विपरीतता का कारण जौ मिथ्या है उसका अभाव 
रन स ममाचीनता हौ रहती है! अव इस विपय का अधिक कथन नही कस्ते । 


ह पमाणं जार नयोके दवारा अधिगम होता है ठेसा कहा है इनमे जो प्रमाणत 
“अन पूणं हृजा । जव इस समय नयो का कंन करते है-- 


सुताय नैगम, जग्रह, 
नत | ठनमव दान तय 
मम व्रित्त कक्ष 


वनठार, ऋनुसूव्र, शव्द, समभिरूढ एवंश्रूत ये सात 
( च नामान्य लक्षण, संक्षेपसे जौर विस्तार से विभाग तथा 
“7 वको नूचना की गई है 1 शरुत नामके प्रमाण द्वारा ग्रहण 
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नतिर्वा नयो ज्ञातुरभिप्राय उच्यते ! अनेन सवेनयाना सामान्यलक्षणपुक्तम्‌ । ततो नैगमादयो नय- 
शब्देनोच्यन्ते । यथा सम्यम्जञानशब्देन मत्यादीनीति । त एव नँगमादयो नयौ भवतः । श्रूतज्ञानपरि- 
च्छिन्नवस्त्वदाद्द्रव्यपर्यायौ नीयेते यकाभ्या तौ नयाविति व्युत्पत्तेः। तौ च द्रव्याथिकपर्यायार्थिकौ । 
तत्र द्रव्यं सामान्यमभेद उत्सर्गोन्वय इत्यनर्थान्तरम्‌ । ततप्रयोजनो नयो द्रव्याथिक. । द्रव्यविषयो नयो 
द्रव्यार्थं इति वा । पर्यायो विशेषो भेदोऽपवादो ग्यत्तिरेकं इत्येकोऽथः । ततस्रयोजनो नयः पर्यायाथिक. 
पर्यायविषयः पर्याया्थं इति वा । द्रग्यास्तिकपर्यायास्तिकाविति वा संज्ञद्रियम्‌ । द्रव्यमस्तीति मति 
रस्येति द्रव्यास्तिकः, पर्थायोऽस्तीति मतिरस्येति पर्यायास्तिकं इति व्युत्पत्ते । ्रनेन सक्षेपतो नय- 
विभागः कृतः 1 ते नैगमादयो नया भवन्ति-द्रग्यपययिभेदा यथास्व नीयन्ते यकंस्ते नया इति निरक्ति- 
सद्भावात्‌ । श्रनेन विस्तरतो नयविभागकथन कृतम्‌ । नैगमादिरान्दनिरुक्तया विशेषलक्षण च सूचितम्‌ । 





की हुई वस्तु का एकदेश जिसके द्वारा या जिसमे अथवा जिससे “नीयते” प्रप्त किया 
जाता है-जाना जाता है वह नय है । उसको ( वस्तुको )ठेजाताहै वह नयषहै, 
नीति नय है, इसप्रक्रार नीयते, नयति, नीतिः इति नयः यह नय शब्द की निरक्ति है । 
ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते है । इससे सभी नयो का सामान्य लक्षण कहा । इस 
नय शब्द से नैगमादिक सभी नय कह जाते है 1 जैसे सम्यग्ज्ञानं शब्द से मति आदि 
सभी ज्ञान कहे जाते है । ये नैगमादि सातो नयदहीदोनयसूपहोते है, क्योकि रत 
ज्ञान कै द्वारा गृहीत वस्तु के अंश से द्रव्य ओर पर्याय जिनके द्वारा प्राप्त कयि जाते 
हैवेनयहै, इसतरह व्युत्पति है। द्रव्याथिक ओौर पर्याया्थिकटेसेयेदोनयहै। 
द्रव्य, सामान्य, अभेद, उत्सगं ओर अन्वय ये शब्दं एकार्थं वाची है" वह द्रव्य है प्रयो- 
जन जिसका उसे द्रव्याधिक नय कहते है । द्रव्य विषयवाला द्रव्याथं नय है । पयय, 
विशेष, भेद, अपवाद, व्यतिरेक ये शब्द एकाथंवाची है" वहं पर्याय है प्रयोजन जिसका 
उसे पर्याथाथिक नय कहते है । अथवा पर्याय विषयवाला पययिा्थं है । इनके द्रभ्यास्तिक 
पर्यायास्तिक ये नाम भी है। द्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार करे वह्‌ द्रव्य है इसप्रकारकी 

द्धि है जिसकी वह्‌ नय द्व्यास्तिक्‌ है, पर्यय है, इसप्रकार की बुद्धि है जिसकी वह्‌ पयया- 

स्तिक दै, इससे संक्षेप से नयो के विभाग को कहा  वेनगमादि नय है । द्रव्य भौर पययो 
के मेद यथायोग्य ऊ लिये जाते है जिनके हारा वे नयहै एसी निरुक्ति करने से नयो 

के वहु भेद सिद्ध होते है । इससे विस्तरसे नय विभाग को कह दिया समन्नना 

चाहिये । वैगमादि शब्दो की निरुक्ति करने से विरेष लक्षण सूचित होता दै! नैगम, 


६० | सुलनोधायां तच्याधवृत्ती 


नैगमादयस्त्रयो दरव्याधिकस्य भेदा । ऋुसूप्रादयण्चरवारः वर्यायाद्रिनन्मेति सस । नत्र निममनं 
नियतसद्धुल्यन निगमस्ततव्र भवोऽभिप्रायो नगमः । स च मदुल्पमावरग्राही ग्रनिपमपनग्रा्रीनिः चोच्यते । 
यथा श्रतिष्न्तप्रस्थादिसद्ध्पे प्रस्थादिव्यपदेशामिप्रायः । प्रवा द्रयोध्मयोधरमिगोधर्मधरिशोर्व 
गुणप्रधानभावेन विवक्षो नैगमः । नैकं गमो नगम इति व्युत््तं । ग नोपरयावनम्ब्रत्युच्यते । भ्रत्रापि 
कस्यचिद्धमंस्य धरमिणोवाऽनभिप्रेतत्वादविवक्षायामप्राधान्यमितरस्य नु प्राघात्यं वियम्‌ ) न चैत्रा 
ज्ञायते-अर्थव्यज्जनपर्यायाथेनेगमः, सग्रहन्यवहा रदरव्यार्थनंगमः, द्रव्यपर्याया्नेगमप्चेत्ि । नत्र मूष्मः 
्षएक्षयोऽवागगोचरोऽेपर्यायार्थो वस्तुनो धमं. । स्थूलः कालान्तरस्यायौ वाग्गोधे व्यञ्जनपर्यायो- 
अधमः । एतद्धमंदयास्तित्वावलम्यौ प्रथव्यञ्जनपर्याया्थनगमो शयति । सग्रल्यमाणो दरव्यार्यो- 
ऽस्तीति व्यवद्धियमाणोऽपि तद्द्रव्यार्थोस्तीस्येव धर्मद्रयास्तित्वायचम्बौ सग्रदूव्यवहारद्व्या्थनेगमोऽ- 
स्ति \ दरव्यार्थोऽस्ति पर्यायार्थोप्यस्तीस्युभयावलम्बी द्रग्यप्यायानेगमः कथ्यते । ण्व त्रिधाव्ययमवा- 


~~~ 


संग्रह ओर व्यव्हार ये तीन नय द्रव्याथिक नय के भेद ह 
नय पर्यायाथिक नय के भेद है । नियत संकत्प को नि 
होवे वह नैगम है, वह्‌ संकल्प मा का ग्राहक है 
अनिर्मित प्रस्य [ एके सेर का माप 1 आदि के सकत्पमे प्रस्य नाम का अभिप्राय 
होता है मथति प्रस्थ नही है उसका मात्र संकल्प है उस संकत्प मे स्थित प्रस्थ को प्रस्थ 
कहना नेगम नय है ) अथवा दौ धर्मो मे,दो घर्मीमेया धम ओर घर्मी मे, गौण ओर 
ष्यत पे विवक्षा रखने वाला नैगम नय है, प्तक गमो नगमः” इसतरहु निरुक्ति 
है । यह उभयावलम्बी दो धर्म आदि का भवलवन करनेवाला नय है उभय का अव- 
लम्बन होने पर भौ दस्मे किसी धम कौ अथवा धर्मी की अनिच्छति होनेसेया 


अविवक्षा होने से गौणता होती है गौर इतर कौ प्रधानता होती ह प्रमाण 
की तरह दोनों को मुख्य रूप से ग्रहण न 


| ¡ नही कर्ता क्योकि नय मात्र अशम्राही होते ह 
क ४८ दो धर्मी भौर धमं धर्म एसे तीन प्रकारो को गौण मुख्यता से भ 
0 तम्‌ नय तीन भकार का हो जाता दै अथं व्यञ्जन प्ययिर्थं 
॥ ५ ६ त्वयायं नगम ओर द्रव्य पर्यायार्थं सैम । जो सूक्ष्महै क्षणक्षण 
1 ध वचन के गोचर नही है वह्‌ अथं पर्याय कहलाती है जो कि वस्तु 
~ स्थूल ह, कालान्तर स्थायो है बचन के गोचर है यि 
कहठलाती दै'येदो धर्म-अ्थ र 


। ऋजुसूत्र आदि तप चार 
गम कटते हैँ उस निगममेंजौ 
अथवा अनिप्पन्न का ग्राहक है) जंसे 


प्रथमोऽध्यायः [ ६१ 


 रविशेषादनेकधापि भवति । सम्यक्स्वजात्यविरोधेन समस्तमेकत्वेन ग्रद्यतेऽनेनेति सग्रहः । यथा 


वं सदिति सर्व॑स्य सत्त्वाविशेषाच्छदसग्रहः । तथा द्रव्यमिति धट इति च द्रव्यत्वघटत्वावान्तरसामा- 


पैन सकलजीवादिद्रव्यसौवर्णादिधटव्यक्तीना सग्रहणादशुद्धसंग्रहो विज्ञेय । समग्रहण्हीतोऽ्स्तदानु- 
"-रयेणेव व्यवहियते भेदेनाद्रियतेऽनेनेति व्यवहार । यथा यत्सत्तदुद्रव्य गुण पर्यायो वेति । वस्तुसामा- 


 पशक्तचपेक्षो वतंमानपर्यायमूजु प्रगुणं सूत्रयति गमयतीत्ययमूजुसूत्र' । श्रतीतानागतयोषिनष्टानुतपन्न- 


{वेन व्यवहाराभावाश्निश्चयात्सुकष्मः । एकसमयमात्रो वतंमानोऽस्थ विषय । यथा यत्सदनुभूयमान 


-पतक्षणिकेमिति । उपचारात्त्‌ समयसन्दोह । स्थूलस्वभावो यथा मनुष्यपर्यायो मनुष्यः । देवपर्यायो 


दव इति । तमेवजुंसुत्रविषय लक्षणएसिद्धेन शब्देन शाब्दयति प्रतिपादयतीति शब्द. । यथा मनोनामि- 
कमणो जातो मनुष्यः । दीव्यतीति देवः । श्रथवा लिद्खसद्धयासाधनकालोपग्रहकारकभेदेन भिन्नमर्थं 
, शपयति प्रतिपादयत्यनेनेति शब्द । यथा पृष्यस्तारका नक्षत्रमित्यत्र लिङ्खभेदेन भिन्नार्थाभिमननम्‌ । 


` छबन लेने वाला इनको विषय करनेवाला नय अथं व्यञ्जन पर्याया नैगम नय कहु- 
; लाता है । एक समस्त संग्रह रूप प्रव्याथं होता है ओौर एक भेद रूप द्रव्याथं होता है 


इसतरह दो द्रव्याथं या धर्मी के अस्तित्व का अवलंबन लेनेवाला संग्रह व्यवहार द्रव्यार्थं 


, नाम कानैगम नयहै । द्रव्याथं है ओौर पर्यायाथे है इसप्रकार द्रव्य ओौर पययि के 
, अस्तित्व का अवकबन सेनेवाला द्रव्य पर्यायाथं नैगम नय है, इसप्रकार नगम नय तीन 
, प्रकार का है ओर इसके अवान्तर कौ विदेषता से अनेक भेद भी होते है । 


| 


विशेषार्थ--यहां तत्त्वार्थं वृत्ति में नैगम नय के तीन भेद इसप्रकार व्यि है- 
दो धर्म-अथं पयय ओर व्यञ्जन पर्यायो को गौण मुख्यता से ग्रहण करनेवाला अथं- 


व्यञ्जन पर्याया्थं नैगम । संग्रह ओर व्यवहार के विषयभूत अभेद ओौर भेदलूप द्रव्यार्थं 


को गौण मुख्यता से रहण करनेवाला सग्रह व्यवहार द्रव्याथं नेगम है । द्रव्य ओर 
पर्याय को गौण मुख्यता से ग्रहण करनेवाला द्रव्य पर्ययाथं नैगम है, इन तीनों का 
कृथन करके इनके अन्य अन्य भेदो की सूचना दी गई है । ततत्वाथं इलोकवातिक ग्रंथ 


भै नैगमकेनौभेदक्यिहैजो इसप्रकार - पेगम के तीन भेद दै--पययि 
नैगम, द्रव्य नेगम, द्रव्य पर्याय , "< ,. “भ नयके तीन प्रभेद है, 
अर्थं पर्याय नैगम, व्यञ्जन „* ` पर्यय नैगम । द्रव्य पययि 
नैगमकेदोभेददैः-शु्ध ६ । द्रव्य पययि नैगम के 


चार त सजन पयय नेगम, अशुद्ध 


६० 1 सुखवोधाया तच्ार्थवृत्तौ 


तेगमादयस्वयो द्रव्थाधिकस्य भेदा" । ऋजुमूत्रादयण्चत्वार्‌ः पर्मायाथिकप्येति जेषम्‌ 
नियतसधूत्न निगमस्तव्र भवोऽभिभ्ायो नममः । स च सद्धुस्पमात्रग्राही 1 स 
यथा श्रनिप्क्स्थादिसङ्लये प्रस्थादिव्यपदेक्ाभिप्रायः । अथवा ्ोर्धमयर्धगिणोधम न 
गर॒भ्रधानभावेन विवक्षो नैगमः । नैकं गमो नैगम दति वयुत्त्तेः। स चोभयावलम्बः धुच्यते ५ 
वस्यविदध्स्य घमिसोवाऽनभिप्रेतत्वादविवक्षायामप्राधान्यमितरस्य तु प्राधान्य विज्ञेयम्‌ । स र 
्ञायते-गरथव्यञ्जनपर्यायारथनेगमः, सग्रहन्यवहारव्याथेनेगमः, ्रव्यपर्याया्नैगमण्चेति + 
क्षएक्षयोऽवामोचरोऽ्ैप्यायार्थो वस्तुनो धरम. । स्थूल" कालान्तरस्थायी वामोचरो व्य क 
अधेः ! एतद्वमेदयास्तित्वावलम्बी ग्रथव्यञ्जनपर्यायाथेनैगमो भवति } संगरह्यमाणो न 
ऽस्तीति व्यबहियमासोऽपि तद्रव्याथेस्तीत्येव ध्द्यास्तित्वावलम्बी सग्रह ५ | 
स्ति \ द्रवयार्थोऽति पर्यायार्थेप्यस्तीत्युभयावलम्बी दरव्यपर्यायायनैरमः कथ्यते । एव तरिधाप्ययसवा 


र 


सग्रह ओौर व्यवहार ये तीन नय द्रव्याथिक नय के भेद हैँ \ ऋजुसूत्र आदि शेष र 
नय परयायाथिक नय के भेद है । नियत संकट को निगम कहते है उस निगम भं ष 
होवे वह नैगम है, वह संकल्प मात्र का ग्राहक है अथवा अनिष्पत्च का ग्राहक है । र 
अर्निमित प्रस्थ [ एकसेर का माप ] आदिके संकत्पमे प्रस्थ नाम का अभिप्राय 
होता है अर्थात्‌ प्रस्थ नहँ है उसका मात्र सकल्प है उस संकल्प में स्थित प्रस्य को पर्य 
कहना नैगम नय है । अथवा दोधर्मौे, दो घर्म मेया घमं ओर धर्मी मे, गौण भौर 
मुष्यता से विवक्षा रखते वाल्ला नैगम नय है, “नैकं गमो नैगमः” इसतरहं निशत 
दे \ यह्‌ उभयावलम्बी दो धर्मं आदि का अवलबन करनेवाला नय है उमय का व 
सम्बन होने पर भौ इसमे किसी धर्म कौ अथवा धर्मी कौ अनिच्छित होने से पा 
अविवन्ञा होने से गौणता होती है भौर इतर कौ प्रधानता होती है, ( अर्थात्‌ ध 
कौ तरह्‌ दोनो को मुख्य रूप से ग्रहण नहौ करता क्योकि नय मात्र अंशगराही होते है 
दतभरकार दो वर्म, दो धर्मी भौर घमं धर्मी रेते तीन प्रकार को गतै मुख्यता च ह 
1 देने से यह्‌ नगम्‌ नय तीन प्रकार का हो जाता है अथं व्यञ्जनं पययर्थ 
गम, सप व्यवहार द्रव्याय नैगम जोर दरवय पर्याया नैगम । जो सूक्ष्म है क्षण क्षण 
म नम्ट दती टै गौर्‌ वचन के गोचर नही है वह्‌ अथं पर्याय कहलाती हैजो करि कु 
कालान्तर स्थायी है-वचन के गोचर है वह्‌ व्यञ्जन प्य 


यध्दि) जो स्थूल है 
एट्नाना ट भर ने ध्र अथं व ६ 
पर दो वर्म-अथे पर्याय चौर व्यञ्जनं पर्याय ह इनके अस्तित्व का भ्व 


प्रथमोऽध्यायः [ ६१ 


तरविशेषादनेकघधापि भवति । सम्थक्स्वजात्यविरोधेन समस्तमेकत्वेन गृह्यतेऽनेनेति सग्रह. । यथा 
वं सदिति सवस्य सत्त्वा विशेषाच्छद्धसग्रहु. । तथा द्रव्यमिति घट इति च द्रव्यत्वधटत्वावान्तरसामा- 
`येन सकलजीवादिद्रव्यसौवणादिषटय्यक्तीना संग्रहणादशुद्धसंग्रहो विज्ञेय । समग्रहण्हीतोऽथंस्तदानु- 
येणैव ग्यवह्ियते भेदेनाद्रियतेऽनेनेति व्यवहारः । यथा यत्सत्तदद्रव्य गुण. पर्यायो वेति । वस्तुसामा- 
त्यशक्तथपेक्षो वतंमानपर्यायमृजु प्रगुणं सूत्रयति गमयतीत्ययमूजुसूत्र' । ग्रतीतानागतयोविनष्टानुसन्न- 
-त्वेन व्यवहाराभावाश्निष्चयात्सृक्ष्म । एकसमयमात्रो वतंमानोऽस्थ विषय । यथा यत्सदनुभरूयमान 
-ततक्षणिकमिति । उपचारात्त्‌ समयसन्दोह्‌ 1 स्थूलस्वभावो यथा मनुष्यपर्यायो मनुष्यः । देवपर्यायो 
- देव इति । तमेवजुंसूत्रविषय लक्षणएसिद्धेन शब्देन शब्दयति प्रतिपादयतीति शब्दः । यथा मनोनमि- 
. कर्मणो जातो मनुष्य । दीव्यतीति देव । ्रथवा लिद्धसद्धयासाधनकालोपश्रहकारकभेदेन भिच्रमर्थं 
रपयति प्रतिपादयत्यनेनेति शब्द । यथा पुष्यस्तारका नक्षत्रमित्यत्र लिद्धभेदेन भिन्नार्थाभिमननम्‌ । 


बन ठेते वाला इनको विषय करनेवाला नय अथं व्यञ्जन पर्ययाथं नैगम नय कहु- 
लाता है । एकं समस्त संग्रह रूप द्रव्याथं होता है ओर एक भेद रूप द्रव्याथं होता है 
इसतरह दो द्रव्यार्थं या धर्मी के अस्तित्व का अवलंबन छेनेवाला संग्रह व्यवहारं द्रव्यार्थं 
नाम कानैगम नयदहै। द्रव्यार्थं है ओौर पययिा्थं है इसप्रकार द्रव्य जौर पर्यय के 
अस्तित्व का अवक्बन लेनेवाला द्रव्य पर्यायाथं नैगम नय है, इसप्रकार नेगम नय तीन 
प्रकार का है ओर इसके अवान्तर की विरोषता से अनेक भेद भी होते है । 


विशेषार्थ यहां तत्त्वाथं वृत्ति मे नैगम नय के तीन भेद इसप्रकार व्यि है- 
दो धर्म-अर्थं पयय भौर व्यञ्जन पयो को गौण मूख्यता से ग्रहण करनेवाला अथं- 
व्यञ्जन पर्यायार्थं नैगम । सग्रह ओर व्यवहार के विषयभ्रूत अभेद भौर भेदरूप द्रव्यार्थं 
को गौण मुख्यता से ग्रहण करनेवाला सग्रहं व्यवहार व्याधं नैगम है | द्रव्य ओर 
पर्याय को गौण मुख्यता से ग्रहण करनेवाला द्रव्य पययिाथं नंगम है, इन तीनों का 
कथन करके इनके अन्य अन्य भेदो की सूचना दी गई है । तत्त्वां इलोकवातिक ग्रंथ 
मे वैगमकेनौ भेद किये दहै जो इसप्रकार है--प्रथम ही नगम के तीन भेद है--पययि 
नैगम, द्रव्य नैगमः, द्रव्य पर्याय नैगम । इनमें पुन" पयाय नैगम नय के तीन प्रभेद है, 
अर्थं पर्यय नैगम, व्यञ्जन पर्याय नगम ओौर अथं व्यञ्जन पर्याय नेगम । द्रव्य पययि 
नैगसके दो भेद है-शुद्ध द्रव्य नैगम ओर अशुद्ध द्रव्य नैगम । द्रव्य पययि नैगम कै 
चार चार भेद है--शुद्ध द्रव्याथं पयय नैगम, शुद्ध द्रव्य व्यञ्जन पर्याय नैगम, अशुद्ध 


६२ | मुखबोधायां तत्वार्थवृत्ती 


सल्लिलमाप इत्यत्र सह्खयाभेदेन भिन्नाथैतव मन्यते ! एटि मन्ये स्थेन यास्यत्ति न हिं यास्यति यातस्ते 
पितेत्यत्र साघनमेदेनारथ॑मेद विश्वदृश्वास्य पुत्रो जनिता भाविकृत्यमासरीदित्यत्र कान मेदेना्थान्तरत्व 
मन्यते । सन्तिष्ठते तिष्ठति विरमति रमत इत्यत्रोपग्रहमेदेन भिन्ना्थ॑ताभिमननप्‌ } ग्रनेन त्रियते श्रय 
करोतीत्यत्र कारकभेदेन भिन्नाथंताभिमन्यत्त इति । श्रव तिङद्खादिभेदेऽपि यरथेकत्वं स्यात्तदा सर्वशब्दा- 
नामेकाथंखप्रसङ्खो भवेदित्यस्य शब्दनयस्याभिप्रायः । शब्दा्टं तत््वमर्धगव्दपर्णयान्तरासंगृष् 
समधिरुह्यते गम्यतेभनेनेति समभिरूढ. । यथा मनोर्जातत्वान्मनुप्यो च मरणभावान्‌ । मरणभावादध 
मर्योऽिघीयते । तथा देवनादेवो नाऽमरणभावात्‌ 1 अ्रमरणभावादमर इत्युच्यते । श्रथवा नानार्थ- 
समभिरोहणात्समभिरूढः ग्रस्यायमर्थः-नानार्थान्समतीत्यैकमर्थमाभिमृ्येन रोहति स्मेति समभि 
रूढ ` । भ्रथ॑भेदाच्छन्दभेदं गमयतीत्यर्थः । तथाहि--यावन्तोऽ्था वागादयो गोशब्दवाच्यास्तावन्त एवं 





द्रव्याय पर्याय नैगम भौर अशुद्ध द्रव्य व्यञ्जन पर्याय नैगम ! दो पयय को गौण 
मुख्यता से ग्रहण करते वाला पर्याय नैगम नय है, दौ द्रव्यो को गौण मुख्यता से ग्रहण 
करने वाला द्रव्य नैगम है, द्रव्य ओर पर्याय को गौणः मुख्यता से ्रहण करनेवाला द्रव्य 
पर्याय नेगम है । फिर पर्याय नैगम आदि आगे के सभी नयो का स्वरूप उन उनके 
नामानुसार ही है, इनके उदाहरण भी उक्त ग्रंथ में दिये है । आलाप पद्धति में नगम 


नय के काल कौ अपेक्षा भेद किये है भरत नैगम, वत्तं मान नैगमं ओर भविष्यत्‌ नैगम । 


भूत प्याय को वत्तं मान के समान कहना भूत नैगम है । वत्त मान ग्राहक वत्तमान 


नगम नय है ओौर भविष्यत्‌ को वत्तं मान वत्‌ कहना भविष्यत्‌ नगम है । इनके उदा- 
हरण उसी ग्रन्थ से जानना चाहिये । 


समीचीन रूप से अपनी जापति का विरोध 
प्रण करना संग्रह्‌ नय है, जैसे सभी सत है 9 


अपेक्षा समानत्ता होने से शद्ध इपमरकार सवं ही पदार्थो मे सत्व की 
घटः ॐ द सत्‌ मात्र का ्राहक यहु शुद्ध सग्रह नयहै तथा द्रव्यहै 

= द इसप्रकार द्रव्यत्व ओर घटत्व ह त 

भादि द्रव्यो को ग्रहण करना तः , ` < अवान्तर सामान्य कौ अपेक्षा सर्वं ही जीव 
हो षट व्यक्तयो था सुवण का घ्रेट रजत 

= ठ षर व्यक्तियों का संग्रह कर्ने स अगु का घट, म्ट्का घट आदि 


मजुद्धकेभेदसेदो प्रकार काहै। धड सग्रह नय है, इसतरह्‌ संग्रट्नय शुद्ध 


प्रथमोऽध्यायः [ ६३ 


गोरब्दवाचका भिन्ना भवन्ति । यथा पशौ वतंमानोऽन्यो गोशब्दो वागादिपुं पुनरन्यश्चान्यश्चेति । 
` थवा नाना्थंसमभिरोहणात्समभिरूढ इत्ययमर्थं. । शब्दभेदादर्थभेद इति ! शचीपतिरेकोप्यर्थ 
- इन्दनरकनपूदर्णिभेदाद्भिदयते । इन्दतीतीन्दरः। शक्नोतीति शक्रः । पुर दरयतीति पुरन्दर इति । 
_इन्दनादिन्द्र एव शकनादिपर्यायान्तराक्रान्तस्योपचारेणेन्द्रव्यपदेशात्‌ । ्रथवा यो यत्राभिरूढस्तस्य 
तत्ैवाभिमूख्येन वर्तनात्समभिरूढो यथा क्व॒ भवानास्ते स्वात्मनीति निश्चयादन्यस्यान्यत्र प्रव्य- 
`भावात्‌ । यथन्योऽन्यत्र वतत तदा ज्ञानादीनां रूपादीनां चाके वृत्ति. स्यात्‌ । योध्यो येनात्मना 
` भूतस्त तेनैव निश्चाययतीत्येवभूतः । यथा स्वाभिषेयक्रियापरिणतिक्षण एव शब्दो युक्तो नान्यथेति । 
~ यथा--यदैवेन्दति तदैवेन््रो नाभिषेवको न पूजक इति । यदेव गच्छति तदेव गौनं स्थिते नापि शयित 
. इति । श्रथवा येनात्मना भूतो येन ज्ञानेन परिणत भ्नात्मा त तेनैवाऽध्यवसाययतीत्येवभ्रूतः । ययेन््रा- 
नतिज्ञानपरिणत भ्रात्मवेन्द्रोऽग्निश्च कथ्यते । ग्रथवा समभिरूढविषय यत्तत्त्वं तत्पतिक्षण पट्कारक- 





विशेषा्थं- महासत्ता जिसमें किसी व्यक्ति रूप उपाधि का लवं लेश नही है 

. एसा सत्‌ अस्तित्व मात्र का ग्राहक शुद्धं सग्रह नय है, यह निखालिस अर्थात्‌ उपाधि- 

| रहित सत्‌ मात्र को ग्रहण करता है जानता है अतः शुद्ध संग्रह नय कहलाता है, जौ 

, अवान्तर सनत्ता-व्यक्ति की सत्ता ग्रहण करता है द्रव्यत्व आदि की उपाधि जोडता है 

वह अशुद्ध संग्रह नय है । शुद्ध संग्रहं नय संपूणं अनंतानंत द्रव्यो को चूकि सभी सरत्‌ 

रूप ही हैँ ग्रहण करता है अतः महाविषय वाला है । अशुद्ध सग्रह नय अवान्तर सत्ता- 

। ग्राहक दै, द्रव्यत्व घटत्व आदि उपाधि का ग्राहक है अतः शुद्ध संग्रहु की अपेक्षा अत्प 
विषय वाला है । 


संग्रह नय द्वारा ग्रहण किये गये विषय मे जो आनुपूर्वी सूप से व्यवहार करता 
है-भेद रूप से कथन करता है अथवा भेदं रूप से जानता है वह व्यवहार नय है, जैसे 
सग्रह का विषय जो सत्‌ है, वह्‌ सत्‌ द्रव्य, गुण ओर पयि रूप तीन भेद वालादै 
दूत्यादि भेदो का ग्राहक यह्‌ नय है । 


जो वस्तु सामान्य शक्ति की अपेक्षा वत्त मान पयि कोसरल सूप से सूचित 

करता है जानता है वह ऋजुसूत्र तय है 1 अतौत नष्ट हो चुका है ओर मविप्यत्‌ अभी 
उत्यन्न ही नही हुमा है अतः उनमें व्यवहार नही होता एेसा निङ्चय दहै, इसतरह्‌ सूक्ष्म 

, ऋलुसू्र का कथन है एक वत्तंमान समय मात्र इस नय का विपय हँ जंसे जो अनुभव 
मेआ रहा सत्‌ है वह क्षणिकं है, इसतरह कहना । समय समह्‌ ल्प सत्‌ तो उपचार 


६४ |] सुखवोधाया तत््वार्थत्ती 


सामग्र्या वतंमानमित्येवभूतेन शबव्देन भावनीयमनेव न व्युत्यत्नशब्दवाच्यमिदयवशूत. । यथा-न मनुष्यो 
मनूष्यशब्दवाच्यः । न देवो देवशव्दवाच्यः । नापीन्द्र इन््रशब्दवाच्य इति । उक्त पु नेगमादिप्‌ नयेप्वा- 
याश्चत्वारोऽर्थनया. । शब्दग्युर्पत्तिमन्तरेणाप्यर्थस्य प्रतिपादकत्वात्‌ । इतरे शन्दममर्ि्ढेवभुता 
नयाः शब्दनया निरुक्तया तेषामर्थस्य प्रतिपादकत्वात्‌ । तत्रार्थनया श्रपि द्रव्या्धभपययिा्थविकत्पा- 
ददेधा ¦ द्र्यार्थोऽपि शुद्धाशुद्धभेदादद्ेधोक्तः तत्र शुद्धः सन्मात्रस ग्रह॒" सकलोपाधि रदहितत्वान्‌ । नैमम- 
व्यवहारो पुनरणशुद्धौ सविशेषणस्य सत्त्वस्याभिसन्धानात्‌ । तथचुः सूत्रः पर्मायार्थः । सं च शुद्धतवेनोक्त 
एव 1 उक्ता नैगमादयः । इदानी नैगमादिवद्‌द्रग्याथिकेपयिाधिकमेदानेवे पूनः प्रकारान्तरेणा्वय- 
ग्यतिरेकपृथक्त्वापृथक्त्वनिग्वयव्यवहारनयान्सलक्षणो दाहरणान्कथयाम । सर्वत्राविकल्यानुगमना- 
दन्वय. । अस्योदाहरण-श्रस्तितेनास्त्यातमा ज्ञातृत्वेन जातेति । उत्पादन्ययोत्कर्षाविकल्पानुगमना- 





से है । स्थूल स्वभाव रूप स्थूल ऋलुभूतर नय है जसे मनुष्य पर्याय ङ्प मनुष्य है, देव 
पर्याय रूप देव है । इसप्रकार एक वत्तमान समयवर्ती पयय का ग्राहक सूक्ष्म ऋजु 
सूत नय है गौर स्थूल-व्यञ्जन प्याय का ग्राहक स्थूल ऋजुसूत्र नय है । 


उसी ऋनुसूत्र-नय के विषय को लक्षण-सिद्ध शब्द द्वारा क्ता है वह शब्द नय 
है। जैसेमनुसेजो हा है अथवा नाम क्म से उत्पन्न हुआ है वह मनुष्य है। 
दोव्यति-करीड़ा करता है वह्‌ देव है । अथवा लिग, संख्या, साधन, काल, उपसग ओर 
कारको के भेद से भित्र भिच्च अर्थं का प्रतिपादन करता है वह्‌ शव्द नय है, जैसे पुष्य, 


तारका ओर्‌ नक्षव् इनमे लिगभेद [ पुष्य पुलिग, तारका स्व्रीलिग नक्षत्र तपुःषक 
लिग ] होने से विभिन्न अर्थो को मानना । “सलि” यह्‌ एक वचन है ओर “जप 
ठं वहं वचन है इनमे संख्या भेद होने से एक ही जल अ्थेवाले शब्दों के होने पर भी 
भेदं मानना इस नय का अभिप्राय है । “एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यति यात- 
स्ते पिता" ये संस्कृत के भित्र की मजाक रूप वाक्य है इसमे भन्ये" क्रिया का प्रयोग 
"यास्यसि" क्रिया का प्रयोग व्याकरण इष्टिसेया व्यवहार इष्टि से युक्त है किन्तु शब्द 
५ भेद से अर्थात्‌ उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष जौर अन्य पुरुष रूप क्रिया के भेद 
व 1 व एहि इत्यादि वाक्य इस नमसे गलत है। 
काल भेद से भेद मानना, ८ पन होगा, ९ ५ त्यादि हय 
देव चुका एसे अतीत काल अथं में निष्यन्च ध 
त्रासे जोड़ना गण पपन होता है उसको “जनिता” इस भविष्यत्‌ 


ठ्द मे 
नयकीच्प्टिपेगलत दै, कालका ननेद है तो अथं मे भेद होना 
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ठचतिरेकः । भरस्योदाहरणं- सुखेन सुखी, दु-खेन दुःखीति । निर्देशप्रवृत्तिफल्रग्यपययिोभेदाधिगम 
्थक्तनयः । भ्रस्योदाह्रणं-- ज्ञान सञातैव, ज्ञाता पुनरात्मा ज्ञान भवत्यन्यच्च द्थेनादिकं स्थात । 
` कोधः कोधन एव । क्रोधनस्तु जीवः स्यात्कोधो मानादिरूपश्चेति ! तयोरेव सदादिनिबन्धनैरभेदाधि- 
न 
चाहिये इसप्रकार यह नय स्वीकार करता है । सन्तिष्ठते तिष्ठति विरमत्ति रमते 
. इत्यादि त्रियाये सरं आदि उपसं के निमित्त से आत्मनेपदी धातु परस्मै पदी बनती है 
किन्तु शब्द नय .उपसगं का भेद होने से भेद ही मानता है । इसके वारा किया जातां 
है ओौर यह्‌ करता है इन वाक्यों मेँ कारको का भेद होने से भेद मानने वाला शब्द 
नय है । उपयु क्त वाक्यों मँ लिग आदि का भेद होने पर भी यदि अर्थंका अभेद-एक 
, अथे माना जाता है तो सवं ही शब्दों काएक ही अथं हो जाने का प्रसंग आता है, 
इसप्रकार शब्द नय कौ मान्यता है । जो नय शब्द मे आरढ तत्तव के अथं को दूसरे 
शब्द से नही मिलाता, पययि वाची शब्द से असंसृष्ट अर्थं को रूढ करता है वह्‌ 
समभिरूढ नय है, जैसे जो मनु से पैदा हृजा है वहु मनुष्य है, इसप्रकार मनुष्य शब्द 
इस अथं मेँ अधिरूढ हूभा है, उसे मरण के भाव से मनुष्य कहना ठीक नही, मरण 
भाव सेतो उसे "मर्त्य॑" कगे तथा देवनात्‌ देवः, इसको अब मरण के अभाव से देव 
एेसा नहीं कहु सकते, मरण के अभाव से, अमरण के भाव से तो वह अमर कहा जाता 
है इसतरह इस नय का विषय है, अभिप्राय यह कि यह नय एक पदाथ के पर्यायवाची 
अनेक नाम स्वीकार नहीं करता, इसका कहना है कि नाम भेद है तो अथं भेद अवश्य 
चाहिये । अथवा नाना अर्थो का उल्कंधन कर एक अथं को अभिमुख से ग्रहण करना 
समभिरूढ नय है, यह अर्थं भेद से शब्द भेद को मानता है इसीको बतलाते है--वाणी 
आदि जितने गो शब्द के वाच्यार्थं है उतने गो वाचक शब्द भिन्न भिन्न है । जसे पशु 
पदाथं में वत्तं मान गो शब्द भिन्न है ओर वाणी आदि अर्थो में होन वाके गो श्षब्द अन्य 
अन्य ही है। नाना अर्थो का समभिरोहण होने से समभिरूढ है इसतरह भी इस नय 
का अर्थं है, इसप्रकार की निष्पत्ति करने पर शब्द भेद होने पर अथं भेद होना चाहिये 
एेसा इस नय का अभिप्राय निकलता है" जसे शचीपति नामा एक अथ-पदा्थं भी 
इन्दन, शकन, पूर्दारण रूप क्रिया भेद से भेद को प्राप्त होता है । इन्दतीति इनदर. । 
शक्नोति इति शक्रः । पूर्दारणात्‌ पुरंदरः इन्दन क्रिया से इन्द्र ही है, शकन आदि अन्य 
अन्य पर्याय से व्याप्त शचीपति के तो उपचार सात्र इन्द्र व्यपदेश हो सकता है । अथवा 
जो जिसमे अभिरूढ है उसके उसीमे अभिमुख होकर वत्त ना समभिरूढ है, जैसे आप 
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गमोऽगृथक्त्वनयः । अरस्योदाहरण-ज्ञानविरिष्टो ज्ञाना नान्वथा कोधविपिष्ट क्रोधनो जोव नाच- 


थेति । एकसाधनसाध्यविपयो निश्चयः प्रस्योदाहरण-स्वात्मानमात्मा जानानि, स्वातमानमाला 
प्यति, स्वात्मानमत्मा कुरूते, स्वात्मानमात्मा भृः क्त दति । भिन्नसाधनसाध्यविपयो व्यवहार, । 


= 











कहा प्रह! तोभपनेमेही है इसप्रकार निश्चय होता है, भयोकि अन्य वस्तुका 
अन्य मे रहने का अभाव है, यदिरेसान मनेतो लानादिगरुण मौर सूपादिगुण आकार 
मे रहने चाहिये ? किन्तु एेसा नही है । जो पदा्थं जिस हप से हृभा सको उर 
रूप से निश्चय केराना एवंभूत नय है । जसे अपने अभिधेय चक्रिया से युक्त जो क्षण 
है उस क्षण मे ही वह्‌ शब्द प्रयोग युक्त है अन्य काल मे नही । जंसे-शच्ीपति जव ही 
इन्दन क्ियाशील है उसी वक्त इन्द्र है अव वहं न अभिपेचक है ओर न पूजकं है । 
इस नय की ष्टि से जिस समय चे उस समय गौ है, शयन के समय भा खडी ह 
उस समय वह गौ नही कहलाती । अथवा जिस स्वल्प से हआ था जिस ज्ञान पे 
परिणत आत्मा उसको उसीप्रकार निश्चय कराना एवंभूत है । जसे इन्द्र के चानपे 
परिणत त्मा ही इन्दर है, अग्नि फे ज्ञान से परिणत आतमा ही अग्नि है 1 अथवा 
समभिरूढ नय द्वारो जो विषय क्रिया गया तत्त्व है वह प्रतिक्षण खट्‌ कर्ता कमं आदि 
कारके सामग्री से प्रवतेमान है विन्तु एवंभूतनय वैसा भाव [ पर्याय अथवा त्रिया | 
होनेपर उसको विषय करता है यहु शव्द कौ व्युत्पत्ति अर्थं को वाच्य नहं मानता, 
अर्थात्‌ समभिलूद तय इन्दन, रकेन आदि क्रिया होवे या न होवे शब्द निष्पत्ति मावर से 
उस पदाथं को वसा ग्रहण करता है, इन्दन क्रिया दै-सभा मे शासन रूप देश्वयं युक्त 
दै मथवा नही है [ अन्य कायं मे सलग्न है तो भी समभिरूढ नय उसे उद्ध कटेगा, 

॥। मचृष्य शब्द का वाच्य नही देव नामा अथं 


देव्‌ गब्द का वाच्य 
क नही है व नामा अथं इन्र शब्द का वाच्य नही है वयोकि 
न भा उस्र उसं अर्थं मे वत्त नें 
कत्त प्रकारं 
एवभूते नय का अभिप्राय रहता है । ततमनमेंनहीहै इस 


रथं का प्रतिपादन करते $ 
जच्ट नव क “ 2 । शब्द, समभिरूढ ओर एवंभूत नय॑ 
४ केलति ९४ क्योकि निरुक्ति द्वारा उ ४ ए £ 


नके अथं के प्रतिपादक ह । उने जो 
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ग्रस्योदाहरणं-श्रात्मा परद्रव्यस्वरूप जानाति पश्यति कुरते भूड क्तं चेति । तथाभूताश्रयविवक्षा 
निश्चयः । यथा को भवतामाधारः ? स्वात्मेव । भूताभूताश्रयविवक्षा व्यवहारः । चेतनाचेतनसमुदयः 





ग्रथ नय हैँ उनके द्रव्यायिक ओर पर्यायाथिक एसे दो भेदै । द्रव्याथिकके भी शुद्ध 
जओौर अशुद्ध भेदसे दो भेद हैँ सकल उपाधि से रहित होने से सत्ता मात्र का ग्राहक 
शुद्ध संग्रहं नय शुद्ध द्रव्याथिक नय कहुलाता है 1 नैगम ओर व्यवहार अशुद्ध द्रव्याथिक 
नय है क्योकि ये विशेषण की उपाधि से युक्त सत्ता को ग्रहण करते है । ऋजुसूत्र नय 
पर्यायाथिक नय है वह शुद्धरूप है [ क्योकि उपाधि रहित रै | इसप्रकार नैगमादि 
सात नयों का विवेचन किया । 


अब यहां पर नैगमादि नयो के समान द्रव्याथिक पययाथिक नयोके भेदो को 

पुनः दुसरे प्रकार से वणेन करते है--अन्वय नय, व्यतिरेकं नय, पृथक्त्व नय, अपृथक्‌- 
त्व नय, निश्चय नय ओौर व्यवहार नय इसप्रकार ये छह नय दहै, इन सबके सलक्षण 
उदाहरणों को कटहते है-- जो सर्वत्र अविकल्प अभेद रूप से अनुगमन करता है बह 
अन्वय नय है जसे आत्मा अस्तित्व रूप से अस्ति है ज्ञातृत्व रूपे ज्ञाता है इत्यादि, 
इसमे अस्तित्व का अभेद रूप सँ अन्वय है । उत्पाद ओौर व्यय के उत्कषं को अविकल्प 
अभेद रूप से अनुगमन करना व्यतिरेक नय है, जैसे सुखसे सुखी दहै, दुख से दुःखी 
है । निदेश, प्रवृत्ति ओर फल द्वारा द्रव्य ओौर पर्याय मे भेद का ज्ञान करना पृथक्त्व 
नय है, इसका उदाहरण-ज्ञान ज्ञाता ही दै, ज्ञाता आत्मा को कहते है वह आत्मा तो 
ज्ञान भी होता है ओर अन्य दशेन आदिरूप भीहोताहै। क्रोध करोधनदही है, जो 
क्रोधन है वह जीव है ओर यह जो जीव है वहु क्रोधसरूप भी ओर मान मायादिसूप 
भी है] उन द्रव्य ओौर पर्यायो में सत्‌ आदि द्वारा अभेद का ज्ञान करना अपृथक्त्व नय 
है । इसका उदाहरण-ज्ञान विरिष्ट ज्ञाता है अन्य प्रकार सेनहीहै। क्रोध विशिष्ट 
क्रोधन जीव है अन्यप्रकार से नही है । साध्य ओौर साधन एकं हौ विषय भ्रूत है एेसा 

स्वीकार करने वाला निश्वय नय है, इसका उदाहरण बतलाते है-आत्मा अपनो भात्मा 

को जानता है । आत्मा अपने आत्मा को देखता ह । आत्मा अपने मात्मा को करता 

है । आत्मा अपने आत्मा को भोगता है । साध्य ओौर साधन कोभेदसूप से विपय 

करने वाला व्यवहार नय दै । इसका उदाहरण देते है-आत्मा पर द्रव्य कं स्वल्प को 

जानता है, देवता है, करता है तथा भोगता है । अथवा दूसरे प्रकार से निश्चय व्यव- 
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पिण्डात्मेति । गु उपचा सोऽपि व्यवहारो यथा-देहादिकमह्‌ भवामि, देहादौ भवाम्यह्‌, देहादिकि म 
भवतीति । तथा चेतनाचेतनस्थूलसूकममूर्तमूरंद्व्यगुणवृत्तिविषयो निश्वयः । प्रायोऽक्नाथेविष्यः 


हार का कथन करते है, भूत-वास्तविक आश्रय की विवक्षा रखनेवाला निश्चय नय है 
जसे किसी ने पृछा आपका आधार कौन है? तो अपना आत्मा ही आधारहै। 
वास्तविक ओर अवास्तविक आश्चयो की विवक्षा रखने वाला व्यवहार नय है। ज 
चेतन भौर अचेतन के समुदाय पिण्ड आत्मा आधार है इत्यादि कहुना व्यवहार नय-दै। 
अथवा शुद्ध उपचार भौ व्यवहार नय कहलाता है, जैसे भँ देहादिक होता हू, देहापिक 
मेये होता हुं, मेरे देहादिक होते ह । तथा चेतन अचेतन, स्थूल सूक्ष्म, मूत्तं ओर 
अमूततं ल्पजो द्रव्य तथा गुण है उनको विषय करने वाला निश्वय नय है । भौर 
भामः करके इच्छो के विषय मे प्रवृत्ति ओौर निवृत्ति करने वाला व्यवहार नय है । 
इसतरट्‌ निश्चय नय ओर व्यवहार नयो का स्वरूप जानना चाहिये । अथवा यथां 
राही भूतनय है यह सत्य रूप होने से नामान्तर से निर्वय नय रूप कहा जाता है 
इ भूतां नय से विपरीत लक्षण वाला अभूतां नय है । अथवा सुनय गौर दय 


स्वल्प अति संक्ेपसे दो ही नय जानने चाहिये । इन नयो के वणन मेँ एकं संग्रह 
कारि प्रस्तुत कसते है- 


पृथक्त्वं चोपचारं च बुद्ध द्रव्यं च पर्ययम्‌ । 
यथास्व यौ नयो वेत्ति स भ्ुतार्थोऽन्यथेतरे १ ।! 
प्रथ--पृथक्त् नय [ 


{या अषथक्त्व नय | उपचार नय, शुद्ध नय, दरव्याथिक नय 
व्यायाक नय, इसप्रकार नयो 


यो के भेद जानना चाहिये, तथा जो नय यथाथं ग्राही है 
१६ भूता नय कलाता है । जो अयथार्थ ग्राही है वे-अभ्रुताथेनय कहलाते है । अथवा 
स सग्रह कारिका में “अन्यथेतरे" पद आये ह उससे इस तरह भी अर्थं होता टै कि 
इ ओौर पर्याय इन विषयों को जसा का तैसा जो नय ग्रहण 
टप इदि हप क त उसे दयक्सव रूप, जो उपचार रूप रै उसे उपचार 
रोय गदि 
जननाय रीत्या ग्रहणं कृरतै > वे स॒र्वं ही 1 ध ० कट 
चम नेगमादि नय वरिपय के त भेद होने ० ध १ ९ । ५ 

° स प्रत्यक विपय की अपेक्षा भेद को प्राप्त 
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परवृत्तिनिनृत्तिरूपश्च व्यवहारः । ग्रथवा यथार्थग्राही भूतार्थो नयः । स च सत्यत्वान्नामान्तरेण निश्वय 
एवोक्तः । तद्विपरीतलक्षणः पुनरभूतार्थो नयः । इति सुनयदनयरूपावतिसक्षपेण द्वावेव नयौ वेदि- 
तव्यौ । तथा चात्र संग्रहश्लोकः-- 
अ 
होते ए बहुत २ प्रकारके हो जाते है । ये स्वं ही नय परस्परमें सापेक्ष है तौ अथं 
क्रियाकारी होने से सुनय वन जति है, इन नयो के स्वल्प को जानने वारे तत्वज्ञ 
रूपो हारा उक्त नयो को यथां रूप से प्रयुक्त करने पर ये सम्यग्दशेन आदि के हेतु 
वन जाते हुं जैसे कि सूत्र-धागे यदि परस्पर सापक्षहै तने बाने ल्प सेस्थापितहैतो 
वे वस्त्रहूम कार्यं को करने वाले हौ जाते है ओर यदि परस्पर सपेक्ष नहीं रहते तो 
वस्त्ररूप कायं को नही करते है, ठीक इसीप्रकार ये नैँगमादि नय परस्पर मे सपिक्षहै' 
तो उनसे ज्ञात विषयों का यथार्थं ज्ञान ओर श्वद्धान होने से सम्यक्त्व आदि के हेतु 
वन जति हं ओर यदिये ही नय परस्परम सपक्ष नहीहै, निरपेक्षहतो सम्यण्दशंन 
आदि कायं की उत्पत्ति मे हेतु नही होते टै । अब इस विषय मेँ अधिक नही कहते है। 


विशेषार्थ--यहां पर तत्त्वाथं सूव्र मे नँगमादि सात नयों का कथन मध्यम वृत्ति 
सेक्रियागयादहै। नयौँ के वर्णन मँ सक्षेप ओर विस्ताररेसे दो प्रकार हैँ । संक्षेपतो 
नयत्व सामान्य से एक नय, द्रव्याथिक-पर्यायाथिके कौ अपेक्षा निर्चय-व्यवहार की 
अपेक्षा, भूतार्थ-अभूताथं की अपेक्षा ओौर सुनय-दुनंय को अपेक्षा दो नय है । यह्‌ अति 
सक्षेप कथन है, नैगमादि सात नयों का वणेन मध्यम सक्षेप वृत्तिसे है। इन सात 
तयो के प्रभेद जैसे नैगम नय के नौ भेद [ नेगम के प्रभेदों का कथन उसीके विशेषार्थं 
मेदियाहै ] सग्रह के शुद्ध संग्रह नय ओौर अशुद्ध सग्रह नयरूप प्रभेद, व्यवहार नय के 
प्रभेद ऋलुसूव्र के सूक्षमऋनुपूत्र भौर स्थूलऋजुसूत्र एेसे दो प्रभेद है क्थोकि सूक्ष्म अथं 
पर्याय तथा स्थूल व्यञ्जन पर्याय ठेसी दो पयि है अत. इनके प्राहक दो ऋलुसूवर 
नयदहैं। शब्द नय लिग, कारक, साधन आदिःशब्द संबंध को केकर अर्थ मेः भेद करता 
है । समभिरूढ नय का वर्णन श्री भास्करः नदी आचाय नेः यहां तत्त्वाथवत्ति मे चार 
प्रकार से करिया है-राब्दारूढं तत्त्वं अथं शब्द पययिन्तरं असृष्टं समभिरुह्यते 
गम्यतेऽनेन इति समभिरूढ. । एक शब्द मे आरूढ जो तत्त्व है उसको पर्यायवाची अन्य 
शब्द द्वारा जो नय नही मिलाता है वह समभिरूढ नय है, मनुष्य ओर मत्यं देसे पर्याय 
वाची शब्द का एक अर्थं ग्रहण करना इस नय को इष्ट नही है । यह समभिरूढ नय 
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पुथक्त्व चोपचार च शुद्ध द्रव्य च पर्ययम्‌ । 
यथास्वं यो नयो वेत्ति स भूतार्थोऽन्यथेतरे 1 इति ॥ 


त इमे उक्ता नैगमादयो नया विपयस्यानन्तभेदत्वात्प्रतिविपयं भिद्यमाना वहूप्रकाराश्च 








का लक्षण शब्द नय की अपेक्षा समभिरूढ नय का विपय सूक्ष्म है इस बात का दयोतक 
है, क्योकि शब्द नय तो मनुष्य ओर मत्यं शब्द मे अथं भेद नही कर सकता क्योकि 
इसमे लिगादि का भेद नही है किन्तु समभिरूढ नय शब्द भेद जहां है वहां अथं भेद 
अवश्य मानता है इससे शब्द नय के विषय से समभिरूढ नय का विषय सूक्ष्म है एेसा 
सिद्ध होता है । यह्‌ तच्वज्ञ पृरपो द्वारा विदित ही है कि नैगमादिसातोहीनयों का 
विपय क्रमशः जागे जागे सूषक्ष्म-या अल्प होता सया है, अर्थात्‌ नगम नय महाविषय 
वाला है, उससे संग्रह नय अल्प विषय वाला है, उससे व्यवहार नय अल्प विषय वाला 
है इत्यादि | इसका वणन तत्त्वां इ्लोक वात्तिक ग्रन्थ मे बहुत ही युन्दर रूप से 
किया गया है जिजञासुमो को वहीं से अवश्य जानना चाहिये यहां लिखे तो बहुत 
विस्तार होगा 1 | समभिरूढ का दूसरा लक्षण = “नानार्थान्‌ समतीत्व एकं अर्थं अभि- 
मुख्येन रोहति स्म इति समभिरूढ.“ नेक अर्थो को छोडकर एक अथं को अभिमुख से 
ग्रदण करना समभिरूढ नय है । जितने अथं हैँ उतने शब्द है, गाय वाचक गो शब्द 
जर वाणी वाचक गो शब्द भिच्चही है अर्थात्‌ इस नय की दष्टि से एक मो शब्द के 
वाणी, राजा, किरण, पृथ्वी आदि नौ अथं नही हो सकते है । तीसरा लक्षण~'“नानाथं 
समभिरोठणात्‌ समभिरूढः” यह क्रिया के भेद से अथं मे भेद करता है, इन्दन क्रिया 
न डनद्र ह जकन क्रिया से रक है इत्यादि । चौथा लक्षण-यो यत्र अभिरूढः तस्य तत्रैव 
आभिमुख्येन वतं नात्‌ समभिरूढ.” जो पदाथ नहा पर रूढ है-अवस्थित है उसको वही 
जो पदार्थं जिस हप से हह ध व 
जने-जिम ममय दन करिया व 0: 
पणन तो वह्‌ इन्द्र नही है । येन रमना 1 
नेन प अव्यवसाययतति इति ¦ मात्मना भरत. येन जानेन परिणत आत्मा तं 
भूत", जिस वस्तुके ज्ञान से आत्मा परिणत है उस 
कै जान से परिणत | इन्द्र को जानने मेँ उप- 
। समभिरूढ विपयं यत्‌ तत्तवं तत्‌ प्रतिक्षणं पट्‌ कारक 


त्मा त उनी रूप मानना जैसे इन्द्र 
नक्त | अन्ना बुद ही इर 


"~ € 
च 
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जायन्ते ! ते च परस्परपेक्षा अथेक्रियाकारिण. । सुनयास्तज्जेयेथाख्यान प्रयुज्यमानाः सम्यर्दशेनादि- 
हेतवो भवन्ति । पटादिकार्यका रितन्त्वादिवन्नान्यथेत्यलमतिविस्तरेण । 


ज्ञानदर्शनयोस्तत्व नयानां चैव लक्षणम्‌ } 
सामग्रयां वत्तं मानं इति एवं भूतेन शब्देन भावनीयं न व्युत्पन्न शब्द वाच्यं इति एवं- 
भूतः समभिरूढ नय का विषयभ्रुत जो तत्व है वह प्रतिक्षण छह कारक सामग्री में 
प्रवत्तं मान है वही एवंभूत शब्द द्वारा भावनीय है, न कि व्युत्पत्तिरूप शब्द द्वारा 
वाच्य है । जेसे-मनुष्य नामा पदाथ मनोजातिः मनुष्यः एसे व्यृत्पत्ति-निरक्ति हारा 
वाच्य नही है इत्यादि । 
अन्वय तय, व्यतिरेक नय, पृथक्त्व नय, अपुथक्त्व नय नि्ईवय नय ओर व्यव- 

हार नय, इसप्रकार नयो के छह भेद इस प्रकरण में भास्कर नंदी ने सोदाह्‌रण कहे है । 
ये सर्वं ही नयो के मेद मध्यम रूप से करिये गये विस्तार वणन मे आयेगे । तथा आलाप 
पद्धति नय चक्र आदि नय विषयकं स्वतन्त्र ग्रन्थौ मे नयो का बहुविस्तार पूर्वक वर्णेन 
भिलता है । नयो का कथन जैनदश्वेन मे ही पाया जाता है जैनेतर दशेनों मे नहीं । 
जिस प्रकार स्याद्वाद ओर अनेकान्त को जँनेतर दशेन नही मानते, क्योंकि ये नय, 
स्याद्वाद रूप है इनको एकान्त वादी कंसे स्वीकार करे । नयो को समञ्ना, इनकी 
परस्पर की सयपेक्षा समक्चना ही स्याद्वाद अनेकान्त को जानना मानना हैः नयो के 
ज्ञाता पुरुष हटाग्रही कदाग्रही नही होते, कौनसा नय कहां लगाना यह भी बहते सूक्ष्म 
तच्च है, इसप्रकार नयो कौ परस्पर कौ सापेक्षता भौर नयो को लगाना-नयरूपी चक्र 
को चलाना या नय समूह्‌ मे प्रवेश पाना सम्यग्दशेन का कारण है। जो तीक्ष्म बुद्धि 
वाला है उसे इन नयो के स्वरूप आदि को जानकर अपनी श्रद्धा समीचीन करनी 

चाहिये, ओर जो अल्प बुद्धि वले है उन्हे यथायोग्य संक्षिप्त रूप से नय स्वरूप जान- 
कर अथवा जो जिनेन््रदेव ने कहा है वह मूक्े प्रमाण है इत्यादि रूप गहन तत्त्वो के 
विषय मे आज्ञा सम्यक्त्व रूप श्रद्धा करनी चाद्ये, यही मुक्ति का कारण है । अस्तु । 

ज्ञान दशंनयोस्तत्वं नयानां चैव लक्षणम्‌ । 
ज्ञानस्य च प्रमाणत्वमध्यायेऽस्मिननिरूपितम्‌ । १।। 
र्थ इस प्रथम अध्याय मे सवे प्रथम दरोन ओर जान का कथन किया है, 
फिर करमशः जीवादि सात तत्त्व तथा ज्ञान की प्रमाणता सिद्धकी है अन्तमेनयों का 
वरणेन किया है । इसप्रकार यहं प्रथम अध्याय पूणं हआ । 
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-- प्रकारान्तरसे नयो का चां - 


| 


ग्रन्वय नय व्यतिरेक नय पृथक्त्वनय श्रपृथक्त्वनय निष्चयनय ग्यवहारनय 


भ्रथवा 
पृथक्त्न नय उपचार नय शुद्ध तय द्रव्य नय पययि नय 
-- प्रति सक्षेपसेदोनय- 


| 


[व्यक षी 


द्रव्याधिक नय पर्यायाथिक नय 
[ द्रव्थास्तिक नय | [ पर्यायास्तिकं सय | 


भ्रथवा 


_____-~ ~~~ 


| 


भूतां नय भूतां नय 


श्रथर्वा 


___ ~ 


निश्चय नय व्यवहार नय 


७४ |] सुखबोधाय तच्वार्ध॑वृत्तौ 


शरशधरकरनिकरसतारनिस्तलत्तरलतलमुक्ताफलहा रस्फा रतारानिकुर्ब वरि्बनिमलतरपरमोदार 
शरीरणुदधध्यानानलोज्ज्वलज्वालाज्वलित्तघनघात्तीन्धनस हा तसकलविमलकेवलालो कित- 
सकललोकालोकस्वमावश्रीमत्परमेए्व रजिनपतिमतविततमतिचिदनित्स्वभाव- 
- भावाभिधानसाधितस्वभावपरमाराघ्यतममहांदान्तः श्रीजलिनचन्द्र- 
भदुारकस्तच्छिष्य पण्डितश्रौभास्करनन्दिविरचित- 
महा णास्वतत्त्वाषवृत्तौ सुखबोधाया 
प्रयमोऽष्यायस्समाप्त. । 





चन्द्रमाकौ क्रिरण समूह्‌ के समान सुन्दर तुलना रहित तरल मोतियों के हार के समान 
ताराओ के समूह्‌ इन सब शुध्र पदार्थो के समान परम ओदारिकं चरीर वाठ तथा 
णुदध ध्यान रूपी अगिन की उज्ज्वल ज्वाला द्वारा जला दिया है सधन धातिया कमं 
रूपौ इन्धन के समह्‌ को जिन्होने, सकल निर्मल केवलज्ञान द्वारा देख लिया है संपुणं 
लोक ओौर अलोक के स्वभाव को जिन्होने एसे श्रीमत्‌ परमेश्वर जिनेन्द्र के मत द्वार 
विस्तृत हुई जो बुद्धि उस बुद्धि से चेतन अचेतन स्वभाव वक्ते पदार्थो के कथत से 
साधित स्वभाव रूप प्रम माराध्य भूत देसे महा सिद्धांत को जो जानते है एेसे श्री 
जिनचन्द्र नामा भटूारक हुए ये, उनके रिष्य पण्डित श्री भास्करनन्दि है उनके दरार 


विरचित सुखवोध नामवाली महाशस्त्र तत्वार्थ सूत्र की टीका मे पहला अध्याय 
समाप्त हुआ । 


ग्रथह्ितीयोऽध्यायः 


सम्यग्दशेनज्ञानविषयत्वेनोदिष्टेषु जीवादिषु तत्त्वाथेषु मध्ये भ्रा्स्य जीवस्य कि स्वतरव- 
मित्याह- 


श्रोपशमिकक्षायिको भावौ सिश्चइ्च जीवस्य स्वतत्त्वमोदयिकपारिणासिकौ च ।। १।। 


सम्यग्दशंन ओर सम्यग्ज्नान के विषयपने से कटे हूए जीवादि सात तत्तव है उनमें 
आदि कै जीव का स्वतत्त्वं क्या है एेसा पुने पर सूत्र कहते है 


सुत्राथं-ओौपशमिक, क्षायिक, क्षायोपदमिक, ओदयिक ओर पारिणामिक ये 
मूल पांच भाव जीव का स्वतत्तव-निजीतत्व है ।॥ १।। अपने कायं कोकरने मे जौ 
अभी असमथ है एेसे उदय को प्राप्त नहीं हए कमं का आत्मा में सत्ता रूप से स्थित 
रहना उपशम है । जसे कतक-निमंलीफलादि द्रव्य के सम्बन्ध से जल मे मेलेपन को 
करने मे असमथं एेसे कीचड़ का प्रगट नही होना नीचे मौजूद रहना कीचड का उप- 
शम कहलाता है । उपशम में जो हो उसे ओौपशमिक कहते है । कमं का अत्यन्त अभाव 
होना क्षय है जैसे अन्य बतेन मे जल को निथार देने पर कीचड़ बिलकुल नही रहता । 
क्षयमेनजो हो वह क्षायिक है । परिणाम को भाव कहते है । उन उपरम ओर क्षय- 
रूप दो स्वभाव की मिश्रण रूप पयय मिश्च या क्षायोपशमिक कही जती है। जैसे 
कोदो घान्य की मद शक्ति क्षीण ओर उपशम रूप [ धोने आदिसे | हो जातीहै। 
सूत्रोक्तं च शब्द से छठे सान्निपातिक माव का ग्रहण होता हं । वह सान्निपातिक भाव 
इन ओपरामिक आदि भावो को पूर्वोत्तर सूप से संयोग करने पर॒ बनता है इनके 
संयोगो के द्वि संयोगी, त्रिसयोगी चतुः सयोगी ओर पंच सयोगी एसे भेद होते है । 


विशेषा्थ--दो स्वजाति भावो को मिलान पर स्वजाति द्िसंयोगी भेद ठीतादै 
जसे उपश्ञम सम्यक्त्व ओर उपशम चारित्र के संयोग से ग्यारहवं गुणस्थान मे उपरम 


७६ | सुखवोधाया तन्वार्थवृत्तौ 


्रालनि स्वकारयकस्सासमथस्यानुदयप्रापतस्य कर्मण. सदवस्थोपञ्चम. । यथा कतकाद््र्य- 
सम्बन्धादम्भसि कालुष्यकरणासमर्थस्य पद्धुस्यानुद्भूतस्याधः सदवस्थोपशमः। उपगमे भव परि 
एाम श्नौपदामिक. । करमणोत्यन्ताभावः क्षयो यथाम्भसि भाजनान्तरसद्धान्ते पदस्य । क्षये भवः 
परिसाम, क्षायिक । भावौ प्रिणामौ } तदुभयस्वभावः पर्यायो मिश्वः क्षायोपशमिक उच्यते-यधा 
0 
संधी स्वजाति िसंयोगन भाव उत्पन्न होता है । दो भिन्न जातीय भावों के सयोग 
से भिन्न जातीय द्वि संयोगौ भाव होता है जैसे-क्षायिक सम्यक्त्व ओर उपम चाणि 
का संयोग रथारहवे गुणस्थान में होता है ( क्योकि क्षायिक सभ्यष्टष्टि उपमं श्रेणि 
भी चट सक्ता है ) इसप्रकार उपशम, क्षायिक ओर क्षायोपशिक एेसी तीन भावोंके 
सयोग से व्िसयोगी भेद बनता है, उपशम, क्षायिक, क्षयोपदाम भौर पारिणामिक # 


सयोग से चतु. संयोगी भेद होता है ओर पांच के सयोग से पंच संयोगी सान्निपातिक 
भाव वनता है । कहा भी है-- 


दुग तिग चदु पंचैव य सयोगा होति सन्निवादेसु । 
दम दस पच य एक्क व॒भावा छव्वीस पिडेण ।। १।। 


सर्थ--दो का संयोग, तीन का, चारका ओर पांच.का संयोग इसप्रकार सानन 
पातिकं भाव भे सयोग होता है, इनमे दो का संयोग करने पर द्वि सयोगी के प्रकार 
दस दौ जतिरैतीन का सयोग करने पर भी दस प्रकार होते ह, चार का संयोग करम 
पर पाच प्रकार वनते है ओौर पांचो भावो का सयोग करने पर एक प्रकार बनता है । 
कल भिलाकर छव्वीस २६ भेद होते है 1 १ । द्विसयोगी का मेद जसे ओदयिक 
टना चाद ।व्रिसंयोगी भेद जैसे-गौदयिकं 0 
क्रि यरह्‌ मनुष्य उपशान्त क्रोध अ 041 
उपान्त कोष कुन से ओप जीव दै इत्यादि, दसम मनष्य कहने से ओदर 
तै । चनु. सयोगो भेद चेरे -भौयवं कं ओर जीव कहने से पारिणामिक भाव आ जाता 
मिथ त क र उ-ओपयमिक कामकः, क्ायोपयामक मौर पारिणामिक का 
कोधी क्षायिक सम्यक्त्व भरृतज्ञानी जीव दै, इत्यादि । 


हना उपरान्त 
¶च मयोनीएकदन्नेद है इ ञं 
तार्मामिद सिश्रण त दयक, ओपमिक, क्षायिक क्षायोपशमिक गौर 
पर्त करना करि मनुप्य उपश्चात मोह क्षायिक सम्यक्वी 


दिसीयोऽध्याय 1 [ ७७ 


मदनकीद्रवमदशक्तिक्षयोपशमपरिणाम. । चशब्देन षष्ठ. सान्निपातिक. समुच्चीयते । स च पुर्वत्तिर- 
भावसयोगादद्रत्रिचतुःपञ्चसंयोगजो ज्ञेयः । जीवस्यात्मनस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । स्व, च तत्त्व च 
स्वतत्वमसाधारण स्वहूपमित्यथं . । कर्मणः स्वफलदानसाम््यनोद्भूतिरुदय. उदये भव ग्रौदयिकः। 
कर्मोपशमक्षयक्षयोपरमोदयानपेक्षो जीवभावः परिणामस्तत्र भवः पारिणामिक । त एते ्रौपशमिका- 
दयश्चेतनात्मक जीवस्यैव स्वतत्त्व भवतीति समुदायाथं भ्रचेतन पूनरौदयिको भाव पुद्गलानामप्य- 





्रुतज्ञानी जीव है । इसप्रकार द्विसंयोगी आदि के उदाहरण है । ये सान्निपातिक रूप 
भाव २६ है! इनका विवरण तत्त्वां राजवात्तिकं ग्रन्थ मे अवलोकनीय है । 


जीव का स्वतत्व अर्थात्‌ असाधारण स्वरूप जो है वह इन्‌ पाच भावस्प है । 
कमं में फलदान की साम्यं प्रगट होना उदय है, उदय मे जो हौ वहं ओौदयिक भाव 
है । जो क्म के- क्षय, उपशम- भौर क्षयोपरशम की अपेक्षा से रहित है एेसा जीवका 
भावः है वहु परिणाम है उसमे जो होवे बह पारिणामिक है । इसप्रकार ये ओौपशमिक 
आदि भाव चेतनात्मक होने से जीवका स्वतत्तव कहलाता है एेसा समुदाय अथं जानना 
चाहिये । अचेतन रूप जो ओौदयिक भाव है वह पुद्गलो के भी होता है । तथा पारि- 
णामिकं छौं द्रव्यो के होता है एेसा जानना चाहिए । 


विशेषाथं-- जीव के स्वतत्त्वरूप जो मूल पाच भाव है तथा उनके उत्तर भेद 
त्रेपन है वे सब चेतनात्मक दै । ओदयिक भाव पुद्गलात्मक भी होता है बहु अचेतन 
है । अभिप्राय यह है कि कम अचेतन पुद्गल द्रव्य है, कमं की फल देने रूप जो अव- 
स्था है वह.उदय है, प्रत्येक कमं की यहं अवस्था होती है अतः प्रकृति भेद से उदय 
अनेक प्रकार है यह्‌ सवं ही अचेतनात्मक है, उदयप जो होवे वह्‌ भौदायिक है इस- 
प्रकार अर्थं करने पर पौद्गलिक ओौदायिक भाव का ग्रहण हो जाता दै। 


पारिणामिक भाव तीन प्रकार का वह्‌ सवं ही जीव का स्वतत््व हँ । यहा छह 

व्यो मे पायां जाने वाला पारिणामिक भाव भी होता है सा संकेत क्रिया दै व 

इसप्रकार है--अस्तित्व, अन्यत्व, पयायत्व, प्रदेशत्व, नित्यत्व भादि भाव ४ 

हलति है भौर ये धर्मादि चहो द्रव्यो मे पाये जति हये 0 ५ 
इनको पारिणामिक इसलिये कहते है कि थे परनिमित्तक नही है , जंसे कि जीव 

जीवत्व आदि भाव कमं आदि पर के निमित्त से नरह हेते वैसे अस्तित्व आदि परि- 


७ ] सुखवोधायां तत्त्वा्थेवृत्तौ 


लि ! तथा पारिणामिकः षण्णामपि द्रव्याणां सम्भवतीति च प्रत्येतव्यम्‌ । प्रत्येकमौपशमिकादषो 
भावाः करि भेदवन्त उताऽभेदा इत्याह्‌- 


द्िनवाष्टादशेकविशतिष्रिभेदा यथाक्रमम्‌ ।। २॥ 
दरयादयः शब्दाः सद्खुचं यप्रधानास्तत्साह्वयदिकविशतिराब्दोऽपि सद्धय यप्रधानो गह्यते त 
सह्वुयादेचन. । द्वौ च नवं चाष्टाद्च चंकविश्यतिश्च चयश्च द्विनवाष्टादशेकविदतित्रय. । ते भेदा 
येपामौपयगमिकादीनां ते द्विनवाष्टादशैकविरतितिभेदाः कमस्यानतिक्रमेण यथाक्रम यथासद्भुच- 
मित्यर्थः । तत भ्रौपशमिको द्विभेदः 1 क्षायिको नवभेदः । भिश्रोऽष्टादशमभेदः ) श्रौदयिकं एकविरति- 
भेद. । पारिणामिकरस्तिभेद इति ज्ञेयम्‌ । तत्रा्स्यौपलमिकस्य द्रौ मेदौ कावित्याह-- 


समभ्यरेह्वचारितरे ।। ३ ॥। 
तत्र द्शेनमोहसम्बन्धिन्यस्तिसरः करमपरकृतयो मिथ्यात्वं सम्यडि मथ्यात्वं सम्यक्त्वं चेति । 


णाम-परिणमन भी परके निमित्त से न होकर स्व स्व स्वभावसे ही अनादि काल पे 
रन्येक द्रव्यं मे पाये जाते है 1 





_ भरतयकं ओपशमिक आदि भाव क्या भेद वाे है अथवा भेद रहित है रेसा प्रर 
हाने पर्‌ कहते है- . 

, सूव्राय--उन यौपशमिक आदि पाचों भावोके क्रमशः दो, नौ, अठारह, इक्कीप 
आर्‌ तीन भद होति दै 1 भूवरोक्त द्वि आदि शब्द संख्येय प्रधान है ओौर उनके साहचय 
स एकविनति शब्द भौ सख्येय प्रधान ग्रहण किया है, संख्या प्रधान नही । द्वि आदि 
म दन्द समास करक पुनः भेद शव्द बहुत्रीहि समास द्वारा जोडा है। क्रम का 
थन ना करके सख्या घटित कृरना जौपशमिक भाव दो भेद वाला, क्षायिक के 
म), मिश्र क [ क्योपदाम कै | जठार्ह्‌ ओौदयिक के इक्कीस ओर पारिणामिक के 
धान भद जानना चाहिये | 


नानत क दौ नेद कौनसे ह एेसा पूछने पर सुव कहते है- 
4५ उपगम मम्यवत्व ओर उपद्चम चारित्र से ओौपशमिक दो भेद है । 
रणेन मोर मम्वन्धौ न॑ प > 

{र नम्वन्धौ नीन करम प्रकृतिं दै मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर 


54६5; ११६ 7 र॑ {न्न र [र म्यः धरी 
+ “11 चारित्रं मोह्‌ मम्बन्धी चार्‌ प्र्ृत्ति अनन्तानूवन्धी क्रोध, मान, माया, 


द्वितीयोऽध्याय | ७९ 


चारित्रमोहसम्बन्धिन्यश्चतसोऽनन्तानुबन्धिकरोधमानमायालोभा इति। एतासा स्वाना करमप्रकृतीनामुप- 
शमात्काललब्ध्या दिहेतुको भव्यस्य पञ्चेन्धियस्य सक्ञिन. पयषठस्य जीवस्यौपशमिकः सम्यक्त्वपरिणामो 
जायते । नि शेषमोहोपरामात्ततपुवंकमौपरमिक चारित्र चाविरभंवतीति ग्रौपशमिकसय भेद्य कथित- 








व लोभ । इन सात करम प्रकृतियोँ का उपदाम उन जीवों के सभव है जो कि कालादि 
लब्धियों से संपन्न है भव्य है, संज्ञी पचेन्द्िय प्यप्तिक है, एेसे विशिष्ट जीव के उप्‌- 
युक्त सात प्रकृतयो के उपम होने पर ओौपशमिक सम्यक्त्व प्रगट होता है । संपूण 
मोहनीय कमं के उपशम से ओपशमिक चारित्र प्रगट होता है । 


विशेषाथे--अनादि मिथ्याष्ट के जो प्रथमबार सम्यग्दशंन होता है वहु उपशम 
सम्यग्दरेन ही होता दै, यह्‌ मिथ्यातवप्रकृति ओर चार अनन्तानुबधी प्रकृतियों के उप- 
शम से उत्पन्न होता है, जो सादि भिथ्यारष्ट है अर्थात्‌ जिसका सम्यक्त्व होकर छूट 
गया है उसको जो उपशम सम्यक्त्व होता है वह दो तरह से होता है, जिस जीवके 
मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्व प्रकृति इन तीनो कौ सत्ता मौजूद है वह्‌ जीव 
तो इन तीनों का तथा अनन्तानुबंधी कषायो का उपशम करके उपशम सम्यक्त्व प्राप्त 
करता है, ओर जिस जीव के सम्यमिमिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वप्रकृति की उद्रेलना हो गई 
है उनके इन दो प्रकृतियों की सत्ता नहीं रहती अतः पाच प्रकृतियों के उपश्चमसे ही 
उपशम सम्यक्त्व होता है इसप्रकार अनादि मिथ्यात्व ष्टि के पांच का उपदम होकर 
उपशम सम्यक्त्व होता है ओर सादि मिथ्यारष्टि के दो तरह से-पाच या सात कर्मं 
प्रकृतियो के उपशम से उपशम सम्यक्त्व होता है । ये प्रथमोपरम सम्यक्त्व के भेद हुए। 
द्वितीयोपशषम सम्यक्त्व अनन्तानुबधी कषाय की विसंयोजना करके [ इन चार कषायो 
को अप्रत्याख्यानावरण आदि बारह कषायरूप संक्रमण केरे इनकी सत्ता समाप्त करने 
पर ] तथा दशन मोह्‌ की तीन प्रकृतयो का उपशम करने पर प्राप्त होता है [ एक 
माचायं के मत से अनन्तानुब॑धी के विसंयोजना के बिना केवल उपशम से द्वितीयोपशम 
सम्यक्त्व प्रगट होता है ] द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी उपञ्चम श्रेणी चढृता है अतः यहं 
ग्यारहूवे गुणस्थान तक पाया जाता है किन्तु प्रथमोपशम सम्यक्त्वी जीव उपश्चम श्रेणी 
नदी चढता है अतः चौथे से सातवे गुणस्थान तक होता है । इसप्रकार उपशम या 
ओपरमिक सम्यक्त्व का कृथन है । चारित्र मोह सवंधी इक्कीस कमं प्रकृतियां अप्रत्या- 
ष्यानावरण कषाय चार, प्रत्याख्यानावरण चार कपाय, संज्वलन चार काय, तथा 


=० ] सुखवोधायां तच्वाथंवृत्तौ 


मिदानी क्नायिकस्य नवभेदा. क इत्याहू-- 
ज्ानदशंनदानलाभभोगोषमोगदीर्याणि च 1 ४1 


नि.शेपन्नानदशंनावसरणक्षयात्केवलज्ञानें केवलदशेनं च क्षायिकमाविभैवति । दानान्तरायक्षया- 
स्सवप्राणिनामभयप्रदशक्तिः केवलिनो दानं क्षायिकं प्रभवति । नि-शेपलाभान्तरायस्थ प्रलयात्परि- 
त्क्तकवलाहारक्रियाणा केवलिनां यतो देहबलाधानहेतवोऽन्यमनुजासाधारणाः परमणशुभा- सुक्षमा 
अनन्ताः पुद्गलाः प्रतिसमयं सम्बन्धमुपयान्ति स क्षायिको लाभः । भोगान्तरायस्यात्यन्तविलयादति- 
सयवाननन्तो भोग. क्षायिको जायते 1 यत्कृताः कुसुमवृष्टयादिविशेषा उपतिष्ठन्ते । निरवशेषोप- 
भोगान्तरायस्य प्रक्षयादुपभोगः क्षायिक स्यात्‌ । यत्कृताः सिहासनचामरच्छ्रत्रयादय उपदढौकन्ते 
वीर्यान्तरायस्यात्यन्तविलयादनन्तवीर्यं क्षायिकमाविभैवति । चशब्देन सम्यक्त्वचारित्रयोः परिग्रहः 1 





टाम्यादि नौ नोकपाय इनके उपराम से ओपदमिक चारित्र ग्यारहवे गणस्थान में होता 
दै । मथवा उपशम का प्रारंभ उपरम श्रेणि मे आख्वे गुणस्थान से होता है अतः 
आठवं गणस्थान से ग्यारहवे गुणस्थान तक होता है । 


भव ईसं समय क्षायिक सम्यक्त्व के नौ भेद कौनसे है सा प्रन होने पर 


[णी 


कहते 


1/1; 


1 व भायिक ज्ञान, क्षायिक दशन, क्षायिक दान, क्षायिक लाम, क्षायिक 
व ५ अत्न तथा च शब्द से क्षायिक सम्यक्त्व गौर क्षायिक चारित्र देते 
% सायक भाव के हं) संपूण ज्ञानावरण भौर दनावरण कमं के क्षय से क्षायिक 
इ ५ भर्‌ क्षायिक केवल दशन प्रगट होत्ता है । दानान्तराय करम के नाश्च से 
क $ स्न प्राणियो को भय दान शक्ति सप क्षायिक दान उत्पन्न होता 
7. सष त्ति भच्तराप्‌ प्‌ ग है २ (०५ 
1 ८ केम के प्रलय से क्षायिक लाभ होता है । जिससे किं कवला- 
1 क त्वागी | सयोग केवली जिनेन्द्र के अन्य मनुष्यो मे नही पाये जाने 
नम्य त त त ७५६ के कारण भूत अनन्त पुद्गलं प्रति समय 
ध त ५. । भगान्तराय कमं के अत्यन्त विज्य से अतिदायवान 
मम > । निजमेष ना टं जिसके दवारा सयोग भगवान के कुसुमवृष्टिं आदि विप 
क 1 कम के यसे क्षायिक उपभोग भाव प्रादुभू त 
भागके फन स्वरूप स 
^^: पिणक्‌ उन्यन होनी =! ~ _ देवाधिदेव के सिंहासन चामर छववय 
“1 व्न्तिराय कर्मके विनाश से ्ायिक अनन्तवीयं 


द्वितीयोऽध्यायः [ ८१ 


रागुक्तमिथ्यात्वादि स्परकृतीनामत्यन्तक्षयात्सम्यक्त्व क्षायिकम्‌ । निःशेषमोहक्षयाच्वारतर क्षायिकम्‌। 

सिद्धषु क्षायिकदानादीनां कथ वृत्तिरिति वेदुच्यते-शरीरनामती्थकरनामकर्मोदयाद्यभावादभथ 

दानादिबाह्यकार्याभिवेऽपि परमानन्तवीर्याऽव्याबाधस्पेणैव तेषां सिद्धं षु वृ्तिर्वेदितव्या । केवलज्ञान- 

रूपेणानन्तवीयंवृत्तिवत्‌ । उक्ता ज्ञानादय क्षायिकस्य नव भेदाः । साम्प्रत मिश्वभावस्याष्ादलभेद- 

संमूचनाथेमाह्‌- 

जलानाज्ञानदशनलन्धयश्चतुस्त्ित्रिपञ्चभेदाः सम्यक्त्वचारिन्रसयमासयमाश्च ।। ५॥। 

स्वंघातिस्पधेकानामुदयक्षयात्तेषामेव सदुपशमादृशधातिस्पधंकानामुदये सति ज्ञानादि; क्षायो- 

परमिको भावो भवति 1 ज्ञानादय उक्तलक्षणाः। चत्वारश्च त्रयश्च त्रयश्च पञ्च च चतुस्वित्रिपञ्च । 


प्रगट होता है । सूत्रोक्त च राण्द से क्षायिक सम्यक्त्व ओौर क्षायिक चारित्र भावोंका 
ग्रहण होता है । पहले कहे हृए मिथ्यात्व आदि सात कमं प्रकृतियों के अत्यन्त क्षय से 
क्षायिक सम्यक्त्व भाव उत्पन्न होता है । संपूणं मोहनीय कमं के क्षय से क्षायिक 
चारित्र भाव होताहै। 

शंका- क्षायिक दान आदि का लक्षण सवं जीवों को अभय दान देना आदि 
किणादहै सो ेसे क्षायिक दानादि सिद्धो में किस प्रकार संभव ह? 


समाधान- सिद्ध प्रभु के तीर्थंकर नाम कमं के उदय आदि रूप कारणोका 
अभाव होने से अभयदानादि बाह्य कार्यो का यद्यपि अभावदहैतो भी परम अनन्तवीयं 
अन्याबाध गुण रूप से उन अभयदानादि का सद्भाव सिद्धोंमे पाया जाता है एेसा 
जानना चाहिये । जैसे कि अनन्तवीर्यं केवलक्ञान स्वरूप से अवस्थित होता है । 

क्षायिक भाव के ज्ञानादि नौ भेद कह दिये । अब मिश्र भाव के अठारह भेदों 
की सूचना के निये सूत्र कहते है - 

सत्रा्थ- चार भेद वाला ज्ञान, अज्ञान के तीन भेद, दशेन तीन प्रकार का, 
लब्धियां पाच तथा क्षयोपदाम सम्यक्त्व, क्षयोपरम चारित्र ओर संयमासंयमये 


क्षयोपडम भाव के अठारह भेद ह । 

वतमान के सर्वधाती स्पधंकों का उदयाभावी क्षय | पररूप सें देश घाती में 
स्तिबुक संक्रमण द्वारा संक्रामित होकर उदय म आना ओौर नष्ट होना ] है गौर सत्ता 
मं स्थित आगामी सर्वेधाती क स्पधंको का असमय मे उदय मे नही आने देना 
सदवस्था रूप उपदाम कहलाता है इसप्रकार उदयाभावी क्षय ओर सदवस्था ल्प 


८२ |] पुखबोघाया तत्वार्थवृत्तौ 


ते मेदा यासा ताश्चतुस्तित्रिपव्चमभेदाः 1 यथाक्रममित्यनुवतंते । तेन चतुरादिभिर्ञानादोना यथामङ्खच- 
मभिसम्बन्धः क्रियते । ज्ञानं चतुरभेदं-मतिध.तावधिमनःपर्ययविकत्पात्‌ । त्रिभ्ेदम्ञान-मत्यन्नान- 
श्रुताज्ञानविभद्धजानभेदात्‌ । दशन तरिभेद--चक्षुरचक्षुरवधिदशंनविकल्पात्‌ । पञ्चमेदा लच्धिदनि- 
दिविकल्पात्‌ 1 वेदक सम्यक्त्वमेकम्‌ । चारित्र यत्तिधर्मस्तदेकम्‌ । संयमासंयमो देशसयमः श्रावकधर्मः 
सोप्येक एव । त एतेऽ्रादषौव मिश्रभावभेदा भवन्ति । सज्ञित्वस्य मतिज्ञान, योगस्य वीर्ये, सम्य- 





उपशम एसे दो रूप सवेघाती क्म के निषेको का होना ओर देदाधाती कमं॑निपेक 
उदय मे आना इसप्रकार मिधित रूप कमं अवस्था के होने पर जो भाव उत्पम्न होता 
है वहं क्षायोपमिक भाव है । जसे मति ज्ञानावरण, कमं के सर्वघाती स्पर्धकों मेंस 
वत्तं मान के निषेक का स्तिुकं संक्रमण होकर देशघाती रूप होकर उदय मेँ आकर 
विरना, तथा उसी सवैघाती के आगामी काल मे आनेवाले निषेको को असमय मे 
उदय मे नही आना सदवस्था रूप उपदामं है, तथा उसी मतिज्ञानावरण कमं मे जो 
देशघाती स्पर्धक ह उनके निषेको का उदयः होना एेसी भतिज्ञानावरण कर्मं कौ अवस्था 
हो जाने पर क्षायोपशचमिक मतिज्ान प्रगट होता है । इसीप्रकार श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान 
आदि संपूण अठारह भाव उस उस कमं क क्षयोपशम रूप अवस्था होने पर उत्पन्न 
होते है । मतिकज्ञानादि का लक्षण पहले कह आये है । सूत्रोक्तं चतुः आदि संख्यावाचक 
पदों मे प्रथम ही दन समासकरना फिर बहुत्रीहि समास द्वारा भेद शब्द जोड़ना । 
यथाक्रम का अनुवत्त न है उससे चार आदि संख्या के साथ ज्ञानादि का सम्बन्ध कर 
लिया जाता दै । मति, श्रुत, अवधि ओौर मन.पथ॑य ये चार शरद ज्ञान के है । मति 


जनान, शरुत अज्ञान ओर विभंगावधि ये तीन अज्ञान के भेद दै । चक्षुदरशनि, अचक्षु- 
दोन गौर भवयिदर्शन ये तीन दरशन के भेद है । क्षायोपमिक दान, लाभ, भोय 
उपभोग ओर वीयं ये पांच लब्धियो 


यति वमर एक वयोम नारि केभेदहै। एक नेदक-क्षयोपराम सम्यक्त्व है । 

णक ही भाव चाति है । देक संयम रूप संयमासंयम श्रावकं भी 

` ` <! इसप्रकार सब मिलाकर कुल अठारह मिश्च भावके भेद होत्ते है। 
सजी 

भाव म अन्तरा होता है भाव हीता है मनोयोग आदि मोग का ्षयोपदामिक य 

रता द भौर सम्यग्मिथ्यात्व भाव का क्षायोपदमिक सम्यक्टव में 


द्वितीयोऽध्यायः | ८३ 
डि.मथ्यातवस्य सम्यक्तवेऽन्त्भावात्‌ । इदानीमौदयिकस्यैकविरतिभेदसं्ञप्ररूपणा्थमाह-- 
गतिकषायलिङ्खमिण्यादशंनाऽनानाऽसंयताऽसिदधतेश्याश्चतुश्चतुर्त्येकं कं केकषडभेदाः ५ ६॥। 


गत्यादयः शब्दा कृतदरन््रा निरष्टाः । चत्वारश्च चत्वारश्च त्रयश्च एकष्चकश्चेकश्चं कश्च 
षट्‌ च ते भेदा यासा गत्यादीनां तास्तथोक्ताः 1 यथा क्रममित्यनुव्त॑ते । ततो नरकगत्यादिनामकर्मोदया- 
द्गतिरौदयिकी भवति 1 सा चतुरभेदा-नरकतिर्यंड मनुप्यदेवभेदान्‌ । कोधादिकपायनिरवतंनस्य कर्मा 
उदयात्कषाय श्रौदयिकः । स च चतुर्धा-क्रोधमानमायालोभविकल्पात्‌ । स्वीवेदादिकमंसा उदयात्लिद्ध- 
मौदयिकम्‌ । तत्त्रिविधं--स्त्रीपु नपु सकभेदात्‌ । मिथ्यात्वकरमंण उदयान्मिथ्यादशंन तत््वार्थाऽधद्धान- 
रूपमौदयिकमेकम्‌ । ज्ञानावरणकर्मोदयात्पदार्थाऽनवबोधो भवत्यज्ञानमौदयिक तदेकम्‌ । चारित्रमोहुस्य 





अन्तर्भाव होता है । 


अब ओदायिक भाव के इक्कीस भेदों के नामों का प्ररूपण कृरने के लिये अग्रिम 
सूत्र कहते है 


सुत्राथ- चार गति, चार कषाय, तीन लिग, एक मिथ्या दर्शन, एकं अज्ञान, 
एक असंयतत्व, एक असिद्धत्व ओर छह लेश्या मे इसतरहं आओौदायिक भाव के इक्कीस 
भेद जानना चाहिये । 


गति आदि पदों म द्रनर समास हज है । तथा चतुः आदि संख्या वाचक पदों 
का भी दद्र समास हुआ है पुनर्च भेद शब्द के साथ उनका बहुत्रीहि समास हा है । 
यथाक्रम पद की अनुवृत्ति है उससे गति आदि का क्रमसे चार आदि सख्या के साथ 
सम्बन्ध हो जाता है । नरक गति आदि नामकमं के उदय से नरकगति आदि सूप 
ओौदथिक भाव होता है । वह्‌ गति चार भेद वाली है--नरकगति, तिरयचगति, मनु- 
ष्यगति ओर देवगति । करोधादि कषायो को पैदा करनेवाले कमं के उदय से भीदयिक 
कषायभाव होता है, वह्‌ चार प्रकार का है क्रोध, मान, माया ओर लोभ । ्रवेद 
आदि कमं के उदय से लिग ओौदायिक माव होता है, वह तीन प्रकार का हे स्व्रीनिग 
पु लिग, नपु सकं लिग । भिथ्यात्व कम के उदय से मिथ्यादर्शन होताहं जो र 
की श्रद्धा नही होने देता यहं एक प्रकार का ओौदयिक भाव हं । ्ञानावन्ण क्म 7 
उदय से पदार्थो का बोध नही होनेरूष अज्ञान ओदयिकं भाव एकं ठं । चारित्रमोढ 


ॐ४ | युखवोधायां तच्वाथेवृत्तौ 


म्वेधातिस्पधकस्योदयादसंयत्तपरिणाम श्रौदथिक एक- 1 कर्मोदयसामान्यपिक्नोऽसिद्धत्वपर्याय भौदयिक 
एकः । कपायोदयरञ्जिता योग्रवृत्तर्भावलेष्या श्नौदयिकी । सा षडविधा-ङृष्एनीलकापोततेजः 
पद्भुकनभेदात्‌ । उपशान्तक्षीरकषायसयोगकेवलिषु भूतपूर्वगत्या कषायोदयरञ्जनायोगस्य शुक्ल- 
मेर्यात्वोपचारसम्भव. । त इमे एकविरातिभेदा शौदयिकभावस्य बोद्धव्याः ।! भ्रसञ्ज्ञित्वमज्ञाने, भिध्या- 
दनि त्वद्थनमन्तर्भवति । हास्थादीना षण्णां नोकषायाणां लिद्खस्योपलक्षणत्वाद्‌ग्रहणम्‌ । सकलाऽ- 
वातिकार्याणामौदयिकाना मतिग्रहणमुपलक्षणम्‌ ! अधुना पारिणामिकभावभेदसङ्कीतंनाथं माह 


जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥ ७॥ 


जीवत्व चैतन्यम्‌ । सम्य्दशेनादिपर्यायाविभविशक्तियस्यास्ति स॒ भव्यः! तद्विपरीतलक्षणः 
पृनरभव्यः । जीवस्व भव्यण्चाभव्यश्व जीवभव्याभव्यास्तेषा प्रत्येकं भावा जीवभव्याभव्यत्वानि- 





पमं के सर्वे घाती स्पर्धक कं उदय से असंयत ओदयिकं भाव. एकं है । कर्मोदय 
प्रामान्य को अपेक्षा असिद्धत्व पर्यायरूप ओौदयिकं भाव एक है । कषाय के उदय से 
अनुरजित योग की प्रवृत्ति रूप भाव ङेर्या ओौदयिक है । वह्‌ छह प्रकार की है, कृष्ण, 
नील, कपोत, पीत, पद्म ओौर शुक्ल ! उपशान्त कषाय, क्षीण कषाय ओर सयोग केवली 
न तीन गुणस्थानो मे भूतपूव नय की अपेक्षा से केश्या कही जाती है अथात्‌ 
रन तीन गुणस्थानौ मे कपायोदय नहीं है विन्तु योग है । जो योग॒ पहरे कषायोदय 
न मभूक्त था वह्‌ यहां पर योग है, इसतरह भूतपुवं न्याय से इन गुणस्थानौ. म योग 
प्रवृत्ति मात्र को उपचार से केश्या-शुक्ल ठेदया कहा गया है ! ये इक्कीस भेद ओद 
विर भावे के जानने चाहिये । असनित्व भाव का अज्ञान माव में ओर मिथ्यादर्शनमे 
कयन भाव का अन्तर्भाव होता है ! तीन लिग कं ग्रहण से हास्यादि छह नोकषायो 
प्र उपतक्षण वे ग्रहण कर लिया है | संपूणं अघातिया कर्मो के उदय से होनेवाले सभी 

धयित मावो का सग्रह गति ग्रटणरूप उपलक्षण से हो जाता है । 
भवर 


= € 
{ र #। ध ये 


ट्त नमव पारिणामिक भावो के भेदौ को वतलाने के लिये सूत्र 


ववान--पारिणामिक भाव के तीन भेद दै 
{म्द ह्य मत्र्य कसमै 


* {२ 
५ [॥ ‡.# 


, जीवत्व, भव्यत्व ओर अभव्यत्व । 
४ द । सम्यक्त्व आदि पर्याय के प्रगट होने की शक्ति 
"भव्य > । उनमे त्रिपरीत लक्षण वाला अर्थात्‌ जिसके सम्यक्त्वादि 


न 
। ^ वट अमव्य द । जीवश्च, भव्यद्व अभव्यर्च जीवभव्या- 
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जीवत्वं भग्यत्वमभन्यत्व चेति । कमेविशेपोपलमाचनपेक्षास्त्रयोऽन्यद्रव्यासाधारणाः पारिणामिकभाव- 
भेदाः प्राधान्येनोक्ता.। चरशव्दाद्द्रव्यान्तरसाधारणा स्वद्रव्यत्वासद्खय यप्रदेशत्वामूतंत्वादयोऽप्राधा- 
येनोक्ता ग्रह्यन्ते । भ्रत्राह-जीवकर्मणोवन्ध प्रत्येकत्वे सत्यविवेकः प्राप्नोतीति । तन्न-लक्षणतस्त- 
स्रानार्थत्वसिद्धे- । य्येव जीवस्यैव तावत्क लक्षणमित्यत्रोच्यते-- 

उपयोगो लक्षणम्‌ ।। = ॥। 


| ग्रन्तरद्धवहिरद्घकारणवशादुत्पद्यमानश्चतन्यानुविधायी परिणाम उपयोगः 1 लक्ष्यतेऽनेनेति 
लक्षणं ज्ञापकमित्यथं. ।, प्रस्तुतस्य जीवस्योपयोगलक्षण भवत्यन्यद्रग्यासाधारणत्वात्‌ । तथा वात्मा 
पुद्‌ गलादिभ्यस्तच्वान्तर तद्ित्रलक्षणत्वाऽन्यथाऽनुपपत्ते । उपयोगस्य भेदरभेददशंनाथंमाह्‌-- 











= 


भव्याः । एसा दद्ध समास करके भाव वाचक “त्व” प्रत्यय जोडा गया दै अर्थात्‌ जीवत्व, 
भव्यत्व ओर अमनव्यत्व । करम के उपशम क्षय आदि की अपेक्षा नही रखनेवाले ये तीन 
भाव पारिणामिक है जो कि अन्य द्रव्यो मे नही पाये जाते है अतः असाधारण लू्पयेही 
तीन भाव प्रधानता से कटे गये है 1, सूत्रोक्त च शब्द द्वारा अन्य द्रव्यो मे प्राये जाने 
वारे साधारण रूप स्व, द्रव्यत्व, असंख्येय, प्रदेशत्व अमूत्त त्व आदि भाव अप्रधानता 
से ्रहण क्यि है । 

शंका-- जीव ओर क्म को बंध की अपेक्षा एकपना स्वीकार करने पर उन 
दोनों म अभिन्ना प्राप्त होगी अर्थात्‌ ये फिर कभी पृथक्‌ नही हो पायेगे ! 

समाधान-रेसा नहीं है । जीव ओर कमं ये दोनो बंध इष्टि से भले ही एकत्व 
को प्राप्त हँ कितु लक्षण की दष्टि से इनमें नानापना भिन्नपना सिद्ध है अर्थात्‌ जीवका 
मौर कमं का लक्षण भिन्त भिन्न होने से दोनो में भेद है । 

शंका-- यदि एेसी बात है तो'बताईये कि जीवका लक्षण क्या है? 

समाधान--इसीको सूत्र द्वारा बतलाते है-- 

सुत्राथं-जीवका लक्षण उपयोग है । अतरग ओर बहिर कारण के वश से 
उत्पन्न होने वाला चैतन्यानुसार परिणाम उपयोग कर्हलाता है । जिसको लक्षित किया 
जाता है उसे लक्षण या ज्ञापक कहते है । प्रस्तुत जीवका लक्षण उपयोग हं, क्योकि 
यह्‌ जीवको छोडकर अन्य द्रव्यो मे नही रहता है । तथा आत्मा पुद्गलादि से भिन्न 
तत्त्व है, क्योकि उनसे विभिन्न लक्षणत्व को अन्यथानुषपत्ति है, अर्थात्‌ दोनो के लक्षण 
पृथक्‌ पृथक्‌ है इसलिये भिन्त भिन्न तत्तव सूप है । 

उपयोग के भेद प्रभेद दिखाने के लिये सूत्र कहते ह - 


सुखवोधायां तत्वार्थवृत्तौ 


41 
4 
| 1 


स द्िविधोऽष्टचतुभेदः ।। € ।॥। 


स पूवोक्त उपयोग इत्यथः ! द्रौ विधौ प्रकारौ भेदौ यस्यासौ द्विविधः । अष्टौ च चत्वारश्चाष्ट 
चत्वारस्ते भेदा यस्य सोऽ्यमषटचतुर्भेदः । स उपयोगस्तावद्द्िभेदः । साकाराऽनाकारविकत्पात्साकार 
सविकल्पक ज्ञानमित्यथः । अनाकार निविकल्पकं दशेनमित्यथः 1 तदुक्तम्‌- 


सविकल्पं भवेज्ज्ञानं निविकत्पं तु दशनम्‌ । 
द्वाविमौ प्रतिभासस्य भेदौ वस्तुनि कीर्तितौ 1। इति ॥ 





मत्राथ--वह्‌ उपयोग दो प्रकार का ह पुनः उन दोनों के कमरा: आठ भौर चार 
भेद टं । 'स' शव्द से उपयोग का ग्रहण होता है 1 दिविध शाब्द मेँ बहुब्रीहि समास 
गौर अष्ट चतुरभेदः' पद में प्रथम इन्द्र समास करके बहु्ीहि समास किया है । प्रथम 
दी उपयोग के दो भेद है साकार उपयोग जौर अनाकार उपयोग । सविकेत्प ज्ञान को 
माकारोपयोग कते है ओर निविकत्पक दर्शन को अनाकारोपयोग कहते हँ । कहा 
दै-जान सविकल्प है मौर दर्शन निविकल्प है; वस्तु के प्रतिभासकेयेदो भेद कहे 
मरय ठ्‌ 11411 ज्ञानं जठ प्रकार का है-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयय ज्ञान, 
केवलज्ञान, मतिभजञान, भत अज्ञान ओर विभंगावधि । देन चार प्रकार का है-चकष- 
दयन, भचञुदशन, अवविदशेन ओर केवलद्शन । इसप्रकार जीव के यह बारह 
प्रहार का सामान्य-विजञेपात्मक उपयोग यथासंभव लगा छेना चाहिये, अर्थात्‌ कौनसे 
गृणस्थान म कितने उपयोग होते है यह्‌ घटित कर लेना चाहिये । । 


गणस्थानो मे उपयोग की संख्या दशक चाटं- 





जानोपयोग दशंनोपयोग 
कुमति, कुर्‌ त, विभग ३ चक्षु ्रचक्षुदशेन २ 
मिरर्प तीन ज्ञान ३ 
मति रादि नीन मुनान ३ 


32 


चक्षु. ्रचक्षु ्रवधिदर्णेन ३ 


39 9) 
ननिश्रन प्रवधि मन्‌ पर्यय ८ 


नि 3 0 


(-॥ 


द्वितीयोऽध्यायः [ ८७ 


ज्ञानमृष्टविधं-मतिज्ञानं शरुतज्ञा नमवधिज्ञान मनःपेयज्ञानं केवलज्ञान मल्यज्ञान श्रुताऽजञानं विभङ्धज्ञानं 
चेति । दशेन चतुभेदं -चक्षुदंशंनमचक्ुदंशंनमवधिदशंनं केवलदर्शन चेति । एव सामान्यविशेपात्मको 
द्रादरशविकल्पं उपयोगो, जीवानां यथासम्भवं योजनीयः । ते चोपयोगिनो जीवा द्विविधाः । 
संसारिणो सुक्ताश्च । १०. 
ससरण संसारः.। स च नरकतियेडः मनुष्यदेवगतिषु द्रव्यक्षेत्रकालभवभावपरिवतेनरूप. पञ्च- 


गुणस्थान । ज्ञानोपयोग , , दशेनोपयोग 
८ श्रपुवेकरण प ४ ५ 
९ म्रनिवृत्तिकरण ५ ४ ध 
१० रूक्ष्मसापराय । क 1 ४ 
११ उपशांतमोह # : = 
१२ क्षीणमोह्‌ ध ४1 प 
१३ सयोग केवली केवलज्ञान १ केवलद्णंन 
१४ श्रयोग केवली केवलज्ञान १ केवलदर्णेन 


उपयुक्त उपयोग धारक जीव दो प्रकार के है-- 

सत्राथ-जीव दो प्रकारके होते है ससारी ओर मुक्त । संसरण परिभ्रमण को 
सार कहते हैँ । नरक, तिर्य॑च, मनुष्य भौर देवगति मे श्रमणं स्वरूप अथवा द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भव ओर भाव स्वरूप पच परावतंन करना ससार है । जिनके यह्‌ संसार 
पाया जाता है.वे संसारी जीव कहलाते है । जो उक्त पचं परावत्तं न रूप संसार से 
रहित हो गथे है वे जीव मुक्त कहलाते है । संसारी ओर मक्त पदं भे बहुं क्चन रला 
है क्योकि ये दोनों ही प्रकार के जीव अनत है । 

विशेषार्थ “संसरणं ससारः अनादि काल से मिथ्यात्वादि विकारी परिणाम 
ुक्त होकर यह जीव पांच प्रकार से तीन लोक मे भ्रमण कर रहा है, यह्‌ परिवत्तन 
मति विशाल, अगाध, अथाह है । पच परावत्तं न का सक्षप्त स्वप यहा पर वत्तलाति 
है व्य परिवर्तन, कषतर परिवत्तंन, काल परिवततं न, भव परिवत्तन मौर भाव परि- 
वत्त॑न । द्रव्य परिवत्तन के दो भेद है--नोकरम द्रव्य परिवत्तन ओर कमं द्रव्य परि- 
वत्त॑न । अब नोकमं द्रव्य परिवत्तन का स्वल्प कहते है--किसी एक नीव न तीन 
शरीर ओर छह पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलो को एक समय मे ग्रहृण किया । वे पुदूगत 
मिन सतग्ध रुक्ष आदि स्पशं तथा वणं गन्ध से युक्त थे, तथा भिस तीव्र मन्दादि माव 
से ग्रहण किये थे उस रूपमे अवस्थित रहकर द्वितीयादि समया न निर्जरणं टो गये। 


सम ] सुखवोधायां तत्तवार्थवृत्तौ 


प्रकार उक्त । ससारो विद्यते येषां ते ससारिण । पञ्चविधसंसारविरदिता मूक्ता उभयत्र वहुवचन- 





तत्पश्चात्‌ अगृहीत परमाणुं को अनन्तबार ग्रहण करके छोड़ा, मिश्च परमाणुमो को 
अनन्तवारं ग्रहण करके छोड़ा ओौर बीच मे गृहीत परमाणुओं को अनन्तवार रहण 
करके छोड़ा । तत्पश्चात्‌ जब उसी जीव के सवं प्रथम ग्रहण कयि गयेवे ही परमाणु 
उसी प्रकार से नोकमं भाव को प्राप्तं होते ह तब यह सब मिलकर एक नोक द्रव्य 
परिवर्तेन होता ह ! अब कमं द्रव्य परिवत्तंन का कथन केरते है-एक जीव ने आठ 
प्रकार के कर्मं रूप से जिन पुद्गलों को ग्रहण किया बे समयाधिक एक आवलीकाल 
के वाद द्वितीयादिक समयो मे क्षर गये । पश्चात्‌ जो कम नोक द्रव्य परिक्त्तंन में 
वततलाया है उसी क्रमसेवे ही पुद्गल उसी प्रकार से उस्र जीव के जब कमं भाव को 
प्राप्त होते है तव यह सब मिलकर एक कमं द्रव्य परिवत्तंन कहलाता है । नोकमं 


दरव्यपरिवत्तंन ओर कमे द्रव्यपरिवत्तंन दोनों भिलकर एक द्रव्यपरिवत्तन पूणं 
होता हे । 
(६। ९ 


अव क्षेत्र परिवत्तंन को कहते है--जिसका शरीर आकाश के सबसे कम प्रदेशो 
पर स्थित है एेसा एक सूक्ष्म निगोद लब्ध्य पयप्तिक जीव लोक के आठ मध्य प्रदेशो 
को अपने शरीर के मध्य भे करके उलन्न हुमा भौर क्षुद्र भव ग्रहण काल तक जीकर 
भूर गया 1 पञ्चात्‌ वही जीव पुनः उसी अ्रवगाहना से वहां दूसरीबार उत्पन्न हुमा, 
तीपरी वार उसन्च हृभा, इसप्रकार अगल के असंख्यातवे भाग मे आकाश के मितमे 
देम दं उतनीनार वहीं उत्यनन हआ । पुनः उसने आकाश का एक एकं प्रदेश बढ़ाकर 


भ्व लोक को अपना जन्म क्षेत्र बनाया इसप्रकार यह सबे मिलकर एक क्षेत्र परिव््तं न 
रत्तादै। 


काल परिवत्तं न- कोई जीवं उत्सपिणी 
यु पूरणं कर मरा । पुनः वही जीव 
भार जपनी आयु पूणं कर म 
उनोप्रकार अवसर्पिणी भी समाप्त 
प नर्त्तर्यचेना 


के प्रथम समय मेँ उत्पन्न हआ भौर 
दूसरी उत्सपिणी के दूसरे समय मे उत्पन्न हुमा 
सा । इसप्रकार इसने क्रम से उत्सर्पिणी समाप्त कौ भौर 
माप्त को यह्‌ जन्म का नैरन्तयं कहा ! तथा एेसे ही मरण 
7 चाये । यह्‌ सव मिलकर एक काल परिवत्तन है । 

भपएवत्त न-नरकगति मे सवसे नघन्य आयु दस हजार वषं की दहै। एक 


भव 
व उनन्रायृ ने वहां च्रहअ 
^ ` "द उन्न हुमा पुनः घूम फिरकर उसी आयु से वही उत्पन्न हुआ । 


द्वितीयोऽध्यायः [ ८९ 


निदेशोऽनन्तत्वख्यापना्थः । सतारिणा विशेषप्रतिपादनार्थमाह-- 





इसप्रकार दस हजार वषं के जितने समय है उतनी बार वही उत्पन्न हृभा ओर मरा । 
पून. आयु में एक एक समय्‌ बाकर नरक की तेतीस सागर आयु समाप्त कौ । 
तदनन्तर अन्तमु हृत्त आयु के साथ तिर्य॑चगति मेँ उत्पन्न हृभा ओर पूर्वोक्त क्रम से 
उसने तिर्थचगति की तीन पत्य आयु समाप्त कौ । इसी तरह सनुष्य गति मे अन्तमु- 
हत्तं से लेकर तीन पल्य की आयु समाप्त कौ । देवगति मे नरकगत्ति समान कथन 
करना किन्तु विशेषता यह्‌ है कि यहां इकतीस सागर आयु समाप्त होने तक कथन 
करना चाहिये । यह सब मिलकर एके भव परिवत्त न होता है । 


भाव परिवत्तं न-- यह्‌ गहन गंभीर परिवत्त न है इसमे कषायाध्यवसाय स्थान, 
स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान ये सब ही असव्यात लोक 
प्रमाण है, कर्मो क स्थिति भेद आदि भी असंख्यात है । योग स्थान जगत्‌ श्रोणि के 
असंख्यातवे भाग प्रमाण है । इनका जघन्य से उत्कृष्ट तक ॒परिवत्तं न करना । सव 
्रकृतिबंध, स्थितिवंध, अनुभागवंध ओर प्रदेशबंध के स्थानौ को प्राप्त करने पर एक 
भाव परिवत्तं न होता है । इस परिवत्तंन का विशेष वणेन सर्वरथिसिद्धि आदि ग्र॑थसे 
जनना चाहिये । 


इन पाचो परिवत्तनोमे से एक एक का भी काल अनत है फिर द्रव्य परिवत्त न 
से अनन्त गुणा क्षेत्र परिवत्तंन का काल है, उससे अनन्तगुणा कार्ल परिवत्त न का 
उससे अनंतगुणा भव परिवत्तं न का भौर उससे अनन्त गुणा भाव परिव न काक्राल 
है। एक भाव परिवत्तन पूरणं होने मे जितना काल लगता ह उक्त काल मे अनन्त भवं 
परिवत्तन हो जायेगे ठेस ही कालादि परिवत्त नौं के विषय मे समञ्लना । जिसप्रकार 
एक मास मे अनेक दिन, एक दिन मे अनेक घंटे, एक घटे मे अनेक मिनि भौर एक 
मेनिट मे अनेक सेकेन्ड हो जति है अथवा यतनेकोवार सेकेन्डो का परिकत्तन ही ती 
एक भिनिट होता है, अनेकोबार मिनिटोका परिवर्तन हौ तव एक घंट रोता हे, 
प्नेकोबार घटो का परिवक्तंन हो तब एक दिन होता है ओर अनेकोवार दिनौं का 
रिवत्तन होने पर एक मास पूणं हो पाता है, इसोपरकार एक भाव परदिवत्त न 
मे अनन्त भव परिवर्तन, एक भव परिवत्तन मे अनत काल परिव न, णक 
7 परिवत्तं न में अनन्त क्षेत्र परावत्तंन ओर एक षे परावत्तन मे अनंत द्रव्य 


९० ! सुखवोधाया तस्वार्थवृत्ती 


समनस्कामनस्काः ॥। १९१ ॥ 


मनो द्िविध-दव्यभावभेदात्‌ । तच पृद्गलविपाकिकर्मोदयपिक्ष द्रव्यमनः दीर्यान्तराय 
तोरन्दिथावरणक्षयोपशमपक्षा श्रत्मविशुद्धिभविमन तेन मनसां सहं वर्तन्तं दति पमनस्काः। न 
दिति मनो येषा ते ग्रमनस्काः । समनस्काश्चामनरकाश्च समनस्कामनस्काः उत्तरसूत्रस्यादौ यत्ससा- 
सिपरहण छृतं तस्येह सम्बन्धान्पुक्तानामननुवततेयथासडः ख्यं नास्ति ततः संसारिण एवं केचित्समन- 
स्का: कंचिद्मनस्का इति वेदितव्यम्‌ । पनरपि ससारिणा भदप्रतिपत्य्थमाह-- 
7 
परावत्तं न हो जति ह अथवा द्रव्य परिवत्तं न अनतबार होवे तव एक क्षेत्र परिवत्तन 
पणं होता है एेसा आगे कालादि मे भी समञ्चना । यहं उदाहरण मत्र है । वास्तव मे 
दन परावत्तंनो का समय एव स्वरूप दुरुह है । मिथ्यात्व के वश मे होकर हम संसारी 
जीवो ने रसे अनतत परिवत्तंन अतीत भे कर लिये है ! भव्य मुमुसुजनों को इसकी 
गहनता, विपमता, द ख दायकता ज्ञात कर शीघ्र ही सम्यग्दषेन को प्राप्त कर केना 
चाहिये । सम्यण्दशन ही एक एसा अमूल्य रत्न है जो इस अनंत परावत्तं नौ का नावः 
छेद कर देता है । 


अव संसारी जीवो के विरेष भेद बतलते है- 


मूव्रायं--ससारी जीव संज्ञी गौर असंजञी होते है ! मन दो प्रकार काह द्रव्य 
मन, भावमन 1 पुद्गलं विपाकी नाम कमं के उदय से द्रव्य मन बनता है । वीर्यानत- 
राय कर्मं जौर नो इन्द्ियावरण कर्म कै क्षयोपशम होते पर आत्मा की जौ विशुढि ह 
बह भाव मन कहलाता है। भर्णात्‌ दारीर मे हृदय सचना रूप द्रव्य मन है भौर 
वीर्यन्तरायादि क्म क क्षयोपदम से आत्मा मे जो विचार करने की शक्ति होती है 
वहं भावं मन है । देसे मन से युक्त जीवों को समनस्कं कते है । जिनके उक्त स्न 
नह दै वे अमनस्क जीव है । भागे के बारहवे नंबर कै सूत्र में “ससारिणः” पद लिया 
॥ उत्का सम्बन्ध इ ग्यारहवे सूत्र मेँ भी करना चाहिये निसंसे यथाक्रम ॒का प्रसंग 
नदीं दोगा, यर्थात्‌ ससारी जीव समनस्कं ओर मुक्त जीव अमनस्क टसा विरुद्ध क्रम 
1. क्योकि अग्रिम सूत्र से संसारी शब्द का ग्रहृण कर लिया जाता है 
तः अना अनाम ही कोई समनस्कं होते है ओौर कोई अमनस्क ( मन सहितं 
र मन रन } दन ह एेसा जानना चादिये । 
धूल ननागी जवो कै भेद वत्तलाति है 


दितीयोऽध्यायः [ ९१ 


संसारिणस्त्रसस्थावराः ।॥ १२॥ 
। तरसनामकर्मोदिये सति नरस्यन्ति चलन्तीति त्रसाः । स्थावरनामकर्मोदये सति स्थानसौला 
. श्रचलनस्वभावाः स्थावराः श्रत ब्थुत्पत्तेगो त्वान्न चलनाचलनात्मक व्रसस्थावरत्व कि तह नामकर्मौ- 
. दयनिमित्तम्‌ 1 प्रत्रापि पुनः संसारिरहणत्समनस्कामनस्काना वसस्थावराा च याथासङ्‌ व्याभावि 
. संसारिण एव त्रसाः स्थावराश्चेति विभज्यन्ते तत्रात्पवक्तव्यत्वात्‌ स्थावराणा तावध्निश्वयः करियते 


पथिग्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ।। १३ ॥ 


स्थावरनामकर्मभेदा पृथिव्यादय सन्ति । तदुदयनिमित्ता जीवेषु पृथिव्यादय. सज्ञा वेदित- 
व्याः । तत्र पृथिवी, पृथिवोकाय-, पृथिवीकायिफ, पृथिवीजीव इति चतुमिपि पृथिवीशब्दवाच्य- 
। त्वेऽपि शुपुद्गलृथिव्था. जीवपरित्यक्तपृथिवीकायस्य च नेह ग्रहण तयो रचेतनत्वेन तत्कर्मोदया 





सत्राथ- संसारी के त्रस ओौर स्थावरपेसे दोभेदह। 


चरस नाम क उदय होने पर जो उद्वेग को प्राप्त होते हैँ चलते हैवे त्रस है । 
स्थावर नाम कर्मं के उदय होने पर स्थान श्षील होते हँ अचल स्वभावी होते है वे 
स्थावर है । यहां पर निरुक्ति स्थं गौण है भतः चलना भौर नही चलना रूप वस 
स्थावर पना नही लिया है किन्तु नाम कमं के उदय के निमित्त से होने वाला त्रस 
स्थावरत्वं लिया है ¦ इस सूत्र मेँ पुनः ससार शब्द ग्रहण किया है जिससे कि समन- 
स्क अमनस्क तथा चरस स्थावरो के यथासख्यपना न होवे अर्थात्‌ सभी त्रस समनस्क 
ओर्‌ स्थावर अमनस्क ठेसा क्रम नही लगाना है संसारी केहीत्सं स्थावर एसे दो 


भेद होते है एेसा क्रम लगाना है । 
स्थावरो के विषय में अल्प कथन है अत. पहले उनका निश्चय करते है-- 


सत्नार्थ- पृथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर वनस्पति जीव स्थावर है) स्थात्रर 
नाम के उत्तर भेद पुथिवी आदि है, उस उत्त कमं के उदय के निमित्त से जवो मे 
पृथिवी आदि सक्नाये होती है। उनमें पृथिवी, पथिवीकाय्‌, पृथिवीकायिक ओर 
पृथिवी जीव इसप्रकार चारों भेद प्रथिवी शब्द केवच्यहै तो भी यहां प्र्‌ णुद्ध 
पुद्गल पृथिवी ओौर जीव के द्वारा छोड दिया गया पृथिवीकाय का ग्रहण नहीं करना, 


वरयो ये दोनो अचेतन स्वभावी है, इनमें उस पृथिवौ नाम्‌ केम का उदय संभव नहीं 
है अतः उस कर्मोदय निमित्तक सज्ञा इन अचेतन के नही होती । यहां पर तो जीवका 


९२ | सुखवोधाया तत्त्वार्थवृत्तौ 


सम्भवात्ततकृतपृथिवीन्यपदेडासिद्धेः । तस्माऽ्जीवाधिकारास्पृथिवीकायत्वन ग्रहीतवत पृथिवीकायिक- 
स्य विग्रहगद्यापन्नस्य पुथिवीजीवस्य च ग्रहण तयोरेव पृथिवीस्थाव रनामकर्मोदयसद्धावात्पृथिवीन्यप- 
देशघटनात्‌ । एवमप्तेजोवायुवनस्पतीनासपि व्याख्यान योजनीयम्‌ । त एते पञ्चविधाः प्रारिन- 
एकन्दरिया स्थावरा प्रत्येतव्याः । एषां चत्वार प्राणाः सन्ति-स्पशंनेन्दियप्राण, कायवलप्राणः, 
उच्छ्वासनि.ष्वासप्राण , ग्रायुः प्राणश्चेति \- श्रथ के ते बसा इत्याह-- , , , 


, 5 द्रीन्वियाद्यस्त्रसाः ।। १ ॥। 
द्रे इन्दिये यस्य सोऽय द्रीन्दिय । द्रीन्दिय भ्रादिर्येपा ते दरीन्द्रियादयः भ्रत्रादिशव्दस्य व्यवस्था- 


---________________्‌्‌__]ब ब~ ~~~ 


अधिकार है, इसलिये पृथिवी को शरीर रूप से जिसने ग्रहण किया टै वह पृथिवी- । 


व । | 
कायिक गौर विग्रह्गति में स्थित पृथिवी नाम कर्मोदय वाला पृथिवी जीव इसप्रकार 
दोकाब्रहण किया है । इनके ही पृथिवी स्थावर नाम का उदय होने से पृथिवी स्ना 


घटित होती है । इसीप्रकार अग्नि, जल वायु ओर वनस्पति में चार चार भेद 
लगाना चाहिये । 


विशेषार्थे--जो अचेतन है, प्राकृतिक परिणमनों से वनी दै ओर कठिन गुण 
वाली हं वह पृथिवी कहलाती है, अचेतन होने से यद्यपि इसमे पृथिवी नाम कमं उदय 
नही हैतो भी प्रथन क्रिया से उपलक्षित होने के कारण पृथिवी कहुलाती है । काय 
का अथं रीर है पृथिवी कायिक जीव द्वारा जो छोड़ दिया गया है वह पृथिवी काय 
है । जिस जीव के पृथिवी रूप काय विद्यमान दै वह्‌ पृथिवी कायिक है । कर्मण काय 
योग मे स्थित विग्रह गति वाला जीव जव तकं पृथिवी कोकाय हूय से ग्रहण नही 
करता है तव तक पृथिवौ जीव है । इसीप्रकार अभम्ि, अभ्निकाय, अग्निकायिक ओर 
अग्नि जोव । जल, जलकाय, जलकायिक ओर 


आर वायूजीव, वनस्पति, वनस्पतिकाय वनस्पतिकायिक ओर वनस्पति जीव इसतरह 
चारचारभेदहौते दहै 


› शनकं उदाहरण आगमानुपरार ज्ञात कर छने चाहिये । 


ध पाच प्रकारके स्थावर एकेन्दरिय जीवं है इन जीवो के चार प्राण होते है- 
द्र यपप्राण 
`" `, कायवन् प्राण, उच्छ्वासनिर्वासप्राण ओर आयुप्राग । 
त्रस जीव कौन दहै ठेसा प्रन होने पर कहते है-- 
सूत्राध--दरीन्दरिय 
च्य है । दीन्दिय है आदिमे जिसके वे दीन्दियादि कहलाते है । यहां पर 


द्वितीयोऽध्यायः , छ 


वाचित्वादागमे व्यवस्थिता द्रीन्दरियतरीन्धिय-चतुरिन्द्ि-पञ्चेन्दरिया गह्यन्ते । द्वीन्द्ियस्य प्राणाः 
पूवोक्ताश्चत्वारो रसनावव्प्रासाधिका. षड़भवन्ति । व्रीन्द्रियस्य त एव घ्राणप्राणाधिकास्सप्र प्राणा 
भवन्ति । चतुरिन्दरियस्य त एव चक्षु प्राणाधिका अष्ट प्रासा भवन्ति । पञ्चेन्द्रियस्य तिरस्वोऽसन्ञ- 
तस्त एव भोत्रप्राणाधिका नव प्राणा भवन्तिं । सज्ञिनस्त एव मनोबलाधिका द प्राणा भवन्ति । 
त एते द्ीन्दिथादयस्वरससंज्ञा भवन्ति । इदानीभिद्धियाणामियत्तावधारणाथंमाह-- 


पञ्चेद्धियाणि ।। १५॥ 
© 1 | 
इन्द्रशब्दो व्याख्याता्थंः । अ्त्रोपयोगप्रकरणादुपयोगसाधनाना ग्रहण, न क्रियासाधनाना 





आदि शाब्द व्यवस्थावाची होने से आगम में व्यवस्थित द्रीन्दिय, बरीन्धिय, चतुरिन्दरिय 
भौर पंचेन्द्रिय जीव ग्रहण किये जाते है, द्रीन्द्रिय जीवों के छह प्राण है, पूर्वोक्त चार 
मौर रसना तथा वचन बल प्राण । त्रीन्द्रिय जीव के उक्तह्‌ प्राणो मे एक घ्राणे 
न्दरिय मिलाने से सात प्राण होते है । चतुरन्द्रिय जीव के उक्त सात प्राणो मे एक 
चक्ष्‌ रिन्द्रिय मिलाने से आठ प्राण होते है । असंज्ञी पचेन्दरिय तिर्यच जीवो के उक्त आठ 
प्राणों में एक-कर्णेन््िय मिलाने से नौ प्राण होते है । संज्ञी पचेन्दरिय जीवो के उक्त नौ 
मे मनोबल प्राण मिलाने से दस प्राण होते है । इसप्रकार ये सब द्रीन्दरिय आदिक जीव 
त्रस सज्ञा वाठे है । 


इस समय इन्द्रियो की संख्या निर्धारित करते है- 


सत्राथं--इन्द्रियां पाच होती है । 

इन्द्रिय शाब्द का अथं बता चुके है । यहां पर उपयोग का प्रकरण है अतः 
उपयोग के साधन-भूत जो इन्दर्यां है उन्दी को ग्रहण किया है, क्रिया के साधनरूप 
वचन, हाथ, पैर, पाय ओौर उपस्थ को इन्द्रिय रूप ग्रहण नही क्या है । दूसरी वात 
यह्‌भीह कि यदि करिया कं सहायभूत हस्त आदि को इन्द्रियां माना जाय ती पृथिवी 
आदि को भो इन्द्रियां माननी पड़गी, क्योकि वे भी क्रिया के साधन है ? अतः यह्‌ 
निर्चित होता है किं इन्द्रियों पांच ही है इससे न कमह न अधिक । 


विकशेषा्थ- प्र वादीगण-सांख्यादिक इन्द्रियां ग्यारह मानते है, भाच ननिच्ियां- 

- र । = हस्त 
स्पशेन, रसना, घ्राण, चक्षु ओर कणं 1 तथा पाच कृम्यां मानते है-वचन, हस्त, 
पादे तथा स्त्री ओर पुरुष के लिग पायु ओर उपस्थ तथा एक मन-उन्दरिय । इस मान्यता 


९४ |] सुखवोधाया तन्वाथेकृत्तौ 


वाक्याणिपादपायृपस्थाना । तथा ताद्शाना ग्रहणे पृथिव्यादीनामपीद्धियत्वप्रसद्खात्‌ । तत॒ पञ्चै- 
द्दियाणि भवन्ति न हीनाधिकानीति स्थितम्‌ । सम्प्रतीच्धियाणां देविध्यख्यापना्थ॑माह-- 


हिविघानि 1 १६ ॥ 


विन्द. प्रकारवाची । द्रौ विधौ येपा तानि द्विविधानि-द्विभेदानीत्यथः । कौ पुनस्तौ 
प्रकारौ ? दव्येन्छिय भविन्द्रिय चेति 1 तच द्रव्येन्दरियस्वरूपप्रतिपत्त्यथंमाह-- 


निवृ स्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ 11 १७ ॥) 


कर्मणा निवृ ्येत इति निधू त्तिः । निव तेरपकारः क्रियते येन तदुपकरणम्‌ । निवृं्तिष्वो- 
पकरणं च निववयुपकरणे । पृद्गलद्रव्यरूपमिन्दियं द्रव्येन्दियम्‌ । ते द्रे श्रपि दरन्येद्धियश्व्दवाच्ये 
व 
काटीकाकारने निरसन किया है कि उपयोग अर्थात्‌ जान दशंन मे सहायक पांच 
स्प्शनादि इन्द्रियां ही है, क्रिया के साधनौं को इन्दिां कहना हास्यास्पद है, तथा 
क्रिया के साधन तो अनेक होते है, पाच ही नही होति । पृथिवी पर स्थित होकर ही 
क्रिया कर सकते है अतः पृथिवी को भी इन्द्रिय कना होगा । अंगुली आदिभी क्रि 
मं सहायक दै । अतः रिया के साधन पांच ही ह एेसा निरिित नहीं होने से आपके 
इन्द्रियो कौ सख्या विघटित हो जाती है । इसतरह इद्धया पांच ही सिद्ध होती है। 


स समय इन्दियो के दो प्रकार सूत्र द्वारा कहते है-- 


ृराथ--उक्त प्रचो ही इन्दियो के दो प्रकार है विध शब्द प्रकार वाची है 
दो मकार ह जिनके वे द्विविध कहुलाती है । वे दो प्रकार कौनसे है एेसा प्रश्न होने पर 
वत्तनति ह्‌ कि द्रवयेन्दिय ओौर भवेन्दरियये दो प्रकार है 1 उनमें द्रव्येन्छिय के स्वरूप 
फो प्रतिपत्ति के लिये कहते है-- 


त व येदो रव्यन्द्िया हँ। जोकमंद्राया सची जाती 
५ | | 1 र । जिसके दारा निव तिका उपकार किया जाता है वह 
व म र 0 म द्रन्दर समासहृञ है. पुद्गल द्रव्य रूप 
0 ५ व त ओर उपकरण द्रव्येन्द्रिय शब्द के वाच्य होते 
आगर दप वा 2 < बाह्य ओर अभ्यन्तर । चक्षु आदि में मसूर आदि 

` ततद । चक्षु आदि इन्दि नानावरण कमं के क्षयोपयाम से 


द्वितीयोऽध्यायः क 


भवतः । तत्र निवृ त्तिद्िविधा--बाद्याभ्यन्तरभेदात्‌ । बाह्या चक्षुरादिषु मसूरिकादिसस्थान रूपा । 
प्रभ्यन्तरा वचक्षुरादीन्दियज्ञानावरणकमेक्षयोपशमविशिष्टोत्सेधाड गलाऽसद् यं यभागप्रमितात्मप्रदेश- 
सश्लिष्सुक्ष्मपुद्रगलसस्थानरूपा । उभयनिवृं ततिद्वारे णेवात्मनोऽर्थोपलम्भसम्भव । उपकरणमपि बाह्या- 
प्यन्तरविकत्पादूदेधा । तत्र बाह्यसुपकरणमक्षिपव्रपक्ष्मदयादि । भ्रभ्यन्तरमुपकरण छृष्णशुक्लमण्ड- 
लादि । इदानी भवेन्द्रियस्वरूपप्रदशेनाथंमाह्‌-- 


युक्त उत्सेधांगृल के असंख्यातवे भाग प्रमाण आत्मप्रदेशो पर सूक्ष्म पुद्गलं का उस 
उस इन्द्रियाकार रूप से संबद्ध होना अभ्यन्तर निवृ त्ति कहलाती है । 

विशेषार्थ--यहां पर श्री भास्कर नंदी ने द्रव्येन्द्ियके दो भेदो का वर्णेन करते 
हुए अभ्यन्तर निवृत्ति का लक्षण किया है कि--“अभ्यन्तरा चक्षुरादीन्दिय ज्ञानावरण 
कर्म क्षयोपरम विरिष्टोत्सेधागृलाऽसंख्येयभाग प्रमितात्म प्रदेश सदिलष्ट सूक्ष्म पुद्गल 
संस्थानरूपा ।" अर्थात्‌--चक्षु आदि इन्द्रिय ज्ञानावरण कमं के क्षयोपशम से युक्त 
उत्सेध अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण आत्मा के प्रदेशो मे सूक्ष्म पुद्गल का उस 
उस इन्दरियाकार रूप से रचना होना अभ्यन्तर निवृत्ति है। सर्वाथिं सिद्धि आदि 
ग्रन्थो मे अभ्यन्तर निवृत्ति का लक्षण विभिन्न है । वहां कहा है कि उत्सेध अगुत कै 
असंख्यातवे भाग प्रमाण शुद्ध आत्मा के प्रदेशों कौ प्रतिनियति चक्षु आदि इन्द्रियों के 
आकार से रचना होना अभ्यन्तर निवृत्तिर) 

निवृत्ति ओर उपकरण द्रवयन्दिय के भेद है, निवृत्ति के बाह्याभ्यन्तर दौ भेद मौर 
उपकरण कं बाह्याभ्यन्तर दो भेदो म से एक अभ्यन्तर निवृ त्ति को छोडकर रेष तीनों 
, द्वयन्दरियां पुद्गल द्रव्य रूप सर्वत्र मानी गई है केवल अभ्यन्तर निवृत्ति को आत्मल्प 
अन्य श्रन्थ मे माना है । यहा पर चारो द्रव्येन्धियो को पुद्गल सूप माना है, संभव है 
कि श्री भास्करनंदी ने दरवयेनदिय पद के द्रव्य ब्द को लक्ष्य मे रला है। भावेच्धिया 
तो आत्मारूप होती ही है । अस्तु । 

इसतरह बाह्य भौर अभ्यन्तर निवृत्ति द्वारा ही भात्मा के पदाथं की उपलब्धि 
संभव है । अर्थात्‌ दोनो निवुं त्ति से युक्त आत्मा पदार्थं को जानता है । उपकरण भी 


बाह्म अभ्यन्तर भेदसे दो प्रकारकाहै। उनमें नेव संबंधी बाह्य उपकरण पलक 


गं ने 
ओर दोनो बरोनी है ! तथा अभ्यन्तर उपकरण कृष्ण शुक्ल भग्यं € 
इस समय भावेन्द्यि के स्वरूप का प्रतिपादन करते है-- 


९६ 1 सुखतोधाया तच्ार्थवृत्तौ 


लब्ध्युपयोगौ भावेच्ियम्‌ ।। १८ ॥ 


लम्भन लब्धिज्ञनिावरणक्षयोपशमे सत्यात्मनोऽर्थोपलम्भशक्तिरिव्यथंः । उपयुज्यत इत्युपयोग। 
तस्येवात्मनोभ्यग्रहशव्यापार इत्यथः । लव्धिश्चोपयोगश्च लब्ध्युपयोगौ । तौ चेतनात्मकौ भवेन्दिय 
भवत । तत्र भवेन्दरियमेव मुख्य प्रमाणं स्वार्थपरमितौ साधकतमत्वादद्रग्येद्धियस्योपचारत एव प्रामा- 
प्योपगमात्‌ । उक्तानां द्विप्रकाराणामिद्धियाणा सज्ञानुपुविप्ररूपणार्थं माह-- 


स्पशंनरसनघ्राणचक्षुःभोच्राणि ।1 १६ ॥ 


पारतेन््रयविवक्षाया स्पर्शनादिशब्दाना करणसाधनत्वम्‌ । श्रात्मा स्पृश्यतेऽनेनेति स्पशंनम्‌ । 
रस्यतेऽननेति रसनम्‌ । घायतेऽननेति घ्राणम्‌ । आत्मा चष्टेऽ्थानपष्यत्यनेनेति चक्षुः । श्रयतेऽेनेति 
भोत्रभिति । स्वातन्त्रथविवक्षाया कतृं साधनत्वम्‌ । स्पृशतीति स्पशंनम्‌ । रसतीति रसनम्‌ । जिघ्रतीति 
घ्राणम्‌ । चष्ट इति चक्षु । श्यृणोतीति श्रो्मिति । स्पर्शेन च रसन च ध्राणं च चक्षुश्च भरोत च 
स्प्नरसनघूणचकषु धोत्राणीति । एतानि स्पशंनादीनीन्दरियनामानि वेदितव्यानि । प्रतिनियतविषय- 
त्वादिन्दियाणा भेद इति तद्विपयप्रदशंना्थमाह्‌-- 


9 


न 


सूत्ा्थ-लब्धि बौर उपयोग भवेन्द्र है । प्राप्ति को लब्धि कहते है अर्थात्‌ 
लानावरण करम के क्षयोपशम होने पर आत्मा के पदार्थो को जानने कौ शक्ति का होना 
लब्धि है । उपयुक्त होना उपयोग है, अर्थात्‌ उसी आत्मा के पदां को जानने रूप 
क्रिया का होना उपयोग है । लच्धि ओौर उपयोग इन दो पदों मे न्द्र समास दै। 
लब्धि गौर उपयोग ये दोनों चेतनात्सक है इन्हीं को भावेन्द्रिय कहते है । जो भावे- 
नदिय दै वही मुख्य प्रमाण है, वयोकि स्वपर को जाननरूप क्रिया में यह साधकतमरहै, 
्रव्येन्दिय के तो उपचार से प्रमाणतां स्वीकार की जाती है । 


उक्त दा प्रक्रार को इन्दरियोंकेनामक्रमसे कहते है-- 
ष । ६८ रसना, राण, चक्ष्‌, मौर कणं ये पाच इन्द्रियो के पांच नाम 
ति श विवक्षा होने पर स्पशन मादि सूत्रस्थ शब्दो के करण साधनपना 
ध गा जाता दं वह्‌ स्पशंन है । जिसके हारा चला जाता है वह्‌ 
ता ड ब्र र ठ वाजातादे वहे घ्राण है । आत्मा जिसके दवारा पदार्थो को 
1 द्वारा = भ 
्नुन्प सावन ना ई दूता ह 6 ९ वद्‌ भो है । स्वातन्वय बिका भे 
` ^ ˆ ^ प्न द्‌, चखतादै वह रम्है,सुधता है वह 
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स्पशेंरसगन्धवणंशम्दास्तदर्थाः ।\ २० ॥ 


यदा स्पर्शादिकाब्दैः प्राधान्येन द्रव्यमुच्यते तदा तेषा कमंसाधनत्व वेदितव्यं-यथा स्पृश्यत 
इति स्पर्शो द्रव्धम्‌ । एवं रस्यत इति रसः, गन्ध्यत इति गन्ध ., वण्येत इति वणे, शब्दयत इति शब्द. । 
यदा तु स्पर्शादय शब्दाः प्राधान्येन गुणवाचिनस्तदा तेषा भावसाधनत्वम्‌ । यथा स्पशंन स्पर्शो गुरा 1 
एव रसन रस , गन्धन गन्ध , वणेन वणं , शब्दन शब्द इति । स्पशंश्च्‌ रसश्च गन्धश्च वणे श्च शब्दश्च 
स्पशं रसगन्ध व्णंशब्दा । तच्छब्देन स्पशंनादीद्द्रियाणा परामर्शः । ब्रथंशब्दोऽ्र विषयवाची । तेषा- 
मर्थास्तदर्था । त इमे स्पर्शादयस्तेषा स्पशेनादीनामिद्धियाणा यथासह्य ग्राह्यरूपा भवन्तीति समु- 
दाया. । ्रनिद्धियस्य को विषय इत्याह- 





घ्राण है, देखता है वह्‌ चक्ष. है, सुनता है वह्‌ श्रोत है 1 स्पेन आदि पदो का दन 
समासः हभ है । ये स्पशेन आदिक इन्द्रियो कं नाम है। इन इन्द्रियो मे विषय भेद 
होने से भेद होता है। 


अब इनके विषयों का प्रतिपादन करते है-- 


सत्राथं-- स्पशनेन्द्रिय आदि इन्द्रियों के क्रमशः स्पशं, रस, गन्ध, वणं ओर शब्द 
ये विषय है । 


जब स्परे आदि शब्द द्वारा प्रधानता से द्रव्य कहा जाता है तब इन स्पशं आदि 
शब्दों की निश्क्ति कमं साधनरूप करना जसे जो छया जाता है वह॒ स्पश है अर्थात्‌ 
स्पर्थ वाला पदार्थं । इसीप्रकार जो चखा जाता है वह द्रव्य-व्स्तु रस है जौ सुधा 
जाता है वहु अर्थं गन्ध है, जो देखा जाता है वह्‌ पदाथ वणे है ओर जौ सुनने मे आता 
है वह्‌ द्रव्य शब्द ह इन स्पर्शादि राब्दो की जब गुण की प्रधानता से निरुक्ति करना 
है तब भाव साधन होता है । जो छुभा वहु स्पर्श अर्थात्‌ स्पशं नाम का गण, इसीतरह 
रसनं रसः, गन्धनं गंधः, वणेनं वणः, राब्दनं शब्दः एेसा भाव साधन वना छेना । 
स्पर्चादि पदो मे द्वन्ध समास है । सूत में तत्‌ शब्द आया है उससे स्पशंनादि इन्दियों 
का ग्रहण होता है । सथं शब्द विपय वाची है, इनमें तत्पुरुष समास है । समुदाय रूप 
अथं यह्‌ हृभा कि ये स्पर्शं रस॒ आदि उन स्पर्शन आदि इन्द्रियो के करमन विपय है 
उनके द्वारा ये विषय ग्रहण किये जाते है 1 


अनिद्धिय का क्या विपय है यहं वतलाते है-- 


सुखबोधाया तत्त्वारथवृत्तौ 


श्य 
41 
ननन 


शरुतमनिच्धियस्य । २१ ॥ 


भरतक्ञानविपयोप्यत्ोपचा राच्छरुतमुच्यते । ग्रनिन्दिय मन. कथ्यते । भ्रुतमनिच्धियस्य विषयो 
भेवति--्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमविशिष्टस्यात्मनः श्रुतज्ञानस्याथंऽनिन्दियालम्बनज्ञानप्रवत्तेः । इदानी 
स्पणनस्य तावन्‌ स्वामिनिदेशाथंमाह- 


वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ । २२ ॥ 


वनस्पत्िरन्तेयेपा ते वनस्पत्यन्ताः 1 तेषा वनस्पत्यन्तानाम्‌ । पृथिव्यादीनामितयेतत्सामर््ा- 
त्नभ्यते-ूयरे स्थावराणां तथैव पठितत्वात्‌ । एकशब्दोऽतर प्रथमवाची गृह्यते । ततः पृथिव्यादीना 
वनस्पतिपयन्ताना पञ्चस्थावराणा स्परशनमिन्दिय वेदितव्यम्‌ } इतरेषामिन्दरियाणा स्वामिपरद्श- 
नामाह 
्रिमिपिपौलिका्चमरमनुष्यादीनमिककवदधानि 1 २३ ॥ 
० 
सता्थ--अनिन्दिय अर्थात्‌ मन का विषय श्रूत है । यहां पर श्रतक्ञान कं 
वियत पाथं को भी उपचार से श्त कहा है । अनिन्द्य का जथ मन है, श्रुत 
मन का विपय होता है । श्र तज्ञानावरण कर्मं के क्षयोपशषम से युक्त आत्मा के श्रत 


नान क विपभूरत पदाथ मे मन के आरुबन से जानने मे प्रवृत्ति होती है यह 
तात्य ह । । 


४ 





अव्र स्पङ्निन्धरिय के स्वामी का निर्देश करते है-- 
पनी वनस्पति पर्यन्त के स्थावर जीवों के एक स्य्नेन्िय होती है । 


0 त ध, (५ वे ध कहलाते दै, अर्थात्‌ पृथिवीकायिक 
--मीप्रक्रर वाह ^ ट जाता € क्योकि सूव्रमे [ न° १२के ] स्थावरो का 
2 द। एक गव्द प्रथमवाची है । पृथिवी आदि से लेकर वनस्पति परथन्त 
"^ "विना ¶ एक लसक्षनेन्धिय होती है ठेसा जानना चाहिये 


-कः -न्दिपी कै स्वामो वृततनाते द- 


यपत, र 4 भर 
४ भागा भीर्‌ मनुप्य आदि जीवौ के एक एक ब्द 
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क्र्यादयः कृतदन््ाः प्रसिद्धार्थास्तंः सहादिशब्द. प्रकारवाची कृतान्यपदार्थवृ्तिः प्रत्येकम- 
भिसम्बध्यते 1 तद्यथा- क्रिमिश्च पिपीलिका च भ्रमरश्च मनुष्यश्च क्रिमिपिपीलिकाश्रमरमनुष्यास्ते 
प्रादयो येपा ते क्रिमिपिपीलिकाश्चमरमनुष्यादय इति । क्रिम्यादयः, पिपीलिकादय. भ्रमरादयः, 
मनुष्यादथः इति । एकंकमिति वीप्सायां द्वित्वम्‌ । वृ ढशन्दोऽधिकाथं" । एकैकेन वृद्धानि एकैकवृदधानि। 
ततोऽयमथः-क्रिमिग्रकाराणामधिक्ृत स्पणंन रसनाधिकमिति ते द्वीन्दियाः । पिपीलिकादीनां स्प 
नरसने धुणाधिके इति ते व्रीन्दरिया' । भूमरादीनां स्पशंनरसनधूणानि चक्षुरधिकानीति ते चतुरि- 
न्दरियाः । मनुष्यादीना स्पर्शनरसनघाणचक्षू षि शरोत्राधिकानीति ते पञ्चेन्द्रिया इति यथासद्भुचं नाभि- 
सम्बन्धो व्याख्येयः । के पुन सङ्ञिनः ससारिण इत्याह-- 


संज्ञिनः समनस्काः ।। २४ ॥। 


हिताहितप्राप्तिपरिहारपरीक्षा सन्ना । तस्याः सम्भवोऽस्ति येषा ते स्जिने । सह मनसा 
वर्तन्ते ये ते समनस्काः पूर्वमेव व्याख्याता । त एव सन्ञिनं इत्युच्यन्ते । मनोरहितास्तु ससारिणोऽ- 


कमि आदि का रन्द्र समास करना फिर उन प्रसिद्ध अथं वाके पदों के साथ 
प्रकार वाची आदि शब्द का बहूत्रीहि समास करना, जिससे कि प्रत्येक के साथ आदि 
दाब्द का सम्बन्ध होवे । अर्थात्‌ कृमि आदिक, पिपीलिकादि ध्रमरादि भौर मनुष्यादि 
एकंकम्‌ यह्‌ वीप्सा मे द्वित्व हुआ है । वृद्ध शब्द अधिक अर्थं मे आया है। एक एक 
रू्पसे वृद्ध है। इसका यह्‌ अर्थं है कि क्रिमि आदि जीव प्रकारो के प्रकृत स्प्नि 
इन्द्रिय एक रसना से अधिक है, एेसे इनके दो इन्द्रियां होने से ये द्रीन्दरिय जीव कहलाते 
है । पिपीलिका.आदि कै स्पर्शन रसना मे एक ध्राणेन्द्रिय अधिक करनेसे वे ब्रीन्दिय 
है । भ्रमर आदि के स्पर्हनि, रसना, घ्राण में एक चक्षु अधिक करके चार इन्दिया 
होने से वे चतुरिन्दरिय जीव है । मनुष्य आदि कै स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु मे एक 
श्रोत्र बढ़ाने से वे पंचेन्द्िय जीव कहलाते है । इसतरह करमशः संबंध करना चाहिये । 


सन्नी संसारी जीव कौन है एेसा प्ररन होने पर कहते है- 


सुत्राथं -मनसहित जीव सनज्ञी कहलाते है । 


हितं कौ प्राप्ति ओौर अहित के परिहार की परीक्षा संज्ञा कही जाती है वह सन्ना 
जिनके पायी जाती दहैवेसंज्लीहै। मन के साथ रहुनेवाले समनस्कं जीव है एेसा 
पहले कह दिया है । वे समनस्क ही संज्ञी कहे जाते है । जो ससारी जीव-मन रहित 
है वे असन्नी है ठेसा परिशेष व्याय से सिद्ध होता है । 


१०० | सुखवोधायां तत््वाथैवृत्तौ 


सश्ञिन इति पारिशेष्यात्लन्धम्‌ । भत कशचिदाहु-जीवस्य ू्वोपात्तशरीरत्यागादुत्तर रौ राभिगूष 
गच्छतस्तत्सम््राप्तेः प्रागसिददहान्तरसम्बन्धाभिावः प्रापनोति मुक्तात्मवत्तया च सति पर्वत्तिरशरीर- 
ल्यागादानसन्ततिलक्षणसंसाराभावात्कथं ससारिणः प्रपञ्चचन्त इत्यतरोच्यते-- 


विग्रहुगतौ कर्मयोगः ।। “२५. ॥ 


विग्रहो देहस्तादर्था गतिविग्रहुगतिः । श्रथवा विरुद्धो ग्रहो विग्रहो व्याघातः पुदगलादाननिरोध 
च्यते । तेन विग्रहेण गतिषिग्रहगतिस्तस्या विग्रहगतौ रीराभिसम्बन्धो जीवस्य क्रियते येन तत्क 


क गी 


यह पर कोई शंका करता है कि जिस जीव के पूवं शरीर का तो त्याग हो 
चुका है ओर मागामी शरीर के अभिमुख होकर जो ज रहा है उस जीव के आगामी 
शारीर कै प्राप्ति के पहले असिद्धि होने से अन्य शरीर का सम्बन्ध नहीं हो सकेगा, 
जैसे कि मुक्त जीव के नही होता, ओर इसतरह शरीरान्तर का संबंध नहीं होने से 
पर्वं शरीर का त्याग ओौर उत्तर शरीर का ग्रहण सूप जो संसार है उसका अभाव होगा, 


फिर ससारी जीवों का वणन किस प्रकार संमव दहै? इसी शंका का समाधानं अग्रिम 
सूत्र हारा करतेर्है- 


। भुत्राथ--विग्रह्गति मे कमं योग-का्मण योग होता है। विग्रह देह को 
कहते है उसके लिये जो गति--गमन है वह्‌ विग्रहुगति है अथवा विरुढ गृहं को 
विग्रह कते है अर्थात्‌ पुद्गलों का ग्रहण रुक जाना, उस विग्रह्‌ दासा गति होना विग्रहं 
गति है, उस विग्रहगति मे जीवका शरीर के साथ जिसके द्वारा सं्बध किया जाता है 
चट कम है अर्थात्‌ कामेणश्रीर । आत्मा के प्रदेशों मेँ परिस्पदन-हलन चलन रूपं 
करिया दोना योग है । कम॑ हयार किया गमा योग कर्मयोग कहलाता दै, वह योग विग्रहं 
गति भ विमान रहता है, अत जीव की शरीर के लिये जो गति होती है उस गति` 
मे कर्मयोग का साव होने से जीवके कथंचित्‌ शरीरित्व रारीरान्तर का ग्रहण ओर्‌ 


उम पूर्वकं होनेवाला स॒सारित्व वणं । 
म पूर्वक व वणेन का प्रपंचये ॥ि 
ह सब ही विरुद्ध नही होति-सुघटित 








¢ १ स र 1 कोई संसारी जीव मरता है तव उसका दरीर 
नवो क तमान ही हो जाता व अभी मिला नही है एेसी स्थिति मे मुक्त 
ष्व ममारोपना नो ध म है, अव उसके नया शरीर का संबंध किस प्रकार हौ 

कंसे दो ? इस्तरह शरीर ओर संसरण के अभावमें जो ससारी 


दितीयोऽध्यायः [ १०१ 


कार्मणं रारीरमित्यथेः । आात्मप्रदेदापरिस्पन्दलक्षणा क्रिया योगः कर्मणा कृतो योगः कर्मयोगः } स 
विग्रहगतावस्तीति सम्बध्यते } ततश्च रारीरार्थायां गतौ जीवस्य कर्मयोगसद्धरवात्कथचिच्छरीरित्व 
देहान्तरग्रहण तत्पू्वंकससारित्वकथाप्रपञ्चश्च न विरुध्यत इति । गतिमता जीवपुद्गलाना कथ गततः 
स्यादित्याह-- 
अनृश्चेणि गतिः ।। २६॥ 
ग्राकाशाप्रदेपक्तिः श्र शिः अनुखब्द ्रानुपुव्यं वतते । श्रं णेरानुपूर्व्येणानुधेणि । गमन गति- 
दंशान्तरप्राप्तिरित्य्थः पुन्तिग्रहण सर्वंगत्तिमज्जी वपुद्गलद्रग्यगतिसग्रहाथंम्‌ । तत्र जीवाना तावर 


जीवों का विस्तृत विवेचन कर रहै है वह्‌ कंपेसिद्धहो? इस शंका का समाधान 
आचाय ने दिया किं जीव के मरण के पश्चात्‌ भी कामंण शरीर साथ ही रहता है, 
उसके निमित्तसे जो कामण योग होता है उसके द्वारा नवीन शरीरान्तर का ग्रहण 
होता है ओर शरीर "विद्यमानः होमः के कारण मुक्तात्मा के समान भी नही कहलाता 
इसतरहं अन्तः स्थित सूक्ष्म कामण शरीर के कारण इस जीवकाः ससार चलता रहता 
है यह कामण शरीर ही संसार भ्रमणकाहेतुहै। इसका नार जब तक नही होता 
तब तक बराबर नवीन शरीर ग्रहण कर करके परिभ्रमण चलता रहता है । 

गति शील जीव पुद्गलो की गति किसप्रकार होती है एेसा प्रश्न होने पर 
कहते है-- 

सूत्रार्थ--जीव पुद्गलो की गति श्रेणि के अनुसार होती है । 


आकाश प्रदेशो की पक्ति को श्रेणि कहते है । अनु शब्द का अथं आनुपूर्वीं है, 
जो श्रेणि के आनुपूर्वी के अनुसार है वहं अनुश्रेणी है । देशान्तर प्राप्ति गति है । गति 
दब्द का पूनः ग्रहण [ पहले ९ सूत्र मे गति शब्द आ चुका है ] गति शील सवं जीव 
पुद्गलों की गति का संग्रह करने के लिये हुआ ह । उनमें ससारी जीवो के मरण 
काल मे दूसरे भव मे जाते समय तथा मुक्त जीवो के उध्वंगमन काल में अनुश्रोणि 
गति ही होती है । तथा ऊरध्व॑लोक से अधोलोक मे, अधोलोक से ऊभ्व॑लोक मेँ तिरयग्लोक 
से ऊध्वं अथवा अधोलोक मे संसारी जीवों कीजो गति है वह्‌ सवं अनुश्रेणिरूपसे 
ही होती है । पुद्गलों की जो लोकान्त प्रापणी गति है वहु अनुश्रेणि ही है, इसप्रकार 
काल ओर देश का नियम यहां पर लगाना चाहिये । उक्त काल ओर देश को छोडकर 

अन्य देक काल में अनुश्रणि से गमन-करने का नियम नही है । 


१०२ ] मुखवोधायां त्वा्थवृततौ 


मरणकाले भवान्तरसड अभे, गुक्ताना चो्ध्वगमनकालेऽनुशनेयेव गतिर्भवति । तथोध्व॑लोकादधोगतति, 
श्रधोलोकादू्ध्वंगति", तिवेग्लोकादुष्वंमधो वा पतिः संसारिामनु् ण्येव जायते । पुद्गलाना च मा 
लोकान्तप्रापणी गतिः सानुष्रेण्येव भवतीति कालदेशनियमोऽतर योजनीय; इतरगतिपु नियमोऽय 
नास्ति । गूक्तासनो गतिविशेपकथनाथेमाह-- 


श्रविग्रहमा जीकस्य 1) २७ ॥ 


विग्रहः कौरित्यं वक्रतेव्यनर्थान्तरम्‌ । न विद्ते विग्रहो यस्या गतेरसावविग्रहा । जीववचना- 
सुदुगलनिवृतति ! उत्तरसूत्रे सारिगरहणादिहं मुक्तस्येति लभ्यते । ततो भुक्तस्य जीवस्य-या गतिसा- 
लोकान्तात्‌ सा नियमादृज्वी भवतीति प्रत्येतव्यम्‌ । ससारिणः कौषी गतिरित्याह-- 


भावा्--जब यह्‌ जीव मरकर दूरी गति मे-मव मे जाता दै तब वर्ह नियम्‌ 
से आकारा प्रदेशं की पक्ति के अनुसार ही जवेगा तथा पुद्गल के-प्रमाणु की 
लोक के अन्त तक अर्थात्‌ लोकाकार के अधोभागसे ऊर्ध्वभाग तक चौदह राज्‌ प्रमाण 
जगह एक समय मे आकाश प्रदेशों के अनुसार गति होती दै, य तो अनुष्रेणि भति 
ह । विगर गति को छोडकर अन्य समय मे जीवके अनेक प्रकार से बिना अनुश्रेणि के 
डौ भेडी तिरी गति होती है तथा पुद्गलो कौ भी बिना श्रेणि भति होती है । भा 
यह्‌ है कि जीव काया पुद्गलो का गसन हृभेशचाश्रंणि के अनुसार नही होता किन्तु 
उक्त देन ओर समय मे अनुश्रणि गति होती है । 


मुक्त जोवो की गति विदेष करा प्रतिपादन करते दै- 


मृत्राथ--मुक्त जीव के मोडा रहित गति होती है 

6 है ! विग्रहः कौटिल्य मौर वक्रता 

1 द एका्थवाची है । निस गति भें विग्रह नही है वह्‌ अविग्रह गति क 

६ मे जीव पद आया है भतः पुद्गल की निवृत्ति होती है आगे के सूत्र भे 
र का ग्रहण किया है अत. यहां भुक्त जीव के अविग्रह गति होती है देस 


मुत्त चृता ह अथ = 
अव्‌ मृकत जीव के जो लोकाम्त तक गति होती है वहं नियम से 
“~ दता ट्‌ एसा जानना चाहिये । । 


मनासेजीवोकी कैसी ो ए 
 कंसी गति होती है एसा प्रशन होने पर कहते है-- 


द्वितीयोऽध्यायः [ १०३ 


विग्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुभ्यः \) ए२८॥ 

विग्रहवती वक्रा । चशब्दादविग्रहा लभ्यते । ससारी व्याख्याताथं । प्रागिति वचनं मर्यादा- 

थेम्‌ । वक्षयमाणसमयनिदेशसामर्थ्यादिह चतुभ्येः समयेभ्य इति प्राप्यते । तेन ससारिएो जीवस्य 
कदाचिदविग्रहष्वाकारा गतिर्भवति, कदाचिदेकवक्रा पाणिविमुक्ता स्यात्‌, कदाचिदिष्टवक्रा लाङ्ली 
जायते, कदाचिच्च चिवक्रा गोमूत्रिका गतिः सम्भवति । न चतुर्थं समये, तथाविधोपपादक्षेत्राभावा- 
दिति निश्चीयते । तत्रजुं गतिकालावधारणाथेमाह- 


सूत्राथ- संसारी जीवों के मोडावाली गति चार समय के पहले होती है । 

वक्र को विग्रह वती कहते है, च शब्द से अविग्रह गति भी होती है। संसारी 
राब्द का अथं कह चुके है । प्राक्‌ शब्द मयदिा अथं मे आया है अग्रिम सूत्रस्थ समय 
दाब्द कौ सामर्थ्यं से यहां चार समय के पहठे एेसा अथं प्राप्त होता है। इससे यह्‌ 
अर्थ निकलता है कि संसारी जीवों की कभी मोडा रहित इष्वाकार-बाण जैसी गति 
होती है, तो कभी एक मोडावाली पाणिमुक्ता-हाथ से छोडे गये जल के समान आकार 
वाली गति होती. है, कदाचित्‌ दो मोडावाली लांगली-हल जसे आकार वाली गति 
होती है । कदाचित्‌ तीन मोडावाली गोमूत्रिका गोमूत्र के आकार जसे गति होती है । 
चौथे समय की गति नही होती है क्योकि उस प्रकार का उपपादक्षेत्र नही है। 


भावाथं-- जब जीवे मरण केर दुसरे स्थान पर जन्मल्ेताहै वहु स्थान यदि 
वक्रहैतो मोड लेना पडताहै यदिसरलदहैतो बिना मोडाके एक ही समयमे सीधा 
बाण की तरह यह्‌ जीव पहुंच जाता है, कदाचित्‌ एक मोडा केकर जाता है तो दो 
समय लगते है एक मोडा छने का ओौर एकं जन्म का । कदाचित्‌ दो मोडे केता है 
उसमें तीन समय लगते है, दो मोडे के दो समयं ओर एकं समय जन्म का । कभी तीन 
मोड केता है उसमे चार समय लगते है तीन मोड के तीन समय ओर चौथा जन्मका 
समय । चार मोडा केना पड़ एसा कोई भी स्थान या क्षेत्र नहीहै। तीन मोडे भी 
वहू जीव लेताहै, जो एकेन्दरिथ है मौर लोक के नीचेके कोण से ऊपर सोकाग्र कोण 
मे जन्म केने वाला है, जिसे निष्कृष्ट क्षेत्र कहते है । अतः दीकाकारने कहा है कि 
ठेसा कोई उपपाद--जन्म लेने का क्षे्र-स्थान नही है जहां पर किं पुने के लिये 
चार मोडे छने पड़ । 

ऋजु गति के काल का अवधारण कसे है-- 


१०४ | सुखवोधाया तन्वाथेवृत्तौ 


एकसमयाऽतिग्रहा । २९ \\ 
एकशब्द. सद्खयावाची । परमनिर्दधो विभागरहित. क्षणः कालः स्मय इट्युच्यते । एक. 
समयो यस्या ग्रसवेकसमया । ग्रविग्रहा गत्तिरवकतत्युक्ता । गतिमता जीवपुद्गलानामवक्रा गत्िरा- 
लोकान्तादप्येकसमयिकी भवति । तथेकवक्रा द्विसमया, द्विवक्रा त्रिसमया, चिवक्रा चतु समया 
गतिरित्यप्यत्र निश्चीयते ! जीवस्य समयत्रयाहारकत्वप्रतिष्धस्योत्तरमूत्रेणान्यथानुपयत्ते प्राषपुवक- 
त्वात्तस्येति । देहान्तरषम्प्राप्तिनिमित्तभरूतासु चत्तसृष्वपीष्वाकारादिगतिष्वाहारको जीवः प्रसक्त 
इत्यपवादमाह्‌-- 


एक द्रौ जीन्वानाहारकः ।। ३० ॥। 
ग्रत समयग्रहणमनुवतंते । वाशब्दो विकत्पवाची ! विकल्पस्व यथेच्छातिसरगस्त्रीण्यौदारिक- 





सूत्राथ--मोडा रहित-ऋलजुगति एक समय वाली हती है । एक शब्द सृंख्या- 
वाची है, परम निरु विभाग रहित क्षण रूप काल समय कहूलाता है अर्थात्‌ कात 
का वह्‌ छोटा अश जिसका कि विभाग नही हो सके । एक समय है जिसके वह॒ एक 
समय वाली मोडा रदित ऋजुगति होती है । गति शील्ल जीव ओर पुट्गलों की मोडा 
रहित गति लोकान्त तकं होने प्र भी वह॒ मात्र एक समय में हो जाती है) तथा एक 
मोडा वाली दो समय युक्त होती है । दो मोडा वाली तीत समय युक्त ओर तीन मोडा 
वाली चार्‌ समय युक्त होती है एसा यहां निङ्वय समक्चना । जीव तीन समय तक 
आहारक नही होता, विग्रह गति मे तीन समय प्यग्त आहारकपने का निषेध अग्रिम 
भूव मे होनेवाला है उसकी अन्यथानुपपत्ति से यह्‌ जाना जाताहै कि एकं मोडा दो 
मोडा भौर तौन मोडा वाली विग्रह गति भी होती है अन्यथा आगे जो एक दो तीन 
सपर तके अनाहारके रहने का कथन है वहु सिद्ध नही ह्येता । 


ह मरे ररीर को प्राप्तकरनेमे निमित्तभूत जो चार प्रकार कौ इष्वाकार आदि 
ग > ~ ४। 
{तवा दं उनमे जीवे के आहारकपने का प्रसग आततेपर जो अपवाद है उसे कहते ह 


श्रत्‌ उक्त इप्वाकारादि गतियो मे सवे ध 
~> आहारक नही र सूत्र मे 
वरतनति ट-- हारक नही रहता एेसा आगे के सू 


सून्रष्व-एकदोयाती 
चा तन समय तक जीव अनाहारकं होता है । 


नमय गद्दका अनुवत्तंन ह 
न चलर्हाह्‌, वा शव्द वह 
{न्प उच्छानुनार नगता ह ठा, वा दव्द विकल्प वाची है, ओर वह 


" अर्थात्‌ एक समय तक अथवा दो समय तक, अथवा 


हितीयोऽध्याय [ १०५ 


वक्रिथिकाहारकाख्यानि शरीराणि । षट्चाहारशरीरेन्द्रियानप्राणभाषामन सज्निका पर्यापरीयंथा- 
सम्भवमाहरतीत्याहारकः । नाहारकोऽनाहा रकः कमेवशादिषुगतौ तावज्जीव श्राहारक एव । पाणि- 
विमृक्तायामेकं वा समयमनाहारकः । लाद्धलिकाया द्वौ वा समयावनाहारक । गोमूतरिकाया त्रीन्वा 
समथान्नेरन्तर्येणानाहारक चतुर्थे तु समये सामर्थ्यदाहारको भवतीति प्राप्यते ! कालवाचिनोपि 
समयशब्दाच्च स्म कालाध्वनोरत्यन्तसयोग इत्यनेन द्वितीयाविधानात्‌ । यद्येव देहान्तरप्रादुरभाव- 
लक्षण जीवाना जन्म सिद्ध तदा के तद्िशेषा इत्याह- 


सम्पुछनगर्भोपिपादा जन्म ॥ ३१ ॥ 
स्वछृतकमंविशेषादात्मन शरीरत्वेन पुद्गलाना समन्तान्मूंन घटन सम्मूचैनम्‌ । स्त्रिय उदरे 





तीन समय तक अनाहारक रहता है एेसा वा शब्द का अथं है । ओदारिक, वैक्रियिक 
ओर आहारक नाम वाले तीन शरीर तथा छहभाहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, 
भाषा ओर मन नामवाली पर्याप्तियां है, इन तीन शारीर ओर छह पर्याप्तियोमे से 
यथा संभव शरीर सर पर्याप्त कौ ग्रहण करना आहारक है [ शरीर ओर पर्याप्त 
कं योग्यनो कमं वर्गणा ग्रहण करना आहारक है ] ओर जिसके यह्‌ आहारकपना 
न होवे बह अनाहारक कहलाता है । कमं कं वश से पहली जो इषुगति है उसमें जीव 
आहारक ही रहता है । पाणिमृक्ता गति मे एक समय अनाहारक रहता है । लांगलिका 
गति मेँ दो समय तके अनाहारक होता है । गोमूत्रिका गति में तीन समय तक अना- 


हारक रहता है । इसप्रकार निरन्तर रूप से तीन समय तक _अनाहारक दहै । 
चौथे समय मे आहारक हो जाता है › समय मे आहारकं हो जाता है यह बात सामथ्येसेही प्राप्त होती है। यद्यपि 


एक आदि राब्द यहां पर एक समय आदि काल अथेमे अआयेरहि ओर काल वाचक 
शाब्द मे सप्तमी विभक्ति होना चाहिये द्वितीय नियमानुसार काल ओर मागं का 
अत्यंत संयोग जहां विवक्षित होता है वहां द्वितीया विभक्ति होती है अतः सूत्र मे 
""एकं द्रौ त्रीन्‌” एेसा द्वितीया विभक्ति वाला निद॑श किया है । 


जीवो के ररीरान्तर कौ प्राप्ति होना जन्म है एेसा सिद्ध है तो अब यह बताईये 
करि उस जन्म कं कितने भेद है । अब इसी प्रदन का उत्तर अग्रिम सूत्र द्वारा देते है-- 
सूत्रा्थ-- सम्मूंन जन्म, गभं जन्म जौर उपपाद जन्म ये जन्म के तीन भेद है | 
अपने कमं के विशेष से आत्मा के रारीरपने से पुद्गलो का सब ओर से घटन 
होना-~ग्रहण होना सम्मूेन कहलाता है ! स्त्रियो के उदर मे शक्र ओर शोणित का 


१०६] सुखवबोधायां ततत्वाथेवृत्ती 


शुक्रशोणितयोगेरणं मिश्रण गभं । उपेत्युपपद्यते तस्मित्निव्युपपादः-देवनारकोत्पत्तिस्थानविषेप 
उच्यते 1 त एव सम्मूषेनादयस्त्रय प्रकाराः सामानाधिकरण्येन जन्मत्युच्यन्ते-प्रकारततो. कथचिद- 
भेदात्‌ । जन्माधिकरणभूतयोनिविशेषप्रतिपत्त्यथेमाह्‌- 


सचित्तशोतसंवृताः सेतरा भिश्राश्चेकशस्तदयोनयः ।। ३२ 1) 


चैतन्यविशेपपरिणामश्चित्तम्‌ । सहं चित्तेन वतत इति सदित्त. । शीत इति स्पर्णेविशेप. 
शुबं नादिशब्दवः गुणएगुणिवचनत्वात्तचुक्त द्रव्यमपि त्र ते 1 सम्यग्ृतः सवतो दुरुपलक्ष्यः प्रदेश. । 
सचित्तश्च शीतश्च संवृतश्च सचित्तशीतसवृताः । सहेत रव॑त॑न्त इति सेतराः । सप्रतिपक्षा म्रचि- 
तोप्णविवृता उच्यन्ते । उभयात्मका मिश्रा चक्षब्द एकंकसमुच्चयार्थः । एकैकं प्रति एकञ्च । एतस्य 





गरण~मिश्रण होना गभ है । निकट आकर उत्पच्च होना उपपाद है 1 अर्थात्‌ देव ओौर 
नारकी के उत्पत्ति स्थान विशेष को उपपाद कहते है उस उपपाद स्थान-शय्या विशेष 
पर जाकर जन्म लेना उपपाद जन्म कहलाता है । इसप्रकार ये सम्मू॑न आदि तीन 
प्रकारं सामानाधिकरण्य से जन्म कहलाते है, क्योकि प्रकार ओर प्रकारवान मे कथंचित्‌ 
अननेद होता है [ जन्म प्रकारवान ओर समरन आदि प्रकार कहलाते है ! 


जन्म के आधारभूत जो योनि है उसकी प्रतिपत्ति के लिये कहते है-- 
अ 


सूजर्थ--सचित्त, शीत, सवृत ओर इनसे इतर अचित्त, उष्ण विवृत ये छह 
तथा इनके मिश्रण से तीन भिश्र एेसौ उन जन्मों कौ नौ योनियां होती है । 


ह चतन्य विशेष के परिणाम को चित्त कहते ह उस चित्त से जो सहित है वहं 
0 ६ । शीत एक स्पशं जाति है । जसे शुक्ल आदि गुणवाची शव्द गुणी 
य ५५ ट र ही सीत शब्द गुण वाचक होकर भी शीत गुण वा 
¬ _ ट द । जा भलीप्रकार ठका हो वहु सं 1 

के अगोचरं स्थान हो वह संवृत अर्थात्‌ दुसूपलकष्य प्रदेश ष्टि 


को सवृतत कृदते है न 
आं ८ 1 सचित्त तेआ टन 
मादि इतर अर्थात्‌ रिप वित्त आदि मे दनद समास है । वे सचित्त 


यब्द मे ग्रहण होता है ५ हे ! अचित्त, उष्ण ओर विवृत से युक्त है इनका सेतर 
निद एक क (8 होता है च शब्द एक एक के समुच्चय के 
निवगकावोधलो। ५ म शास्‌ भरत्यय जोड़ा है जिससे किक्रम क्रम से 
~ जन्म विदोपों पदम 

म जपा कौ योनि त्योनि इसप्रकार "तद्योनयः पदमे 


द्वितीयोऽध्यायः [ १०७ 


वीप्साथेस्योपादानं क्रममिश्चप्रतिपस्यर्धेम्‌ 1 तेपां जन्मविशेपाणां योनय भ्राश्चयास्तदययोनयः । ततः 
सचित्तोऽचित्तस्तन्मिश्चष्व, सीत उष्णस्तन्मिश्चश्च, संवृतो विवृतस्तन्मिश्चश्चेति यथाक्रम तेषां जन्म- 
विशेषाणामधेयानामाधारभूता योनयो नवप्रकारा भवन्ति--चतुरशीतियोनिलक्षाणामागमान्तरोक्ता- 
नामतरैवान्तर्भावात्‌ । उक्त च-- 

रिच्विदरधादुसत्तय तरुदसर्विंयलिन्दिएसु छंच्चेव 

सुरणिरयतिरिय चउरो चोदुसमणुए सदसहस्सा ।। इति ॥ 


तत्र गर्भो जन्भविशेषः केपाभित्याह-- 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः ।। ३३ ।। 


यत््रारिपरिवरण विततमांसशोणित तज्जरायुः । जरायौ लाता जरायुजाः । यत्कठिनि 
शुक्रशोणितपरिवरण वतु रु तदण्डम्‌ । श्रण्डे जाता श्रण्डजाः । परिवरण विनैव परिपूर्णाङ्खा योनि- 


तत्पुरुष समास हुआ है । अतः सचित्तयोनि, अचित्तयोनि ओर उनसे मिशित सचित्ता- 
चित्तयोनि, सीतयोनि, उष्णयोनि ओर उनसे मिली रीतोष्णयोनि, संवृतयोनि, विवृतत- 
योनि ओर इनके मिश्रण से संवृतविवृतयोनि इस तरह उन जन्मों के आधारभूत नौ 
प्रकार की योनियां होती है। इन नौ योनियो मे आगम मे कही गई चौरासी लाख 
योनियोँ का अन्तर्भाव हो जाता है । कहा भी दै-- 


नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायु- 
कायिक इनमे प्रत्येक की सात सात लाख योनिया होती है, वनस्पति के दस लाख, 
दरीन्रियके दो लाख, ब्रीन्दरियि के दो लाख, चतुररिन््ियिके दो लाख, देवो के चार लाख, 
नारकी के चार लाख, पंचेन्द्रिय तिर्यच के चार राख गौर मनुष्यो के चौदह लाख 
योनिया कही गई है ।।१।। 


ग्ने जन्म किनके होता है एेसा प्रन होने पर कहते है- 
सूत्रार्थ-जरायुज, अण्डज ओर पोत के गभं जन्म हता है । 


प्राणियों मे जो मांस ओर खत से युक्त आवरणसा होता है वहं जरायु कहुलाता 
है जो जरायु मे उत्पन्न हुमा है वह “जरायुज ह । शुक्र.शोणित के परिवरण स्वरूप 
कठिन सा जो गोलाकार होता है वह अण्डा है उस्न अण्डेमें हुआ अण्डज है। परि- 


१० | सुखबोधायां तत्तवाथेवृत्तौ 
नि्ंतमात्रा एव परिस्पन्दादिसामथ्यंयुक्ता पोताः । जरायुजाश्चाण्डजास्व पोताश्च जरायुजाण्डजपो- 
तास्तेपामेव गर्भः । गभे एव च तेपामिच्युभयथा नियमो द्रष्टव्यः । ब्रथोपपादः केषा भवतीत्याह 
देवना रकाणामुपपादः ।1 ३४ ॥ 
देवनारकाण्च वक्ष्यमाणलक्षणा 1 तेषामेवोपपादः, उपपाद एव च तेषामित्यत्राप्युभयथाव- 
ध्रारण ज्ञातव्यम्‌ । सम्मूछनं जन्म केषां स्यादित्याहु-- 
शेषाणां सम्मूच्छनम्‌ 1 ३५ ॥ 


उक्त भ्यो गभौ पपाव्किभ्योऽन्ये शेषा । ते चैकेद्धियविकलेन्द्रिया. पञ्चेद्धियाश्च ति्यंड मनु- 
प्याः केचिदुच्यन्ते । तेषा शेपाणामेव सम्मूैन जन्म भवति । सम्मूखनमेव च शेषाणामित्युभयथा 
नियमः पूरेवद्वेदितव्यः } श्रथ येषा शरीराणा प्रादुभेवने जीवस्य जन्म व्यावशित तानि कानीत्याह- 








वरण के विना ही पूणे अंगवाला होकर योनि से निकलते ही हलन चलनादि राक्ति से 
युक्त जौ होता है वह पोत है, जरायुज आदि पदों का न्द्र समास है । जरायुज आदि 


के ही गभं जन्म होता है अथवा गभं जन्म ही उनके होता है एसा उभयथा नियम लगा 
केना चाहिये । 


उपपाद जन्म किनके होता है यह वतलाते है-- 


सूत्रा --देवं ओर नारियों के उपपाद जन्म होता है देव ओर नारकी का 
तण आभर के गे, उनके ही उपपाद "जन्म होता है अथवा उपपाद जन्म ही उनके होता 
ठ एना उभयथा अवधारण जानना चाहिये ! 


सम्पूछन जन्म किनके होता है यह बतलाते है 


क 2 र क सम्मूखन जन्म होता है । कहे गये गभे ओर उपपाद 
1 [सकर जा अन्यतह्‌ वै जेप रहै, वे एकेन्दरिय, विककेन्द्रिय है तथा पचेद्धिय 
मनुष्या म से कोई कोई तिर्य॑च मनृष्यों का शेप शब्द से ग्रहण होता हैः 


म्न्य तावं 
र ध न्‌ ह्य नम्मृछन जन्म होता है अथवा सम्मरछन जन्म ही शेप का होता 
मेया निव्रम पुर्ववत्‌ लगा छेना चाहिये । 


प्डनृ त {र कै उः = ~ ५० ८५ 
भ्नद्नस जीवोंका जन्म हुधा माना जाता है वे शीर 


१ नू ,* 1४ 14) ५ 
ना वृद्रने पन्‌ पटने £~ 
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ओदारिकवक्गियिकाहारकतेनसका्मणानि शरीराणि । ३६ ॥ 


परौदारिकादिशरीरनामकभेविशेषोदयजनितान्यौदारिकादीनि शरीराणि । तत्रोदारं स्थूलम्‌ । 
उदारे भवमुदारं प्रयोजनमस्येति वा श्रौदारिकम्‌ 1 एकानेकाणुमहृत्वादिस्पेण शरीरस्य पिविधकरणं 
विक्रिया । सा देधा-पृथक्त्वकत्वभेदात्‌ । स्वशरीरादबहिः पृथक्त्वविक्रिया । स्वशरीर एतकत्वविक्रिया। 
सा प्रयोजनमस्येति वेक्रियिकम्‌ । सशेयविषयसूषक्ष्मपदाथंनिश्चया्थेमसंयमपरिहारार्थं वा प्रमत्तसयतेना- 
यते निवेत्येते यत्तदाहारकम्‌ । यत्तेजोनिमित्तं तेजसि भवं वा तत्तेजसम्‌ । कर्म॑व कार्मणम्‌ । कमणां 
समूहो वा कार्मणम्‌ । शीर्यन्त इति शरीराणि ! रूढिवशादेतान्यौदारिकादीनि जग्मिना पञ्च 
शरीराणि वेदितव्यानि । यच्चाच शरीरं स्थूलप्रयोजन तहि ततोन्यक्कि स्वरूपभित्याह-- 


सुत्रार्थ--ओौदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तजस अर कार्मण ये पांच शरीर 
होते दै । 


श्रौदारिके आदि शरीर नाम कर्मी के उदयसे जो उत्पन्नहोते रहै वे ओौदारिक 
आदि शारीर ह । उदार स्थूल को कहते है उसमें जो हो अथवा वह॒ जिसका प्रयोजन 
हो उसे ओदारिक कहते है । एक-अनेक, छोटा-बडा भादि रूप से शरीर को विविध 
करना विक्रिया है उसकं दो भेद है पृथक्त्व विक्रिया ओौर एकत्वं विक्रिया । अपने 
रारीर से बाहर होकर विभिन्न आकार धारण करना पृथक्त्व विक्रिया कहलाती है ओर 
अपने शरीरको ही दूसरे आकार रूप करना एकत्व विक्रिया है । एसी दो प्रकारकी 
विक्रिया जिसका प्रयोजन है वह्‌ वेक्रियिक हे । सशय के कारणभूत जो सूक्ष्म पदार्थं 
है उसके निर्चय कं लिये अथवा असंयम कं परिहार के लिये प्रमत्तसंयत मुनि द्वारा 
जो रचा जाता है वहं आहारक ह । जो तेज का निमित्त हं अथवा तेज मँ हुमा है 
वह तैजस ह । क्म को ही कामण कहते 'है अथवा कर्मो के समूह्‌ को कामण कहते 
है। जो शीणं हते दहै वे शरीर हं इसप्रकार शरीरादि शब्दों का रूढि परक या निरुक्ति 
परक अर्थं है । ये ओदारिकादि पांच शरीर संसारी जीवों के जानन चाहिये । 


प्रथम का ओदारिक शरीर स्थल ह तो उसमे अन्य दारीर किस स्वरूप है एेसी 
आशका का सूत्र द्वारा निरसन करते है-- 


११० ] सुखबोधायां ततत्वाथवृत्तौ 
परं परं सृक्ष्मस्‌ \। ३७ ॥ 
पूवपिक्षया परत्वमिति परशब्दोऽत्र व्यवस्थार्थः । तस्य सकष्मत्वगुणेन वीप्सायां द्वित्वम्‌ } 
परपरमिति सूक्ष्मत्व चोत्तरोत्तरस्य परिणतिविशेषाद्श्राह्य न परमाणुभिरुत्तरसूत्रसामर्ध्यात्‌ । तैनौ- 


दारिकात्पर वंक्रियिकं सुक्ष्म्‌ । तस्मात्परमाहारक सूदम्‌ । ततोऽपि परं तैजसं सूक्ष्मम्‌ । तैजसात्परं 
कामण सृक्ममिति निश्वयः । तर्हि प्रदेशतः कथमित्याह-- 


प्रदेशतोऽसङ्खु्य यगुणं प्राक्तं जस्तात्‌ ।। ३०८ ।। 


ग्रविभागित्वेन प्रदिष्यन्ते प्ररूप्यन्त इति प्रदेशाः परमाणवः ! प्रदेशं ` प्रदे्षत । सद्खयाम- 
तीतोऽपङ्कयः स चातर शेण्या भ्रसद्भच यभागो गृह्यते । गुण्यतेऽनेनेति गुणः गुणकार इत्यथंः । भ्रस- 
इच यो गुणो यस्य तदसह्च यगुणम्‌ । प्राक्छन्दो मर्यादा्थैः 1 परपरमित्यनुवर्तेते । तेनौदाखका- 





सत्रार्थ--आगे आगे वे शरीर सूक्ष्म स्वरूप हँ । पुवं की अपेक्षा आगे को परत्व 
सन्ना दोती ह पर शब्द व्यवस्थावाची है उस पर शब्द को वीप्सा अथै म द्वित्वं हंभा 
दै आगे आगे के सूक्ष्म है अर्थात्‌ ये शरीर परिणति विशेष के कारण उत्तरोत्तर रृक्ष्म 
होते गये हू । परमाणुं के कारण सूक्ष्म नही है एेस्रा आगे के सूत्र सामथ्ये से जाना 
जत्ता हे । सथ यह्‌ हुंमा कि ओदारिकसे वैक्रियिक सूक्ष्म है, वैत्रियिक से बाहारक 
नूम ट, उससे भीं सूक्ष्म तजस ओर उससे सूक्ष्म कामण रारीर होता ह 1 


प्रेतो की बपेक्षा वे शरीर कंसे है इस बात को कहते है-- 


सूत्राथ- परदेगो कौ अपेक्षा वे जरीर तैजस के पके आहारक तक असंख्यात 
गु असन्त गुण ह । अविभाग स्प से जो कहे जाते हवे प्रदेश है अर्थात्‌ परमाणु । 
करूतावा जव म्रद नवद से तस्‌ प्रत्यय हृ है । सख्या से अतीत असख्यात्त कहलाता 
^} पा धर धि के असब्यातवरे भागं प्रमाण वाला असंख्यात लिया है । गुण का 
॥ (वृषन्न्‌ > । जमंच्येय गुणा जिसका हो वह सख्या असख्येय गुणा कूलाती 

“१1, गन्द मयादा अर्वेमे ग्रहण क्रिया ह । परपरका अध्याहार है । उससे ओदारिक 


1 ग नदन भर 
> 1 युत प्रद वेक्रियिक के भीर उससे भी असंख्यात गुणे प्रदेदा आहारक के 
1१ णना निष्नय्‌ तोनादै 
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सदेश रसह्कधातगुणं वेक्रियिकम्‌ । ततोप्यसङ्कयातगुणमाहारकमिति कथित भवति । तहि तैजसकार्मणे 
; कथमित्याह 
ग्रनन्तगुणे परे ।। ३६ ॥ 

न विद्यतेऽन्तोऽस्येत्यनन्तो मानविशेषो रूढः । स चाभव्यानामनन्तगुण , सिद्धानामनन्तभागो 
गुणकारोऽत्र ग्रहीत्‌ । श्ननन्तो गुणो ययोस्तेऽनन्तगुणे । परे उत्तरे । पुवपिक्षया परत्व योरप्यस्ति । 
ततो द्विवचनसामर्थ्याद्रे रपि पृरवस्मादाहारकात्तंजसकार्मणे श्रनन्तगुरात्वेन प्रतीयेते । प्रदेशत इत्यनु- 
वतते । तत्राहारकातपरदेशंस्तैजसमनन्तगुणम्‌ 1 तंजसात्कार्मरामनन्तगुरमिति विज्ञेयम्‌ । नन्वेव शल्य- 
कवन्मूर्तिमद्‌द्रग्योपचितत्वात्ससारिजीवस्याभिप्रेतगतिनिरोध' प्रसज्यत इत्यत्रोच्यते- 


अप्रतिघाति ।। ४० ॥ 
मूर्तस्य मूर्तान्तरेण प्रतिहुनन प्रतिघात प्रतिस्लन व्याघात इत्यथ" । न विद्यते सर्वत्र प्रति- 





तैजस ओर कामण शरीर के प्रदेश करिसप्रकार के है एेसा प्रशन होने पर 

कहते हँ 
सुत्रा्थ- आहारक से आगे के ररीर प्रदेशो की अवेक्षा अनन्त गुणे ह । जिसका 
अन्त नही होता वह अनन्त है, वहं एक माप विशेष हं । वह॒ अनन्त अभव्यो से अन- 
गुणा ओर सिद्धो के अनन्तवे भाग प्रमाण गुणकार वाला यहां पर ग्रहण किया है । 
“अनन्तगुणे” पद में बहुब्रीहि समास हं । परे का अथं आगेकाह पूवं कौ अपेक्षा दोनों 
शरीरो को परत्व है, अतः द्विवचन की सामथ्यं से दोनौ का ग्रहण होता ह अर्थात्‌ 
पहले का जो आहारक शरीर है उससे तजस कामण अनन्त गुणा हँ एेसा प्रतीत होता 
है, प्रदेशतः का प्रकरण ह, उनमे आहारक से तजस प्रदेशो की अपेक्षा अनन्त गुणा है 


ओर तैजस से अनन्त गणा प्रदेदी कामण दरीर हं । 

शंक्ा-जिसप्रकार कील आदिके लग जानेसे कोई भी प्राणी इच्छित स्थान 
पर नही जा सकता उसीप्रकार मू्तिक द्रव्य से उपचित होने के कारण संसारी जीव की 
इच्छित गति के निरोध का प्रसंग आताहंः 

समाधान--अव इसीको करं 

सत्रा्थ--तैजस ओौर कार्मण जरीर प्रतिघात रहित हे । मूत्त का दूसरे सूतिक 
पदार्थं दवारा घात-षकावट होना प्रतिघात, प्रतिस्वलन या व्याघात कहलरातादट्रे। 


११२ | सुखवोधाया तत््वार्थवृत्ती 


घातो ययोस्ते ग्रप्रतिघाते श्रधिकृते तैजसकामणे प्रोच्येते । तथाहि--तं जसकार्मएयोवं चपटलापिपू 
नास्ति व्याघात सूक्ष्मावगाहपरिणामात्‌ पारदादिवदिति । तेजसकार्मणश रीरसम्बन्धादपूरवममूतंस्या- 
तमन. पुनः कथ ताभ्या सम्बन्धो मूक्तात्मवद्धवेदित्याशद्धुा निराकृवं्नाह-- 
ग्रनादिसम्बन्धे च ।। ४१ ॥। 

ग्रादि प्रथम सम्बन्धः सयोगलक्षणो ययोस्ते श्रादिसम्बन्धे । नादिसम्बन्पे श्रनादिसम्बन्ये ) 
ग्रधि्ृते तंजसकारमेणे । चशब्दोऽत्र॒॒पक्षान्तरसूवना्थ" । कार्यकारणसन्तत्यपेक्षयाऽनादिसम्बन्छ, 
विशेषपेक्षया सादिसम्बन्धे च ते जीवस्य वीजवृक्षवदिति तात्पर्यार्थः ! एते तैजसकामणे कर कस्यचि- 
देव ससारिणो भवत प्राहोस्विदविशेपेणेत्याहू- 





जिनका कटी पर भी व्याघात नही होता वे अधिकार मे आये हुए तैजस ओर कर्मण 
सरीर है । इसी को बत्तलाते है--तैजस गौर कार्मण शरीर का वच्पटल आदिक से 
भी व्याघात नही होता, क्योकि ये दोनों ही सूक्ष्म अवगाह्‌ वाले है [ सृषक्ष्म परिणमन- 
वाके है ] जैसे पारा आदि द्रव्य । 

शंका-तेजस ओर कर्मण शरीर के सवंध होने के पूवं मे आत्मा अमूत्तं रहता 
है अत. अमूत्तं मात्मा का उक्त दो शरीरो के साथ पुनः संवंध किस प्रकार हौ सक्ता 
है ? नही हो सकता, जैसे कि मुक्तात्मा अमूत्तं होने से उसके साथ ये शरीर सवद्ध 
नदी होते है 2, 

समाधान--भब इसी शंका का निरसन करते हुए सूत्र कहते है-- 


ख सूत्राये-तैनस भौर कामण इन दोनो शरीरो का आत्मा के साथ अनादि 
कालीन सबंध है । आदि का अर्थं प्रथम है ओर सबंध का अर्थं सयोग सर्वंघ है, जिनका 
आदि सवेध नही है अर्थात्‌ अनादि संबंध है उन अनादि संबेध वाके तैजस का्मंण 
शरीरो का अधिकार होने से ग्रहण होता है । च शब्द पक्षान्तर की सचना करता है 
कि कय कारणंकेप्रवाहकी अपेक्षा तोये दोनों शरीर जीव के साथ अनादि से 
संवदध दे जौर अमुक अमुक समय पर बंधने की अपेक्षा सादि संबद्ध है जैसे बीज ओर 


ष का प्रवाह ल्प तो अनादि संब॑य है ओर अमुक वृक्ष उस बीज से वैदा हभ 
इत्यादि कौ अपेक्षा वीज वृक्ष सादि है । 


शंका- ये तैजस कामण शरीर किसी संसारी 
मामान्य से सवके होते हं ? किसी संसारी जीव के होते है अथवा 


समावान--अव दसीको कहते है-- 
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सर्वस्य )) ४२॥ 
पूर्वो्ति तैजसकामणे शरीरे निरवशेषस्य संसारिणो जीवस्याहारकस्यानाहा रकस्याप्यविच्छिन्न 
सन्तानरूपतयां श्रनादिसम्बन्धिनी वर्तेते ) कियन्ति पुनः शरीराणि सहैकत्रात्मनि सम्भवन्तीत्याह 


तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मित्नाचतुभ्यं; ।। ४३ ।। 


तच्छब्दस्तंजसका्मेणानुकषंाथंः । ते घ्रादिनी येषा तानि तदादीनि, भाज्यानि विकल्प्यानि । 
युगपच्छब्द एककालार्थः । एकशब्दः सद्भुचावाची । भ्राडभिन्याक्चयथं । चत्वारि शरीराण्यभिव्याप्ये- 
त्यथः । क्वचिदेकस्मिन्नात्मनि विग्रहगत्यापन्ने तंजसकामेणे एव युगपद्धवत । क्वचित्तेनसकाम॑णौ- 
दारिकाशि, तैजसकार्मरावेक्रियिकाणि वा त्रीणि सम्भवन्ति । क्वचित्तेजसका्मणौदारिकाहारकाशि 
चत्वारि शरीराणि सन्ति । पञ्च न सम्भवन्ति वेक्रियिकाहारकयोयुं गपदेकत्रासम्भवात्‌ । तहि सकल- 
संसारिणां कामंणशरीरादेवौपभोगसिद्धेः शरीरान्तरपरिकत्पनमनथंकमित्याशद्धां निराकुवंत्नाट- 


सूच्रा्थ-उक्त दोनों शरीर सवं ही संसारी जीवोके होते है। जीव आहारक 
होवे चाहे अनाहारक दोनों के ही वे पुवोक्त तैजस कामण शरीर अविच्छिन्न सतान 
रूप से अनादि संबंध वाले हैं| 


एकं साथ एकं आत्मा मेँ कितने शरीर सभव है एेसा प्रन होने पर कहते है- 


(त सूत्राथ--एक साथ एक जीवं के उक्त दो शरोरों को आदि लेकर चार तक 

दरीर होना भाज्य है । सूत्रं मे तत्‌ शब्द तैजस ओर कर्मण शरीर का सूचकदहै,वेदो 
है आदि में जिनके एेसा तर्दोदीनि का समास है । भाज्य का अर्थं विकल्पनीय है । युगपत्‌ 
शब्द एक काल का सूचकं है । एक शब्द संख्यावाची है, आङ. अभिविधि -अभिन्याप्ति 
अथं म है अर्थात्‌ चार-तक शरीर होते है । किसी आत्मा मे विग्रहगति मे तैजस 
कामण ही युगपत्‌ होते है । किसी जीव के तंजसं कार्मण मौर ओदारिक ये तीन हेते 
है मथवा तैजस कामण वैक्रियिकयेतीन होते है। कसी जीव्‌ के तैजस, कार्मण, 
गौदारकि ओरं आहारक ये चार शरीर होते है। पाच शरीर एकं साथ एकं जीव के 
सम्‌ ती द, परयोकि विक सौर आहारक गतु एक्‌ जीव गे नही रहै 


शंका- सभी संसारी जीवो के कार्मणशरीरसे ही उपभोग की सिद्धि दहो जत्ती 
है दूसरे शरीरो को मानने की क्या आवद्यकता है ! 


समाधान - इसी शंका का निवारण करते है--, + 
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निर्पभोगनन्त्यम्‌ 11 ४४ 1}, 
इन्दियद्रारेण राब्दादीनामुपलव्धिरपभोगं । उपभोगासिष्कान्तं निस्पभोगम्‌ । सूत्रपाठयेक्ष- 
यान्तेभवमन्त्यं कर्मण री रमुच्यते । तदि ग्रहुगता विच्दियलब्धौ सत्यामपि द्रव्येन्धियनिपप्यभावाच्छ- 
व्दाद्युपलम्भनिमित्त न भवति । तेजसं पुनर्योगनिमित्तत्वाभावदिवानुपभोगं सिद्धमिति तन्नेहु तथोक्तम्‌ । 
उक्तलक्षणेपु जन्मसु ग रीरोत्पत्तिनियमप्रदशेनाथंमाह-- 
ग्भेसम्मूरचनजमायम्‌ ।। ४५ ॥ 
गरभेश्च सम्मूेन च गभेसम्मने । ताभ्या जातं गर्भसम्मूटंनजम्‌ । सूत्रपाठक्रमयिक्षया रादौ 


भवमा प्रथममौदारिकमित्यथं. यद्गर्भेज यच्च सम्मू्छनज तत्सर्वं मौदारिकमिति वेदितव्यम्‌ । वैक्रियिकं 
कस्मिन्‌ जन्मनि प्रादुर्भवतीत्याह- 








५८ सत्राथ--अंतिम शरीर उपभोग रहित होता दै । इन्द्रिय द्वारा शब्दादि की 
उपलब्धि होना उपभोग कहलाता है उस भोग से रहित को निरपभोग कहते है । सूत्र 
पाठ की अपेक्षा जो जन्त में है उसे अन्त्य कहते है अर्थात्‌ कामण शरीर । विग्रह गति 
मे लन्धिस्वरूप इन्द्रियां [ क्षयोपशम स्वरूप भावेन्र्या ] होने पर भी द्रव्येन्धियो की 
स्वना के अभाव होने के कारण शब्दादि के ग्रहण का निमित्त उक्त कामण शरीर नहीं 
हो ता अर्थात्‌ वह शरीर शब्दादि ग्रहण नही कर पाता । क्योकि द्रव्येद्धिया ही 
नही है 1 


यद्यपि तेजस शरीर भी उपभोग रहित है, किन्तु वह॒ योगकाभी कारण नही है 

इसौ से उसका निस्पभोगपना सिद्ध है अतः यहाँ पर उसका ग्रहण नही किया है । 
शंका-- गभे मादि कहे गये जन्मों मे शरीरो की उत्पत्ति का वया नियम है ? 
सनाघान--अव इसी का कथन करते है-- 


छरीर व वाले के ओर सम्मुच्छेन जन्म वाके के आदि का ओौदार्कि 
४ र ५८: । गरष ओर सम्मुच्छेन पद मे दनद समास है उन दौ जन्मो से जो पैदा 
जस धी भधा मादि जो हमा ह्‌ आद अत्‌ पहला भौदाप्क 
$ भज दहं ओर सम्मूच्छंन है वह सवं ति 

जानना चाहिये 1 बू ट वह सवंही ओौदारिक शरीर है ेसा 


वैत्रियिक रीर किस जन्म न 
को ह-- जन्म भ उतपन्न होता है ठेस्रा प्रन होति पर सूत्र 


2, 
शर 
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प्रौपपादिकं वेक्रियिकम्‌ ।। ४६ ॥ 
उपपादो व्याख्यातलक्षणस्तत्र भवमौपपादिकम्‌ । यदुपपादजन्मज शरीर तदैक्रियिक वेदित. 
व्यम्‌ । भ्रनौपपादिकस्यापि कस्यचिदेक्रियिकत्वप्रतिपादनाथमाह्‌- 
लब्धिप्रत्ययं च ।। ४७ ॥। 
तपोविशेषादिरुब्धिः प्रत्ययः कारण । लब्धिः प्रत्ययो यस्य तत्लस्धिप्रत्ययम्‌ । चशब्दो 
वेक्रियिकाभिसम्बन्धाथंः । तेन वँक्रियिकं शरीर लब्धिप्रत्यय च भवतीत्यभिसम्बध्यते। तेजसस्थापि 
लच्धिप्रत्ययत्वप्रतिपादनाथमाह-- 
तेजसमपि ॥ ४८ ॥ 
ग्रपिशब्देन लब्धिप्रत्ययमभिसम्बध्यते । तेन तंजसमपि लश्धिप्रत्ययं भवतीति ज्ञायते | तत्र 
यदनुग्रहोपधातनिमित्त निःसरणाऽनिःसरणात्मक तपोतिक्शयद्धिसम्पन्नस्य यतेर्भवति तद्विशिष्ठरूप 





सृत्राथं--वैक्रियिक शरीर उपपाद जन्म वे के होता है । उपपाद का लक्षण 
कह चुके है उस उपपाद मेँ जो हो वह्‌ ओौपपादिक है । जो उपपाद जन्मज शरीर है 
वह वैक्रियिक जानना चाहिये । 


जिनका उपपाद अन्म.नहीं है एेसे अनौपपादिक जीवो मे भी किसी किसी के 
वैक्रिथिक शरीर होता है एेसा प्रतिपादन करते ह-- 


सृत्राथं-लबन्धिके कारण भी वैक्रियिक शरीर हीताहै, तप विशेष आदि को 
लब्धि कहते है, प्रत्यय का अथं कारण है, लब्धि है कारण जिसका वह्‌ लब्धि प्रत्यय 
कहलाता है । सूत्र मे च शाब्द वक्रियिकं के संबध के लिये आया है । उससे वैक्रियिक 
शरीर लब्धि के निमित्तसे भी होता है एेसा सिद्ध होता है। 


तैजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय है एेसा बतलाते है- 

सून्राथं - तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है । सूत्रम अपि शब्द है, वह्‌ 
लच्धि प्रत्यय का अध्याहार करता है, उससे यह अथं सिद्ध होता किं तैजस शरीर 
भी लब्धि के निमित्तसे होता है । जो शरीर अनुग्रह ओर उपघात का कारण ह 
तिःसरणात्मक ओर अनिःसरणात्मकएेसेदोसरूप रै अतिशयतपके ऋद्धि से सम्पन्न 
मुनीरवर के होता दै वहं विशिष्ट तजस शरीर हं । तथा जौ सुख दु.ख के अनुभवन 
रूप कार्यं की उत्पत्ति मे कार्मण शरीर का सहकारि ह एेसा तेजस शरीर तो स्वं ही 
संसारी जीवो के साधारणपने से होता दै । 


११६ | सुखवोधाया नच््रार्थवृत्तो 


कथितम्‌ । यत्पुनः सुखदुःखानुभवनकार्योसत्तौ कार्मणस्य सहकारि तत्‌ रार्वसनारिणा माधरास्णल्य 
तेनस कथ्यते । इदानीमाहारकस्य स्वरूपस्वामिविगशेषप्रन्णणा्वमाद्‌-- 
शुभं विशुद्धमन्याघाति चाहारक प्रमत्तसंयतस्यव ।। ४६ ।। 
तत्राहा रककाययोगाख्यशुभक्रियायाः कारणत्वाच्छुभमाहारक त्यगद्वि्यते-यवाध्न वरं प्राणा 
इति ! विशुद्धस्थ पुण्यकर्मण ` कारयत्वाद्विशुदधमिति व्यपद्विग्यते । वया न्नव: तप्नि८ति। व्वावानः 
प्रतिवन्धः । न विद्यते व्याघातो यस्य तदन्याघाति । नान्येनाहारकस्य नाप्यादाररें एान्यरय व्याघ्राः 
क्रियत इत्यर्थः । चरव्दस्तत्निवृत्तिप्रयोजनविगेपसमुच्चयार्थ. । स॒ च स्वस्यद्धिवित्निषनन्ूयवन्नानं पूष्षम- 


[1 





विशेषाथं-- तैजस रारीर के मूतः दो मेद हे एकतो वह्‌ ह जो सभी संसारी 
कै नियम से सदा रहता है, एक क्षण भी संसारी जीव इसके विना नहीं रहता । यह्‌ 
तेजस शरीर ओदारिक आदि शरीर के दीप्ति-रीनक का निमित्त ह तथा अनि.सरणा- 
त्मक होता हं । दूसरा तैजस शरीर किसी उग्र तपस्वी साधु के संभव है यहं भीदो 
प्रकार काह, शुभ तैजस मौर अशुभ तैजस । किसी महा तपस्वी जैन साधु के कदाचित्‌ 
दुभिक्ष या मारी आदि से पीडित जन समुह को देखकर महा करुणा से उक्त कष्ट दुर 
करने के लिये धवल शुभ तैजस शरीर निकलता दै, वह्‌ सर्वँ विपदा दर कर पुनः उसी 
मुनि के शरीर में प्रविष्ट हो विलीन हो जाता है। अशुभ तंजस शरीर किसी उग्र 
तपस्वी मुनि के कारण व कुपित होने पर निकलता ह 1 टीकाकार भास्कर नंदी ने 


तप के निमित्त से होनेवाछे तपस्वी जनो के तेजस शरीरकोभीदो प्रकार का वतलाया 
ह नि.सरणात्क ओर अनि.सरणात्मक । अस्तु । 


भव आहारक शरीर का स्वरूप ओर स्वामित्व का प्ररूपण करते रै 


, सूत्रा्थ--आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध भौर अव्याधाती होता है यह प्रमत्त 
सयत नामा छठे गुणस्थानवर्ती मुनि कै ही होता ह । 

(टास्क काय योग नाम कौ शुभ क्रिया का कारण यह्‌ आहारक शरीर है अतः 
इस शुभ कहते है, जैसे कि जन्न को प्राण कहते है, वहां अन्न प्राण का कारण है अतः 
= ए प्राण कटा वसे ही आहारक शरीर शुभ क्रियाकराकारण है अतः शुभ कहुलाता 
र ५ का कायं होने से विशुद्ध सं्ञावाला है । जसे कपास धागे का 
त मता वाथ ल्प काये का कारण कपास ह वैसे विशुद्ध कमं का काय आहा- 

९ इसलिये विशुद्ध कठ्लाता ट 1 प्रतिबंव-रुकावट को व्याघात कहते है, 


द्वितीयोऽध्यायः [ ११७ 


पदाथेनिरधरिणं संयमपरिपालन च प्रयोजनविशेषः कथ्यते । तद्थंमाद्ियते निर्त्यंत इत्याहारकम्‌ । 
ग्रतं एव तदर्थं तन्निवतयन्संयतः प्रमत्तो भवतीति प्रमत्तसयतस्येत्यक्तम्‌ । प्रमादयति स्म प्रमत्तः 1 सय- 
च्छति स्म संयतः । प्रमत्तए्चासौ सयतश्च प्रमत्तसयतस्तस्य प्रमत्तसयतस्य । तस्यं वाहारक नान्यस्ये- 
तीष्तोऽवधारणार्थमेवकारोपादानम्‌ । तत्रौदारिकादिनिवृत्तर्नास्तीति सिद्धम्‌ । सप्रति ससारिणा 
लिद्खनियमा्थमाह- 


नारकसम्मूिनो नपु सकानि ।। ५० ॥ 


नरकेषु भवा नारका वेक्ष्यमाएा. । सम्मूछन सम्मूछंः । स विद्यते येषां ते सम्मूिनो व्याख्या- 
तलक्षणाः नारकाष्च सम्मूछधिनश्च नारकसम्मुखिन । नोकषायभेदस्य नपु सक्वेदस्याऽशुभनाम्नश्च 
विपाकान्न स्त्रियो न पुमास इति नपु सकानि भवन्ति । नारकाः सम्मूरेनजन्मानश्च सवं नपु सकलिद्धा 


जिसके व्याघात नहीं होता उसे अनव्याधाती कहते है । आहारकं शरीर का अन्य द्वारा 
व्याघात नहीं होता तथा. स्वयं आहारक रारीर भी अन्य का घात नही करतादह। 
सूत्र मे च शब्द आया ह उससे उस आहारक शरीर की निवृत्ति-रचना तथा प्रयोजन 
विशेष का ग्रहण हो जाता हं । अपनी ऋद्धि विशेष का सद्धावज्ञात करने के लिये 
सक्षम पदाथ के नि्णेय के लिये या संयम परिपालन के लिये यह्‌ शरीर बनता है, यहं 
इसका प्रयोजन है । उपयु क्त प्रयोजन के लिये जो रचा जाता है वह्‌ आहारक है। 
इसको रचता हुआ मूनि प्रमत्त होता है अतः कहा है कि प्रमत्तसंयत के ही आहारक 

. होता है । प्रमाद युक्त प्रमत्त है संयमी संयत है । प्रमत्तसंयत का कर्मधारय समासं 
है 1 उसीके आहारक होता है अन्य के नही होता, इसप्रकार का इष्ट अवधारण करने 
के लिये “एव” शब्द का ग्रहण किया है । एेसा अवधारण नही करना कि प्रमत्तसंयत 
के आहारक ही होता है, इसतरह अवधारण करे तो उक्त मुनि के ओौदारिकादि शरीर 
के अभाव का प्रसग आता है । अतः आहारकं यदि होता है तो प्रमत्तसयत के दही 
होता है एेसा अथं करना },/ 


अब इस समय संसारी जीवों के लिंग का नियम बतलाते है- 


सनच्राथ- नारकी ओर सम्मूछिन जीव नपुसक होते है नरक मे होनेवारे 
नारकी ह इनका कथन आगे करेगे । सम्मूचैनपना भिनके होता है वे सम्मूछिन 
कहलाते है । “नारक सम्मूछिनो” पद भे इन्ढ समास है । नोकपाय के भेद स्वरूपम 
नपुःसक वेद के उदय से तथा अशु नाम कमं के उदय से जोनस्त्रीहोताहैभौर न 


११८ ] मुखवोधायां तच्त्वार्थवृत्तौ 


एव वेदितव्याः । सामर््यलब्धत्रिलिद्धत्वे देवानां तपु सकलिद्धप्रतिपेधार्थ॑माट्‌- 


नदेवाः॥ ५१॥ 
देवा नपु सकानि न भवन्ति । ततस्ते स्वियः पुमास्चेत्यर्थादवगम्यते । श्रथान्ये यत्िद्ा 
इत्याह - 
शेषास्निवेदाः ॥ ५२ ॥ 
ग्रौपपाद्किभ्यः सम्मुच्छनजेभ्यश्चान्ये ससारणः एेपास्ते पुनगंभजा एव । वेचन्त इति वेदा 
रूडिवगात्‌ स्तरीपु नपु सकलिद्धान्युच्यन्ते 1 त्रयो वेदा येपां ते विवेदा. । शेपाणां प्राणिना त्रयो वेदा 
भवन्तीति निण्चयः कतव्यः । के पुनः ससारिणोऽनपवर्त्यायुप., के चापवर््यायुप इत्याद्‌- 
भ्रौपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसद्ुश्ये यवर्षायुषोऽनपवर््यायुषः ।\ ५३ ॥ 





पुरुष होता है, वे नपु सक्‌ होते है. नारकी भौर सम्मूरछ॑न जन्मवाले सवं नपुंसक 
लिगधारी ही होते हे 1 सामथ्यं से अन्य जीवों के तीन लिगपने का प्रसंग आने पर देवों 
मे नपु सक लिग का निषेध करते है-- 


सू्राथ--देव नपु सक लिगवाछे नही होते । देव नपु सक नही होते । उनके तो 
स्वीलिग भौर पूल्लिगये दो लिग ही होते है । ेसा अर्थापत्ति से ज्ञात होता हे । 
जन्य जीवो के लिग बतलाते है-- 


सूत्रार्थ शेष जीवो के तीनो लिग होति है । उपपाद जन्मवाले ओर सम्मून 
जन्मवार जीवो को छोड़कर गभ जन्मवारे ही शेष वचते है ! जिनका वेदन किया 
त क यह्‌ ङूढि परक अथं है । स्त्रीलिग, पर्लिग ओर नयु सक लिग ये तीन 
वद ह्‌ । “श्रिवेदा' पद मे बहुघ्रोहि समास हमं म प्राणियों 
के तीनों वेद होति है १ हुमा है । तात्पयं यह है किं शेष प्राणि 


ट । 


प्रश्न-- कौनसे नसे संसारी ।} जीव अनपवत्यं ( क ह ह 
~ ~ सारी प्य ञायृवाले ओर कौन से अपवत्य 
आयुवाङे हु ? ७ है ओर अपव 


उत्तर--इसीको कते है । 


सत्रा श जन्मवाङे ९ ध ध 
छ १ र, चस्मोत्तम देहेवारे ओर असंख्यात वषं की आयुवाले 
व ५ टोते है । उपपाद जन्मवाङे देव नारकी होते है 1 अन्त्य को 
उ्छष्ट कदेते है । देह का अथं शरीर है । चरम उत्तम है देह 


द्वितीयोऽध्यायः [ ११९ 


प्रौपपादिका देवनारका. । चरमोऽन्त्य. । उत्तम उल्कृष्ट । देह शरीर । चरम उत्तमो देहौ 
येषा ते चरमोत्तमदेहास्तज्जन्मनि मोक्षार्हा. । भसद्धचयानि ग्रसद्खुयातमानविशेषपरिव्छिं्ानि 
वषण्ायुर्ेषां ते म्रसङ्खघ यवर्षायुषः पल्या्युपमाप्रमाणगम्यायुषौ भोगभूमिजास्तियंड मनुष्या इत्यथैः। 
ग्रौपपादिकाश्च चरमोत्तमदेहाश्चाऽसद्खचं यवर्षायुषश्च श्रौपपादिकचरमोत्तमदेहासह् घ यवर्षायुषः । .. 





जिनके वे चरमौत्तम कहे जाते है अर्थात्‌ उसी जन्म में मोक्ष जाने वाले । असंख्यात 
माप विशेष से जिनकी आयु के वषं नापे जते है वे असख्येय वषं आयुवाके जीव है । 
अर्थात्‌ पल्य आदि उपमा प्रमाण द्वारा जिनको आयु गम्य होवे वे भोगभूमिज मनुष्य 
तिर्थच असंख्येय वर्षायुष्क होते है । सूतरस्थ ओौपपादिकि आदि पदों का हन्द समास 
जानना चाहिये । विष, शस्व, वेदना आदि बाह्य निमित्त द्वारा जो स्व-कम किया 
जाता है वह्‌ अपवृत्य कहलाता है । अपवत्यं ह आयु जिनके वे अपवत्यं आयुष्क है । 
जिन जीवों के एसा अपवत्यं नही होता वे अनपवत्यं आयु वले है। वे ओौपपादिक 
आदि जीव अपवत्तंन-चात युक्त आयु धारी नहीं होते एेसा नियम है । उक्त जीवौ को 
छोडकर शेष संसारी अपवत्तं न आयुष्क होते है एसा सामथ्यं से ज्ञात होता है) इस 
अपवक्तंन योग्य आयु के कारण ही प्राणियों के अकाल मरण होना निरिचित होता है 1 
तथा आयु के अपवत्ये के प्रतीकार आदि के अनुष्ठान को अन्यथानुपपत्ति से भी निश्वय 
होता है कि अकाल मरण संभव है । अभिप्राय यह है कि यदि अकाल मरण नहीं 
होता तो आयु घात को रोकने के लिये चिकित्सा आदि का अनुष्ठान नही हौ सक्ता 
था, किन्तु चिकित्सा आदि होती अवश्य है इसीसे अकाल मरण की सिद्धि होती दैः 
अब इस विषय में अधिकं नही कहते । 


इस दूसरे अध्याय में जीव के ओपशमिक आदि ५३ भाव चततनाये है तथा जीवका 
लक्षण, इन्द्रियरूप साधन उनके विषय तथा उन्ही इन्द्रियो के स्वामी के भेद कहै गये 
है, पुनरच गति [ विग्रहगति ] जीवो के जन्म भेद, योनि, शरीर आौर अनपत्यं आयु 
इन सब ही का प्रतिपादन किया गया है। 


विशेषार्थ संसारी जीवों को आयु दो प्रकारसे पूणे होती है एक तो जितने 
कालको केकर बेधी थी तदनुसार फलती है भौर एक बाह्य प्रवल निमित्त के वश 
असमय मे उदीणं होकर फलती है । देव नारकी चरम शरीरी ओौर भोगभूमिज ओवो 


१२० ] मुखवोधाया तक्त्वार्थवृत्ती 


विपशस्त्रवेदनादिवाह्यनिमित्तविशेपेणापत्यंते हस्वीक्रियत इत्यपवर््य--ग्रपवतंनीयमित्यः । ग्रपवय- 
मयुयेषा ते ग्रपवर््यायुप । नापवर््यायुपोऽनपवर्त्वायुप- । त उमे श्रीषपादिकादयोऽपवर्तनीयायुपौ न 
भवन्तीति नियमोऽवसेय. । तेभ्योऽन्ये तु ससारिण. सामर्थ्यादपवर््याुपोऽपि भवन्तीति गम्यते । तन 
एव प्राणिना प्रतीकारा्नुष्ठानान्यथानुपपत्तेरकालेऽपि मरणमस्नीति निश्चीयत इत्यक विस्तरेण । 





की आयु यथासमय ही क्रमशः निर्जणिं होती है । केवल कर्मभूमिज मनुप्य तिर्य की 
आयु अपवत्यं-अपवत्तं नीय-कम होने योग्य दहै, वाह्य मे विप भक्षण, शस्त्रप्रहार 
अग्निदाह, रक्तक्षय, अत्यंत संकरश्च परिणाम आदि आदि अनेक निमित्तोके मिलने षे 
इनके आयु का स्वीकरण हो जाता है । यह्‌ नियम है कि भुज्यमान आयु वहती 
नही, अर्थात्‌ जिसका उदय प्रारंभ हो गया जिसे वत्तं मान पययिमेभोग रहै टै वह 
जितने समय प्रमाण बंधी है उन समयो मे वृद्धि कदापि संभव नही है, केवल हास ही 
संभवहै।यदिकिसीकीशंकाहोकि जैसे वृद्धि सभवनहींहै वैसे हास भी नहीं होना 
चाहिये । सो यह्‌ शका ठीक नही, क्योकि कर्म॑भूमिज जीवों के अपवत्यं वाली अयु 
का कथन इस तत्वाथं सूत्र ग्रन्थ मे महान आचार्यं उमास्वामी ने किया है । तथा यदि 
उक्त जीवो कौ आयु मं हास-हानि संभव नही होती तो चिकित्सा व्यर्थं ठहरती है । 
यदि कहा जाय कि चिकित्सा तो केवल वेदना कम करने के लिये है सो यह बात भी 
कमं के उदय मे परिवतेन ही सिद्ध करती है, अर्थात्‌ रोग का प्रतीकार चिकित्सा द्वार 
दोता है यहं माना जाय तो रोग असाता वेदनीय आदि कर्मोदय के कारण होता दै 
ओर वह्‌ मसातादि कमे ओषधि आदि द्वारा अल्प होता है अथवा शीघ्र उदी होकर 
समाप्त होता है तो जसे असाता कमं मे अपवत्तं न-हस्वपना स्वीकार किया वैसे अयु 
का अपवतन क्यों नही स्वीकार किया जाय ? करना ही होगा । इसप्रकार रोग-वेदना 
कं प्रतीकारं की जन्यथानुपपत्ति से उक्त प्राणियों के अकाल मरण की सिद्धि होती हं। 


सभुह्‌ के 0 तथा विस्तीणे तुलना रहित मोतियों कं 
क तारका समूह्‌ कं समान शुक्ल निमेल उदार एसे परमौ 
दिया है घाती कर्मके ५ शुक्लध्यान रूपी अग्नि की उज्ज्वल ज्वाला द्वारा जला 
दास सपण सोकानोक द्‌ = को जिन्होने एसे तथा सकल विमल केवलज्ञान 

ॐ स्वभाव को जाननेवाले श्रीमान प्रमेरवर जिनपति के मत को 


द्वितीयोऽध्यायः [ १२१ 


॥ 
जीवस्य भावलक्षणसाधनविपयेश्वरप्रभेदाश्च गतिजन्म-योनिदेहानपवत्यायुप्कभेदाश्चास्मित्तध्याये 
` निरूपिताः ॥ 


शशधरकरनिकरसतारनिस्तलतरलतलमुक्ताफलहा रस्फ।रतारानिकुरम्बविम्बनिमंलतरपरमोदार 
षरीरशुद्धश्यानानलोञ्ज्वलज्वालाञ्वलित्तधनधातीन्धनस द्रातसकलविमलकेवलालोकित- 
सकललोकालोक्रस्वभावश्रीमत्परमेश्व रजिनपतिमत विततमति चिद चित्स्वभाव- 
भवारभिघधानक्षाधितस्वभावपरमाराघ्यतममहा्ढान्तः श्रीजिनचन््र- 
भदा रकस्तच्छिष्यपण्डितश्रीभास्करनन्दिविरचित- 
महाणास्वत्वापंवृत्तौ सुखवोधाया 
दवितीयोऽष्यायस्तमात्तः। 





` जानने मे विस्तीणं बुद्धि वात, चेतन अचेतन द्रव्य को सिद्ध करने वाढ परम आराध्य 
भूत महा सिद्धात ग्रंथो के जो ज्ञाता हं एसे श्री जिनचन्द्र भद्रारक है, उनके शिष्य 
पण्डित श्री भास्करनन्दी विरचित सुखबोधा तामवाली महाशास्त्र तत्त्वां सूत्र की 
टीका में द्वितीय अध्याय पूणं हुभा । 


ग्रथ त॒तीयो ऽध्यायः 


रत्रा वातवलयत्रये सवैः समम्तास्परिकषिप्तो रज्जुविधिना च परिच्छित्नो लोक ्रागमान्ते 
प्रतिपादितस्तस्य सत्निवेशसस्थानप्रमाणवचन कर्तव्यमित्यत्रोच्यते ! तथाह्--ग्रलोकाकागस्यानन्तस्य 
बहुमध्ये सुप्रतिष्ठकषंस्थानो लोकः । उ्वंमघयस्ति्यैक्व मृदद्धवेव्रायनभत्लर्याक्रतिस्तनुवातान्तवत्तय- 
परिक्षि उर््वाधस्तिेक्षु प्रतरवृत्तश्चतुदंशरण्ज्वायामो भेस्परतिष्ठवघ्रव ू्ंपटलान्तररूचकसस्थिता 
अ्ष्टाकाशप्रदेशा लोकमध्यम्‌ । लोकमध्यादावद॑शानान्तस्तावदेका रज्जुर च । माै्ान्ते तित 
ब्रह्मलोकान्ते श्रधचतुर्थाः । कापिष्ठान्ते चतस्रो महाशुक्रान्तेऽ्धपञ्चमा । सहस्रा रान्ते पञ्च । प्राण- 
तान्तेश्ेपष्ठाः 1 भ्रच्ुतान्ते षट्‌ । प्रालोकान्तात्सं् । तथा लोकमध्यादधो यावत्गरकरापृथिव्यन्तस्तावे- 





यहां पर कोई कहता है कि अन्य आगममे तीन वातवलयो से सव ओर से 
परिवेष्टित गौर राजू विधि से नापा गया लोक बतलाया है, उस लोक की स्वना 
केसी है तथा सस्थान ओरं प्रमाण क्या है यह्‌ सव कथन इ ग्रंय मे करना चाहिये । 
सो इसतरह का प्रन होने पर इसी का प्रतिपादन करते है--अनन्त प्रदेशी अलोका- 
काश के बह मघ्य में सुप्रतिष्ठ संस्थान वाला लोक है) इसका उध्वं भाग मृद 
आकार सच्क है, अधोभाग वेवासनाकृति है ओर मध्यभाग श्चालर के आकार का है 1 
उपर नीचे ओर तिरे तनुवात वलय नामके अन्तर वायु से वेष्टित है, प्रतर वृत्त ै 
चौदह राजू आयाम वाला है । मध्य लोक मे मेरु पवत के आधार भूत जो भ्रमि दहै 
उस भ्रमि के सोलह पटल है उनम से ऊपर क वजर मौर वैद्य नाम वाके दो पटलो 
के अन्तराल मे स्थित स्वक के समान आकार धारकजो आकाल के आठ प्रदेश है वह्‌ 
लोक का मध्य है । अर्थात्‌ लोक का मध्ययेरु के जड़ मे व्र पटल ओर वैडूर्यं पटल 


के बीच भेहै। जो कि आठ प्रदेश स्वल्प है एव रुचकाकार है । उक्त लोक मध्यसे 
लेकर स्णान स्वगं के अन्तु भाग तक इेढ्‌ राज्‌ प्रमाणक्षेतर हो जाता है । महेन्द्र स्वर्ग 
? जन्तं च तीन राज्‌ पूं होते है । ब्रह्मलोक के अन्त मे साढ़े तीन राज्‌, कापिष्ठके 
र व राजू, महागुक् स्वगं क अन्त भे सादृ चार राजू, सहृघार के अन्त मे 
० भराणत्त स्वग के अन्त मे साहे पांच राज्‌, अच्युत के अन्त मे छइ राज्‌ ओौर 
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देका रज्जुः । ततोऽधःपृथिवीना पञ्चाना प्रत्येकमन्तेऽन्ते रज्जुरेकंका वृद्धा । ततोऽधस्तमस्तम प्रभाया 
श्रालोकान्तादेका रज्जुः । एवं सप्ताधोरञ्जवः। श्रधोलोकमूले दिग्विदिष्ु विष्कम्भः सप्तरउजवः। 
तिर्यग्लोक एका । ब्रह्मलोके पञ्च । पुनरलोकिाग्रे रज्जुरेका । लोकमध्यादधो रज्जुमवगाह्य शकंरान्ते- 
श्टास्वपि दिग्विदिक्षु विष्कम्भो रज्जुरेका रज्ज्वाश्च पट्सक्षभागाः । ततो रज्जुमवगाह्य वालुकान्ते 
ढे रञ्ज्‌ रज्ज्वाश्च पञ्चसक्षभागाः । ततो रज्जुमनगाह्य पड्कान्ते तिस्लो रज्जवो रज्ज्वाश्च चत्वार- 
स्सप्रभागाः । ततो रज्जुमवगाह्य धुमान्ते चतो रज्जवो रज्ज्वाश्चे चयः सप्षभागाः । ततो रज्जुमव- 
गाह्य तमःप्रभान्ते पञ्चरज्जवो रज्ज्वाद्व द्रौ सप्षभागौ । ततो रज्जुमवगाह्य तमस्तमःप्रभान्ते 
पडुज्जवः । सप्रभागश्च॑कस्ततो रज्जुमवगाह्य कलङ्कुलान्ते विष्कम्भ सप्ररज्ज्वः । वजतलादुपरि 


लोकान्त मेँ सात राज्‌ प्रमाण क्षेत्र पूणं होता है । यह तो उरध्वलोक के राजभ का 
क्रम हुआ । अव अधोलोक का बतलाते है-लोक मध्य से लेकर शकंरा पृथिवी के 
अन्त भाग तक एक राज्‌ क्षेत्र पुणे होता है । उससे नीचे की पांच पृथिवी पर्यन्त 
प्रत्येक पृथिवी के अन्त मे एक एक राज्‌ प्रमाण है । "उससे नीचे तमस्तमप्रभा पृथिवी 
से लोकान्त तक एक राज्‌ पूणं होता है ओर इसतरह अधोभाग के सात राज्‌ होते है । 
अधोलोक के भूल मे दिशा विदिशा मे लोकाकाशकी चौड़ाई सात राजू है। पुनः 
उपर घटती हुई मध्यलोक मेँ एक राज्‌ रह गई है । पुनः ऊध्वेलोक मे बढती हई 
ब्रह्म स्वगं मे पांच राज्‌ प्रमाण लोकं की चौडाई होती है ओौर पूनः घटते हुए लोकाग्र 
मे एक राज्‌ चौडाई रह्‌ जाती है । इसीको ओर भी स्पष्ट करते है--मध्यलोक- 
तिर्यग्लोक से एक राज्‌ नीचे चले जाने पर शकंरा भूमि के" अन्त मे आटो दिशा 
विदिश्ाओं में लोक की चौडाई एक राज्‌ पूणं तथा एक राजू के सत भागोंमें से 
छह भाग प्रमाण होती है । उससे नीचे वालुका पृथिवी के अंत मेदो राज्‌ भौर एक 
राज्‌ के सात भागों मे से पांच भाग प्रमाण चौड़ाई है । उससे एक राज्‌ नीचे जाकर 
पंक प्रभाके अंतमे तीन राज्‌ ओर राज्‌ के सात भागोंमें से चार भाग प्रमाण चौडाई 
है । उससे एक राज्‌ नीचे जाकर धृमप्रमा के अन्त मे चार राज्‌ ओर एक राजू के 
सात-भागों में से तीन भाग चौडाई है । उससे नीचे एक राज्‌ जाकर तमःप्रभा के अन्त 
मे पांच राज्‌ ओर एक राजू के सात भागोंमेसेदो भाग चौडाई है । उससे नीचे एक 
राज जाकर तमः तमप्रभाके अन्तमे छह राज्‌ ओौर एक राज्‌ के सात भागों 
मरे से एकं भाग चौडाई है । उससे नीचे एक राजू जाकर कलकल के अन्त मे सात 
` राज्‌ प्रमाण चौड़ाई है । अब ऊपर कौ चौड़ाई बताते है- मेके तल मे जो वच 


१२४ ] मुखवोधाया तच्वार्थवृत्तौ 


रज्जुमुतम्य विष्कम्भो द्वे रञ्‌ रज्ज्वाश्चंकस्सप्तभागस्ततो रज्जुमूत्कम्यर तियो रज्जव रज्ज्वा दौ 
सप्तभागौ । ततो रज्जुमुत्रम्य चतस्तो रज्जवौ रज्ज्वाश्चे त्रयस्सप्तशागाः । ततोर्धरज्जुमूततम्य 
रज्जव. पञ्च । ततोऽधरज्जुमूत्कम्य चतस्रो रज्जवो रज्ज्वाएव त्रयस्सप्तभागाः । तत्तो रज्नुमूतम्य 
तिलो रज्जवो रज्ज्वाण्चे द्वौ सप्तभागौ । ततो रज्जुमुत्कम्य दे रज्जू रज्ज्वाएवंकस्सप्तभागाः । ततो 
रज्जुमूत्कम्य लोकान्ते रज्युरेका विष्कम्भः इत्येष नोक रज्जुविधिना परिच्छितौ जेयः । श्र 
चाघधोमध्योध्वंभागवयसम्भवेऽधोभागस्तावदक्तव्यः। एतस्मिश्च ससारिविकत्पा नारकारितरष्छन्ि। 
ततपरततिपादना्थं तदधिकर्णनरकाधिष्ठानभूतभूमिसप्तकनिदेशः त्रियते 


रत्नशक्षरावालुकापङ्कघूमतमोमहातमःप्रभाभूमयो घनाम्बुवाताकरागशभ्रतिष्ठाः 
सप्ताधोऽधः ।। १ ॥ 








पटल भूमि है उससे ऊपर एक राज्‌ चङे जाने पर लोक कौ चीड़ाई दो राज्‌ पूणं भौर 
एक राजू के सात भागो मे से एक भाग प्रमाण है । उसके ऊपर एक राज्‌ जाने प्रर 
चौड़ाई तीन राज्‌ ओर एकं राज्‌ कं सात भागोमेसेदोभाग की है। उसके उपर 
एक राजू जनिं पर चार राज्‌ पूणं तथा एक रान्‌ कं सात भागों मे से तीन भाग की 
चौडाई है \ उसके उमर आधा राजू चे जाने पर पांच राज्‌ की चौड़ाई है । उसकं 
उप्र आधा राजूं जाने पर चार राजु पूणं मौर एक राज्‌ के सात भागों मे से तीन 
भाग चौडाई है । उसके ऊपर एक राज्‌ जाने पर तीन राज्‌ ओर एक राजू के सात 
भागोमेसेदो भाग चौड़ाई है, उसके ऊपर एक राजू जाने पर दो राज्‌ पूरणं ओर 
एक राज्‌ कं सात भार्गो मे से एक भाग प्रमाण चौडाई है । उसके उपर एक राज्‌ 
जाकर लोक कं अन्त म एक राज्‌ की चौडाई है । इसप्रकार राज की विधि द्वारा लोक 
नापा गया है । इस लोकं के अधोभाग, मध्यभाग खीर उर्वमाग एसे तीन भाग टह। 
उनम पहले अधोभाग का कथन करना चाहिये 1 इसी अधोभाग मे संसारी जीवौ के 
भर स्वस्प तारकी जीव रहते है 1 उन नारकी जीवों के प्रतिपादन के लिये उनके 
जाधार्‌ भूते नरको के अविष्ठान स्वरूप सात भूमिय है उनका निदेच कसते है- 


सूत्राथ--रलनप्रभा, शकेराप्रभा, 
गदाम्‌ प्रभा थे सात शमियां है 
आधार मे स्थित है । पुनङच ये 


वालुकप्रभा, पेकप्रभा, धूमप्रभा, तम्रभा, 
। ये भरमियां बनवात, घनोदधिवात ओर तनुवात के 
गततवलय आकाश के आधारपर है। ये सातोँही 


तृतीयोऽध्यायः [ १२५ 


रतलादयः शब्दाः प्रसिद्धार्थाः । रत्न च शकरा च वालुका च पद्धुश्च धूमश्च तमश्च महा- 
तमश्च रत्शकरावालुकापद्धुधूमतमोमहातमासि । प्रभाशब्दो दीप्तिवात्ती । तस्थ रलादिभिः प्रत्येक- 
मभिसम्बन्धे तद्ध दद्ध दोपपत्तेवंहुत्व पपद्यते 1 तेषा रत्नादीनां प्रभा रत्नादिप्रभाः 1 तत्साहचर्थादभू- 
मयोऽपि रलप्रभादिशन्देः प्रोच्यन्ते । यथा यष्िसह्चरितो देवदत्तो यष्चिस्युच्यते । ततश्च चिव्रवज- 
वैडुयंलोहिताक्षमसारगत्वगोमेदप्रवालद्योती रसाञ्जनाज्जनमुलकान्तस्फटिकचन्दनवधेकवकुल रिलामया- 
ख्यपोडशरत्प्रभासहचरिता भूमी रत्नप्रभा । शकंराप्रभासयुक्ता भूमिः शक॑राप्रभेत्यादि ! ता एता 
रत्नप्रभादिसंज्ञा इन्द्रगोपादिसन्ञाशब्दवत्‌ रूढा भूमयः पृथिग्यो न नरकपटलानि । नापि विमानानि । 
घनशब्देन घनवात ग्रागमे रूढो गृह्यते ! तथाम्बुशबव्देनाम्बुवातः । वातशब्देन च तनुवातः । श्राकाण 


भूमियां नीचे नीचे स्थित हैँ । रत्नादि शब्द प्रसिद्ध अथं वकि है । इनमे दन समास 
हुआ है । प्रमा राब्द दीप्ति वाचक है। उस प्रभा राब्द का रत्नादि प्रत्येक के साथ 
सम्बन्ध करने पर उनके भेद से प्रभा शब्द के बहुपना बन जाता है, उन रत्नादि की 
प्रभा रत्नादिप्रभा इसप्रकार समास हुञा है । उन रत्नादि की प्रभा के साहचयेसे 
भुमियां भी रत्नप्रभा आदि शब्दो द्वारा कही जाती है। जैसे यष्टि-के साह्चयं से 
देवदत्त को यष्टि कहु देते है । चित्रवज, वंड्यं, लोहिताक्ष, मसारगल्व, गोमेद, प्रवाल, 
दयोतीरस, अञ्जन, मुल अंक, स्फटिक, चन्दन, वधंक, बकुल ओर शिला इन सोलह 
रत्नो की प्रभाओं से युक्त भूमि रत्नप्रभा नामसे कही जाती है) शकरा-कक्रर जसे 
प्रभावाली भूमि शकंराप्रभा भूमि है । वालु-रेत जेसी प्रभायुक्तं भरमि वालुकाप्रभाहै 
इत्यादि सबके विषय मे लगा लेना चाहिये । अथवा ये रत्नप्रभा आदि नाम इन्द्रगोप 
आदि नाम कै समान रौहिक समञ्जना "चाहिये । अर्थात्‌ न्द्र गोपयति इति इन्द्रगोपः" 
इन्द्र का गोपन करे वह इन्द्रगोप एेसी रूढि व-निरुक्ति होने पर भी वेसा अथं न केकर 
इन्द्रगोप नाम तो एक कीट विशेष | वीर बहुरी-लाल-मखमल जसा आकारं वाला 
जोव ] का है, इसीतरह रत्नप्रभा आदि नाम रूढि स्वरूप जानने । भूमि अर्थात्‌ 
पृथ्वी! ये नरक पटल नही है, विमान भी नही है किन्तु ये सात तो भूमियां है इस 
बात को बतलाने के लिये “भूमयो” एसा पद दिया है । घन शब्द से आगम मे कथित 
घनवात लिया जाता है, अम्बु शब्द से अम्बुवात ओर वात शब्द से तनुवात का ग्रहण 
होता है 1 आकाज्ञ व्योम कहलाता है यह प्रसिद्ध ही है । घन, अम्बु, वात ओर आकाश 
इनमे न्द्र समास जानना । प्रतिष्ठा आश्रय को कहते है । घन, अम्बु, वात गौर आकार 
ये प्रतिष्ठा-आश्चय जिन भूमियों की दहै वे घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा कंहलाती है । 


१२६ | मुचवोधाया तचवार्थवृत्तौ 


तु व्योम सुप्रसिद्धमेव ! घनश्च म्प च वातश्चाकशं च षनाम्बुवाताक्राानि 1 प्रतिष्ठन्ते भसय 
प्रतिष्ठा प्राशय इत्यथः । घनाम्बवाताकाशानि प्रतिष्ठा यासां भूमिनां त्ता घनाम्बुवराताकरापरत्तप्ठाः। 
ता एता भूमयो घनवातप्रतिष्टाः । घनवातोम्बुवातप्रतिष्ठः । ग्म्बुवातस्तनुवातप्रतिष्ट. । तनुवातस्वा- 

काराप्रतिष्ठ । प्राकाश्च तु स्वप्रतिष्ठमेव तस्यैवामूरतत्वसर्वगतत्वाभ्यामाधा रायेयतेवोपपनते. } धनवाता- 
` दयस्त्रयो वाता ृक्षत्वक्तरयवत्सवंत. समस्त लोक परिवे्च स्थिताः याथासद्धयन गोमूत्रमुद्गनानाः 
वशश्च । ते सप्तभूमेरध.पाण्वेषु चका रज्जु यावदण्डाका राः प्रत्येक वि्यतियौजनसहसृत्राहल्यास्तत 
उध्वं भुल ्गवत्ुटिलाकरृतयः ! कौटिल्यं मूसे यथासङ्खच सप्तपञ्चचतुर्योजनवाहुत्यास्तत उव करमेण 
हानौ सत्या भध्यलोक्पयंन्ते पञ्च चतुस्त्ियोजनवाहुल्यास्तत्त उर्व ्मवृद्धौ सत्या व्रहमनोकान्ते रपत- 





~~~ 





अर्थात्‌ थे सात भूमियां घनवात प्रतिष्ठ है, घनवात, भम्बुवात प्रतिष्ठ दै, अम्बृवात, 
तनुवात प्रतिष्ठ है ओौर तनुवात आकाश प्रतिष्ठ है । आका स्वप्रतिष्ठ ही है वह 
आकाञ्च भमूत्तं तथा सवगत होने के कारण स्वयं ही भाधार ओर स्वयं आघेयभूत है, 
इसको अन्य माधार की अपेक्षा नही होती । थे तीनों वातवलय जैसे वृक्ष को उसकी 
छाल सब तरफ से वेष्टित करती है वैसे समस्त लोक को सव तरफ से वेष्टित कसे 
दै । इनमें धनवात का वर्णं गोमूत्र जैसा है, अम्बुवात का वणं मूग जैसा है, ओर 
तनुवात अनेक वर्णं वाला ह । वे तीनों बातवलय सातं ही भरूमियो के नीचे तथा 
पादनं भागों भे एक राज्‌ पन्त दण्डाकार से स्थित है । यहां पर इनकी प्रसेक की 
मीदाई बौ हजार वीस हनार योजनो की है । एक राज्‌ के वाद ऊपर जाकर ये 
वातवलय सरपं कं समान कुटिल आकार वाले हो जाते है । अर्थात्‌ ये ` वातवलय एक 
` सज्‌ को उचाई तके तो सवेत बीस हनार बीर हूणार योजन मोरे ह । इसके अनन्तर 


पटते जति है । एक राजू के बाद शुरु मे इन वातवलर्यो मे से प्रथम वातं की सात 
योजनं मोटाई है, 


ध दूसरे की पाच योजन ओर तीसरे वात की मोटाई चार योजम 
प्रमाण है 1 उसके 


बाद क्रम से घटते घटते मध्यलोक में : पांच 
योजन, चार योजन ओर तीन योजन इनकी मोटाई क्रमण 


= ह र्हं जाती ह । इसके ऊपर क्रमं से. इनकी मोटाई 
१ त ५ भे सात्त-योजन, पराच योजन मौर चार योजन की मोटाई 
पाच योजन । इक अनतर ऊपर कम से रती हई मोक्ष भमि परयत तिग्म से 
जन, चार्‌ योजनं जौर तीन योजन मोटाई है। "उससे ऊपर लोक-के अग्रे 


तृतीयोऽध्यायः [ १२७ 


पञ्चचतुरथोजनवाहुल्यास्तत क्रमहानौ सत्यां मोक्षपृथिवीपयेन्ते तियंक्पञ्चचुतुस्तरियोजनवाहुल्यास्तत 
ऊर्वं लोकस्योपरि क्रोरादयेकक्रोरापञ्चविरातिदण्डाधिकदण्डरातचतुष्टयोनंकक्रोशबाहुल्याश्च भवन्ति । 
तदनेन कूर्मादयाधारता जगतो निषिद्धा । सप्तवचनात्सह्कघान्तरनिरासः । सप्तेव ताः स्युनं हीनाधिका 
इति । अ्रधोऽधोवचनं श्रामनगरादिवत्तियंगवस्थाननिवृत्तच्थम्‌ । तत्र मेरुतले लोकमध्यादधो रत्नप्रभा 
प्ररीतिसहुखाधिकलक्षयोजनबाहुल्या । ततोधः रकंराप्रभा द्वातिशयोजनसहस्रवाहुट्या । ततोप्यधौ 
वालुकाप्रभा भ्रष्टाविशतियोजनसहस्नवाहुल्या । ततोधः पड्धुप्रभा चतुविशतियोजनसहस्रबाहुल्या । 
ततोघो ूमप्रभा विरात्तियोजनसह्रबाहुल्या । ततोधस्तम प्रभा षोडरायोजनसहस्रबाहुल्या । ततोधो 
मद्ातम.प्रभा अए्टयोजनसहस्रबाह्येत्ति योज्यम्‌ । एतासां प्रत्येकमन्तराणि सद्ुचातीतयोजनकोटी- 


चघनवात दो कोस मोटा अम्बुवात एक कोस मोटा ओर तनुवात चार सौ पच्चीस धनुष 
केम एक कोस मोटा रह जाता ह 1. 


इसप्रकार संपूरणं जगत्‌-लोक का आधार ये वायु मण्डल ह यह सिद्ध होता ह अतः 

जो लोग जगत्‌ का आधार कचा है, रेषनाग है इत्यादि रूप मानते है उस मान्यता का 
खण्डन हो जाता है । सात भरूमियां है एेसा कहने से अन्य संख्या का निरसन हो जाता 
है, ये भूमियां सात ही है इससे न अधिक ओरन कम हीहै। अधोऽधः जो पदं 
आया है उससे यह सिद्ध होता है कि ये भूमियां नीचे नीचे अवस्थित दहै, प्राम नगर 
आदि के समान तिर्यग्‌ स्वरूप स्थित नही है । अब इन सातों भूमियों का बाहुल्य 
[ मोटाई ] बतलाते है, मेरतल मे लोकं के मध्य से नीचं रत्नप्रभा भूमि है, इसका 

बाहुल्य एकं लाख अस्सी हजार महायोजन प्रमाण ह । उसकं नीचे राकंरा भूमिहं वह 
बत्तीस हजार योजन बाहुल्य वाली ह । उसकं नीचे वालुका भूमि हं वह अटरावीस 
हजार योजन बाहुल्य की ह । उसके नीचे पकप्रभा भूमि हं, यह्‌ चौनीस हजार योजन 
मोटी ह । उसके नीचे धूमप्रभा भूमि ह यह्‌ बीस हजार योजन मोटो ह । उसके नीचे 
तमप्रभा भूमि ह यह्‌ सोलह हजार योजन मोटो हं । उसके नीचे महातम.प्रभा पृथिवी 
है यह्‌ आठ हजार योजन बाहूल्य वाली हं । इन सातो पृथिवियो के बीच वीचमे जो 

छह अन्तराल है वे प्रत्येक प्रत्येक असंख्यात कोटाकोटी योजन प्रमाण के है । 


ये सातो ही पृथिवियां रस नालीमें है एक के नीचे एक है । हीन परिणाह है, 
अर्थात्‌ मोटाई कम कम ह एेसा नही समज्लना कि नीचं नीचं अधिक विस्तीणं 
क्योकि आगम मे इसीतरह प्रतिपादन किया गया हं । अगम में ेसा कथन मिलता है 


मनम 


१२८ | सुखवबोधाया तत्वार्थतृत्ती 


कोटीप्रमाणानि ! ता एताः सप्तापि भूमयस्त्रसनालमध्यवर्तिन्योऽधोऽधो हीनपरिणाहा वेदितव्याः । 
तत एव नाधोश्ो विस्तीरणास्तास्तथैवागमे प्रतिपादितत्वात्‌ । एव ह्य क्तमागमे सवयम्भूरमएसमृद्रा- 
न्तादवलम्विता रज्जु. सप्तम्या भूमेरध .स्थाने पूर्वादिदिग्भागावगाहिकालमहाकालरीरवमहा रौरवानत 
पततीति तासां भरूमीना नामान्तराण्यपि सन्ति । तयथा-- 
| घर्मावशारिनासुच्चेरञ्जनारिष्योरपि । 
कुष्टं खमाप्नोति मधघवीमाधवीभुवो. ॥। इति ।। 
साम्प्रतं तासु भूमिषु नरकविशेषप्रतिपादना्थंमाह-- 





किं मध्यलोक मे अन्तिम जो स्वर्य॑भूरमण समुद्र है उस समुद्र के परछे तट भाग से एक 
मोटा रर्सा | कल्पना द्वारा | नीचे सातवें नरक भूमि तक लटका दौ, तो वह रस्सा 
सातवी भूमि के अधोभाग में पुवं आदि दिलाभों के क्रम से काल, महाकाल, रौर, 
महारौरव नाम वाके जो चार बिल है उनके अन्तभाग मे जाकर पड़ता है । इस आगम 
वाक्य से सिद्धहोताह किये भूमियां तरस नालीमेहै। 


विशेषा्थ-- यहां पर रत्नप्रभा आदि सातो भूमिय को त्रस नाली मे कहा ह 
भौर उसके तिथि हेतु दिया ह कि मध्यलोक जो नि त्रस नाली है एक राज्‌ विस्तीणं 
है उसके अन्त मे स्वयंभूरमण समुद्र है उसके परे तट से रस्सा बुद्धि ह्वार मा 
कल्पना द्वारा नीचे सातवे नरक तक लटकाया जाय तौ वह उक्त नरक के पूर्वादि दिदामें 
काल आदि नाम वारे विल है उनके अन्त भाग मे जाकर गिरता ह किन्तु त्रिलोकसार 
आदि ग्रन्थो म इन सातो नरक भूमयो का विस्तार लोक के अन्त तकं क्ठाहैजोकि 
नस नाली क बाहर है । नरक भूमियां लोक के अन्त तक है किन्तु नरक बिल तो त्रस 
नालो मर है अयात्‌ लोक के अन्त तक फलौ हई इन भूमिय मे जो भाग तरस नाली मे 
है उतने भागमे ही नरक बिल है बाहर नही अतः मध्यलोक का अन्त ओौर सातवें 
नरकं के दिशा सवंधी विल एक सौधे हरस बात को बतलाने के लिये रस्ता सट. 
काने को कल्पना कौ है । सातो भूमिय के वियय मे बिरेष जानने ऋ सिये धिलोकसार 
का लाकं सामान्य अधिकार [ प्रथम | की श्ण्से जगे की गाथाओं का अथं भव- 
लोकनीय है 


। इन नरक भूमिय के दुसरे नाम भी ह । इसीक 
म्‌ गे बताते है--घर्मा, वंशां 
निला, अञ्जना, अरिष्टा, मघची, त श । 


ओौर माधवी ये सात नरक भियां इनमें मिथ्या- 
इप्टि जीव भत्यत्तदूखको भोगते है ।। १॥ ` ६ ^ 


अव जाप उन भूमियों मे नरक विशेषो का प्रतिपादन करते है-- 


तृतीयोऽध्याय [ १२९ 


तामु जिशत्पञ्चविशतिपञ्चदशदश्निपञ्चोनेकनरफ शत- 
सहस्राणि पञ्च चेव यथाक्रमम्‌ ।२॥ 


तासु श्रूमिष्वित्य्थः । सतसहस्रशाब्दो लक्षसद्भयावाची । नरकाणा शतसहस्राणि नरकशत- 
सहस्नाणि ! नरकरातसहल्तराब्दस्तिशदादिभि सहुयाशब्दैः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । ततो रलप्रभायां 
तरिशन्नरकलक्षाणि । शकंराप्रभायां पञ्चविशतिः । वालुकाप्रभायां पञ्चदश । पद्धुप्रभाया दश । 
धूमप्रभाया त्रीणि । तम प्रभाया पञ्चोनैक नरकरातसहस्रम्‌ । महातम“प्रभायां पञ्चैव नरकारीति 
यथाक्रमवचनादवगम्यते । रल्नप्रभाया त्रयोदश नरकप्रस्तारा । ततोऽ्ध भ्रासप्तम्या दाभ्या द्वाभ्या 
हीना नरकप्रस्ताराः । श्रयं त्निवासिनो नारका. कथभूता भवन्तीत्याह- 


-~-------------~~--. 





सुत्राथे-"तासु” पद भूमियो का सुचक है । रात सहस्र शब्द लाख सख्यावाची 
है । नरकं शतसहस् का तत्पुरुष समास करके पुनः त्रिरात आदि संख्यावाची शब्दों 
के साथ प्रत्येक का संबंध जोड़ना चाहिये । इससे फलिताथं होता है कि रत्नप्रभा में 
तीस लाख नरक बिल है । शकंराप्रभा मे पच्चीस लाख, वालुकाप्रमा मे पन्द्रह लाख, 
पकप्रभा मे दस लाख, धूमप्रभा मे तीन लाख, तमश्रभा मे पांच कम एक लाख ओर 
महातमःप्रभा में पांच नरक बिल है । इसतरह सूत्रोक्तं यथाक्रमम्‌ शब्द से जाना 
जातादहै। 


रत्नप्रभा में तेरह प्रस्तार [ पाथडे ] है, उसके नीचे सातवी भूमि तक दोदो 
प्रस्तार कम करना । 


भावाथं-प्रथम नरक मे तेरह प्रस्तार, दूसरे मे ग्यारह्‌, तीसरे मे नौ, चौयेमे 
सात, पांच्वेमें पांच, छठे में तीन ओर सातवीं भूमि मे एक ही प्रस्तार है। 
ये प्रस्तार या पाथड़े जसे परथिवी मे मिही आदि के “परत जमे रहते है वैसे है। 
इसप्रकार अधोलोक मे सात भूमिया है एक एक भूमि में तेरह, ग्यारह आदि प्रस्तार 
है, एक एक प्रस्तार में तीस लाख, पच्चीस लाख आदि नरक बिल है ओर उन नरक 
बिलों मेँ एक एक मे संख्यातीत नारकी जीव अपने पाप कर्मका कटुक फल 
भोगते ह । 


उक्त नरक विलोमे रहने वाङ नारकी जीव किस प्रकारकेहोतेहै एेसा प्रशन 
होने पर कहते है-- 


१३० | सुववोधाया तत््वार्थवृत्तौ 


नारका नित्या्रुभेतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः 11३11 


नेषु भवा नारकाः ससारिणो जीवाः । नित्यमभी््ण पन. पूनरित्यर्थेः । प्रतिरयेनागुभा 
रुताः 1 नित्यमशुभतरा नित्याशुभततरा. । सेश्या च परिणामश्च दैहृस्व वेदना च विक्रिया च 
लेदथापरिणामदेहवेदनाविक्रिया । नित्याणुभतरा लेश्यापरिणामदेहयेदनावितक्रिया वेषां ते नित्यागु- 
तरलेश्यापरिणामदेदवेदनाविक्रिया 1 तत्र लेश्या दरव्यभावविकल्पाद्देधा । तत्र देहुच्छविद्रव्यनश्या । 
रसौ सवनारकाणामेकैव कृष्णा । कपायोदयरच्जता योगपरृत्तिरमावतेशया । तर नषटिगिपत्ग्रह्तोकः - 
द्वि कपोताय कापोता नीले नीला च मध्यमा । 
नीलाकृष्णे च कृष्एातिकृप्णा रत्नव्रभादिपु ॥ 


क 


तराथ नारकी जीव हमे ही अशुभतर ठेद्या वे अगुभतर परिणाम वक्ति 
अगुभतर शरीरधारी, अगुभतर-अत्यन्त वेदनायुक्त ओर अशुभतर विक्रिया करे वाले 


होते है । 


नरक विल भे होने वाके ससारी जीव नारकी कटलति है, नित्य अर्थात्‌ अभीर 
पुनः पुन" 1 अतिशय अशुभ को अशुभतर कते है । नित्य-सतत अशुभतर लेः 
परिणाम, देह वेदना ओौर विक्रिया वके नारकी होते है । नित्य अशुभतरपदका कम 
धारय समास करना, पुनः लेश्या आदि पदों का द्रन्॒ गर्भित बहुव्रीहि समास करना 
चाहिये । छेदया के दो भेद है द्रव्यलेदथा भौर भावलेश्या 1 देह की छवि को द्रव्यले्या 
कहते ह । यह दरव्यलेदया सब नारकी जीवों की कृष्ण ही होती है [ सभी नारकी 
कले ही होते है ] कषाय के उदय से रंजित योग की प्रवृत्ति भाव छेदा है! उन 
नारकियो में लेश्या विरेष को वतलाने वाला यह्‌ संग्रह दलोक है-- 


दिः कापोताथ कापोता नीले नीला च मध्यमा । 
नीला इृष्णे च कृष्णाति कृष्णा रत्लप्रभादिषु ।। १ ॥ 


् ह मे करमशः प्रथम दवितीय नरक में कापोत लेया तीसरी 
भौर सातवी नख भृमिर्मे व व मे नील तथा ष्ण, छठी म हृष 
कव्यादै। चकराप्रभाने अतिकृष्ण ठेदया है । अर्थात्‌ रनप्रभा मेँ जघन्य कापौत 
उ्ृप्ट कापोत छेदया = म्यम कापोत केद्या दै । वालुकाप्रमामे दो कया £, 

द्यात्त उपरि भागमें है गौर अधोभाग मे जघन्य नील छेश्या है। 


तृतीयोऽध्याय. [ १२१ 


" तत्रे रतनप्रभायां जघन्या कापोता नारकाणाम्‌ । शकंराप्रभायां मध्यमा कापोता । वालुकाया 
ये-उल्छृष्टा कापोता उपरिष्टे भागे, ्रधोभागे तु जघन्या नीला । पदङ्कुप्रभाया नीला मध्यमा 1 
भायामुपरि नीला उक्कृष्टा, श्रधः कृष्णा जघन्या । तम प्रभाया कृष्णा मध्यमा । तमस्तम.प्रभायां 
(7 उक््ृष्टा । देहस्य स्पर्शादिपरिणति परिणामः । देहोऽपि हण्डसस्थानोऽतिवीभत्स. । नारकाणा 
धोत्सेध. प्रथमाया भूमौ सप्तघन्‌ षि त्रयो हस्ताः षट्चागरुलयः । ततोऽधोऽधो द्विगुणो द्विगुण उत्सेधः । 
)ष्णजनितं दुःख वेदना । शुभं करिष्याम इत्यशुभस्यवासिवास्यादिरूपस्वदेहस्य विकरण विक्रिया । 
ते लेश्यादयो भावास्तिर्येगादपेक्षयाऽतिरयेनाऽ्धोऽधोऽशुभा नारकाणा वेदितव्याः । कि शीतोष्ण- 
तदु खा एव नारका उतान्यथापीत्यत पराह. 


कप्रभा में मध्यम नील छेदा है । धूमप्रभा के उपर भाग मे उक्ृष्ट नीलं लेश्या है 
र अधोभाग में जघन्य कृष्ण केद्या है । तम्रभा मे मध्यम कृष्ण केश्या है । तम- 
नमप्रभा मे उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या है । शरीर के स्पंशदि की परिणति को परिणाम 
हतै है । नारकी का शरीर भी हृण्डकं संस्थान वाला अति षिनावना होता है । उनके 
-रीरो की ऊंचाई पहले नरके मे सात धनुष तीन हाथ ओर छह अगल प्रमाणहै। 
सरे आदि नरको मे नीचे नीचे उ चाई दुगुणी दुगरुणी होती गई है । शीत ओर उष्ण 
; दुःख को वेदना कहते है । वे नारकी जीव हम शुम को करेगे स्रा विचारे हैँ 

कन्तु अशुभ ही तलवार, वसूला आदि स्वरूप शरीर की विक्रिया होती है । नारकियों 
( अशुभतर केश्या आदि है ठेसा कहा है वह्‌ ति्य॑च गति आदि की अपेक्षा समक्न, 
रथात्‌ तिर्य॑च गति मेँ जीवों के जितनी अशुभ रुद्या आदिक है उनसे अधिक अशुभ 
ेशयादि प्रथम नरक मे है, उससे अधिकं अशुभ छेश्यादिकं दूसरे नरकमे है, इसप्रकार 
` ¶ीचे नीचे अतिशयपने से रेया, परिणाम वेदना आदि अशुमतर अशुभतर होते 


यिदह) 


न नारकियों के शीत उष्ण जनित दुख ही होताहैया अन्य प्रकार से भी 
ख होता है एसा प्ररन होने पर कहते है - 


१३२ | मुखवोधायां तच्वाथंवृत्ती 
परस्परोदीरितदुःखाः ।1४॥ 


वासिकषुर तीकषणपादप्रहारादिभिः परस्परस्यान्योन्यस्योदीरित जनित दुःख यस्ते परसै. 
दोरितदुं खा नारका भवन्तीति सम्बन्धः । यथासम्भवं कारणातरजनितदु खत्वं च तेपा प्रतिपादयन्नाह 


संदिलष्टापुरोदीरितदुःखाश्च प्राक्चतुध्य{ः ५1 


संवलेशपरिणामिन पूर्वोपाजितपापकर्मोदयादत्यन्त विलष्टाः स्विष्टाः । भवनवासिविकल्पा 
सुरत्वनिवैतेनस्य कर्मण उदयादस्यन्ति क्षिपन्ति परानित्यसुराः  सर्विलप्टा्च ते ग्रसुराश्च सविलष्टा- 
सुरास्तंरुदीरितं द.ख येषा ते सविलष्टासुरोदीरितदु खा नारका उपरि तिसृप्वेव पृथिवीपु प्राकचतुर््या 





सतरा्थ--वे नारकी परस्पर में एक दुसरे को अत्यंत दुःख को उत्पन्न करते 
रहते है । वसूला, खुरा, तीक्ष्ण पाद प्रहार आदि के द्वारा वे नारकी एक दूसरे को 
दु ख उत्पन्न करते है, वसूला आदि के दवारा एक दूसरे को उत्पन्न किया जाता है दु. 
जिनके ॥ वे “परस्परोदीरित दुःखाः” कहलाते है । इसप्रकार सूत्रोक्तं पद का 
समास है । 


उन नारकियो के अन्य कारणो से भी दुःख उत्पनच्च होता है एेसा आगे बताते है- 


सुत्राथ--संक्लिष्ट परिणाम वारे असुरकुमार देवो द्वारा चौये नरकं के पहले 
तीसरे नरक तक उत्पन्न क्यि गये दुखोसे यक्त वे नारकी होते हँ । पूवं जन्म मे 
सवलेण परिणाम द्वारा बाधे गये पाप कमं के उदय से जो अत्यन्त विलष्ट है उन्हे 
संविलप्ट कहते है, भवनवासि भेद स्वरूप असुरत्व को उत्पन्न कृरनेवाङे कमं ॑के उदय 


से जो प्रको पीडति करते हँ वे अशुर है । संक्लिष्ट असुरो द्वारा किया गयाहै दुःख 


कि] न 7) ७ 
व संनषटाुरोदीरिति दुखा. कहलाते है । उपरकी तीन भमियोमें दही 
<. 1 ९ अतः प्राक्‌ चतुर््या. एेसा मर्यादा अथं जानना चाहिये । च शब्द पूर्वोक्त 
दुखा का सम्रुज्यय करनेके लिये मे व 
क 2 । अन्यथा ऊपर की तीन भ्रुमियो मे यह सूत्र पूवं 
र य । गभिप्राय यह्‌ है कि यदि ङस सूत्र मे च शब्द नही होता 
म ट गया परस्पर उदीरित दुख का तीसरे नरकं तकं अभाव हो जाता, 


तृतीयोऽध्याय [ १३३ 


इति मर्यादावचनादेदितव्याः । चशब्दः पूवोत्तदु -खहेतुसमुच्वयार्थ " । म्रन्यथा पूवसूत्रस्येद सूत्रमूपरिष्ट- 
भूमित्रये बाधक स्यादित्यथ; । का पुनस्तत्र नारकाणा परा स्थितिरित्याह-- 


तेष्वेकतिपप्त दश सप्तदश दाविशतिन्नयस्निशस्पागरोपमा- 
सत्वानां परा स्थित्तिः ॥६।। 


तेपु नरकेषु एकं च त्रीणि च सप्त च दश च सप्तदश च द्वाविशतिश्च त्रयस्तिशच्न । तानि 
सागरोपमाशि यस्या स्थितेः सा तथोक्ता । परोल्छृष्टा स्थितिरायु.परिमाणलक्षणा भूमिसद्खयाक्रमेण 
यथासह्ुच' सत्त्वाना नारकप्रािना वेदितव्या । रत्नप्रभायामेक सागरोपम परा स्थिति । शकंर- 
प्रभायां त्रीणि । बालुकाप्रभाया सप्त । पद्धुप्रभाया दश । धृमप्रभाया सप्तद । तम प्रभाया 
द्वाविति. । महातमःप्रभाया त्रयस्विरत्सागरोपमाणीति । उक्त श्रघोलोक. ! इदानी तिर्यग्लोको 
वक्तव्यः । तत्र द्वीपसमूद्राणां तिर्यगवस्थानात्तिर्य्लोकव्यपदेश इति कृत्वा तेषां प्रतिपादनं क्रियते- 





फिर यह अथं होता कि पहटे के तीन नरको मे असुरं द्वारा प्रदत्त दुःख है ओौर शेष में 
परस्पर उदीरित दुःख ह । 


उन नरकं मे नारकी जीवों की उल्छृष्ट स्थित्ति-आयु कितनी है एेसा पूछने पर 
अग्रिम सूत्र कहते है 


सुत्राथ--उन नरको मे नारकी जीवों कौ उ्कृष्ट आयु क्रमशः एक सागर, 
तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सतरह सागर, बावीस सागर ओर तेतीस सागर 
प्रमाण है। एक आदि पदों मे प्रथम ही दनद समास है ओर पनः बहुत्रीहि समास है । 
भूमियो की संख्या के क्रम से नारकी जीवों को उक्कृष्ट आयु जाननी चाहिये, र्नप्रभा 
मे एक सागरोपम उक्कृष्ट स्थिति है । शकंराप्रभा मे तीन सागर, वालुकाप्रभा मे सात 
सागर, पकप्रभा मे दस सागर, धूमप्रमा मे सतरह सागर, तमप्रभामे बावीस सागर 
ओौर महातम प्रभा मे तैतीस सागरं प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति-आयु है । इसप्रकार अधो- 
लोक का वणेन पूणं हुभा । 


[ श्रधोलोक सवधी सात पृथिवी भ्रादि का दशंक चाट श्रगले पृष्ठ पर देखं | 


१३४ ] सुबोधायां तत्तवाथंवृत्तौ 


जम्बुद्रोपलवणोदादयः छुभनासानो द्वोपसमुडढाः । ७ ॥ 


गीतायाः पूरवंतो नीलगजदन्तपवंतयोरन्तराले पाथिवस्चतु.शाखः सपरिवार उत्तरकुरुमध्य 


जम्तवृक्षोऽस्ति । तेनोपलक्षितो द्वीपो जम्बूद्रीपः । लवणमुदक यस्य स लवणोद समुद्रः । तावाद 






































श्रधो लोक संबंधी सात प्रथिवी श्रादि का दशक चा्ट- 
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स्क 
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॥।। 


4४ म्म र । मीना ननी > 
< 1 गता नदी के 
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स्न 











~~~, ~ 
ध नि्भ्तोक का वर्णन करना चाहिये । द्वीप ओर सागर तिर्यग्प से अव- 
नरन 


"“ ? कारणं वह्‌ तिर्यगलोक संजा वाला है अतः उन द्वीप समूद्रो का प्रति- 


ग 9 १ न र~ 


1 
1 


मुत्राव--ननामवाने जम्बू दर 
भूप आदि दीप भौर लवणसमुद्र आदि समुद्र 


त्व म नावकरुलाचन भौर गजदन्त पर्वत के अन्तराल 


१५ (४ प तु ना [९ 
` "1 र वाावाना परिवार वृक्षो से युक्त उत्तरकुर भोगभ्रुमि मे स्थित 


1 


तृतीयोध्यायः [ १३५ 


`ते जम्बूद्रीपलवणौदादयः । श्रादिशब्द. प्रत्येकमभिसम्बध्यते । तेन जम्ृद्रीपो धातकीखण्डः पुष्क- 
त्येवमादयो द्वीपाः । लवणोदः कालोद इत्येवमादय . समुद्राः । शुभानि भ्रशस्तानि नामानि येषा ते 
मनासानः । दीपश्च समुद्राश्च द्रीपसमृद्राः। ते चासद्भुयं या" स्वयम्भूरमणपर्यन्ता श्रना्यनन्ता वेदि 
याः । म्रमीपा विष्कम्भसचिवेरासस्थानविशेषप्रतिपल्यथंमाहु-- 


दिद्िविष्कम्भाः पूवपुवेपरिक्षेपिणो वलयाकतयः ।\ = ॥। 


हौ वारौ मीयन्त इति ददिः । सद्धयायाभ्यावृत्तौ कृत्वसुचिति वतमाने दित्रिचतुरभ्यः सुचित्य- 
1 द्िशब्दात्सुच्त्ययः । तदन्तस्य वीप्साभिदयोत्ननारथ द्विरुक्ति । द्विह्टिरिति कोर्थो ? द्विगुणो द्विगुण 


मेसा जम्बू नामका वृक्ष है । उस वृक्ष से उपलक्षित द्वीप जम्बूदरीप कहलाता है। 
लवणसदश है पानी जिसका वह लवण समुद्र हैः वे है आदि में जिनके वे जम्बूद्रोप लवणो- 
दादि कहलाते है 1 आदि शब्द प्रत्येक के साथ सबद्ध है, उससे जम्बृ्रीप, धातकी खण्ड 
दुष्कर इत्यादि द्वीप लिये जते है तथा लवणोद, कालोद इत्यादि समुद्र लिये जाते है । 
शुभ-प्रश्षस्त है नाम जिनके वे शुभनामवङे कहलाते है, वे द्वीप ओर समुद्र असंख्यात 
है स्वयभररमण समुद्र पर्यन्त वे सव ही अनादि निधन जानने चाहिये । 


अब इन द्वीप समुद्रो का विष्कंभ, रचना ओर संस्थान व्जिषो को ज्ञात करने 
रे लिये सूत्र कहते है-- 


सत्रार्थ-वे द्वीप ओर समुद्र दुगे दुगरुणे विस्तार वाल है पूवं पूवं को वेष्टित 
करते है अर वलय-चूड़ी के आकार वरे है 1 


रौ वारौ मीयन्त इति दिः इसप्रकार द्विः रब्द बना है । ^सख्यायाभ्यावृत्तौ 
कृत्वसुच्‌" इस सूत्र के वत्तं मान होने पर "द्वि त्रि चतुभ्यः सुच्‌" इस सूत्र द्वारा द्वि 
शाब्द से सुच्‌ प्रत्यय आया, उसके अन्त मे वीप्सा अथं को प्रगट करने कै लिये पनः 
“द्वि शब्द का प्रयोग हुआ है । "'द्विदवि” पद का अथं यह हुमा कि दुगुणे दृगरुणे है 1 
विष्कम्भ विस्तार को कहते है 1 दुगे दुगरणे है विस्तार जिनके वे "द्विद्िविष्कम्भा. 
है 1 जम्बद्रीप मे दुगणे विस्तार की व्याप्ति नही है किन्तु उस जम्वूदरीप को वेष्टित 
करनेवाला लवण समुद्र दुगुणा विस्तार वाला है, पुनः उसको वेष्टित करनेवाला धात 
की वण्ड दुगुणा विस्तार वाला है इसप्रकार अन्तिम स्वय॑भूरमण समुद्र तक वीप्सा 


१३६ | सुखवोधायां तत्त्वार्थवृत्तौ 


हूलयथं । विष्कम्भो विस्तार. दिषटिकिष्कम्भो येपा ते दवदिविप्कम्भा मीयन्ते । जम्बूद्रपे द्द्धिविष्क- 
मतवव्याठिनं भवति । # तहि तत्परिकपी लवणोदस्तद्‌द्वगुविस्ता रस्तत्परिकषेपी च धातकीखण्ड- 
स्तदिदरगुणए विष्कम्भ इत्येवमाच्यास्वयम्भूरमणादीप्साभ्यावृत्तिवचनाद्विष्कम्भद्विगुरत्वव्याप्त | सिधा 
भवति । पूर्वशब्दस्य वीप्सायां द्वित्वम्‌ । पूर्वं परिक्षिपन्ति परिवेष्टन्त इत्येवशीला पूवेपूवंपरिषे- 
पिण- । न ते ्रामनगरादिवदवस्थिता इत्यथः । वलयस्येवाकृतिः सस्थान येपा ते वलयाङृत्तयो न तरच 
श्रवतुरश्रादिसस्थाना द्वीपसमुद्रा इत्यथं । तहि जम्बूद्वीपस्य को विष्कम्भो यद्वदरगुणत्वेन शेषसमुदर 
टरीपा व्याप्यन्ते 1 क्व कीटशश्चासावास्त इत्याह-- 


तम्मध्ये मेरनाभिवं तो योजनशतसहंलविष्कम्भो जम्बदीपः ।। € ।। 
तेषां द्रीपसमुद्राणां मध्य तन्मध्य तस्मिस्तन्मध्ये । भेरमेन्दरः । स च भूप्रदेशे ददायोजनसहस- 
विस्तारः! संमभूतलादध एकयोजनसहस्ावगाह । ऊर्ध्वं नवनवतियोजनसहसरोत्सेधः । मेरुपरिमाण- 
स्तिर्यग्लोक. तदृध्वं शिखरल्पा चूलिका वेदू्यमयौ चत्वारिश्योजनोच्छाया । सा चोध्वंलोकसम्ब- 
न्धिनी । नाभिरिव नाभिर्मरनाभिरयस्य स मेरनाभि । वृत्तो वतुं लो रविविम्बोपमः । ताना सह 





की अभ्यावृत्ति होने से दुगुणा दुगुणा विस्तार अन्ततक सिद्ध होता है । पूवं पूवं एेसा 
वीप्साथं में द्वित्व हुआ है । पूरवे पूवं को परिक्षिप्त करने के स्वभाववाले वे दवीप समुद्र 
है ये ग्राम नगर आदि के समान स्थित नही है किन्तु वेष्टित करफे स्थित है । ये 
सव वलय के समान संस्थान वाङ है 1 तिकोणे चौकोणे आदि संस्थानवाङ़े नहीं है । 


शंका-यदि एसी बात है तो जम्बूीप का विस्तार ही बताहये कि जिसको 


दुगुणा करके शेष समुद्र द्वीप है तथा यह भी बताइये कि यह्‌ द्वीप कहां पर हैः किस 
प्रकारकाहै? 


समाघान--अव इसी बात को सूत्र दवारा कहते है-- 


सुत्ाथ--उन द्वीप भौर समुदं के मध्य में मेरु है नाभि-मध्य मेँ जिसके रेषा 
एक लाख याजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है । उन द्वीप समुद्रो के मध्य को तन्मध्य 


के ई \ 


क न वर्णनं करते त भूमि प्रदेश मे दस हजार योजन विस्तार वाला है । 
न नर नाचे एक ठनार्‌ योजन अवगाह्‌ [नीचे की 
े ० जड निन्यानवे 
मार्‌ योजन ऊंचा ड इ | वाला है, उपर मे निन्य 


व 1 इस सभर पर्वत की ऊचाई प्रमाण तिर्यग्लोक है । उक्त 
=“ " पद्म नाग म शिवरल्प चूलिका है. जो वैदूयेमणि मय चालीस योजन 


तृतीयोऽध्यायः [ १३७ 


रतसहस्र' लक्षमित्य्थः । योजनानां शतसह योजनरातसहस्र विष्कम्भो यस्यासौ योजनशतसहस्रवि- 
ष्कम्भ । ज्ूवृक्षोपलक्षितो द्वीपो जम्बूदीप उक्तः सकलविशेषएविरिष्टः सवेसमुद्दवीपमध्यवरती 
समस्तीति कथ्यते । तत्र जम्बूदधीपे यानि षड्भिः कुलपर्वतंविभक्तानि क्षत्राणि तत््रतिपादनार्थमाह-- 


भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतेरानतवर्षाः क्षेत्राणि ॥ १० ॥\ 


भरतादयः संज्ञा श्रनादिकालप्रवृत्ताः। भरतश्च हैमवतश्च हरिश्च विदेहश्च रम्यकश्च हैर- 
ण्यवतश्चैरावतश्च । त एव वर्षा देशाः । सप्तैव क्षेत्राणि जम्बूद्ीपे भवन्ति ) तत्र क्षुद्रहिमिवतोशरे. 
ूरवदक्षिणएपप्विमदिग्भेदभिन्नसमुद्रतयस्य च मध्ये भरतवषं श्रारोपितचापाकारो गद्धासिन्धुभ्यां 
विजयार्धेन च विभक्तत्वात्षड्खण्डः । तन्मध्यवर्ती विजयार्ध रजताद्िः पञ्चाशद्योजनविस्तारस्तदर्धो- 
तवेधश्चतुर्थभागावगाहौ विजयस्यारधंकरणादन्वर्थो भवति । पूवंपश्चिमसमुदरयोहिमवन्महाहिमवतोश्चा- 





ऊची है । यह ऊर्वलोक संबंधी है । नाभि के समान मध्यमे है मेरु जिसके एसा 
बहु द्वीप! वह गोल सूयेबिम्ब सद्श है । “शतसहस्रविष्कभः"“ पद मे पहले 
तत्पुरुष ओर पुनः बहुब्रीहि समास हं । एक लाल योजन विस्तारवाला, जम्बू वृक्ष से 
उपलक्षित जम्बृदरीप उक्त संपूणं विशेषणो से विशिष्ट है तथा सवं ही द्वीप सागरो के 
मध्य मे स्थित है यह्‌ तात्पयं ह 1 


उस जम्बू द्वीप में छह कुलाचल द्वारा जो क्षेत्र विभक्त हुए है उनका प्रतिपादन 
करते है- 

सुत्रा्थ--भरत, हैमवत, हरिः विदेह, रम्यक, हैरण्यवत ओर परावत ये सात 
क्षेत्र है । 

भरत आदि संज्ञाये अनादि काल से प्रवृत्त है। इन भरत आदि पदों में द्र 
समास है । ये सात क्षत्र जम्बूद्ीप मे है । अब इन क्षतो का विशेष कथन करते है- 
द्र हिमवान पवत ओर पूवं दक्षिण परिचम कौ दिशा भेद से भिन्न एसे समुद्र्य के 
मध्य मे भरत क्षत्र है । इसका आकार बाण चढाये धनुष के समान है । गंगा सिन्धु 
तदी तथा विजयाधं पवत से विभक्तं होने के कारण छह खण्ड वाला है उस भरत क्षेत 
क्रे मध्य मे विजयां नामा जो पर्वत है वह पचास योजन विस्तार वाला, पच्चीस योजनं 
ऊंचा ओर भूमि में चतुथं भाग अवगाहं वाला है यह चक्रवर्तीं के आधे विजय का 
सूचक होने से सार्थक विजयाधं कहलाता है । पूवं परिचम समुद्र ओर हिमवान्‌ महा- 


१३० ] सुखवोधायां तच्वा्थ॑वृत्तौ 


श्यन्तरे हैमवतवपंः । तन्मध्ये योजनसहसोच्छायोऽतृतीययोजनरतावगाहः उपरि मूले च योजनसह- 
स्रायामविष्कम्भः शब्दवान्‌ वृत्तवेदाढय पटहाकारोऽद्विरस्ति । महाहिमवच्धिषधपूर्वापरसमुद्राणामन्तरे 
हरिवर्पः । तन्मध्ये विङृतवान्‌ वृत्तवेदाठयो नग. पटहाकृतिः शब्दवृत्तवेदाढये न तुल्यव्ण॑न 1 ग्रथ कथ 
विदेहुसज्ञा ? उच्यते--विगतो देहो येषां पु सां ते विदेहास्तद्योगाज्जनपदे विदेहन्यपदेश्च. । के पुनस्त 
विगतदेहा इति चेत्‌ कथ्यन्ते-येपां कमेसम्बन्धस्तन्तानोच्छेदादृहो नास्ति ये वा सत्यपि देहे विगत- 
शरीरसस्कारास्ते विदेहास्तत्सम्बन्धाज्जनपदोऽपि विदेहुसज्ञको भवति । तत हि सततं धमंच्छिदाभावा- 
न्मुनयो देटोच्छेदार्थं यतमाना विदेहत्वमास्कन्दन्तो विदेहाः सन्तीति प्रकषपिक्षो विदेहुव्यपदेशो ख्. 
क्व पुनरसौ सधिविष्टः ? निषधस्योत्तरात्नलतो दक्षिणास्पूर्वापरसमुद्रयोरन्तरे विदेहस्य सक्िवेशो 
द्रव्य: 1 स च चतुर्धा पूरवविदेहादिभेदात्‌ । कुत इति चेत्‌- मेरोः प्रावक्षेत्र पुर्व विदेहः 1 उत्तरकेत्रमुद- 





हिमवान्‌ कुलाचलो के मध्य में हैमवत क्षेत्र है । इस क्षेत के मध्य भाग में शन्दवान 
नाम का वृत्त वैताढ्य पवेत है, इसकी ऊंचाई हजार योजन की है अवगाह ढाई सौ 
योजन का है ओर उपर नीचे एक हजार योजन का समान विस्तार है । यह पटहाकार 
ठे । सहाहिमवन्‌ ओर निषध पवेत तथा पूर्वापर समुद्र के अन्तरालमें हरि क्षेत्र का 
विन्यास ह 1 इस हरिव के मध्य मे विकृतवान्‌ नामवाला वृत्तवैताढय पर्व॑त है, यहं 
भौ गन्दवान्‌ के समान प्रमाण वाला पटहाकार है । विदेह संज्ञा किसप्रकार है रेषा 
प्रशन होने पर कहते है--“विगतः देहः येषां पुसां सः विदेहः" जहां मनुष्यो का देह 
विगत हौ जाता हैनष्ट हौ जाता है वे विदेह कहलाते है उनके संयोग से देश विदेह 
संज्ञावाला है । 
शक्ा--विगत देह वे वे कौन है ? 


,  सपराधान--कमं वव के सतान का उच्छेद-( नादा ) हो जाने से जिनके देहं 
नदी ह अथवा देह के रहते हुए भी देह के संस्कार से रहित हैँ वे जीव विदेह है ओर 
उनक स्वध स जनपद भी विदेह्‌ संज्ञक होते है, क्योकि उनमे धमं का विच्छेद नही 
दता अतः सतत दी मुनिगण देह के नाच के लिये प्रयत्न शील होकर विदेहत्वं को 
० अतः व की अपेक्षा विदेह संज्ञा रूढ है । अभिप्राय यहहै किं इस 
र क ६ र दोता, सुनि व्यान द्वारा कमं नोकर्मं शरीर रहित होकर 
नविम वतनान निय 2 ४ साक विदेह सज्ञा वाला है । इसका 
तस्ये विद का मधि 1 नील वतक दक्षिणे पूर्वापर स 
: ““ बन्न ठे । इसके पर्वं विदेह आदि चार भाग है, वे कैसे सो 


तृतीयोऽध्यायः [ १३९ 


ककरः । अपरं क्षेत्रमपरविदेह्‌ः । दक्षिण क्षेत्र देवकुरव इति व्याख्यानात्‌ ! तत्र विदेहमध्यभागे मेर 
येस्मादपरोत्तरस्या दिशि गन्धमाली विजयाप्पूंस्या दिशि व्यवस्थितो नीलादपाक्‌ गन्धमादनाख्यो 
-वक्षारपर्व॑त उदग्दक्षिणायतः प्राक्रत्यभ्विस्तीर्णो दक्षिणोत्तरकोटिभ्या मेरनीलाद्रिस्प्शी द्वाभ्यामध- 
योजनविष्कम्भपवंतसमायामाभ्या वनषण्डाभ्यामलकृतो मुलमध्याभ्रेषु सुवणेमयो नीलाद्विप्न्ते चतु- 
्योजनशतोच्छितो योजनशतावगाहः प्रदेशवृद्धवा वधमानो मेरपयन्ते पञ्चयोजनसतोत्सेध पञ्चविश- 
तियोजनदातावगाहः पञ्चयोजनशतविष्कम्भः। ततः प्रदेशहान्या हीयमानो नीलान्तेऽधैनृतीययोजन- 
रतविष्कम्भः विशत्सहस्राणि द च नवौत्तरे शते योजनाना षट्चैकान्नविरशतिभागा- सातिरेका 
प्रयामः । मेरोरत्तरपूर्वंस्या दिशि नीलादक्षिणस्यां कच्छविजयात्पश्चिमाया दिशि माल्यवान्वक्षार- 
पर्व॑तो मूलमध्याग्रेषु वेडूयंमयो विष्कम्भायामोच्छायावगाहसस्थानेगेग्धमादनेन समान । मेरोरुदग.्ध 





बताते है मेर के पूवं में पूवं विदेह, उत्तर मेँ उत्तर कुर, परिचम मे पर्चिम विदेह 
ओर दक्षिणम देवकुरुक्षेत्रहै । विदेह के मध्यमेमेरुहै, उसमे से पर्चिम ओौर 

. उत्तर के बीच की विदिशा में [-नायव्य मे | गधमाली नामके देशस पृवं दिशा में 
ओौर नील कुलाचल के पर्चिम में गन्धमादन नाम का वक्षार पवत [ गजदंत | है। 
यह गजदन्त दक्षिण उत्तर छंबा, पृथे परिचम चौड़ा अपने दक्षिण ओर उत्तर के सिरे 
से क्रमशः मेरु ओर नील का स्प करने वाला है 1 इस गजदन्त के दोनों तरफ उसके 
समान ठंवे ओर आधा योजन चौडे दो वन खण्ड है । यह पवंत मूल मध्य मौर अग्र- 
भागमे सूवणं मय दहै । नील कुलाचल के निकट इसकी ऊ चाई चार सौ योजन की 
है । इसका वहां पर अवगाह [ नीव ] एक सौ योजन है । प्रदेश वृद्धि से आगे बढ़ता 
हुमा मेर के निकट पांच सौ योजन ऊचा हो जाता है, ओर एक सौ पच्चीस योजन 
अवगाह्‌ वाला होता है । पांच सौ योजन चौडा है, फिर वहां से घटता हआ नील पर्व॑त 
के निकट ढाई सौ योजन चौडा रहं जाता है, इसप्रकार मेरु से खेकर नीलं तक र्वे 
फले हुए इस गजदंत कौ छंनाई तीस हजार नौसौ दो योजन ओर एके योजनं के 
उन्नीस भागो मे से छह भाग कुछ अधिक है । इसप्रकार गधमादन नाम के गजदंत का 
वणेन किया । 


मेर के पूं उत्तर दिशा के अंतराल मे [ ईशाने | नीलसे दक्षिण ओर 
कृच्छा देदा से पदिचम मे माल्यवान नाम का वक्षार [ गजदन्ते | नामका पवेत दैः 
यह मूल मध्य तथा अग्र में वैडूयेमणि मय हे, इस गजदन्त का विस्तार, ऊंचाई अवगाह 
ओर संस्थान गधमादन के समान है । मेरु के उत्तर में गन्धमादन से पूर्वं मे नील कै 


१४० सुखवोधायां तच्वार्थवृत्तौ 


मादनास्राड नीलाहक्षिणतो माल्यवतः पश्विमत उदक्कुरवः पुर्वापरायता उदगपाग्विस्तीरणा" } तत्र 
नौलादृकषिणस्यां दिचि एक योजनसहस्' तियंगतीर्य शीत्तामहानया उभयोः पाश्वंयोः पञ्वयोजन- 
शतान्तरौ सप्रणिधी द्रौ यमकाद्री 1 यमकाभ्यामपाक्प्रतयेकं पञ्चयोजनरतास्तरा उभयपाश्व॑गतेदेशभि- 
दंशभ्ि काञ्चनगिरिभिरुपशोभिता- शीतामहानद्या नीलाद्यभिधानाः पञ्चहृदा भवन्ति । समुदित 
काञ्चनगिरीणीं इति विज्ञेयम्‌ ! एकादशसहसाण्यश्टौ शतानि द्वाचत्वारिक्ानि योजनाना द्रौ चकार 
विशतिभागा उक्ककुरविष्कम्भः । नीलसमीपे त्रिपञ्चानद्योजनसहस्राणि ज्या 1 पष्टिसहसरागि 
चत्वारि शतान्यष्टादशानि योजनाना द्वादश चैकान्नविरातिभागाः साधिका धनु । तत्र शीतायाः 
प्राग्दिग्भागे जम्बूवृक्ष. सुदशंनाख्य उक्त. । तस्योत्तरविक्शाखायामहंदायत्तनम्‌ । पूरव॑दिक्लावाया 
जम्बूद्रीपाधिपतिन्य॑न्तरेश्वरोऽनावृतनामा वसति । दक्षिणापरशाखाद्रयेरमणीयप्रासादान्तर्वंतिश्यनानि 
सन्ति । तस्य जम्बूवृक्षस्य परिवारभूतजम्बूवृक्षसद्या एकं शतसहस्र' चत्वारिशस्पहस्राणि शत चका 





दक्षिण मे ओर माल्यवान के परचिम मे उत्तर कुर्षेत्र है, यह पूवं परिचम कवा भौर 
दक्षिण उत्तर चौडा है । उसमे नील कुलाचल से दक्षिण की तरफ एक हजार योजन 
तिरा जाकर शीता नदी के दोनों पाशवं मे दो यमक पर्वत है, इनका अन्तर पांच सौ 
योजन का है । इन दो यमक पर्व॑तो से अपाची दिका मे पाच सौ पांच सौ योजन के 
अंतराल से अवस्थित एेसे पाच हद-सरोवर है, इन सरोवरो के दोनों पादवं भागो मे 
दस दस काचनगिरि है, इसप्रकार शीता महानदी मे नील आदि नामवाले पांच हृद 
ठं । इन पाच हद संब॑ी उक्त कंचनगिरि सब मिलकर सौ हो जाते ह [एक सरोवर 
केदोतटोमे षे एकं एक तट पर दस दस एेसे एक सरोवर के बीस हुए ओौर पचि 
सरोवर के जोड़ो तो सौ कांचनगिरि हुए | उत्तर कुरुक्षेत्र का विस्तार ग्यारह हजार 
आठ सो वियालीस योजन भौर एक योजन के उन्नीस भागो मे सेदो भाग प्रमाण ह। 
यदं उत्तर कृरके्र धनुपाकार है 1 इसकी ज्या नील पव॑त के निकट त्रेयन हजार योजन 
1 द्‌ \ ओर घनृप पृष्ठ साठ हुनार चार सौ अठारह योजन तथा एक योजन के 
जगि मागम से वार्ह भाग वु मिक है! शीता नदी के पूर्वं दिना मे सुदशन 
मका जम्बू वृक्ष हे । इस वृक्ष के उत्तर दिशा कौ आखा पर अहेन्त का मन्दिर है । 
व या पर जनवू्ीप का स्वामी अनावृत नाम का व्यन्तर इन्द्र रहता है । 
| 0 व दो रमणीय प्रासाद है उनमे शयन स्थानद 
~ जनादर्‌ भ्टरनाम के दो त ५ = = 
र्देवा के निवास स्थलदहै ] इस प्रमुख 
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न्रविशतिः (१४०११९) । एतेष्वनावृतदेवस्य परिवारभरता व्यन्तरा वसन्ति मेरोदैक्षिरुपूरवंस्यां दिशि 
मङ्घलावद्िजियातप्रत्यड निषधादुदक्सौमनसो नाम वक्षारगिरि" । स च स्फटिकपरिणामो गन्धमादनेन 
विष्कम्भायामोच्छायावगाहसस्थानैस्तुल्य. । मेरोः पश्चिमदक्षिणस्या दिशि निषधादुदक्‌ पद्मवद्विज 
यात्राग्विद्यूलभो नाम वक्षारगिरिस्तपनीयपरिणामो गन्धमादनसमवणंन । मेरोरपाक्सौमनसासप्रत्य- 
ड निपधादुदक्‌ विद्यूखभात्माक्‌ देवकुरवः ! तेषां ज्याधनुरिषुगणना उत्तरकुरुगणनया व्याख्याता । 
मे रोदक्षिणापरस्यां दिि निषधादुदक्‌ शीतोदायाः प्रत्यग्विचयुसरभाल्राक्‌ मध्य शुभा नाम शात्मली 
युदशंनया जम्न्बाख्यातव्णेना । तस्या उत्तरशाखायामहंदायतन पृरवैदक्षिशापरासु शाखासु प्रासादेषु 
गरत्मान्वेणुदेवो वसति । तस्य परिवार सर्वौऽनावृतदेवपरिवारेण तुल्य । निपधादुदगेकयोजनसंह 
तिर्यगतीष्य शीतोदाया महानद्या उभयो. पाश्वेयोध्चिव्रकूटविचित्रकूटौ गिरी भवत । शीताया इव 





विशाल जम्बू वृक्ष के परिवार स्वरूप जम्बृवृक्ष ओर भी है उनकी संघ्या एक लाख, 


चालीस हजार एक सौ उन्नीस है ( १४०११६९ ) इन परिवार रुत वृक्षों पर अनावृत 
व्यन्तर देव के परिवार देव निवास करते है । 


मेर के दक्षिण पूर्वं दिशा में-आगनेय मे मंगला देश के परिचिम मे निषध 
कुलाचल से उत्तर मे सौमनस नाम का वक्षारगिरि-गजदंत है, यह स्फटिक मणिमय 
है, इसकी चौडाई, रंबाई, ऊंचाई, अवगाह भौर सस्थान गन्धमादन गजदन्त के समान 
है । मेरु के परिचम दक्षिण मे नैऋत मे निषध कुलाचक से उत्तरमे ओर पद्म देश 
के पूवं मे विचयुत्‌प्रम नाम का वक्षारगिरि-गजदंत है, यह तप्त सुवणंमय है । इसका 
वर्णन भी गन्धमादन के समान ही है । मेह के पाची दिशा मे सौमनस गजदत से परिचम 
मे ओौर निषध कुलाचल से उत्तर मे तथा विदुतुप्रभ गजदत से पूवं मे देवकर क्षेत्रदहै, 
यह्‌ भी धनुषाकार है, इसकी ज्या धनुपृष्ठ ओर बाण उत्तर कुरु क्षेत के समान है । 


मेर के दक्षिण उपर दिशा मे, निषध से उत्तर रीतोदा महानदी के परिचिम मे 
मौर वि तुप्रभ गजदत से पूवम शुभानामका शाल्मली वृक्ष है, इसका सव ही वर्णन 
जम्बूृक्ष के समान है उस शाल्मली वृक्ष कौ उत्तर शाखा प्र जिनालय है । मौर पूर्व, 
दक्षिण पर्चिम शाखाओ पर प्रासादो मे गरुत्‌ मान वेणुदेव निवास करता है । इसका 
सर्वं ही परिवार अनावृत्त देव के परिवार के समान है । 


निषध कुलाचल से उत्तर मे एकं हजार योजन तिरे जाकर सीतोदा महानदी 
के दोनो पावो मे चित्रकट ओर विचित्रकूट नामके दो पर्वत है। जिसप्रकार नीता 


१४२ ] सुखवोधायां तत्त्वा्ंवृत्ती 


शीतोदाया ग्रपि निषघाभिघानह्द्पञ्चकं काञ्चनगिरिशतं च वेदितव्यम्‌ । गीतया महानचा पूववि 
देहो द्विधा विभक्त-उत्तरो दक्षिराश्चेति ! तत्रोत्तरभागश्चतुभिर्वंक्षारपर्वतेस्तसृभि विभेद्घुनदीभिष्व 
विभक्तोऽवाभिन्नोऽठाभिश्चक्घरे वपभोग्यः ! तत्र॒ चित्रकूटः षद्मकूटो नलिनकूट एकशोलस्वेति 
वक्ञाराः । तेषामन्तरेषुं ब्राहावती हेदावतती पद्धावती चेति विभद्धनद्यः। तत्न चध्वारोपि वक्षा 
दक्षिणोत्तरकोटिभ्यां शीतानीलस्यशिनो नीलान्ते चतुर्योजनशतोत्सेधा योजनरेतावगाहाः प्रदेशवृद्धया 
वर्धमानाः शीत्तानचन्ते प्र्चयोजनरतोत्तेघाः पञ्चविशतियोजनरतावगाहा श्रश्वस्कन्धाकाराः सर्वत्र 
पञ्चयोजनरतविष्कम्भाः षोडरसहल्ाणि पञ्चशतानि द्रानवत्यधिकानि योजनाना द्वौ चैका्चविक्षति- 
भागौ तेपामायाम. । तिल्नोपि विभङ्खनद्यः स्वतुल्यनामकूण्डेभ्यो नीलाद्विनितम्बनिवेशिभ्यो निर्गताः 
प्रणवे द्विक्ोराधिकद्रादययोजनविस्तारा गब्यूत्यवगाहाः । मुबे पञ्चविशतियोजनरातविष्कम्भा 
दनगञ्यूत्यवगाहाः । प्रत्येकमष्टाविदतिनदीसहचपरीताः शीतां प्रविशन्ति 1 एतं विभक्ता अष्टौ जनपदाः- 





महानदी संवंधी पच हृदं जौर सौ कांचनगिरि है उसी प्रकार शीतोदा महानदी संव॑धी 
भी निपघादि पांच हृद ओर सौ कांचनगिरि है! 


शीता महानदी द्वारा पूरवे विदेह के दो विभाग दहो गये है उत्तर ओर दक्षिण । 
उत्तर भाग चार वक्षार ओर तीन विभंगा नदियों द्वारा आठ मेद वाला हो गया है । 
ये आठो विदेह भेद आठ ही चक्रवर्ती द्वारा उपभोग्य हँ अर्थात्‌ एक एक विदेह छह 
खण्ड युक्त टँ ओर उनमें चक्तवर्ती का साभ्राज्य है! उक्त विदेहोंमे जो चार वक्षार 
कटं उनके नाम क्रमशः चित्रकूट, पञ्कूट, नलिनकूट ओर एक शैल है । उनके अन्त- 
रलो म ग्राहवती, छदावती ओर पंकावती नाम कौ पूर्वोक्त विभंगा नदियां है! वेजो 
चार कज्ञार्‌ट्‌वे दक्षिण भौर उत्तरकेसिरेसे क्तम से शीता नदी ओर नील कुलाचल 
भास्वन्‌ करत । य वल्लार नीलकरे निकट चार सौ योजन चे है सौ योजन अव 
बद्‌ वाच ठं कर्‌ वदते हुए नोता नदी के निकट पांच सौ योजन ऊचे ओर एक सौ 
उन्वान वजन्‌ जवगाट्‌ वे हो जति हँ । अखवस्कृध के आकार वाड है सर्वत्र पांच 
ना वातरन चोड है 1 इनको रंवाई सोलह हजार पाच सौ वानवे योजन ओर एक 
जन = उदस्‌ नानोमेसते दो भाग प्रमाण है । उक्त तीनों वि्षगा नदियां अपने 
स ध न कुलाचल संवो कुण्डो से निकली है । निकलते समय उनका 
। र । ४ त जार गहराई एकं कोस प्रमाण है । अन्त ध 
म नेन रो 1 रेह वि पञ्चा योजनं विस्तार युक्त है ओर गहराई 
न अह्व हजार परिवार नदियो से युक्त होकर 
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कच्छ, सुकरठ, महाकच्छ, कच्छक, कच्छकावतं, लाद्धलवतं, पुष्कल, पृष्कलावर्ताख्या, ! तेषा मध्ये 
राजधान्य क्षेमा, क्षेमपुरी, श्ररिष्टा, भ्ररिषटपुरी, खड्गा, मञ्जूषा, .ग्रोषधिः, पुण्डरीकिणी चेति 
नगयः । तवर शीताया उदड नीलादवाक्‌ चित्रकूटात्रत्यक्‌ मात्यवत्समीपदेवारण्यात््ाक्कच्छतिजय. 
चिव्रकूटसमायामः दर सहस दर च शते व्रयोदशयोजनाना केन चिद्िशेषेणोने प्राक्परत्यग्विस्तीण, । 
तस्य वहुमध्यदेशभागे विजयार्ध रजताद्विर्भरतविजयाधतुल्योच्छायावगाहविष्कम्भ. कच्छुविजयविष्क- 
म्भसमायाम. प्राक्तरत्यगायतः । सं चैव कच्छविजयो विजयार्धेन गद्धासिन्धुभ्या चतुदशनदीसहस्रपरि- 
वृताभ्या नीलाद्टिनि .सृताभ्या सीताया प्रविष्ठाभ्या विभक्तत्वात्षड्खण्डः । तत्र सीताया उदम्विजया- 
धदिपाग द्खासिन्ध्वोर्वहुमध्यदेशभाविनी क्षेमा नाम राजधानी वेदितव्या । एवमितरे सप्रापि जनपदाः 
कमेण पूरव॑देशनिवेशिनो वेदितव्याः । लवणसमुद्रवेदिकाया प्रत्यक्‌ पृष्कलावत्या. प्राक्‌ सीताया 





रीता महानदी मे प्रविष्ट हो जातीहै। इसप्रकार चार वक्षार ओौर तीन विभगानदो 
इनके द्वारा विदेहं के आठ भेद होते है अर्थात्‌ आठ जनपद यादेश हो जाते है उन 
देशों के नाम कच्छ, सुकच्छ, महाकच्छ, कच्छक, कच्छकावतं, लांगलावर्त, पुष्कल ओौर 
पुष्कलावतं है । उन आणे देशों की आठ राजधानी नगरिया है उनके नाम क्षेमा, 
क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खड्गा, मंजुषा, ओषधि भौर पुडरीकिनी है । उनमें 
रीता के उत्तर नील से दक्षिण, चित्रकूट वेक्षार से परिचम माल्यवान गजदंत के निकट 
देवारण्य के पूवं मे | यहां पर देवारण्य शब्द असंबद्ध है, क्योकि देवारण्य समुद्र निकट 
हैन कि गजदंत के निकट | पूर्वोक्त कच्छ नाम का देश है । यह चिव्रकृट वक्षार के 
समान आयामवाला है ओर प्व परिविम मेदो हजार दौ सौ तथा कुछ कम तेरह 
योजन विस्तार वाला है इसके मध्य भाग में विजयाधं पवत्तहैजो भरत क्षेत्र के 
विजयाधं के समान ऊंचा गहरा ओर चौडा है तथा रबा अपने कच्छ देदा के विष्केभ 
के बराबर है। इसकी यह्‌ ठंबाई पूवे पश्चिम मे है} इसप्रकार यह कच्छ देक्ञ चौदह हजार 
परिवार नदियों से युक्त गंगा सिधुनदी दारा भौर विजयाधं द्वारा विभक्त छह खण्ड 
वाला दहो गया है, कच्छ देश की ये गगा आदि नदिया नील कुलाचल के कुण्डो से 
निकलती है भौर शीता महानदी मे प्रविष्ट होती है । इस कच्छ देश मे श्ीता नदी 
के उत्तर में विजयाधं के अपाची मे ओर गंगा सिधुके बहुमध्य मे क्षेमा नाम की 
नगरी है । इस कच्छ देश के समान ही शेष सात सुकच्छ आदि देश है । 


लवण समद्र की वेदिका से पदिचम मे पृष्कलावती देच से पूवं मे शीतानदीसे 
उत्तर मे ओर नील कुलाचल से दक्षिण मे देवारण्य नामका वन ह) यहं वन शीता 


१४४ ] सुखबोधायां तत्ता्थवृत्तौ 


उदड नीलादपाग्देवारण्यं नाम वनम्‌ । तस्य ¦ सहसरं नवरतानि द्वाविशानि योजनाना सीताम 
विप्कम्भ \ पोडशसहस्राणि पञ्वंशतानि दवानकत्यधिकानि योजनाना द्रौ चैकास्नविशतिभागा 
वायामः । सीताया श्रपाड निषधादुदग्वत्सविजयात्प्राग्लवणसमुद्रवेदिकायाः प्रत्यक्‌ पूर्ववद्‌ वारष्यम्‌ । 
सीताया दक्षिणत पूरवविदेहष्चतुभिर्व्षास्वतैस्तिमृभिश्च विभद्गनदीभिविभक्तोऽ्टवा भितरोऽ्टाभि- 
 एतकधरेरपभोग्यः । त्र त्रिकूटो --वश्रवणकूटोऽञ्जन श्रात्माञ्जनष्चेति वक्षाराः । तेपामन्तरेषु तप 
जला ्रमलजला उन्मत्तनला चेति तिस्रो विभद्धनद्यः । एतेविभक्ता श्रष्ठौ जनपदाः 1 वत्सा, भुवत्सा, 
महावत्सा, वत्सावती, रम्या, रम्यका, रमणीया, मद्धलावत्याब्यास्तेषां मध्ये राजधान्यः । सुसीमा, 
कुष्डलावती, श्रपरालिता, ` प्रभाकरी, भ्रद्धावती, पद्मावती, शुभा, रतनसजञ्चया चेति नगये ` । तेषु 
जनपदेपु दे द्र नद्यौ रक्ता रक्तोदासंज्ञे। एकंको विजयार्ध. । तेषा सर्वेषां विष्कम्भायामादिवणना पूव 
वद्र दित्या ! शीताया उत्तरतटे दक्षिणातटे च प्रतिजनपदं त्रीणि त्रीणि तीर्थानि-मागधं वरदान 


# 1 





नदी के निकट दो 'हनार नो सौ बावीस योजन चौडा है, 'सोलह हजार पांच सौ बानवे 
योजन तथा एक योजन के उत्नीस भागों भे से! दो भागं प्रयाण लम्बा है । शीता नदी 
से अपाची मे निषध से उत्तर मे वत्स देश के पूवं मे लवण समुद्र की वेदिका से परिचिम 
म पहके के समानं एक देवारण्य वनहै'। , = - , 


शीता नदी के, दक्षिण तट प्र दक्षिण संबंधी -पूवं विदेह चार वक्षार ओर तीन 
विंग नदियो दवारो, विभक्त हभा!भाठ भेद वाला हौ जाता है, ये आटो विदेह जनपद 
आठ ही चक्रवर्ती द्वारा, उपभोग्य होते है । इनमे जो चौर वक्षार है उनके नास त्रिकूट 
वैश्रवणकूट, अजन ओर आत्मांजन है 1 इनके अन्तो मे तीन विभंगा नदियो के नाम 
तप्तजला, अमल जला ओर उन्मत्तजला है । इन चार वक्षार ओर तीन विभंगा 
नदियो के कारण उक्त विदेह आठ जनपद वाला हो गया है । 


उन जनपदो -के नाम वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सावती, रम्या; रम्यका, रम- 

णीया ओर मंगलावती है । इन देशो की राजधानिया क्रम से सुसीमा, कुण्डलावती 

अपसजिता, प्रभाकेरी, अगावती, पद्मावती, शुभा ओर रलनसंचया है । उक्त जनपदो 

म प्रत्यकमे दो दो र्ता रक्तोदा नाम की नदिया है, एक एक विजयाधं है । उन सब 
देशादि का विप्कभ आयाम आदि पूर्ववत्‌ जानना चाहिये । 

„ जाता नदी करे उत्तर तट पर अौर दक्षिण तट पर्‌ प्रत्येकं जनपद संबधी तीन 

त काच 2 उन सवके एकमे नाम मागध, वरदान यौरं प्रभास है । ये तीथं पूवं विदेह 
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प्रभाससंज्ञानि । तानि समुदितानि भ्रष्टचत्वारिशत्तीर्थानि पूवैविदेहे भवन्ति । शीतोदया महान 
दरपरविदेहो दविधा विभक्तो दक्षिण उत्तरश्चेति । तत्र दक्षिणो भागश्चतुरभवक्षारपवंतैस्तिमृभिश्च 
विभङ्गनदौभिविभक्तोऽटधा भिच्नोऽ्टाभिश्चक्रधरेरपभोग्यः । तत्र शब्दावत्‌, निङृतावत्‌, श्राशीविष, 
सुखावहसंस्ाश्चत्वारो वक्षाराद्रयः । तेषामन्तरेषु क्षारोदा, शीतोदा, स्रोतोऽन्तर्वाहिनी चेति तिस्रो 
विभङ्गनयः। एतं विभक्ता ्र्टौ जनपदा । पद्म, सुपद्म, महापद्म, प्रावच्छज्ख, नलिन, कुमुद, सरिता- 
ख्यास्तेपा मध्ये राजघाल्यः । अ्रष्वपुरी, सिहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, भ्ररजा, विरजा, ्रशोका, 
(वीतशोका चेति नगयः । तेपु जनपदेषु हं द्रं नद्यौ रक्ता रक्तोदासञ्जे। एकंको विजया्धंश्च । 
तेपा सर्वेषा विष्कम्भायामादिव्णेना पूर्वव दितन्या । देवारण्य द्वेऽपि पूवव द्वितव्ये । उत्तरो विभा- 
गश्चतुभिरवक्षारप्वतंस्तिसुभिविभद्धनदीभिश्च विभक्तोऽ्धा भिन्नोऽष्टाभिश्चक्रधरर्पभोग्यः। तत्र चन, 
सरथ, नाग, देवसञ्ज्ञाए्वतारो वक्षारपवंताः । तेषामन्तरेषु गम्भौरमालिनी, फेनमालिनी, ऊमिमा- 
लिनी चेति तिस्रो विभद्धनदयः एतेविभक्ता श्रष्टौ जनपदाः । वप्र, सुवश्र, महावप्र, वप्रावत्‌, वल्गु, 
सुवल्गु, गन्धिल, गन्धमालिसन्ञास्तेपा मध्ये राजधान्य । विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, प्रपराजिता, 


संबंधी सोलह जनपदों के अडतालीस होते है । इसप्रकार शीता नदी संबधी विदेहं का 
वणेन पूरणं हुआ । शीतोदा महानदी के द्वारा परिवम विदेह दो प्रकार से विभक्त हुआ 
है दक्षिण ओर उत्तर । उनमें दक्षिण भाग के चार वक्षार ओौर तीन विभंगा नदियों 
दवारा आठ विभाग हो गये हँ जो आठ चक्रवतीं द्वारा उपभोग्य है । उनमें जो चार 
वक्षार है उनके नाम शब्दवान्‌, विछृतवान्‌, आशीविष ओौर सुखावह्‌ है । इनके अन्त- 
सों में क्षारोदा शीतोदा, खोतोऽन्तर्वाहिनी नामवाली तीन विभंगा नदियां है। इन 
सातो द्वारा विभक्त आठ जनपद होगये ह इनके नाम प्म, सुपद्म, महापद्म, पद्मावत्‌, 
शंख, नलिन, कुमुद ओर सरित है । उन देशो मे राजधानी नगरी अश्वपुरी, सिंहपुरीः 
महापुरी, विजयपुरी, अरजा, विरजा, अशोका ओर वीतशोका नाम वाली है । उन 
आह जनपदों मे प्रत्येकमेदो दो र्ता रक्तोदा नदी है, एकं एक विजयाधं है । 
उन सुभ का विष्कभ आयाम आदि का वर्णन पूववत्‌ जानना चाहिये तथा दो देवारण्य 
-भी पृवैवत्‌ जानने चाहिये । शीतोदा महानदी का उत्तर विभाग भी चार वक्षार पवेत 
मौर तीन विभगा नदियों द्वारा विभक्त हुभा आठ भेद वाला हो जाता है ओर आठ 
ही चक्रधरं दवारा उपभोग्य होता है । इनके वक्षारो के नाम चन्द्र, सूय, नाग ओर देव 
है। उन वक्षारो के अन्तरो मेँ गभीरमालिनी, फोनमालिनी भौर रमिमालिनी नामकी तीन 
विभ्षगा नदियां है । उन सबसे विभक्त आठ जनपद है उनके नाम वप्र, सुवप्र, महावभ्र, 
वप्राबत्‌, वल्गु, सुवल्गु, गधिल भौर गंधमालि । इनमे राजधानी नगरियां विजया, 
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चक्रुर, खड्गपुरी, श्रयोध्या, अ्रवन्ध्याचेति नगर्यः । तेपु जनपदेषु गङ्धासिन्धुसंने दव दे नयौ । एकैको 
विजया्धेम्च । तेषां सवेषा विष्कम्भायामादिवर्णेना पूर्ैवदेदितम्या । सर्॑वक्षा रपवंतेयु प्रत्येकं सिद्धाय- 
तनस्वनामपूर्वापरदेशनामानि चत्वारि कूटानि भवम्ति । शीतौदायां प्रपि तीर्थानि श्वतताया इवाप्ट 
चत्वाखिद्ेदितव्यानि । विदेहस्य मध्ये मेरर्ववनवतियोजनसहल्रोत्येधः । धरणीतले सहस्रावगाहो दस 
सहस्राणि नवतिश्च योजनाना दश चैकादरभागा प्रघस्तलेऽस्य विस्तारः । एक्त्रिशत्सहस्राणि नवश- 
तान्येकादशयोजनानि किञ्वित्नय्‌ नान्यधस्ततेऽस्य परिधिः। दशसहस्राणि योजनाना भरतरेऽ्य 
, विष्कम्भः । एकग्रिसत्सहन्नासि पद्चतानि चयोविशानि योजनानि किञ्वक्तघ्‌ नानि तत्रास्य परिधिः। 

स चतु्वनः, त्रिकाण्डः, त्रिध णिः! चत्वारि वनानि-भद्रालवनं, नन्दनवनं, सौमनसवनं, पाण्ड्कवनें 
चेति । भूमितले भद्ररालवन पूर्वापरं देशोनद्राविराततियोजनसहस्नाण्यायतं, दक्षिणोत्तर देशोनाधंतृतीय 
योजनशतान्यायतम्‌ । एकयाञ्धंयोजनोच्छायपञ्चरातधनुविष्कस्भवनसमायामया वहुोरणविभक्तया 


वैजयन्ती, जयन्ती अपराजिता, चतकरपुरी, खड्गपुरी, अयोध्या ओर अवन्ध्या है । उन 
जनपदो भ प्रत्येक मेदो दो गंगा धु नदियां मौर एक एक विजयाधं है । उन सभी का 
विष्कभ आयाम आदि का वर्णन व॑वत्‌ जानना चाहिये । सवं ही वक्षार पवतो प्र 
तयक मे चार चार कूट है । उन कूट क नास-एक का सिद्धायतन कूट है, एक नाम 
अपने अपने वक्षारकाहै तथा शेष दौ कूटो के नाम भपने अपने वक्षारोः क दोनो 
पादवं भागो मे स्थित देशो के जो नाम है वे नाम है । शीतोदा महानदी संबंधी तीथं 
भी शीता नदौ के समान अडइतालीस है । इसप्रकार विदेह देशो का वणन किया । 


अव सुमेरु महा पवत का वर्णन करते है विदेह के मध्य भाग ने निन्यानवे 


नाम्‌ भद्राल, नंदन, सौमनस ओर पाण्डुक वन है । 


सम्रतुत्‌ 4 यह पर्त मे 

र ~ वन दै यह पूवं परिचम दिका म कुछ केम वाईस हजार योजन 

1 1 ट ओर दक्षिण उत्तर दिगा में कृ कम ढाई सौ योजन आयत ह । 
९ चन पदुप्रवर्‌ वेद्रिकासे वेष्टित है उस वेदिका कं 


काकीऊचाई आधा योजन, विष्कम्भ 


तृतीयोऽध्यायः [ १४७ 


पद्मव रवेदिकया परिवृतम्‌ । मेरोश्चतपुप्‌ दिक्षु भद्रसालवने चत्वायंहंदायतनानि सन्ति । ततो भूमि- 
तलात्पञ्चयोजनशतान्युत्त्य पञ्चयोजनरातविष्कम्भ॒मेरसमायाममण्डल' पदमव रवेदिकापरिक्षिप्त 
वृत्तवलयपरिधि नन्दनवनम्‌ । तत्र बाह्यभिरिविष्कम्भो नवसहस्राणि नव च शतानि चतु पञ्चाशानि 
योजनानां षट्चेकादशभागा- 1 तत्परिधिरेकविशत्सहस्ाणि चत्वारि रातान्येकान्नाशीत्यधिकानि साति- 
रेकाशि योजनानाम्‌ । अ्रभ्यन्तरगिरिविष्कम्भोऽष्टौ सहस्राणि नवशतानि चतु पञ्चाशाति योजनानां 
पट्चेकादशभागा" । तत्परिधिरणष्टाविशति सहस्राणि त्रीणि ज्ञतानि षोडशानि योजनानामष्टौ चैकाद- 
शभागा. । चतसृषु दिक्षु चतस्रो गहा" । तासु यथासह्वच' सोम, यम, वरुण, कृबेराणा विहाय । 
मेरोश्चतसुपु दिक्षु नन्दनवने चत्वारि जिनायतनानि सन्ति । नन्दनात्समादभूभागादुद्विषष्टियोजनसह्‌- 
सराणि पञ्चशतान्युपत्य वृत्तवलयपरिधि पञ्चयोजनशतविष्कम्भं पद्मवरवेदिकापरिक्षिप् सौमनस- 
वनम्‌ । तत्र वाह्यगिरिविष्कम्भण्चत्वारि सहस्राणि दे शते दवासक्ततिश्च योजनानामष्टौ चेकादशभागा । 
तत्यरिधिस्व्रयोदशसहस्ाशि पचशतान्येकादशानि योजनानां षट्चकादशभागा । श्रभ्यन्तरे गिरि- 


पांच सौ धनुष ओर छवाई वन के बराबर है । तथा यह वेदिका बहुत से तोरणो से 
सुशोभित है ! मेर की चार दिशाओ मे भद्रशाल वन मे चार जिनालय है । इस भद्र 
शाल वन वाले मेरु के भाग से उपर पांच सौ योजनं चरे जाने पर नन्दन बन आता 
है, इस वन का विष्कम्भ पांच सौ योजन का है" मेरु के समान आयम मण्डल है । यह्‌ 
पद्मवर वेदिका से वेष्टित ओौर वृत्ताकार परिधि वाला है । उस नन्दन वन मेँ मेर के 
बाह्य भाग का विष्कम्भ नौ हजार नौ सौ चौवन योजने ओर एक योजनं के ग्यारह 
भागोमेसे छह भाग प्रमाण का है। इसकी परिधि इकतीस हजार चार सौ योजन 
ओर कछ अयिक उन्यासी योजन प्रमाण है । यही परर मेरु के अभ्यन्तर भाग का 
विष्कम्भ आ हजार नौ सौ चौवन योजन ओौर एक योजन के ग्यारह भागो मे से छह 
भाग है । जौर उसकी परिधि अद्वार्स हजार तीन सौ सोलह योजन भौर एक योजन 
के ग्यारह भागोमेसे आठ भाग है। इस वन के चारों दिका मे चार गुफाये है, 
उनमे पूर्वादि दिशा क्रम से सोम, यम, वरुण ओर दरुभेर देव के विहार स्थलं [प्रासाद] 

है । मेऽके नंदन वनमे चार दिशाओं में चार अहदायतन है । नन्दन वन के सम- 

भूमि भाग से बासठ हजार पाच सौ योजन ऊपर जाकर सौमनस नामका वन आता 
ह, वह वृत्ताकार परिधि युक्त पांच सौ योजन चौडा, पदुमबर वेदिका से वेष्टित है इस 
जगह्‌ मेर के बाह्य भाग का विस्तार चार हजार दो सौ बहृत्तर योजन भौर एकं योजन 
के ग्यारह भागो मे से आठ भाग प्रमाण ह । उसकी परिधि तेरह हजार पांच सौ ग्यारह 

योजन पूणं तथा एक योजन के ग्यारह भागो मेँ से छद भाग प्रमाण कौ टे । उसी 


१४८ ] सुखव्रोधाया तक्वा्थवृत्ती 


विष्कम्भस्त्रीणि सहस्राणि दे ते द्वासप्ततिर्योजनानामष्टौ चैकादशभागाः । तत्परिधिर्दणसट्त्राणि 
त्रीणि शतान्येकान्नपचाशानि योजनाना त्रयश्चंकादशभागा. किचिद्विश्ेपोनाः । मेरोश्वतुदिषू 
सौमनसे चत्वा्ेहंदायतनानि सन्ति। सौमनसात्समाद्भ्रभागात्पट्‌ ्रिशत्सहम्राप्यारह्य योजनानि वृत्तवल- 
यपरिधि पाण्डुकवन चतुनवत्युत्त रचतुःदतविप्केम्भ पदमव रवेदिकापरिवृत्त चूलिका परीत्य स्थितम्‌ । 
शिघरे मेरोरेक योजनसह विष्कम्भः 1 तत्परिधिस्त्रीणि सहछ्लाणि द्िपश्चधिक दातं योजनाना 
साधिकम्‌ । पाण्डुकवनवहुमध्यदेशभाविनी चत्वारिशद्योजनोच्छाया मूलमध्याग्नेषु द्वादशा चतुर्योलन 
विष्कम्भा सुवृत्तच्‌ लिका । तस्याः प्राच्यां दिशि पाण्डुकशिला उदग्दक्षिणायामा प्राक्प्त्यग्विस्तारा। 
प्रपाच्या पाण्डुकम्बलशिला प्राक्प्रत्यगायामा उदग्दक्षिणविस्तारा । प्रतीच्यां रत्नकम्बलदिला उदग- 
पागायता प्राक्प्रतथण्विस्तीरणा । उदीच्यामतिरक्तकम्बलशिला प्राक्प्रत्यगायता उदगपाग्विस्तीर्णा। 
ता एताश्चतस्रोऽपि योजनताया मास्तदधेविष्कम्भा ग्रष्टयोजनवाहुल्या ग्र्वचन्द्रसस्थाना श्रध॑योजनो- 





जगह्‌ मेर के अभ्यन्तर भाग का विष्कम्भ तीन हनार दो सौ बहत्तर योजन ओर एक 
योजन के ग्यारह भागो मे से आठमभागहै ओौर परिधि द हजार तीन सौ उनचास 
योजन तथा एकं योजन के ग्यारह भागो मे से कुछ कम तीन भाग प्रमाण है। यहा 
मेरु के सौमनस वन की चार दिशाओं मे चार जिन भवन है । सौमनस वन के समभाग 
से छत्तीस हजार योजन ऊपर जाकर पाण्डुक नाम का वन आता है, इसका विष्कम्भ 
चार सौ चौरानवे योजन का है । पद्मवर वेदिका से बेष्टिति है वृत्ताकार परिधि वाला 
है तथा चूलिका की प्रदक्षिणा रूप से अवस्थित है । मेरु के शिखर भाग पर एक हजार 
योजन का विष्कंभ है । उसकी परिधि तीन हजार एक सौ बासठ योजन भौर कु 
अधिक है । पाण्डुक वन के ठीक मध्य भाग मे चालीस योजन की ऊंची चलिका है 
यह्‌ गोल है मूल मे बारह योजन मध्य मे आड योजन ओरअग्रमे चार योजन चौडी 
द) चूलिका के प्रारम्भ माग के सच्निकट रिलाये है पृवं दिशा मे पाण्डक सिला है 
वह्‌ ् दक्षिण खत्री मौर पूवं परिचम मे चौड़ है, दक्षिण दिका मे पाण्डुकम्ब्ला 
(त है ओर उत्तर दक्षिण में चौडी है । पिनिम दिगा 
(2 ४ शिखा उत्तर दक्षिण मे आयत्त ओौर पूव परिचम 
म कवी भौर उत्तर दक्षिणमे विस्तीणे (4 त क र 
{ राजर्वात्तक्र के अनुसार पांच सौ योजनं क 
र जन लबी | पचास योजन चौड़ी आठ योजन 


टो है, अर्थं चन्द्राकार ह र 
< “^ चनक्र टे । चारो दी शिलाये पद्मवर वेदिका से परिवृतहै, ये 


तृतीयोऽध्यायः [ १४९ 


त्ेधाः प चधनुःशतविष्कम्भरशिलासमायामेकपद्मव रवेदिकापरिवृताः शवेतवरकनकस्तुपिकालकृतचतु- 
स्तोरणद्वारविराजिताः । तासामुपरि बहुमध्यदेशभावीनि पचधनु शतोत्सेधायामतदधंविष्कम्भाणि 
प्राड मुखानि सिहासनानि । पौरस्त्यसिहासने पूरव विदेहजान्‌ श्रपाच्ये भरतजान्‌, प्रतीव्ये श्रपरविदेह्‌- 
जान्‌ उदीच्ये एेरावतजान्‌ ती्थंकरान्‌ चतुणिकायदेवाधिपाः सपरिवारा महत्या विभूत्या क्षीरोदवारि- 
पूर्णणष्टसहस्रकनककलगशेरभिषिचन्ति । चूलिकायाशचतसूृषु महादिक्षु चत्वा्ंहंदायतनानि भवन्ति । 
भद्रशालवनभाविनि भूतले लोहिताक्षकल्प. परिक्षेप. । तत॒ उध्व॑मधंसक्चदशयोजनसहस्राण्यारह्य 
द्वितीय. पद्मत्रणंः । ततोप्यधंसपदराभोजनपहस्राण्यारुह्य तृतीयस्तपनीयव्ैः । ततोप्यधंसष्टदशयोजन- 
सहस्ाण्यारुह्य चतुर्थो वेद्यंवणे. । ततोप्यर्धंसप्रदशयोजनसहत्नाण्यारुह्य पचमो वज्रप्रभ । ततोप्यघै- 
सप्रददायोजनसहस्राण्यारह्य षष्ठो हरितालवणेः ततोप्यधंसप्दशयोजनसहस्राण्यारुट्य जाम्बरनदसुवणेवर्णो 


वेदिकाये आधा योजन उची पांच सौ धनुष चौडी, दिलाभों के बराबर रंबीरहै। 
इनके प्रत्येक के चार चार तोरण हार छेत सुवणं मय स्तूपिकाओं से अलक्त ह । उन 
पाण्डुकादि शिलाओं पर बहुमध्य भागों मे सिहासन है, वे सवं ही सिंहासन पांच सौ 
धनुष अचे ओर लम्बे है तथा उससे आधे अर्थात्‌ गई सौ धनुष चौड है तथा पूर्वाभिः 
मुख हँ । पूवं दिशा की शिला के सिंहासन पर पृवं विदेह मे होनेवले तीर्थकरों का 
जन्माभिषेक होता है, दक्षिण शिला के सिंहासन पर भरत क्षेत्रस्य तीर्थकरो का, 
परिचिम दिला के सिंहासन मे पर्चिम विदेहस्य तीथंङ्करो का ओर उत्तर दिशा 
की शिला के सिंहासन पर ेरावत क्ेत्रस्थ तीर्थकरों का जन्माभिषेक होता है। इस 

जन्माभिषेक को चार प्रकार के देवों के इन्द्र सपरिवार महान विभूति हारा क्षीर सागर 
के जल से परिपूणं सुवणं मय एक हार आठ कलशो दवारा कृरते है । 


मे की चूलिका के प्रारम्भ भाग मे | पाण्डुक वन मे ] चार महादिशाओ में 
चार जिनालय है । मेर के सात परिक्षेप है, पहला परिक्षेप लोहिताक्ष मणिमय है यह्‌ 
भद्रराल वन के भ्रूतल पर है, उससे उपर साडे सोलह हजार योजन जाकर दूसरा 
परिक्षेप है यह्‌ पदमव्णं है । उससे साडे सोलह हजार योजन उपर चढकर तीसरा 
तपेसोने के वर्णं का परिक्षेप है। उससे साडे सोलहं हजार योजन ऊपर जाकर 
चौथा परिक्षेप वैड्यं व्णं-वाला आता है । उससे साडे सोलह हजार योजन ऊपर 
जाकर पाचवां वच्प्रभ परिक्षेप है । उससे साडे सोलह हजार योजन ऊपर जाक्रर 
छठा हूरिताल वर्णं का परिक्षेप है । उषसे साडे सोलह हजार योजन उपर जाकर 
सातवां जातृनद सुवणं सदा वणं का परिक्षेप आता है । 


१५० ] सुखवोधाया तत्त्वा्थेवृत्ती 


भवति । श्रधोभूम्यवगाही योजनसहस्रायाम प्रदेश पृथिव्यूपलवालुकालकंराचतुविधपरिणामं उपरि 
वैडूर्यपरिणामः प्रथमकाण्ड । सर्व रमय द्वितीयकाण्ड. । जाम्बूनदमयस्तूतीयकाण्डः । चूलिका 
वैडू्यमयी 1 मेररय चरयाणा लोकाना मानदण्ड" । प्रस्थाधम्तादधोलोक. । चूलिकामूलादृष्वं लोक. । 
मध्यप्रमाणस्तियेभ्विस्तीणंस्तियेम्लोकः । एव च कृत्वाऽन्वथनिवेचन क्रियते--लोक्रय मिनोतीति 
मेररिति । तस्यं भूमितला दारभ्याऽऽशिखरादेकादरिकी प्रदेशहानिः । एकादशसु प्रदेभेष्वेकः प्रदेशो 
हीयते । एकादशसु गव्यृतेष्वेकं गब्यृतं हीयते । एकादशसु योजनेष्वेक योजनं हीयते । एव सर्वेवारिष- 
रात्‌ भरूमितलस्याध एेकादरिकी प्रदेशवृद्धिः । एकादशसु प्रदेशेप्वेकः प्रदेशो वर्धते । एका- 
दशसु गन्यूतेष्वेकं गव्यूत वर्धेते । एकादशसु योजनेष्वेक योजन वद॑ते । एवं सर्वत्र म्रा श्रघस्तलात्‌। 








मेर के तीन काण्ड बतलति है मेर के अधोभाग में [ नीचे जमीनमे ] जड मं 

एक हजार योजन आयाम वाला जो प्रदेश है वहं पृथिवी, पापाण, बालु भौर रेत 
{ कंकर | इसप्रकार चार भेद रूप है उसका उपरिम भाग वैडूर्यं वणं दै यहं प्रथम 
काण्ड कहलाता है । द्वितीय काण्ड सवं रत्नमय है । तृतीय काण्ड सुवणं मय है । मेर 
कौ चूलिका वैड्यैमणि मय है । यह मेर तीन लोकों का माप दण्ड है । इसके नीचे 
अधोलोक है । इसकी चूलिका के मूल से उध्वेलोक है ओौर मध्य प्रमाण वाला तिरे 
रूपस्े फैला हुआ तिर्यग्लोक है । इसतरहं होने से ही इसकी अन्वर्थं नाम निरुक्ति 
होती है कि “लोक जय मिनोति इति मेः" अब इस मेरु के उपर उपर भाग मे किस 
प्रकार प्रदेश हानि | सक्ड़ाई ] होती है सो बताते है--उस मेर के भूमितल से केकर 
शिखर तक ग्यारह प्रदेश जाने पर एक प्रदेश कम होता है अर्थात्‌ ग्यारह्‌ देशो मे 
एक प्रदेश हीन हुआ, इस क्रम से ग्यारह कोस उंचे जाने पर मेरु की चौडाई एक 

कोस कम होगी, ग्यारह योजन उपर जाने पर एकं योजन चौडाई घर जायगी 1 यह्‌ 

तो नीचे से उपर घटने का क्रम बताया । इस प्रकार शिखर भाग से नीचे जावो तो 

वढता कम हे वहं भो शिखर से छेकर भूमितल तक ग्यारह प्रदेशों मे एक प्रदेश बढता 

दग्यार्ह्‌ कोप नीचे आने पर एक कोस की चौड़ाई बढ़ती है, ग्यारह योजन नीचे 


आन पर एक योजन चौड़ाई बढती है । इसप्रकार भूमितल तक लगाना ! इसतरह 
विदेहं का वर्णेन समाप्त हुमा । 


[ मेरु का नक्शा श्रगले पृष्ठ पर देखिये | 


[ १५१ 


तृतीयोऽध्यायः 
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१५२ । सुलवोधाया त्वार्थवृत्ती 


एव विदेहो वाणितः 1 नीलरविमपर्वतयोः पूर्वापरसमुद्रयोश्च मध्ये रम्यकव्पं; | तन्मध्ये गन्धवान्वृत्तवै- 
दाद पर्वतोऽस्ति । सोऽपि पटदहसस्थान । दाव्दवद्‌वृत्तवेदाढयं न तुर्यवर्णनः। रविमनिवरिगोः 
ूर्वापरसमूद्रयोश्चान्तरे हैरण्यवतवषेः । तन्मध्ये मात्यवान्वत्तवेदाढ़च्ोऽद्रिरस्ति 1 सोऽपि पटहूसमानः 
शब्दवद्वृत्तवेदादयेन वुत्यवणंनः । शिखरिणः परवोत्तरपप्चिमसमुद्रत्यस्य बान्तरे ेरावतव्पः । 
तत्सध्ये भरतविजयातुल्यविस्ता रोत्सेधावगाहो रजताद्रिवियते तेन विजयार्धेन रक्तारंक्तमदाभ्या च 
विभक्तत्वात्सोऽपि षड्वण्डः । तेपा क्षेत्राणां के विभागदेतवः कौटसाञ्च त इत्याह - 


तष्टिमालिनः पर्वापरायतता हिमवन्महाहिमवन्निषधनोल- 
रुविमशिखरिणो वषंधरपर्वताः ।। ११ ॥ 


तानि भरतादिक्षेत्राणि विभजन्ति पृथ्कुर्वन्तीत्येवंशीलास्तद्वि मालिनः । पूर्वश्वापरप्च पूर्वः 
परौ दिगम्बिभागौ 1 तयोरायता दीर्घता: परवापरायताः । पूर्वंप्चिमस्वकोटिभ्यां लवएसमुदरस्रिन 
7 
नील मौर रविम कुलाचल तथा-पू्वा पर समुद्रो के मध्य मे रम्यक क्षत्र है। 
उसके मध्य में गंघवान वृत्त वैताद्य है, वह पटहाकार है ओर शब्दान वत्तवेताढ्य 
के समान वर्णन वाला है अर्थात्‌ इसकी चौडाई ऊंचाई आदि शब्दवान के समान दै । 
रविम ओर सिखरी पवेत तथापूर्वापर समुद्रौ के मध्य मे हैरण्यवत क्षेत्र है, उसके 
मध्य मे माल्यवान वृत्तवैताठ पवत है । वह पटहाकार है एवं शब्दवान वैताठ्य के 
समान प्रमाण वाला है ! रिखरी पवेत ओर पूर्वोत्तर परिचम समुद्रौ क अन्तराल मे 
ठेरावत क्षोव है । इसके मध्य मे विजयां पर्वत है, यह भरत क्षे त्र के विजयाघं पवत 
कै समान विस्तार ऊचाई ओर अवगाह्‌ वाला है 1 उस विजयाधं से तथा रक्ता रक्तीदा 
नदियो द्वारा विभक्त हुभा छह खण्ड युक्त हो जाता है । 


[ चाट अगले पृष्ठ पर देखिये ] 


उन भरतादि क्षेत्रो के विभागके कारण कौन है तया वे किसप्रकार के है एसा 
प्रन दोन पर सूत्र कहते है-- 


व भरतादिक्षेत्ं का विभाग करने वाले पूर्वं परिचम ख्व हिमवत्‌ 
ठादटिमवन्‌, निप, नील, रविम ओर शिखरी नाम वाले छह कुलाचल पवत है । 


उन भरतादि क्षेत्रों का विभाग 
वै ञं अर्थात्‌ पृथक्‌ चारे ये पवत 
पूवं गौर उपर दिका पृथक्‌ पृथक्पना करने वाके ये है 


1 भाग भे भयत है अर्थात्‌ अपने पूरं परिम सिरे से लवण समुद्र 


[ १५३ 


तृतीयोऽध्यायः 
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१५४ | सुखवोधायां तत्त्वाथंवृक्ती 


दत्यथं । हिमवां श्चमहाहिमवाश्च निषधश्च नीलश्च सक्मी च शिखरी च हिमवन्महाहिमवच्िषवनी- 
लरवििशिखरिण । मर्यादया वर्षान्‌ धरन्तीति वष॑धसः। वषंधराश्च ते पवेताश्च वषंधरपवेता । 
एते हमवदादयः शश्वदनिमित्तरूढसनज्ञा शअरशृत्रिमा क्षेव्रविभागहैेतवः षटकुलपवंता वेदितव्याः । तत्र 
भरतदैमवतयोरन्तवैतीं कषुदरहिमवान्‌ पवंतो योजनशतोत्सेधः पर््वावशतियोजनावगाहः । हैमवतहरि 
वरप॑यो- सीम्नोर्मध्ये मष्टाहिमवान्‌ स्थित. । सं च द्वियोजनशतोत्सेधः पञ्चाशद्योजनावगाहो भवति । 
हरिवपेमहाविदेहयोरन्तराले निषधपवंतश्वतुर्योजनशतोच्छायो योजनशतावगाहः । महानिदेहरम्यकः 
विभागकरश्चतुरयोजनशतोच्छायश्चतुथेभागावगाहो नीलपर्वतः । रम्यकैरण्यवतकमध्यवरती द्ियोजन- 
गतोत्सेधश्चतुर्थ॑भागावगाहो रुक्मी । हैरण्यवतैरावतयोरन्तरे शिखरी व्यवस्थित. । स च योजमदती- 
च्छायः पञ्चविकतियोजनावगाहो भवति । सर्वेधा पर्वतानां स्वोच्छायस्य चतुर्थभागोऽवगाह 
वेदितव्यः । सवं ते दण्डकाराः ! तेपां परव॑तानां व्णविशेपप्रतिपत्यर्थमाह-- 


~ 





का स्पश करते है । हिमवन्‌ आदि पदों मे न्द्र समास है । वर्षधरपर्वताः पद मेँ कम 
धारय समास है ! ये सवे हिमवत्‌ आदि पवेत सतत विना निमित्त के ही रूढ सज्ञा 


( नाम ) कले है अङत्रिमरहै, येक्षोत्र विभागके हेतु भूत छह कुलाचल जानने 
चाहिये | 


भरत ओर हैमवत्‌ क्षेत्रो के मध्य भे क्ष द्रहिमवान पव॑त है, यह सौ योजन ॐंचा 

ओर पच्चीसं योजन अवगाहं ( नीव ) वाला है! हैमवत ओर हरि क्षंत्रोकौ 
सीमा के मध्य मे महाहिमवान्‌ पवत है । वह दो सौ योजन ऊचा ओर पचास 
` योजन अवगाह्‌ वाला हे । हरिक्षत्र गौर महाविदेह के अन्तराल मे निषध पवेत है 
यह्‌ चार सौ योजन उचा ओर सौ योजन अवगाह्‌ वाला है । महाविदेह ओर रम्यक 
सत्र का विभाग करने वाला नील पर्वत है, वह्‌ चार सौ योजन ॐचा ओर सौ योजनं 
अवगाह्‌ वाला ठ्‌ । रम्यक्‌ ओर हैरण्यवत्‌ क्षेत्रो के मध्यमेदो सौ योजन ऊचा ओर 
चास याजन अवगाह्‌ ( नीव ) वाला रनिम कुलाचल है । हैरण्यवत ओर एेरावत 
म आ क अन्तराल मे शिखरी पर्वत है, वह्‌ सौ योजन ऊग्वा, पच्चीस योजन अवगाह 


बाला ठ) मं टी पर्वतो का अवगाह्‌ अपने अपने पर्वत के ऊंचाईके चौथे भाग प्रमाण 
ट्‌ । व ननी पन्त देण्डाकार टे | 


[ चां ्रगले पृष्ठ पद देखिये ] 


तृतीयोऽध्यायः [ १५५ 


हेमाजु नतपनीयवेड्यरजतहेममयाः ॥१२॥ 
हेम पीतवर्णं सुवणम्‌ । श्रु नः शुक्लो वणस्तद्योगाद्रनतमप्यजु नाख्यम्‌ । तपनीय रक्तवर्णं 
स्वर्णम्‌ । वैड़यं नीलवणो मणिविशेषः । रजतं शुक्लवर्णं प्रसिद्धम्‌ । हेम पीतवर्णं काञ्चनम्‌ । ते 
हिमवदादय. पवंता यथास्व हैमादिभिनिवृं त्ताः पीतादिवर्णाः वेदितव्याः । पुनस्तद्रिशेष तद्विस्तारं 


च प्रतिपादयन्नाह- 
म 


जंबुद्रीपस्थ कुलाचलों का विवररण-- 





क्रम | नाम वर्ण ऊचाई योजन | चौडाई योजन | श्रवगाह्‌ योजन 


आयो । क || जा || सा भभ) 


१ हिमवान सुवर्णमय १०० महा यो १०५२१३६ २५ महा यो. 
महाहिमवान | रजतमय २०० महा यो. | ४२१०१६३ ५० महायो 
निषध त्ठसुवणं ४०० महा यो. | १६८४२ सअ १०० महा यो 
नोल वेयं ४०० महायो | १६०४२ १०० महायो. 
रविम रजत २०० महायो | ४२१०१६ ५० महायो. 

९ शिखरी सुवणं 


१०० महायो. | १०५२१ २५ महायो 








विशेष -यहं सव प्रमाण महा योजन से है । एक महा योजन चार हजार माईलो का होता है । 

अब इन पवेतों के वर्णो का प्रतिपादन करते है- 

सत्राथं- वे छह कुलाचल क्रमशः सुवणं, चांदी, ताया सुवण, वैडूय, चादी ओर 
सुवणं सच्श वणं वाके है । हेम सुवणं को कहते है यह पीत वणं होता है । शुक्ल वणं 
को अजुन कहते है ओौर उसके योग से चादी को भी अजुन कहते है । लाल वणं के 
सुवण को तपनीय कहते है" नील रंग के मणि को वड्यं कहते है, रजत ओौर हैम 
क्रमशः चांदी ओर सवणे वाचके प्रसिद्ध ही ह । वे हिमवन आदि पवत क्रम से सुवणं 
आदि वणं वाङे जानने चाहिये । 





१५६ | मुखवोधायां तच्वाथंवृत्तौ 


मणिविचिन्नपा्वा उपरि मूले च तुत्यविस्ताराः ।\१३॥। 

नानावणप्रभावादिगुणोपेतैमंणिभिविचित्राणि कवुःराशि पार्श्वानि त्टानि येषा ते मरि. 
विचित्रपारश्वाः । उपयु ध्वभगि मूनेऽ्धोभागे च शब्दान्मध्ये भागे च तुल्यः समानो विस्तारो विष्कम्भो 
येपां ते तुत्यविस्तारा हिमवदादयः कुलपर्षैता बोद्धव्याः । त्पृष्ठेषु हृदविशेषप्रतिपादना्थमाह-- 

पद्मतहापद्मतिगिञ्छकेसरिमहापुण्डरोकपुण्डरीकाहदास्तेषामुपरि ।) १४॥ 

स्वमध्यवतिपश्नादियोगाद्धृदां श्रपि पदमादिसन्ञा रूढाः! ते च तेषां हिमवदादीनामुपरि 
मध्यदेकावतिनो यथाक्रम वेदितव्याः 1 तत्र प्रथमह्ृदपरिमाणमाह-- 

प्रथमो योजनहृप्तायामस्तदधविष्कम्भो हदः ॥ ११) 


प्रथम, सूत्रपाठपिक्षया भ्राद्यः प्र्चनामा हदः 1 योजनानां सहन्त योजनसहस्रम्‌ । तदेव पूर्वा- 


परयोरायामो देध्यं यस्य सोभ्य योजनसहस्रायामः। तस्यायामस्यार्ध दतपञ्चकृम्‌ 1 तदेव दक्षिणोत्तर 
स 


उन पवैतों का विस्तार विरेष का प्रतिपादन करते है- 


ुतराथ- ये छौं कुलाचल अनेक मभि से युक्त पावे भागवाले है तथा इनका 
विस्तार उपर ओर मूल मे समान है । नाना वेणं वाके कान्तियुक्त रत्नों से चितकबरे 
है पास्वं भाग जिनके एेसे वे पर्व॑त दै । इनका उपरि भाग ओर मूलभाग तथा मध्य 
भाग सवं ही समान चौड़ा है एसे ये कृलाचल विदिष्ट आकार वा जानने चाहिये । 


उन पवेतो के ऊपर सरोवर होते है उनका प्रतिपादन करते है-- 


सुतरां -उन कूलाचलों पर क्रमशः पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी महा 
पण्डसक ओर्‌ पुण्डरीक नाम वाजे सरोवर है । 


अपने मध्य मे होने वके पद्मो-( कमली ) से युक्त होने के कारण सरोवर भी 
परम आदि वचि रूढ हुए ह ! ये छह सरोवर उन दिमवान्‌ आदि कूलाचसलो के उप- 
प्म मन्यमागो मे अवस्थित जानने चाहिये 1 


उतम प्रम सरोवर का प्रिमाण वृत्तलाते दै-- 
पन्य पटला सरोवर एक हजार योजन रवा ओर पांच सौ योजन चौड़ा है। 


ष ४ अभन्षा प्रवम आदि का पद्म नामा सरोवर सेना, पूवं पश्चिम मे 
`" "माजन गेया शीर उस लवाई स माधा अर्थात्‌ पांच सौ योजन चौडा दै, 


तृतीयोऽध्यायः | १५७ 


योविष्कम्भो विस्तारो यस्यासौ तदधे विष्कम्भः । दो वचरतलः पयनामा क्षद्रहिमवत. पृष्ठे नित्यमव- 
स्थितो वेदितव्यः 1 तदवगाह्रतिपच्यथमाह-- 


दशयोजनावगाहुः ॥।१६।। 


दशथोजनान्यवगाहोऽध प्रवेशो निम्नता यस्यासौ दशयोजनावगाहः पद्महदो ज्ञातव्यः । तन्मध्य- 
वतिपुष्करप्रमाणावधारणार्थमाह्‌- 


तन्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ ।। १७॥। 


प्रमाणयोजनपरिमाएसम्बन्धादभेदेन पृष्करमपि योजनशब्देनोच्यते । कथ तत्पद्म योजन- 
परिमाणं कथ्यते ? क्रोशायामपतरत्वात्कोरद्यविस्तारकणिकस्वाच्च योजनायामविष्कम्भ पुष्करम्‌ । 
तच्च जलस्योपरितनभागात्कोशद्रयोत्सेधनाल द्िक्रोशबाहृल्यपत्रप्रचय वेदितव्यम्‌ । इतर हदपुष्कराया- 
मादिनि्निार्थमाह- 


यह चौडाई दक्षिण उत्तर मे है, इस पद्म सरोवर का तलभाग वच्रमय है, यह्‌ हिम- 
वान परवत के पृष्ठ पर नित्य ही अवरिथित जानना चाहिये । अब इसका अवगाह-गह राई 
बतति है- 


सूत्रा्थ--उसकी गहराई दश योजन की है । अवगाह्‌, अधः प्रवेश ओर निम्नता 
ये एकाथं वाची शब्द है, दस योजन का है अवगाह्‌ जिसका एेसा यह पद्म सरोवर 
जानना चाहिये । 


उस पदम सरोवर के मध्य के कमल का प्रमाण बतलते है- 
सुत्रा्थ--उस पद्म सरोवर कं मध्य मे एक योजन का कमल है । 


प्रमाण-माप योजन का होने से योजन शब्द द्वारा अभेदपने से कमल को कहा 
है । यह्‌ कमल एक योजन का किसप्रकार है सो बताते है-इस कमल के पत्र एक कोस 
आयाम वाछे है गौर कर्णिका दो कोस की है अतः कूल धेरा एक योजन का हो जाता 
है । इसका नाल दण्ड जल के उपरितन भागसेदो कोस ऊंचाहै, दो कोस बाहुल्य 
वाके पत्र समूहं संयुक्त यह कमल है ेसा जानना चाहिये । 


अन्य सरोवर तथा कमलो के आयामादि को कहते है-- 


११८ ] -सुखवोधाया तत्वार्थवृत्तौ 


तद्िगुएष्विगुणा हडः पुष्कराणि च ।।१८॥ 


ताभ्या हेदपुष्कराभ्या द्विगुणा द्विगणास्तदिदगृण्विगुखाः । प्रत्रायामादीना द्विगुर॒तव्याप्ति- 
ज्ञापनार्थं द्विवचनं कृतम्‌ । पद्रह्दाद्विगुएायामविष्कम्भावगाहो महापद्महृदः । ततो द्िगुणायाम- 
विष्कम्भावगाहस्तिगिञ्छहृदः । एवं पुष्करात्युष्क रान्तरायामादिद्विगुएत्वन्याप्तियोज्या । तथा दाः 
पूष्कराि चेत्युभयत्र द्विवचने प्राप्ते यद्वहुवचन कृत तत्सामथ्येनोत्तरादक्षिणतुत्या इति वक्ष्यमाणपूत्र- 
सम्बन्धावुण्डरौकह्ृदततपष्कराभ्या महा ॒पण्डरीकहदतत्पुष्करयो रायामविप्कम्भावगाैिगुरतम्‌ । 
ताभ्या च केसरिहृदततपुष्करयोष्ठिगखत्व व्याख्यायते । त्न्निवासिनीनां देवीनां सज्ञाजीवितपरिमाण- 
प्रिवारसमुचनाथेमाह्‌ - 
1 


ूत्राथ--उक्त सरोवर तथा कमल से आगे के सरोवर ओर कमल दगुण दुगुणे 
विस्तार युक्त है । 


उन हद भौर पद्मो मे आयामादि का दुगुणापना तलाने कँ लिये द्विगुण शब्द 
कोदो बार रवा है । पद्म हृद से दुगुणा जायाम्‌, विष्केभ ओर अवगाह्‌ वाला महा- 
पद्म हद है, उससे दुगुणा भायाम, विष्कम्भ गौर अवगाह वाला तिगिञ्छ हृद है । 
इसीपरकार कमल से कमल का आयाम आदि दुगुणा है एसी व्याप्ति कर ठेना चाहिय! 
इस सूत्र मं हदा: पष्कराणि" ठेस बहुवचन का प्रयोग किया, उससे तथा अगि 
छव्बीसवे “उत्तरा-दक्षिण तुल्याः” सूत्र से संबंध कर छेते पर पुण्डरीक हद ओर उसके 
त ध क हृद ओर उसके कमल का आयाम, विष्कम्भ तथा अवगाह 

णाहैएेसा ज्ञात हो जाता है । तथा उससे 

त है ससे केसरि हृद ओर उसका कमल दुगुणा है 


भावा्थे-पदूम हृद से महापद्म 
तिति ९ ठर स महापद्म का आयाम आदि दुगुणा है, महापद्म से 


छ करा दुगुणा है, पुन" केषरी हृद का तो तिरि जितना आयामादि है, उस 


केषरो से स अयामादि महापुण्डसैक हृद का है ओर उससे आधा भआयामादिक 
ड्रक काहे एसा जानना | कमलमे भौ यही क्रम है । 


॥ दन्‌ हद 


स हेदश्रादिकै ग्रायामादिका चां भगले पृष्ठ प्र देखिये ] 


तृतीयोऽध्यायः [ १५९ 


तत्निवासिन्धो देव्यः भीहोधृतिक्ोतिबुद्धिलक्ष्यः पल्योपम स्थितयः 
ससामानिकपरिषत्काः ।।१६॥। 
तेषु पुष्करेषु कणिकरामध्यवत्तिनः कोरायामाः क्रोशाधंविष्कम्भा देशोनक्रोशोत्सेधाः प्रासादाः 
सन्ति । तेषु निवसनशीलास्तन्निवासिन्यो देवताः श्रीद्वीधृतिकौ तिवुद्धिलक्षमीसज्ञिता" पद्मादिष्देषु 
यथासङ्कुय' सन्ति ! पल्योपमा स्थितिरायुषोऽवस्थान यासां ताः पल्योपमस्थितयः । समानं तुल्यमा- 


हन हद श्रादि के श्रायामादि का दशेक चाटं 9 











०| हृद | लम्बाई चौड़ाई | गहराई कमल | देवी 
९ पद्म १००० यो. | ५०० यो. १०यो. १यो श्री 
२ महापद्म | २०००्यो. | १०००्यो. | र२०्यो. २यो. ह्रो 
३ रति्गिल ४०००यो. | २०००. | ४०्यो, ४ यो. ति 
५। केसरी ४०००यो. | २०००्यौ. | ४०्यो. ४यो. कीति 
५ | महापुण्डरीक | २०००यौ, | १०००्यो | रयो. रयो वुद्धि 
६| पृष्डरीक | १०००्यो. | भ्ण्न्यो. | शयो. १यो. लक्ष्मी 


रर 





उक्तं कमलो पर निवास करने वाली देवियों के नाम, जीवित काल तथा 
परिवार का कथन करते है- 


सत्राथ--उनं कमलो पर श्री, ही, धृति, कीत, बुद्धि भौर लक्ष्मी नामवाली 
देवियां निवास करती है, इनकी आयु एक पल्य की है तथा सामानिक जओौर परिपत्‌ 
जाति के देवो के साथ वहां रहती ह । 


उक्त कमलो कौ कणिकाओं परं प्रासाद है, वे एक कोस लम्बे, आधे कोस चौड़, 
पोनं कोस उचे है । उनमें निवास करने को शील-स्वमाव वालीवे श्री, ही, धृति, 
कीत्त, बद्धि भौर लक्ष्मी देवियां है । पच्च आदि सरोवरो पर ये देवियां क्रम से रहती 
है । "योपम स्थितय.“ पद म वहूव्रोहि समास है । वे सर्वं टी देवियां एक पल्यकी 


१६० ] मुखयोधाया तत््वार्थ॑वृत्ती 


्प्वयंवजितस्थानायरवी्परिवारभोगादिकमुच्यते । तस्मिन्ग माने भवाः सामानि वाद्या म्या 
व्यन्तरा चेति तिक्त. परिपदः परिवारदेवीसभा इत्यर्थः । सामानिकाफव परिणदम्च सामानिक्परिपदः। 
सहताभिवतन्ते ससामातिकपरियत्काः । प्रधानभूतपद्रस्य परिवारशूनपदभेषु मामानिक्राः परिषद 
निवसन्ति! तत्र हिमवन्महाहिमवन्निपधनिवासिन्यो दिक्तुमा्येः सीधर्मप्रतिव्द्ा. । नीलकथिमनिषरि- 
निवापिन्य ईशानस्य । एवं धातकीखण्डपृष्कराधंयोरमि दिमवदादिद्धदपुष्करेपु श्वप्रभूतयो दवता 
व्याष्येयाः । ्रथोक्तक्षत्रारा मध्यगामिन्यो महानय्रा का दत्याह-- 


गङ्खातिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्धरिकान्ताशीताशीतोदानारोनरकान्ताघुव ण- 
कूलारूप्यकूलारक्तारक्तोदाः सरितस्तनमध्यगाः ।।२०।। 
ग्धा च सिन्धुष्व रोहिच्च रोहिततास्या च हरिच्च हरिकान्ता च गीत्ना च गौत्तोदा च नारी 


च तरकान्ता च सुवर्णेकूला च रूप्यकूला च रक्ता च रक्तोदा च ताः । उतरेतर्योगि न्ट. 1 ता एता- 
3 


आयुवाली है । आज्ञा ओौर एेश्वयं को छोड़कर अन्य जो स्थान आयु, वीर्य, परिवार, 
भोग आदिक जिनके इन्द्र समान है वे सामानिक देवं कहलाते है । समान राव्द 
होने से अथं मे दकण्‌ प्रत्यय आकर सामानिक वना है । परिपत्‌ तीन प्रकार की होती है 
बाह्य, मध्य ओर अभ्यन्तर । परिपत्‌ म रहने वारे देव परिपत्क कहलाते है । थे 
देवियां सामानिक ओर परिपत्क देवों के साथ रहती हँ । मुख्य कमल पर देवी ओर 
उस कमल के परिवार भूत कमलो पर सामानिके तथा परिपत्के देव निवास करते द । 
उनमे हिमवन, महाहिमवन्‌ ओौर निप संबंधी सरोवरो के कमलो पर रहने वाली शी 
आदि तीन दिक्कुमारी देवियां सौधम इन्द्र की आनज्ञानुवत्तिनी है । ओर नील, शिम 
तथा शिखरी पवत सब॑धी सरोवरों के कमलो पर रहने वाली कीत्ति आदि तीन दिक्‌ 
कुमारी देवियां ईशान इन्द्र की आनज्ञानुवतिनी है । जैसे जम्बृदरीप के कुलाचल संबंधी ये 


देवियां है वैसे ही धातकी खण्ड ओर पुष्कराधं संबंधी हिमवन आदि के सरोवर संवधी 
कमलो पर भी श्री आदि देवियां है । 


्रश्न--उक्त भरतादि क्षे के मध्य मेँ होनेवाली महानदियां कौनसी है ? 
उत्तर--अव दसीको बताते है-- 


सुत्राथ-गंगा, सिनध, रोहित्‌, रोहितास्या, हरित्‌ हरिकांता, शीता, शीतोदा, 


नारी नरकान्ता, सुवणकूला, रुप्यकला 
न, 1 <+ 2 %, रता ओर र नादियां 
लेत्रो के मध्यमे बहती ह । क्तोदा ये नादियां उन भरतादिं 


तृतीयोऽध्यायः [ १६१ 


श्चतुदेश सरितो नयो न वाप्यः । तेषा भरतादिक्षेत्राणा मध्य तन्मध्य तन्मध्येन वा गच्छन्तीति 


तन्मध्यगाः । इत्यनेन नान्यथा गतिर द्धासिन्घुप्रभृतीना सरितामस्तीत्या वेदित भवति । सर्वासिमेकत्र 
क्षेत्रे प्रसद्ख निवृत्यर्थं दिग्विशेषप्रतिपत्यर्थं चाह-- 


दयोदं योः पूर्वाः पुरवेगाः ।१२१॥ 


ूरव॑सूत्रपाठक्रमेणेकस्मिन्‌ क्षेत्रे दयोद्रेयोः सरितोर्या पूर्वाः सरितस्ताः पुवंसमूद्र गच्छन्तीति 
पूर्वगा एवेति कथ्यन्ते । इतरासा दिग्विभागप्रतिपत््यथमाह-- 


शेषास्त्वपरगाः ।२२॥1 


दयोदरेयौः सरितोमंध्ये याः पूर्वा पूर्वंगा उक्तास्ताभ्योऽन्या उत्तरोत्तरा" सरित. शेषाः । तुः +, 
पुनरथ । शेषाः पुनरपर पश्चिमसमुद्र गच्छन्तीत्यपरगा इति निरूप्यन्ते । तत्र पद्महदप्रभवा पूवंस्मा- 


गंगा आदि पदों मे दनद समास है । ये चौदह नदिया हये वापिका नही है। 
उन भरतादि क्षेत्रों के मध्यमे जो जाती है वे तन्मध्यगा कही जाती -है। गंगा सिधु 
आदि नदियों का अन्यत्र या अन्य प्रकार से गमन नहीं होता इस बात को तन्मध्यगा 
दाब्द से बतलाया है । 


सभी नदियां एक क्षेत्र मेँ होने का प्रसंग आने पर उसको दुर करने के लिये उन 
नदियों के बह्ने की दिशा विशेष बतलते है-- 


सूत्रार्थ--दो नदियों में से पूवं पूवं की नदी पूवं समुद्रगामी है । 


सूत्र पाठके क्रमसे एकक्षेत्रमेजो दो नदियां है उनमें पूवे की नदी पूवं समुद्र 
म जाती है, अतः पूर्वंगा कहलाती है । 


इतर नदियों का दिशा विभाग कहते है- 


सुत्राथं-शेष नदियां अपर समूद्र मे जत्तीहै।दोदो नदियोमेसे जो पूरव पूरव 
कीनदीहैवे पूर्वेगा है ओौर उनसे अन्य नदियां शेष कहलाती है । तु शब्द पुनः अथं 
मे है । पुन. देष नदियां अपर समुद्र मे जाती है अतः “अपरगाः' कहुलाती है । भव 
इन नदियों का निर्गम आदि बतलाते है--पद्म सरोवर मे उत्पन्न हई गंगा नदी उस 
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तोरणद्वाराचनिगेता गङ्धा । भ्रपरस्माचरिगेता सिन्धुः । भरतक्षे तगामिन्यावेतत । तथोनरस्मात्तास्य- 
दाराचचिगैता रोहितास्या श्रपरगा ) महापदप्रभवा दक्षिणात्तोरणद्राराननि्गेना रोदिदर्वमा, टेमवतकषेत्र- 
वरतिन्याविमे । तदूदीच्यात्तोरणद्रारासिर्गता हरिकान्ताऽ्परगा । तिगिव्खह्दप्रभवा दकषिणात्तोरण- 
द्राराननि सृता हस्तपूव॑गा, हरिवपंगे एते । तदृत्तरात्तोरणदवारातनिर्गता गीतोदाऽयरगा केसरि ्वदप्रमवा 
दक्षिणद्वाराश्निगता शीता पूर्वगा, ते विदेहक ्रविन्यौ । तदुदीच्यात्तोरणद्वारानि'सृत्ता नरकान्ताऽ्पस्गा } 
महापष्डरौक हदप्रभवा दक्षिण्वारासिर्गता नारी पूर्वेगा, रम्यकक्षेत्रनिवासिन्यावेते । तदूदीच्यात्तोरण- 
द्रा रानर्मता हप्यकूलाऽ्परगा, पुण्डरीकहदप्रभवाऽपाच्यात्तोरणद्टारान्निगेता सुवर्णकूला पर्वगा, ते 
हैरण्यवतक्षेत्रगे । तघ्पर्वात्तोरणद्रारारन्निमता रक्ता, ततप्रतीच्यात्तोरणद्वारान्नि्गेता रक्तोदा, ते चैरावत- 
्षेत्रनिवासिन्यौ बोद्धव्ये 1 तासां परिवारनदीप्रमाणप्र्तिपादनाथमाह- 











सरोवर के पूर्वं तोरण द्वार से निकलती है । उसतीके अपर तौरण द्वार से सिन्धु नदी 
निकलती है, ये दोनो गंगा सिधु नदिया भरत क्षेत्र मे वहती है । उसी पद्म सरोवर 
के उत्तर तोरण द्वार से रोहितास्या नदी निकलती है गौर पर्विम समुद्र में जाती है । 
महापद्म सरोवर मे उत्यच् हुई रोहित्‌ नदी दक्षिण तोरण द्वार से निकलती दै ओौर 
पूव समद्र म प्रविष्ट होती है ! ये दोनो रोहितास्या रोदित नदियां हैमवत क्षेत्र मे 
वहती है । उसी महापद्म सरोवर मे उतपच्च हुई हरिकान्ता नदी उसके उत्तर तोरण 
द्वार से निकलती है ओर परिचम समुद्र मे जाती है । तिगिज्छ सरोवर मेँ उत्पन्न हई 
हरित्‌ नदी उसी के दक्षिण तोरण द्वार से निकलती है मौर पूवं समूद्रमे जाती है । धे 
दोनो हरिकषेत्र मे बहती है । उसी तिगिज्छ सरोवर के उत्तर तोरण द्वार से निकली 
दीतोदा नदी परिचिम समद्र मे जाती है । केसरी सरोवर मे उत्पन्न हई शीता नदी 
उसके दक्षिण तोरण द्वार से निकलती है ओर पूरवे समूद्रमे जातीदहै। ये दोनो विदेह 
क्षेत्र मे वहती है । उसी केसरी सरोवर के उत्तर तोरण हार से नरकान्ता नदी निक- 
लती है भौर पर्चिम समुद्र मे प्रविष्ट होती है| महापुण्डरीक सरोवर मे उत्पत्न हुई 
नारी नदी उसके दक्षिण तोरण द्वार से निकलती है ओर पूवं समुद्र मे प्रविष्ट हो जाती 
द्‌ \ ये दोनो नदिया रम्यकक्षत्र मे बहती ह । उसी महापुण्डरीकं सरोवर के उत्तर 
तोरण द्वार स स्यकूला नदी निकलती है ओर परिम समूद्रमे प्रविष्ट होती है। 
पण्डकं लद म उतनन हई सुवणकूला नदी उसके दक्षिण द्वार से निकलती है ओर 
पूव समुद्रम जाती दे । ये दोनो हैरण्यवत क्षत्र मे बहृती है । उसी हद के पुवं तोरण 
रार्‌ से रक्ता नदौ निकलतो 


2 ४ है, उसीके परिचम तोरण द्वार से रक्तोदा निकलती दै 
यदना एरवेत क्षत्र मे वहती है । । 
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चतुदंशनदीसहस्तपरिवृता गङ्धार्तिरध्वादयो नद्यः ।१२३।। 

चतुभिरधिकानि दश चतुदश । नदीना सदस्राणि नदीसहस्राणि । चतुदश च तानि नदीसह्‌- 

सराणि च चतुरदंशनदीसहस्ताणि । तैः परिवृताः परिवेष्टिताश्चतुदशनदीसहस्रपरिवता. 1 गद्खा च 
सिन्धुश्च गद्धासिन्धू । ते भ्रादी यासां नदीना ता गङ्कासिन्ध्वादयो नयो वेदितव्याः । पएू्वंगणा चापर- 
गाणां चोभयानां सग्रहाथं गङ्खासिन्ध्वादिग्रहण क्रियते । प्रन्यथाऽनन्तरत्वादपरगाणामेवात्र ग्रहणं 
स्यात्‌ । सिन्धुग्रहणमपनीय गङ्धादय इति चोच्यमाने पू्वंगाणामेव ग्रहण भवेदिति सिन्धुग्रहण कृतम्‌ । 
प्रकरणवशात्‌ सरिता ग्रहणे सिद्धे उत्तरत्र प्रतिक्षत्र दविगणा द्विगुणा इद्यभिसबन्धार्थं नदीग्रहुण कृतम्‌ । 

. ततो गङ्खासिन्ध्वोरक्तो यश्चतुदंशनदीसहस्परिमाण परिवारः स उत्तरोत्तरकषेरे द्विगुणो द्विगुण ्रावि- 
. देहात्तत उत्तरत्रेरावतपयंन्तमधंदीन इति सिद्धम्‌ । तत्र तावद्धरतस्य विस्तारपरमाणं प्रतिपादयन्नाह 


अव उन नदियों की परिवार नदियों कौ संख्या बतलाते टै- 
सुत्राथं- गंगा सिन्धु आदि नदियां चौदह हजार परिवार नदियो से युवत है । 


चतुदश नदी सहत पद में तत्पुरुष तथा कम॑धारय समास है । पुनः परिवृता 
पद के साथ तत्पुरुष समास हुआ है । “गंगा-सिथ्वादय"' पद मे प्रथम दन्द समास 
होकर फिर बहूत्रीहि समास हुभा है । पूर्वेगा ओौर परिचिमगा दोनों का संग्रह करने के 
लिये गगा सिध्वादि पद लियाहै। यदि गगा शब्द नही लेते तो निकट होने से परिचिम 
समुद्र गामी नदियो का ही ग्रहण होता, ओर यदि सिधु शब्द नही ठेते “गादयः 
एसा पद कहते तो पूवे समूद्रगामी नदियों का ही ग्रहण होता, इसलिये गंगा के साथ 
सिधु पदका भी ग्रहण किया गयाहे | प्रकरण वश से यद्यपि नदी शब्द नहीच्वे तो 
नदी का अथं निकलता है, फिर भी आगे प्रत्येकषक्षत्रमे दुगुणा दुगुणापने का संबधघ . 
जोडना है इसलिये इस सूत्र मेँ “नदय.” नदी पद का ग्रहण किया है । उसमे फलितार्थ 
निकलता है कि गंगा गौर सिधु काजो चौदह हजार नदी परिवार कहा है, वह उत्तरो- 
त्रके क्षेत्रो में दुगुणा दुगुणा होता है" यह क्रम विदेह क्षेत्र तक है, पूनः आगे एेरावत 
षे तक आधा आधा हीन हीता गया है 1 


भावा्थं-गगा ओर सिधु का नदी परिवार चौदह हनारनदी सूप है, रोहित 
रोहितास्या का नदी परिवार अद्रावीस हजार नदी स्वक्प है । हरित्‌ हरिकन्ता का 
छप्यन हजार नदी परिवार है । रीता सीतोदा का एक सौ बारह हजार नदी परिवार 
है । पुनः घटता हुमा नारी नरकान्ता का छप्पन हजार नदी परिवार है । सुवणकूला 
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भरतः षड्विशपञ्चयोजनशतविस्तारः षट्चकान्नविशति- 
भागा योजनस्य ।।२४।। 


भरतो भरतवं इत्यर्थः । षडभिरधिका विशतिः षड्विशतिरधिका येषु तानि पडूविशानि । 
तदस्मि्धिकमिति सषशान्ताङ्‌ड इति वतमाने विशतेश्चेत्यनेन उप्रस्यय. । योजनाना शतानि योजन- 
शतानि । पञ्च च तानि योजनदातानि च पञ्चयोजनशतानि । पडविशानि पञ्चथोजनङतानि विस्तार 
उदगपाड मध्यविष्कम्भो यस्यासौ षड्विशपञ्चयोजनङशतविस्तारो भरतो वेदितव्य । कमेतावानेव 
विस्तारो नेत्याह -षट्चकान्नविरतिभागा योजनस्येति । एकेनोना विगतिरेकान्नविशतिः । एकातच्र- 
विचतिष्च ते भागाण्चैकान्नविशतिभागा । कति ? षट्‌ । ते च कस्य ? योजनस्य । एकोनविसति- 
भागीकृतस्य प्रमाणयोजनस्य षडभागा इत्यथः 1 परिभापानिष्पन्नं पञ्चभिर्योजनशतेरेक प्रमाण 
योजन भवति ! तेन क्षेत्रादीनां विस्तारादयः प्रमीयन्ते । भरतविष्कम्भस्योत्तरत्र सूव्रढारेण प्रतिपा 
दनादिदमिह सूत्रमनथंकमिति चेन्न-जम्बूद्रीपनवतिशतभागस्येयत्ताप्रतिपादना्थेत्वादेतस्य भूत्रस्य 





रप्यकूला का अदुावीस हजार नदी परिवार है ओौर रक्ता रक्तोदा का चौदह हनार 
नदी परिवार है । 


अव भरत क्षेत्र क विस्तार का प्रमाण बतलाते है-- 


 _ त्रारथ--भरत क्षेत्र पाच सौ छन्बीस योजन ओौर एक योजन के उन्नीस भागो 
मेसेह्‌ भाग प्रमाण विस्तार वाला है । भरत शब्द से मरत नामका क्षेत्र छेना। 
छं से अधिक बीस छब्बीस है, ओर छन्बीस से अधिके है संख्या जिनमे वे षड्वीर 


| 
द 


९॥ यहा पर॒" तदरिमन्नधिकमिति सद्शान्ताङ्डः” यह सूत्र वत्तंमान था कितु 
"विशस्व" इस सूत्र से विशति शब्द के आगे ड प्रत्यय आया उससे "ति" का लोप 
होकर वराः" वना है" पंचयोजन दात विस्तारः, पद मे करमशः तत्पुरुष, कर्मधारय 
भीर वहूवरीहि समास हुम है । इसप्रकार उत्तर दक्षिण मे भरत क्ष पाचि सौ छनव्वीस 
याजन विस्तार युक्त है । इतना ही विस्तार नही किन्तु एक योजन के उन्नीस भागो मे 


सेह भाग 

योजनो का क न योजन से प्रमाण योजन केना पंच सौ उत्सेध 
योजन होता है ह 

नपि जाति ह दता ठे इस प्रमाण योजन से क्षेत्रादि के विस्तार आदि 


गंका--भरत का विस्तार आगे त 
भन यह्‌ मूत्र व्यथं है? गे | इर्वेभूतरमे | सूत्र द्वारा कहा जायगर 
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वक्ष्यमाणसूत्रस्य वचेतत्सहयानयनोपायप्रतिपत्त्यथेत्वात्‌ । इतरेषा पवेतक्षत्राणा विष्कम्भविशेष- 
प्रतिपच्यथमाह- 


तदिद्रगुणद्विगुणविस्तारा वषधरवर्षा विदेहान्ताः ।२५॥ 


ततो भरताद्वद्रगखो द्विगो विस्तारो येषा ते तदिष्टगुणद्िगुणविस्तारा । वीप्साभिव्यक्तयर्थ 
दविगुणएशब्दस्य द्विरुन्चारण कृतम्‌ । वषधराः पवंताः। वर्षाः क्षेत्राणि । वषधराश्च वर्षाश्च वषधर- 
वर्पाः । ते च किमव साना इत्याह्‌-विदेहान्ताः । विदेहोऽन्त पयेन्तो येषा ते विदेहान्ताः पूर्वोक्त- 
विशेषणविरिष्टा वेदितव्या. । भरतादवद्रगुणो हिमवान्वषधरस्त तोऽपि द्विगुणो हैमवतो वषेस्ततो 
द्विगुणो महाहिमवान्वषेधरस्ततो दगु्णो हरिविषेस्ततो द्विगुणो निषधो वषधरस्ततोऽपि द्विगुणो विदेह 
इत्येतस्यार्थस्य प्रतिपत्त्यर्थं दृन्द्रऽनल्पाचोऽपि वर्षध रशब्दस्यादौ वचन कृत ॒विदेहान्तवचन चेति 
तादपर्या्थः । श्रथोत्तरा. कीदृशा इत्याह्‌-- 





समाधान-एेसी बात नही है । जम्ब्‌ द्वीपकेएक सौ नव्वे वां भाग इतने प्रमाण 
वाला है ेसा प्रतिपादन करने वाला यह [ एथ्वां | सूत्रहै ओर अभे का सूत्र कहे 
गये विस्तार की संख्या को लाने के उपाय स्वरूप है, अतः यह सूत्र व्यथं नही है । 


अन्य पर्व॑त तथा क्षेत्रों के विष्कंभ कौ प्रतिपत्ति के लिये आगे का सूत्र अवतरित 
होता है-- 

सुत्राथ--उस भरत क्षेत्र से दुगणे दुगुणे विस्तार युक्त पर्व॑त भौर क्षेत्र विदेहं 
तक जानने चाहिये । 

उस भरत से दूना दूना है विस्तार जिनका वे द्विगुण द्विगुण विस्तार वक्ते कह्‌- 
लाते है, वीप्सा अर्थं के द्योतन के लिये द्विगुण शब्ददो बार रखा है। वषधर परवत 
कहलाते है ओर क्षेत्र को वषं कहा है । इनमे दन्द समास है । कहां तक यह क्रम है 
इसके लिये विदेहान्ता कहा है । विदेह पर्यन्त उक्त दूना दूना क्रम जानना चाहिये । 
भरत से दूने विस्तार वाला हिमवन्‌ कुलाचल है, उससे दूना हैमवत क्षे्र है, उससे 
दृगणा महाहिमवन्‌ पवत है, उससे दूना हरिकषेत्र है, उससे दुगुणा निषध पवत है, उससे 
दूता विदेह है । “वषधर वर्षाः" इसमें द्वन समास ह ओर द्वन्द समास मेँ जिस पद मे 
अल्प स्वर-अक्षर होते है उस पद का पूर्व निपात होता है यह सामान्य नियम है इस ष्टि 
से वषं पद प्रथम होना चाहिये किन्तु दूने दूने का क्रम वषेधरसे प्रारभ होकर विदेह तक 
चरता है इस अथं की प्रतिपत्ति के लिये वषधर पद पके रखा है जौर “विदेहान्ता ” 
पद भी दियादहै। 
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उत्तरा दक्षिणतुल्थाः ।\२६॥। 


उत्तर मेरोरुत्तरदिग्भागवतिन एेरावततादयो नीलपयेन्ता उच्यन्ते । ते च दक्षिणैभ॑रतादिभि- 
स्तुल्या विस्तारादिभिस्समाना दक्षिणतुल्या इत्येवं वेदितव्याः । एरावतो भरतेन तुल्यः । रिषरी 
हिमवता तुल्य. । हिरण्यवतो हैमवतेन तुल्यः । स्क्मी महाहिमवता तुल्यः । रम्यको हरिणा तुल्यः! 
नीलो निपयेन तुल्य इत्यथः इय च तुल्यता पूवोक्तसर्वं ह्दपुष्करादीनामपि योज्या । उक्तेषु षत्रषु 
यत्र मनुप्याणामुपचयापचयौ स्तस्तत्मत्तिपादनार्थमाह- 


भरतेरातयोब् दिहासौ षटूसमाभ्यामूत्सपिण्यवसपिणीभ्याम्‌ ।। २७॥। 


भरतश्चैरावतश्च भरतंरावतौ 1 तयोर्भरतैरावतयोः । क्षत्रयोरधिकरणनिदंशोऽयम्‌ । वृद्धि 
रुपः 1 हासोऽ्पकपः वृद्धश्च हासश्च वृद्धि हासौ । प्रत्येक षट्समाः कालविभागा ययोरुत्सपिष्य- 





विदेह के भगे के पवेतादि कंसे है एेसा प्रस्न होने पर सूत्र कहते है-- 


सूत्राथ--उत्तरवर्ती पवतादि दक्षिण के समान है । मेर के उत्तर दिला सर्ब॑धी 
एेरावतादि नील तक कै क्षेत्र ओर पवेत “उत्तरा शब्द से ग्रहण होते ह । वे दक्षिण 
संव॑वी भरतादि के विस्तार आदि के समान है सा जानना चाहिये । अर्थात्‌ एेरावत 
भरत के समान है ! शिखरी हिमवत्‌ पव॑त के समान विस्तार वाला है । हैरण्यवत 
लेत हैमवत के समान विस्तार युक्त है । रुक्मी परवत महाहिमवान के समान विष्कंभ 
वालाहे। रम्यकक्षत्र ह्रिक्षेत्र के समान है नील पर्वत निषध पर्वत के समान विस्तार 
वाला दै । यह्‌ जो समानता है बह पूर्वोक्त सरोवर कमल आदि मे भी लगाना 
चाहिये । 
 उक्तभत्रों मे से जिनमें मनुष्यों के उपचय अपचय | वद्धि शक्ति आदि संबंधी] 
रात द्‌ उनक्षत्रो को कते है- 
सू्ाय--भगत ओर 


व एेरावत क्षेत्रो मेँ छह काल विभाग वाले उत्सपिणी ओर 
नव पू |] 


बृद्धि ओर्‌ हास होता रहता है । 
भरन फगवन्‌ पद था द 

प? मनमी प्रिनत्ति दा कातवा वृद्धि हास पदों कान समास है । “भरतैरावतयो. 

१ = उन तनं व द भवसपिणीमे प्रत्येक मे छह कालौ का 

` नग द्वाया जो उपभोग आदित्ते वृद्धि स्वभाव वाली भर 
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वस्पिण्योस्ते षट्समे । ताभ्या षटूसमाभ्यामुपभोगा दिभिरुत्सर्पणरीला उत्सर्पिणी । ्रवसर्पणशीला 
ग्वसपिणी ! उत्सपिणी चावसर्पिणी चोत्सपिण्यवसपिण्यौ कालौ । ताभ्यामूत्सपिण्यव्तपिणीभ्याम्‌ । 
हेतुनिदेशोऽयम्‌ । तव्राऽ्वसपिणी षड्विधा--सुषमसुषमा, सुपमा, सुषमदु'षमा, दु षमसुषमा, दु.षमा, 
ग्रतिदु.षमा चेति । तथोत्सपिष्यप्यतिदुःषमा्या सुषमसुषमान्ता षड़विधैव । तत्र चतु सागरोपमकोटी- 
कोटीप्रमिता सुपमसुपमा । तदादौ मनुष्या उत्तरकुरुमनुष्यतुत्याः । ततो हानिक्रमेए चिसागरोपम- 
कोटीकोटीपरिमाणा सुषमा भवति । तदादौ मनुजा हरिवषंमनुष्यसमाः । तथा द्विसागरोपमकोदी- 
कोटीप्रमाणा सुषमदु पमा भ्रति । तदादौ मनुष्या हैमवेतकजनसमानाः। ततो हानिक्रमेण द्राचत्वारिश 
दषंसहस्रोनैकसागरोपमकोटीकोटीपरिमाणा दु षमसुषमा स्यात्तदादौ मनुष्या विदेहूजनसमानाः । ततः 
क्रमहानौ सत्यामेकविश्षतिव्षंषहस्रप्रमाणा दु षमा भवति । तदादौ वृणामायुविरत्यधिक वष॑शतम्‌ । 
सपहस्ता उत्सेध" । ततो हानिक्रमेणेकविशतिवपंसहलप्रमाणातिदु पमा भवति । तदादौ नराणामायु- 
विरतिवर्षाणि । हस्तद्वयमड गुलषट्क चोत्सेधः 1 श्रस्य विपरीतक्रमा उत्पपिणी वेदितन्या । एवमुक्तो- 





क 


हानि स्वभाववाली है वह्‌ क्रमश. उत्सपिणी ओौर अवसर्पिणी कटलाती है । इसमे 
पचमी विभक्ति है । अवसपिणी छह प्रकार की है सुषम सुषमा, सुषमा, सुषम दु षमा, 
दु षम सपमा, दु षमा ओर अतिदु षमा । तथा उत्सपिणौ के अतिदुषमा से लेकर 
सुषम सुषमा तक छह प्रकार है । सुषम सुषमा काल चार कोडाकोडी सागर का है । 
उसके प्रारम मे उत्तरकुरु भोगभूमि के मनुष्यो के समान मनुष्य होते है । 


आगे अमे अन्त तक हानिक्रप है । सुषमा काल तीन कोडाकोडी सागरका है, 
इसके प्रारस्भ मे मनुष्य हरिवषे नाम की मध्यम भोगभरमि के मनुष्यो के समान होते 
है । दो कोडा कोडी सागर प्रमाण वाला सुषम दु.षमा काल है उसके प्रारम्भभे 
मनुष्य हैमवतक नाम कौ जघन्य भोगभूमिजो के समान होतेह) उसके अगे हानि 
क्रम चलता ही रहता है । इसके अनतर बियालीस हजार वषं कम एकं कोडा कोडी 
सागर का दु षम सुषमा नाम का काल आता है, उसके आदि में मनूष्य विदेह के समान 
होते है । उसके बाद करम से हानि होने पर इक्कीस हजार वपं का दु षमा काल आता 
है, उसके आदि मेँ मनुष्यों की आयु एक सौ बीस वषं कौ होती है शरीर सरत हाथ 
ऊच रहता है! उसके बादक्रमसे हानि होकर इक्कीस हजार वषे का छठा अति- 
द षमा काल आता है, उसके प्रारम्भ मे मनुष्यों को आयु वीसरवपं की भौर सरीर 
ऊचाई्‌ दो हाथ छह अंगुल की रहती है । इस अवसर्पिणी से विपरीत क्रम उत्सर्पिणी 
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त्सपिण्यवसर्पिष्योस्समुदित्तयोः कल्प इति संज्ञा भवति । ततः पट्कालयोत्सपिण्याऽवसपिण्या च हतु 
भूतया भरते एेरावते च लोकानामूपभोगायु" परिमाणोस्सेधादिवृदि हासौ भवत इति समुदायार्थः 
ग्रथेतरासु भूमिषु काऽवस्येत्याह्‌-- | 
ताभ्यामपरा भुमयोऽवस्थित्ताः ।। २८ ॥ 

भूमिशब्देन तज्जातलोका उपचारादुच्यन्ते । ताभ्यां भरतंरावताभ्यामन्या भूमयोऽवस्थित- 
कालत्वादवस्थिता" । उत्सपिण्यवसर्पिण्यसम्भवे तत्र जनानां वृद्धिह्वासाभावादित्य्थंः 1 कि स्थतयस्त- 
न्िवासिनो जना इत्याहु-- 

एकद्विन्निपत्योपमस्थितयो हैमवतकह्‌ारिवषंकदेवकुरवकाः \। २६ ॥ 


एक चदे च त्रीणि चैकटित्रीणि । एकद्वि्रीणि च तानि पल्योपमानि चैकट्ितरिपत्योपमानि 
तानि यथासह्धय नोक्कृष्टा स्थितिर्जीवितपरिमाण येषां नराणा ते एकद्वित्रिपल्योपमस्थितय. । हैमवते 





मे होता है \ इन दोनो उत्सपिणी ओर अवसर्पिणी काल मिलकर कत्प संज्ञा वाला 
काल बनता) इसप्रकार छह काल वाके उत्सर्पिणी अवसर्पिणी द्वारा भरत ओर 
एेरावत क्षेत्र मे लोकों की आयु, उपभोग, उत्सेध आदि मे वृद्धि तथा हास होता है । 


इतर भूमियो मे क्या व्यवस्था है यह्‌ बतलाते है-- 
सूत्राथं--उन भरत परावत क्षं घ्र को छोडकर शेष भ्रूमियां अवस्थित है । 


भरमि शब्द से उसमे होनेवारे लोकं उपचार से ग्रहण विये जाते है । उन भरत 
एरावतो से इतर भूमिय अवस्थित काल वाली है मतः भवस्थित है, अर्थात्‌ उत्सपिणी 


अवसर्पिणी काल उक्तक्षेत्रो मे नही है जतः वहा के लोकों के आय आदि मे हानि 
वृद्धि नही होती है 1 । | 


अवे प्रन होता है करि वहां निवास करने वात जीवों की आयु कितनी दहै ? सो 
उसका उत्तर अग्रिम सूत्र द्वारा देते है-- 


शयत ९ पल्य, दो पल्य, तीन पल्य प्रमाण करम से आयुवाले हैमवतक, 
युक्त वदुत्रीटि समास है 1 है । एक आदि पदों का न्द्र गित कमंधारय 
त क दौ ओौर तीन पल्य प्रमाण उ्छरृष्ट आयु है जिनकी वै 

~" "2 ल्यापमस्थिततयः कहलाते है । हैमवत क्षेत्र मँ होनेवारे मनुष्य 
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भवा मनुष्या हैमवतकाः । हुरिवपं भवा हारिवपंका । देवकुरुषु भवा द॑वकुरवकाः । हैमवतकाश्च 
हारिव्फाश्च दवकु रवेकाएच हैमवतक हारिवर्पकदैवकूरवका" । एकादयः सद्खचाशब्दास्तरयो हैमवत- 
कादयष्च चयस्तत्र यथासद्भयमभिसम्बन्ध . क्रियते । तच पञ्चसु हैमवतेषु सुषमदु'षमा सदाऽवस्थिता । 
तत्रत्या जना उक्कषंणेकपल्योपमायुपो जघन्येन पृवंकोटयायुषो द्विचापसहलोत्सेधाश्चतुधंभक्ताहारा 
नीलोत्पलवर्णः । पञ्चसु हरिवपेषु सुषमा सदावस्थिता । तत्र नरा उत्कषरा द्विपल्योपमायुषौ जघन्ये- 
नैकपल्यायुषश्चतुश्चापसहस्रोच्छायाः षष्ठभक्ताहाराः शङ्कवर्णाः । पञ्चसु देवकुरुषु सुषमसुषमा सदाव- 
स्थिता । तत्र लोका उक्करपेण त्निपत्यायुपो जघन्येन द्िपल्योपमायुष षट्चापसहस्रोत्सेधा श्रष्टमभक्ता- 
हाराः कनक्वर्णाः । ततो जघन्यमध्यमोकृष्टभोगभूमिपु मनूजास्तियंञ्चश्व समायुपो न सन्तीति 
वेदितव्यम्‌ । अ्रथोत्तरा. किस्थितय इत्या्ह्‌-- 
हैमवतक कहलाते है, हरिवषं मे होनेवाके हारिवषक ओौर देवकर मेँ होने वाले दैवकुर- 
वक कहलाते है । इन पदो मेँ न्द्र समास है । एक आदि सख्या वाची तीन शब्द 
हैमवतक आदि तीन के साथ क्रम से सबद्धदहै। उनम पांच हैमवतोमे [ ढाई द्वीप 
सब॑धी ] सुषम दु.षमा काल सदा अवस्थित है । वहा के लोग उक्कृष्ट से एक पल्य 
ओौर जघन्य से पूवं कोटी आयवे होते है, दो हजार धनुष ऊचे शरीर वके, एक दिन 
के अंतराल से भोजन करने वाठ होते है इनका नील कृमलवत्‌ वणं होता है । पाचो 
ही हरिवषं क्ष्रौं मे सुषमा काल सदा अवस्थित है उनमें उक्कृष्ट से दो पल्य की ओौर 
जघन्य से एक पल्य की मायु वलि मनुष्य होते है चार हजार धनुष ऊचे, दो दिनोके 
बाद आहार करने वाजे तथा शंखवत्‌ धवल वर्णं वाले होते है । पाच देवकुर मेँ सुषम 
सुषमा काल सदा अवस्थित है । उनमे लोक उत्कृष्ट से तीन पल्य ओर जघन्य से दो 
पत्य की आयुवाले है । छह हजार धनुष ऊचे, तीन दिन बाद भोजन करने वाले ओर 
सुवणं वणं वाके है । अतः जघन्य मध्यम उल्छृष्ट भोग भूमयो मेँ मनुष्य ओौर तिर्य॑च 
समान आयुवाङे नहीं होते यह सिद्ध होता है ( यहां पर विशेष ज्ञातव्य यहु है कि 
राजवात्तिक ग्रन्थ मे इन भोगभुमिजों की जघन्य उत्कृष्ट आयु नही बताई अर्थात्‌ पूवं 
कोटी से लेकर पल्य तके की आयु का कथन उक्त ग्रन्थमेंनहीहै।) 





[ श्रढाई द्वीपो के शाष्वत भोगभरूमि सबधी विवरण का चाटं श्रागे देखिये | 


१७० | सुखवोधायां तत्तवा्थवृत्तौ 
तथोत्तरः ॥३०।। 


तेन प्रकारेण तथा 1 मेवेपेक्षयोत्तरदिग्भागवतिन उत्तरा उच्यन्ते । यथेव दक्षिणा दैमवत्तका- 
दयो ग्याख्यातास्तथैवोत्तरा हैरण्यवतकादयो नरा विज्ञेयाः। हैरण्यवतका मनुष्या हैमवतकनर- 








भ्रदाई दीपो के शाश्वत भोगभूमि संबंधी विवरण 
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तक वाक 1111 ककव 1 
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उत्तर भाग मे कौन स्थिति वारे जीव है यह बतलाते है-- 
सत्रा्थ--उत्तर मे उसी प्रकार स्थिति वाले जीव होते है। 


(4२ (प 
= तन्‌ प्रकारेण तथा यह्‌ तथा शव्द की निष्पत्ति है। मेर की अपेक्षा उत्तर 
दर { "उत्तरा 
{मा ध 4 उत्तरा कहलाते है । जसे दक्षिण के हैमवतक आदि का व्याख्यान 


द उत्तर कँ दैरण्यवतक आदि मनुष्य होते है । हैरण्यवतक मनुष्य हैम- 


तृतीयोऽध्याय | १७१ 


स्तुल्याः । रम्यका हारिवपकंस्तुल्याः । श्रौत्त कुरवका दैवकुरवकस्तुल्या ज्ञेया. । विद्याधराणां 
ूवंकोटिरायुस्तावदवस्पति यावद्विशत्यधिक वर्षशत भवति । श्र्रषात्मज्वविशत्यधिक- 
पञ्चरतचापोत्सेधात्तावदवसरप॑ण यावत्सशवहस्तवपुषो भवन्ति । न ततो हीयते चायुरस्सेधश्चेत्ययमत्र 
विशेपो द्रष्टव्य । विदेहेषु कि्थितिका लोका इत्याहू- 


विदेहेषु सङ्ख्य यकालाः ।। ३१ ।। 
सह्वयं यो गणनाविपयः कालो जीवितपरिमाण येषा नराणा ते सह्कययकालाः । सवेषु 
विदेहेषु कालः सुषमदु षमान्तोपम सदाऽवस्थित" । मनुष्याश्च पञ्चविरात्यधिकपञ्चधनुःदातोत्सेधा 
नित्याहाराः । उत्कपेणेकपूरवकोटिस्थितिका जघन्येनान्तमुह्ताुप इत्यत्र व्याख्येयम्‌-- 
पुन्वस्स दु परिमाण सदरिखलु कोडिसदसहस्साइ'। 
छखप्पण्ण च सहस्सा बोद्धव्वा वासकोडीण ।। 


( ७०५६०००००००००० ) 


== न 





वतक के मनुष्यों के समान होते है । सम्यक मनुष्य हारिव्षक मनुष्यों के समान होते 
है । उत्तरकुरु के मनुष्य देवकर के मनुष्य के समान है । विद्याधर मनुष्यो की आयु 
उक्ृष्ट तो पूवं कोटी प्रमाण है इससे तब तक घटती आयु है जबतक किं एक सौ बीस 
वपं प्रमाण तक होती है । उन विद्याधरो के शरीर की ऊचाई उत्कृष्ट से पांच सौ 
पच्चीस धनुष कौ है ओर घटती हुई सात हाथ की है। इस आयु ओौर ऊंचाई से कम 
आयु ऊंचाई विद्याधरो के नही होती । अभिप्राय यह हृभा कि विद्याधर मनुष्यो की 
आयु एक सौ बीस वषंकीतोकमसे कम है इससे कम आयु नही होती तथा ऊचाई 
कमसे कम सात हाथ को होती है इससे कम नही होती । 


विदेहो मे कितनी आयु वाके मनुष्य है यह्‌ बतलाते है-- 





सूत्राथ-- विदेहं मे सख्येय वषं वाके मनुष्य होते है । सख्येय गणना विषयकं 
काल है, जीने का प्रमाण जिन मनुष्यो का सख्येय काल है वे संख्येयकालाः है । सवं 
विदेहो मे सुषम दु षमा काल सदा अवस्थित है । मनुष्य पाच सौ पच्चीस धनुष ऊचे 
है ओर नित्याहारी है, उक्कृष्ट से पूरवेकोटी आयु बाठे है ओर जघन्य से अन्तमः 
आयु वाले है 1 यहां पूवं कोटी का प्रमाण बतलते है--एक पूवं कोटी का प्रमाण सत्तर 
लाख करोड ओर छप्पन हजार करोड़ वषं जानना । १ ७०१६०००००००००० 
इतनी संख्या प्रमाण पूवं कोटी कारहै। 


१७२ | मुखवोधायां तच््वाेवृत्ती 


निर्णयविशेषार्थमुक्तमपि भरतविष्कम्भं प्रकारान्तरेण पुनराह-- 
भरतस्य विषकम्भो जम्बदरोपस्य नवतिशतभागः ।।३२॥1 


भरततुल्यविस्तारा नवत्यधिकशतपरिमाणा जम्बूदरीपस्य भागा भवन्तीति नवत्यधिकशतेन 
जम्तूदरीपविस्तारस्य योजनशतसहल्स्य भागे हृते यो लभ्यते एको भागः पूरवोक्तपरिमाणए स भरतस्य 
विष्कम्भ इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । स च षड्विशपञ्चवयोजनशतानि पट्चैकान्चविशातिभागा योजनस्यतयतरव 
सूत्रे वक्तव्य न पूर्वमिति चेन्न-यथेदं सूव्रमघोत्तरार्थं तथा तघोत्तरार्थं कृतमिति नैकसूवी 
करणम्‌ । तदेवमुक्तो जम्बदरीपः स्ववेदिकापरिवृतयोजनलक्षद्रयविष्कम्भलवणोदेन वलयाष्ृतन 


परिक्षिप्तः 1 सं च धातकौखण्डेन चतुर्योजनलक्षविस्तारेण परिवेष्टित इति सामर्थ्यादवगम्यते । वर्षा 
दिस्तु तत्र किभ्रमाणो मीयत इति तत्रति पत्त्यथ॑माहू-- 


क १ 


भरत का विष्कंभ प्रकारान्तर से निर्णय विशेप के लिये पुनः कहते है-- 
सूत्राथ-भरत क्षेत्र का निस्तार जम्बूदीप के एक सौ नव्बेवां भाग प्रमाण ह । 


जम्बूष्ौप का विस्तार एक लाख योजन प्रमाण है, उसमे एक सौ नब्बे का भागं 


दोतोजो भाग आयेगा वह भरत के समान है, भरत क्षेत्र का विष्कंम इतने प्रमाण 
वाला जानना चाहिय । 


शंका-- पांच सौ छन्बीस योजन ओर एक योजन के उच्नौस भागो मे छं भग 


परमाण है एला पहले सूत्र मे जो कहा गया है उसको इस सूत्र मेँ [ ३२ वे मे ] कहना 
चाहिये, पके नही ? 


समाधान-- इस तरह नही कहना, जैसे यहां यह सूत्र उत्तराथं है वैसे वहा 
उत्तराथं है अत. एक सूत्र नही बनाया है । 


 इसघ्रकार्‌ जम्बूद्वीपं का कथन किया । यह द्वीप अपनी वेदिका से वेष्टित है तथा 
दो लाख योजन वारे गोल लवण समुद्रसे वेष्ठति है। वह लवणोदधि चार लाख 
पजन प्रमाणं वाजे घात्तकौ खण्ड से परिवृत्त है एेसा सामथ्यं से जाना जाता है 


निय उस वातकोखण्ड मे कषेत्रादि क्रिस प्रमाण से नापतते है इस बातको जानने के 
नव नूत्र कटते हू-- 


तृतीयोऽध्यायः [ १७३ 
दिर्धातिकीखण्डे २३५ 


भरतादयो द्वौ वारौ मौयन्त इत्यध्याहह्हियमाणक्रियाभिदयोतनार्थं सद्भचाया श्रभ्यावृत्तौ कृत्व- 
सीति वतमाने द्वितिचतुभ्यं सुजित्यनेन सुच्‌तक्रियते । यथा द्िस्तावानय प्रासादो मीयत इति । जम्बू- 
ह्ीपे यत्र यथा जम्बृवृक्षसमूह्‌ उक्तस्तत्र तथा धातकोखण्डद्वीपे धातकीखण्डोऽरित । ततो धातकीखण्डे- 
नोपलक्षितत्वादद्रीपोऽपि धातकीखण्ड इत्यनादिरूढः । स च सामर्ध्यादागमे दाभ्यामिष्वाकाराभ्या 
दक्षिणोत्तरायताभ्या योजनसह्तविष्कम्भचतुर्योजनशतोत्सधाभ्या लवणोदकालोदवेदिकास्परिभ्या 
पवताभ्यां द्विधा विभक्त पूर्वोऽपरण्चेति । तत्र एवे परे च वहुमध्यदेशभाविनौ मेर स्थितौ । तदुभयतो 
भरतौ हिमवन्तौ शेपौ च वपंवप॑धरौ दविस ह्ुचौ चक्राकारसस्थानौ । जम्बद्रीपभरतादिद्विगृखविस्तारौ 
भवतोऽन्यत्र मेरुभ्यां तयोजम्बूद्रौपमन्दरादल्पविष्कम्भोत्सेधत्वात्‌ । चतुदंशाधिकषटूषष्टियोजनशत्तानि, 





सूत्ार्थ-- धातकी खण्ड मे भरतादिक दूने ह } भरतादिक दो बार मापते है 
इसप्रकार “मीयन्ते' क्रिया का अध्याहार करना, इसकी प्रग्ता के लिये “सख्याया 
अभ्यावृत्तौ कृत्वसि" इस सूत्र से कृत्वस्‌ प्रत्यय का प्रसग था किन्तु इसको न करके 
दवित्रिचतुभ्यंः सुच्‌” इस सूत्र से सुत्‌ प्रत्यय किया गया है । जैसे यह प्रासाद दुगुणा 
तापा जाता है, द्विस्तावानयं प्रासादः” इसमें सुच्‌ हीने से संख्या की अभ्यावृत्ति है । 
वैसे “द्विर्धातकी खण्डे" मे संख्या की अभ्यावृत्ति है । इसीको बताते है--जहां जम्बू- 
द्री मे जैसे जम्बू वृक्ष समूह कहा है वसे वहा धातकी खण्ड द्वीप में धात्तकी खण्ड है 
[ धातकी वृक्षो का समूह है | उस धातकी खण्ड से [ यहां खण्ड शब्द का अर्थं वन 
है ] उपलक्षित होने से द्वीप भी धातकी खण्ड नाम से अनादिखूढृहै। आगमके 
सामर्थ्यानुसार इसका विभाग करने वाके दौ इष्वाकार पर्वत है, ये पर्व॑त दक्षिण उत्तर 
बे, एक हजार योजन चौडे, चार सौ योजन उचे है, तथा अपने सिरे से लवणोदधि 
जौर कालोदधि की वेदिका का स्पशं करने वते है । इन दो पर्वतो के कारण धातकी 
खण्ड पूवे मौर पश्चिम भाग वाला हौ गया है । उन पूवं मौर पर्चिम भाग के बहु- 
मध्यमेदोमेरुहै, उन मेष्भोके दोनों तरफ दो भरत, दो हिमवान तथा शेषभी 
क्षेत्र पवेत दो दो संख्या वले है । इनका आकार चक्रकारहै। ये क्षेत्रादि जम्बृषीप 
के क्षत्रादि की अपेक्षा दुगुण विस्तार वके दै किन्तु मेरु दुगुणे विस्तार वारे नही है, 
- वयौकि जम्बद्रीपके मेरुसेयेदो मेर अल्प विष्कम्भ तथा उत्सेध युक्त है । घातकी 
खण्ड मे भरत का अभ्यन्तर विष्कभ छयासठ सौ चौदह योजन ओौर एक योजन के 


१७४ | सुखवोधायां तत््वारथवृत्तौ 


द्रादशाधिकशतद्टयीयमेकोनत्रिशदधिक योजनस्य भागशत च (६६१४१३६) धातकीखण्डे भरतस्याभ्य- 
न्तरविप्कम्भ । एकाशीत्यधिकपजञ्चशतोपेतानि द्वादशयोजनसह्ाणि द्वादगाधिकरतद्रयीयं षट्त्रिंश 
दूगाश्व योजनस्य (१२५८१) मध्यविष्कम्भ. । सप्तचत्वारिशदधि कपञ्चशतोपेतान्यष्टादश- 
योजनसहस्राखिद्टादशाधिकरातद्रयीयं पञ्चपञ्चाशदधिकं भागशतं च योजनस्य (१८५४७१९४ 
वाह्यविष्कम्भः । ग्रष्टपञ्चाशदधिकचतु शतोपेतानि पड्विशतिथोजनसहस्राणि द्रादशाधिकशतद्रयीयं 
दवानवतिभागाश्चयोजनस्य (२६९४५८१) हैमवताभ्यन्तरविष्कम्भ । चतुविशत्यधिकशतत्रयोपेतानि 
पञ्चाशद्योजनसहल्लाणि दवादशाधिकदतद्रयीयं चतुश्चत्वारिशदधिक भागशतं च योजनस्य 
(५०३२४३१६) मध्यविष्कम्म । नवत्यधिकशतोपेतानि चतुःसक्चतियोजनसहस्राणि द्वादशाधिकशत- 
दरयीय पण्णवत्यधिकं भागकत च योजनस्य (७४१९०११६ ) हैमवतबाद्यविष्कम्भः । एवं 
स्ववपवष श्चतुगूए॒ भ्राविदेहात्‌ । स्ववर्षधराच्च वषंधरष्चतुगरंण भ्रानिषधात्‌ । 
उत्तरा दक्षिणतुल्या इति चात्र योज्यम्‌ । यथा धातकीखण्डे तथा पुष्कराधं च दौ 
मन्दराविष्वाकारौ च तुल्यपरिमाणौ ज्ञेयौ । तत्रेककस्य मेरोश्चतुरशीतियोजनसहस्राण्युत्सेधः 
(८४०००) योजनसहछ्मवगाह (१०००) । मेरोमूं ले विष्कम्भः पञ्चनव तियोजनशतानि (९५००) 





दोसौ वार्ह भागोमेसे एक सौ उनतीस भाग प्रमाण है [ ६६१४१३६ | इसीका 
मध्य विप्कंम वारह हजार पाच सौ इक्कासी योजन तथा एक योजन के दो सौ बारह 
भागो में से छत्तीस भाग प्रमाण है [ १२५८ १३. ] इसीका बाह्य विष्कभ॒ अगरह 
हजार पांच सौ सेतालीस योजन ओर एक योजन के दोसौ बारहभागोमेसे एकं सौ 
पचपन भाग प्रमाण है [ १८५५७१९४ |] दैमवत का अभ्यन्तर विष्कभ छब्बीस हजार 
चार सौ अद्ावन योजन ओर एक योजन केदोसौ बारह भागौ मे से बानवे भाग 
प्रमाण दै । [ २९४५८०१३ ] उसीका मध्य विष्कभ पचास हजार तीन सौ चौनीस 
योजन भौर एक योजनकेदोसौ वार्ह भगोमेसे एक सौ चवालीस्र भाग प्रमाण 
है [ ५०३२४१६६ ] उसीकरा वाद्य विष्कभ चोहत्तर हजार एक सौ नव्वे योजन ओर 
एक योजन केदोसौ वारहभागोमेसे एक सौ छियानवे भाग प्रमाण है [७४१९०९६ 
दमप्रकार अपने क्षत्रसेक्षत्र विदेह तक चौगुणा चौगुणा है। तथा अपने पर्वत से 
परवेन निपव्र तक्‌ चौबूणा चौगुणा है । उत्तरवर्ती क्षं ्ादि दक्षिण के तुल्य होते है इस 
वात को वहां भी लमाना चाहिये । जैसे धातकी खण्डमे दो इष्वाकार ओर दो मेरु 
र वन पृप्क्राधम मोदो इष्वाकार ओर दो मेरु समान प्रमाण वाके है] उनमें एक 
ष्प़मन को जत्रा चौरासी हजार योजन दै [ ८८००० ] एक हजार योजन अव- 


माद { १००० | मेद क्रा मून मे विस्तार पंचानवेसौ है [ ९५०० | समभूमि 


तृतीयोऽध्यायः [ १७५ 


भूमितले विष्कम्भश्चतुरनवतियोजनगतान्येव (९४०० ) 1 अरन्यदप्यागमावि रोषेन योजनीयम्‌ । धातकी- 
ंडपरिक्षेपी कालोद समुद्रषटङ्च्छि्ततीर्थोऽष्टयोजनरतसहस्विप्कम्भः । कालोदपरिक्षेपी पृष्करद्रीपः 
पोडरयोजनरतसहस्रवलय विष्कम्भ. । तत्र धातकीखडवर्पादयपेक्षया वर्पादीना द्विगुणत्वभ्रसगे विशेा- 
वधार्णार्थमाह-- 

पुष्करा्धं च ।।३४।। 


जम्बूवक्षस्यानीयसपरिवा रपुष्करेणोपलक्षितो दीप. पुष्करः । तस्यवलयाकृतिमानुपोत्तरणे- 
लेन विभक्तस्य पूष्करस्यार्ध पुष्करार्धं । तस्मि्पष्कराधं जम्बद्रीपभरतादयौ ्वि्मीयन्त इत्येतस्यार्थ- 
स्थात्राभिसम्बन्धार्थंश्चकशषव्दः । तेन यथा धातकीखण्डे जम्बूदीपभरतादयो द्विगुखसह्लघा व्याद्याता 
स्तथा पुष्करा च जम्बूदरीपस्येव भरतादयो दविगुणसदह्चा व्याख्यायन्ते न धातकीखण्डस्येत्येतसिद्धम्‌ । 
जम्बूदरीपवक्षारनदीहवकुण्डपुष्करादीनां विस्तारो यथा धातकीखण्डे द्विगुणस्तथा पृप्करा्थं च सएव 








पर विस्तार चौरानवे सौ है [ ९४०० ] अन्य भी जो कथन इन पवेत क्षेत्रादि का 
है वह्‌ सवं आगमानुप्ार लगाना चाहिये-जानना चाहिये । धातकी खण्ड को वेष्टित 
करके कालोदधि है इसका ती्थं--तट भाग टांकी से कटे हुए के समान है । यह समुद्र 
आठ लाख योजन विस्तृत है । कालोदधि को वेष्टित कर पुष्कराधं द्वीप अवस्थित है 
यह्‌ सोलह लाख योजन प्रमाण हे । 


न 


धातकी खण्ड के क्षेत्रादि की अपेक्षा पृष्करा्धं केक्षत्रादि दुगणेहोनेका प्रसंग 
का निरसन कर विशेप का अवधारण अग्निम सूत्र द्वार करते ह्‌-- 


सूत्राथं-पुष्करधं द्वीपमे भी धातकी खण्डवत्‌ दो भरतादिक हे । 


जम्बू वृक्ष के स्थानीय सपरिवार पुष्कर नामा वृक्ष है उसमे उपलक्षित द्वीप 
पुष्कर द्वीप कहलाता है 1 उस पुष्कर दीप के वलयाकार मानुपोत्तर पवेत के द्वारादो 
भागहोग्येदै,उनदो भागोंमें से पह भागम भरतादि हे अतः पुष्करार्धकटादहै। 
पुप्कराधं में जम्दुदरीप के भरतादि से दुगुणपना दै इसं अथं का यहां स्वध कराने क 
लिये च शब्द आया है । जसे धातकी खण्ड में ज्बूद्रीप के भरतादिक नै वगुण 
संख्या कटी वैसे पुष्करार्थं मे भा जम्वूद्रीप के भरतादि के समान दुगुणी स्सा छेना 
धातकी खण्ड के समान नदीं लेना ! माव यद्‌ दकि जैस धात्तक्ी वण्डमेद्रो भरत 
दो द्विमवान दो देमवत्‌ आदि ह वेने पुष्कराधंमेमीदो भरतदोदिवरान आदिर । 
जम्बुद्रीप में वक्षार, नदी, वरण्ड, ठद, कमल भादि काना विन्नार जर तना 


१७६ | सुखवोधाया तत्वाथेवृत्तौ 


द्विगुणः स्याव्वगाहोस्सेधौ तत्तुल्यौ ज्ञेयौ । तत्र॑कोनाशीत्यधिकपञ्चशतोपेतंकचत्वार्शियोजनसदघ्राि 
दरादशाधिकशतदयीय व्रिसप्षत्यधिकं भागकत च योजनस्य (४११७९३१३) पुप्करार्घे भरतस्याभ्यन्तर- 
विष्कम्भ. । द्वादशाधिकपञ्चशतोपेतानि श्रिपञ्चाशद्योजनसहषूाणि द्वादशाधिकशतद्टयीय नवनवत्य- 
धिकभागदात च योजनस्य (५३५१२३६६) भरतस्य मध्यविष्कम्भः । पट्‌चत्वारिशदधिकचतुःशतो- 
पेतानि पञ्चपष्टियोजनसहखाणि द्वाददाधिकशतद्वयीय त्रयोदशभागाष्च योजनस्य (६५४४६६४) 
भरतस्य बाह्यविष्कम्भः । एकोन्विशत्यधिकत्रिरतोपेतपट्षष्सहस्रान्वितयोजनेक लक्ष द्रादशाधिक- 
शतद्ययीय षट्पञ्चाशद्धागाश्च योजनस्य (१६६३ १९६५९) हैमवताभ्यन्तरविष्कम्भः 1 एकपषटचकिक- 
चतुदैशसहस्ोपेतयोजनलक्ष्रय दवादशाधिकरतदयीय षष्ट्यधिकभागशतं च योजनस्य (२१४०६१६६) 
हैमवतमध्यविष्कम्भ. । चतुररीत्यधिकसरशतोपेतेकरपा.सहल्ाम्वितयोजनलक्षद्ठयं द्रादशाधिकशत- 
दरयीय पञ्चारद्भूागाश्च योजनस्य (२६१७८४६४) हैमवतवाह्यविष्कभ. । प्रत्र स्ववषद्िपंश्चतुगुणो 
वर्षधराच्च वर्षधरश्चतुगु णो वेदितव्य । तथान्यदप्यागमानुसारेण तज्जनैर्योज्यम्‌ । श्रत्र कश्िदाह्‌- 





धातकी खण्ड मे दुगुणा विस्तार है पृष्कराधं मे वही दुगुणा विस्तारक्ेना [ दुगुणासे 
ज्यादा है ] केवल अवगाह्‌ ओर उत्सेध समान है । 


अब इस पुष्कराधें के भरतादि का विस्तार बतलाते है--इकतालीस 
हजार पाच सौ उन्नासी योजन ओौर एकं योजन केदो सौबारहभागोंमे से 
एक सौ तिहत्तर भाग | ४१५७६५१३ ] प्रमाण पृष्केराधं के भरत का 
अभ्यन्तर विष्कम जानना चाहिये 1 इसीका मध्य॒ विष्कंभ चरेन हजार पांच 
सौ बारह योजन ओर एक योजन के दो सौ बारह भागोँमे से एक सौ निन्यानवे भाग 
प्रमाण है | ५३५१२१६६ | इसीका बाह्य विस्तार पैंसठ हजार चार सौ चछियालीस 
योजन ओर एक योजन के दो सौ बारह भागो मे से तरह भाग प्रमाण है 
[ ६५४४६-र | हैमवत क्ष त्र का अभ्यन्तर विस्तार एक लाख छचासठ हजार 
तीन सौ उन्नीस योजन ओर एके योजन के दो सौ बारह भागो में से छप्पन भाग है 
| १६६३१६५ | इसी क्ष का मध्य विस्तार दो लाख चौदह्‌ हजार इकसठ योजन 
ओर एक योजन के दो सौ बारह भागौमें सेएकसौ साठ भाग है । [२१४०६९१ २९९३ 
इसी क्षत्र का वाह्य विष्क्भ दो लाख इकसठ हजार सात सौ चौरासी योजन ओर एक 
योजन केदोसौ वारह भागोमे से पचास भाग प्रमाण है [ २६१७ ८४.१६. ] इस 
दीप मे भी अपने अपने क्षेत्र से अगला क्षेत्र चौगुणा विस्तृत है ओौर अपने अपने पवेत 
स अगला पत्त चौगुणा विस्तृत है । इनके अतिरिक्त शेष जो भी कथन इस विषय का 





तृतीयोऽध्यायः [ १७७ 
किमथ भरतादिग्यवस्था पुष्कराधं एव कथ्यते ? न पुन. कृत्स्न एव पष्करद्रीप ? इत्यत्रोच्यते-- 
प्राड मानुषोत्तरान्मनुष्याः ।। ३५ ॥ 


प्राक्छन्दः पू्वंवाची । पुष्करदीपबहुमध्यदेशभावी वलयवृत्तो मानुषोत्तरो नाम शैलोऽस्ति । 
तस्येकविरात्यधिकसप्तशतोपेत (१७२१) योजनेकसहस्रमुत्सेधः। सक्रोशत्रिशदधिकयोजनश्चतचतुष्टयमव- 





है उसको आगमानुसार आगम के ज्ञाता पुरुषों द्वारा लगाना चाहिये-जानना चाहिये । 


१ 


धातकौ खण्ड फे भरत क्ष्रों का नितिध विष्कंम 








ग्रादि विष्कभ मध्य विष्कभ बाह्य विष्कभ 
महा योजन महायोजन महायोजन 
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पुष्करार्घं के भरत क्षेत्रों का जनिविध विष्कभ 








श्रादि विष्कभ्‌ मध्य विष्कभ बाह्य विष्कभ 
महायोजन महायोजन (3 
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शंका-भरतादि क्षत्र आदि की व्यवस्था आधे पुष्करमे ही क्यो कहते है ? 
सकल पुष्कर द्वीप में यह व्यवस्था क्यों नहीं बताते ? 


समाधान--अब इसीको अग्रिम सूत्र दारा कहते है- 
सृत्राथं--मानुषोत्तर नाम के पवेत से पहले तक ही मनुष्य होते है । 


प्राक्‌ शब्द पहले का वाची है । पुष्करं द्वीप के ठीके मध्य भाग मे वलयाकार 
गोल चूड के आकार का मानुषोत्तर नाम का पव॑त है । उसकी ऊचाई एक हजार 
सात सौ इवकीस योजन की है [ १७२१ | इस शेल की नीव चार सौ तीस योजन 


१७८ | सुखबोधाय तच्त्वार्थवृत्तौ 


गाह्‌. (४३०९) चतुधिशत्यधिकयोजनशतचतुष्टयं (४२४) तस्योपरि विस्तार । दाविगल्यधिकानि 
योजनदशसहसराणि (१००२२) मूते विस्तार । व्यधिकविगल्युपेतानि योजनसक्षदातानि (७२३) मध्ये 
विस्तार । नास्मादत्तर कदाचिदपि विद्याधरा ऋद्धिपरापचा प्रपि मनुप्या गच्छन्व्यन्यत्रोपपादसमुद्व्रा- 
ताभ्याम्‌ । ततोऽस्याऽन्व्थसन्ना । यस्मान्मानुपोत्तरादुत्तर नरा न सन्ति तस्मान्न ततो वहिर्भरतादिष्य- 
 वस्थाऽस्तीति । जम्बूदरीपादिष्वधैतृतीयेपु द्वीपेषु द्वयोद्च समूद्रयोर्मनुष्या वेदितव्या । ते चद्धिप्रकार 
भवन्तीति तसप्रतिपादनाथंमाह-- 





ओर एक कोसकीदहै। इस पर्वत का उपरिम विस्तार चार सौ चौवीस योजन का 
है। इसी का मूलम विम्तार दस हजार वावीस योजन का दै 1 इसीका मध्य भाग 
मे विस्तार सात सौ तेरईस योजन है । इस मानुपोत्तर पर्वत के आगे विद्याधर मनुप्य 
तथा छऋद्धिधारी मुनिगण भी कदाचित्‌ भी नही जा सकते है । उपपाद ओौर मारणा- 
न्तिक समुद्घात को छोडकर अर्थात्‌ मानुपोत्तर पर्व॑त के आगे के द्वीपादि से मरकर 
कोई जीव यहां ढाई द्वीप मे मनुष्य पर्याय में जन्म लेने को विग्रहं गति से आरहा है 
उस वक्त उस जीव के मनुष्य गति मनुष्यायु का उदय आ चूका है ओर अभी वह्‌ ढाई 
हरीप के बाहर है इस उपपाद की अपेक्षा मनुष्य मानुपोत्तर पव॑त के बाहर दै एेसा 
कहा जाता है तथा कोई मनुष्य ढाई द्वीप मे मरण के जन्तुं त्तं पहले मारणान्तिकं 
समृद्घात करके ढाई द्वीप के बाहर के द्वीपो मे कही जन्मलकेने के स्थान पर गया उस 
वक्त उस मनुष्य के आत्म प्रदेशा मानुष्योत्तर शैल के बाहर है इस दष्ट से मनुष्य 
मानुषोत्तर पर्व॑त से बाहर है एेसा कहते है । तथा केवली समुद्धात करते है उस वक्त 
उनके आत्मप्रदेश सर्वत्र लोक मे फलते है इस चष्ट से मानव ढाई द्वीप के बाहर है] 
उपयु क्त अवस्था विशेष को छोडकर अन्य समय मे कभी भी मनुष्य मानुषोत्तर के 
बाहर नही रहते है । 


इसप्रकार जिससे उत्तर मे-अगे के भाग मे मनुष्य कभी भी नही पाये जाते 
अत" इस पवेत की अन्वर्थसंज्ञा “मानुषोत्तर" है । इसी कारण से इसके बाह्य भाग 
मे भरतादि क्षेत्रादि की व्यवस्था नही है । जम्बृदरीप आदि ढाई द्वीप ओर दो समुद्र 
[ लवणोद कालोद ] इनमे ही मनुष्य निवासं करते है । 


यव मनुष्यो के दो प्रकार होति हैँ उनका प्रतिपादन करते है-- 


तृतीयोऽध्यायः [ १७९ 
ध्रार्या स्लेच्छाश्च ॥। ३६॥ 


गुणैगणवद्धिर्वाभयेन्त गम्यन्ते सेव्यन्त इत्यार्यास्तद्िपरीतलक्षणाम्लेच्छाः । उभयत्राऽवान्तर- 
जातिवहत्वख्यापनार्थो बहुवचननिरदेशः । ततवरार्याः प्रप्तद्धंयोऽपराप्तद्धंयश्चेति दिविधाः । तत्रापि प्राप्त- 
दयः सप्तधा-बुद्धितपोविक्रियौषधबलरसकषत्रधिप्राप्तिभेदात्‌ । ग्रप्राप्तद्धंयः पञ्चधा-जातिक्षत्रकर्मं 
द्नचारिजनिमित्तभेदात्‌ । म्लेच्छा द्विविधा-ग्रन्तरद्वीपजाः करमभूमिजाश्चेति । तत्रान्तरद्रीपा लवणो- 
दधेरषटासु दिकषवष्टौ । तदन्तरेचाष्टौ । हिमवच्छिखरिणोरुभयोश्च विजयाद्धेयोरन्तेष्वष्टौ । सवे समुदिता 


_______----~~~-__-___=_=_=__-___~_~_~_~_्‌~्‌_ब ब्‌ 


सूत्राथं-आर्यं ओर म्लेच्छ पसे मनुष्यो के दो भेद है । गुण अथवा गुणवानों 
द्वारा जो प्राप्त होते है सेवित होते है वे आयं कहलते है । उससे विपरीत लक्षणवाले 
गुणवानो से सेवित जो नही होते वे म्ठेच्छ है । आयं म्लेच्छ दोनों की अवान्तर जाति 
मेदो को बतलाने के लिये बहुवचन का प्रयोग हुआ है । उनमें आयं दो प्रकारके हैँ 
ऋद्धि प्राप्त आयै ओर ऋद्धि रहित आर्यं । ऋद्धि प्राप्त आयं सात प्रकार के है । बुद्धि 
तप, विक्रिया, ओषध, बल, रस ओौर क्ष त्रहधि ये सात ऋद्धिया है ओर इनसे सपन्न 
आ सात प्रकार के है । बुद्धि ऋद्धि सहित मुनिराज वुद्धि ऋद्धि प्राप्त आयं हं । तप 
ऋद्धि वाङ मुनि तप ऋद्धि प्राप्त आयं है इसप्रकार ऋटिधारी मुनिगण ऋद्धि प्राप्त 
आये कहलाते है । ऋद्धि रहित आयं पांच प्रकार के है जाति आर्यं, क्षं त्राय, कमय, 
दशनाय, ओर चारित्र मायं । 


भावा्थं-- इक्ष्वाकु आदि वंश्चज मनुष्य जाति आयं है। आयं क्षत्र मे उत्पन्न 
मनृष्य क्षेत्र की अपेक्षा क्ष त्र आयं है । कमं त्रिया जिनकी उच्च है वे कमं आयं है। 
सम्यक्त्व युक्त मनुष्य दशन आय है । संयमधारी मनुष्य चारित्र आर्य है । 


म्लेच्छ दो प्रकार के है--अन्तर द्वीपज म्लेच्छ ओर कर्मभूमिज म्लेच्छ । उनभं 
अन्तर द्वीपज म्केच्छों का कथन करते है-लवण समद्र के आठ दिशा स्ब॑धी आठ 
अन्तरद्रीप है । तथा उन आठो के अन्तरालों मेँ भी आठ अन्तर द्वीप है । पुनः हिमवान 
के उभय सिरे के निकटस्थ लवण समुद्रम दो, शिखरी पवेत के सिरे के निकटस्थ 
लवण समुद्र मे दो भरत ओर एेरावत केदो विजयाधंकेदो दो सिरे के निकटस्थ 
लवण समुद्रमेंदो दो इपप्रकार कुल मिलाकर चौवीस अन्तरद्रीप हुए ये लवण समुद्र 
के इसतरफ के तट संबंधी द्वीप है इसप्रकार उस तरफ के तट सबधी चौवीस अम्त- 


१८० ] सुखवोधाया तत्त्वार्थ॑वृत्तौ 


ग्रष्टचत्वारिडवन्ति । तथा कालोदेप्युभयोस्तटयोरष्रचत्वारिशष्वि्ञेयाः । सर्वे समुदिताः पण्णवतिस- 
द्या जायन्ते । तत्र दिक्षु द्वीपा वेदिकायास्तर्॑क्पञ्चयोजनकज्ञतानि प्रविश्य भवन्ति । विदिकषवन्तरेषु 
च द्वीपा. पञ्चशचिषु पञ्चयोजनरतेषु गतेषु भवन्ति । शैलान्तेषु द्वीपाः पटु योजनेषु मतेषु 
भवन्ति । दिक्षु दीपाः शतयोजनविस्तारा । विदिक्ष्वन्तरेषु च द्वीपाः पञ्चाकद्योजनविस्तारा। 
शेलान्तेषु द्वीपा प्ञ्चविशतियोजनविस्तारा 1 ते चतुविश्षतिरपि द्वीपा जलत्तलादेकयोजनोत्सेधाः । 
तथा कालोदेषि वेदितव्या. । तेष्वन्तरदवीपेषु भवा म्लेच्छा एकोर्कादयो भरतपुष्पफलाहारा गृहावृक्ष- 
वासिनः । सवे ते पल्योपमायुषः भोक्ता. । कर्मभूमिजास्तु । शकयवनशवरपुलिन्दादयः । काः पुनः कर्म- 
भूमय इत्याह- 





दीप है एेसे लवण समूद्र मे अडतालीस अन्तरीप है । तथा कालोदधि समुद्र के उभय 
तटं मे इसीतरह अड़तालीस दीप हं सर्वं मिलाकर छियानवे अन्तर्दीप होते हे उनम जो 
दिशा सबधी दीप हं वे लवण समुद्रकेतटकी वेदिका से तिरे पांच सौ योजन 
जाकर अति है} विदिशा संबंधी मौर अन्तराल संबंधी जो द्वीप है वे पांच सौ प्रचास 
योजने जाकर होते है [ तरिलोकसार मे अन्तराल के द्वीपो को ५५० योजन जाकर 
मानाहै ओौर विदिशाके द्वीपों को ५०० यौ० जाकर माना है] हिमवान आदि पतों 
कै अन्त भाग संबेधी लवण समृद्रस्थ द्वीप तट से छह सौ योजन जाकर अते है । 
दिशा संबंधी जौ द्वीप है वे सौ योजन विस्तार वाके है । विदिशा संबंधी भौर अन्त- 
राल संवंधी जौ द्वीप हे वे पचास योजन विस्तृत है त्रिलोकसार मे विदिशा सधी द्वीप 
५५ यो० विस्तार वाके माने है हिमवान आदि पर्व॑त के अन्त भाग सम्बन्धी जो दीप 
दं वे पच्चीस योजन विस्तार वाले है । ये चौवीस द्वीप जल तल से एक योजन 
उत्सेध वाले है । उसीप्रकार कालोदधि सबधी अन्तर दीपो का वर्णन जानना 
चाहिये । ये सव अन्तर्‌ द्वीप है इनमे उत्पन्न होने वाके मनुष्य अन्तरद्रीपज म्लेच्छ 
कहलाते हे । एक पैर आदि विचित्र शरीर धारी ये म्छेच्छ कोई तो मिट का भोजन 
करते दं जीर कोई पुष्प फलाहारी होते है, कोई गुफा निवासी तो कोई वृक्ष निवासी 
देनिर्दयसवदही मनृप्य एकपल्यकीं जायु वाले है! | 


कमभुमिज म्लेच्छ राक, यवन, दावर पुलिन्द आदि है । 


कर्म भूमियां कौनसी है यह्‌ ववलाते है 


तृतीयोऽध्यायः [ १८१ 


भरतेरावतविदेहाः क्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरूतरकुरम्यः ।। ३७ ॥ 

भरता एेरावता विदेहाश्च पंच पचता भूमयः कर्मभरमय इति व्यपदिश्यन्ते । विदेहग्रहणाह व- 
कुरूतरकुरूणां करमभूभित्वे प्राप्ते तत्प्रतिषेधा्थमन्यत्र देवन्ररूत्तरकुरुभ्य इति कृतम्‌ । ग्रन्यतशब्देन 
वर्जनार्थेनं योगाद्‌ वकुरूततरकुरभ्य इत्यत्र पंचमी विधानमिष्टम्‌ । देवकु रवश्चोत्तरकुरवश्व देवकुरूततर- 
कुरवस्तान्व्जयितवेदयथः। कथ भरतादीना पचदशानां क्मभूमित्वमिति चेत्पकृषटस्य शुभाशुभक्मणोऽधि- 
ह्ानत्वादिति ब्र मः । सष्ठमनरकप्रापणस्याशुभस्य कर्मण" सर्वथिंसिद्धयादिप्रापणस्य शुभस्य च कर्म॑णो 
भरतादिष्वेवोपार्ज॑न  कृष्यादिक्मण- पात्रदानादियुक्तस्य त््रंवारम्भात्‌ । तननिमित्तस्यात्मविशेषपरि- 
णामविशेषस्यतःक्षेत्रविशेषपक्षत्वात्क्मणाधिष्ठिता भूमयः कमभूमय इति सन्ञायन्ते । सामर्थ्यादितरा 
देवकुरूतरकुरुहैमवतहरिवष रम्यक्रहै रण्यवता अन्त रद्ीपाश्च कल्पवक्षादिकत्पिता भोगानुभवनविषय- 
त्वादभोगभूमय इति गम्यन्ते । केवर कर्मभूमिसमीपवतिष्वन्तरदरीपेषु कर्मभूमिवन्मनुष्याणा चातुगेतिक- 





सत्राथं--मरत, एेरावत, ओर देवकूए उत्तरकुरु भागको छोड़कर शेष विदेह ये 
सब कर्म॑भूमियां हे । 

पाच भरत, पांच एेरावत भौर पाच विदेह ये पन्द्रह कर्मभूमियां कहलाती है । 
केवल विदेह शब्द रखते तो देवकु₹ उत्तरकुरु क्षेत्र को भो कर्मभरुमिपना प्राप्त होता है 
अतः उसका निषेध करने के लिए अन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः एेसा सूत्र मे वाक्य कहा 
है । अन्यत्र शब्द वजन अथं में है उसके योग मे देवकुरत्तर करभ्य.“ एसी पंचमी 
विभक्ति हुई है । 


प्रश्न--इन भरतादि प्रहु क्षेत्रो की कममभूमि संज्ञा किसकारणसेटै? 


उत्तर--उक्कृष्ट शुभ कमं ओर उक्कृष्ट अशुभ कमं का अधिष्ठान होने से इन 
क्षेत्रों की क्म॑भूमि संज्ञाहै। सातवे नरक के प्राप्ति के कारणभूत अशुभ कमं ओर 
सर्वाथसिद्धि आदि के प्राप्ति के कारणभूत शुभ कमं का उपाजन भरतादिक्षेत्रौमेही 
होता है, क्योकि इन कषोत्रों में ही पात्रदानादि से युक्त कुषि आदि क्रियाये सपन्न होती ह । 
ओर उन क्रियाओं के निमित्तभूत आत्मा के परिणाम विशेष इन भरतादि क्षेत्र की 
अपेक्षा केकर उत्पन्न होते है, अतः कमं से अधिष्ठित भूमिः कमं भूमि नामसे कही 
जाती है। तथा सामथ्यं से इतर जो देवकर, उत्तरकुरु, हैमवत, हरिवपं, रम्यक, 
हैरण्यवत्‌ क्षेत्र ओर अन्तर द्वीप है ये कल्पवृक्षो द्वारा कल्पित भोगों के अनुभवन के 
विषय हने से 'भोगभूमि' कहलाते है । विशेषता यह्‌ है कि करम॑भूमि के निकटवर्ती 


१८२ | सुखबोधाया तत्वाथवृत्तौ 


त्वमिति विभ्ेपोऽतर द्रष्टम्य । अ्रत्र कश्चिदाह--यदि प्रोक्तलक्षणाविशेपसद्धावाद्धरतादीनामेवं कर्म- 
भूमित्व प्रतिपाद्यते तदि स्वयभूरमणजमत्स्यविशेषाणां कथं सप्तमनरकगमनमित्युच्यते ? स्वयम्भू- 
रमणद्रीपमच्येऽनतदद्रीपा्धंकारी मानुषोत्तराकृतिः स्वयप्रभनगवयो नाम नगो व्यवस्थितः । तस्यार्वा्भागे 
प्रामाुषोत्तराद्भोगभूमिविभागः। त्र चतुगुं स्थान्वतिनस्तिय॑ञ्चः सन्ति 1 परभागेत्वालोकान्ता- 
त्कर्मभूमि विभागस्तत्र च पञ्चमगुणस्थानवतिनस्तियेञ्च' सन्ति । ततस्तस्य कमेभूमित्वाच्ोक्तदोप- 





अन्तर द्वीपो मे होने वाले मनुष्य कमंभूमि के मनुष्यों के समान मरकर चारों गतिमें 
जाते है । । 


शंका--उक्त लक्षण का सदभाव होने से भरतादिक्षत्रोंको ही कम भूमि कटा 
जाय तो स्व्य॑भूरमण नाम के अन्तिम समुद्र मे होने वाङ मत्स्य विरोष सातवे नरके 
जाते है यह्‌ आगम वाक्य कंसे सिद्ध होगा ? 


समाधान--स्वयंभ्रूरमण समुद्र के पहले स्वयंभूरमण दीप आताहै इस द्वीप 
के बहुमध्य भाग मेँ मानुषोत्तर पवेत के समान वलयाकृति स्वयंप्रभ नामका पर्वत्त है 
इसके कारण स्वयभूरमणद्रोपकेदो भागटहोते है उसके उरे भाग से केकर इधर 
मानुषोत्तर पवेत तक भोग भूभियां है । उनमे चार गुणस्थान वले तिर्यच जीव होते 
है! ओर उक्त स्वयप्रभ प्वेत के परे भाग से केकर लोकन्त तक कमं भरमिका 
विभाग है, उनमें पांचवे गुणस्थान वार तिर्य॑च होते है अर्थात्‌ प्रथम से लेकर पंचम 
गुणस्थान तक पांच गुणस्थान यहा के तियेञ्चों के संभव हं अतः स्वयंभूरमण दवीप 
का आधा भाग ओर स्वयंभूरमण समुद्र के कमं भूमिपना धटित होने से उक्त दोष नही 
आता 1 यदि देसी बात नही होती तो आगम भें स्वयशरूरमण द्वीप ओर समृद्रवर्ती 
जीवो के तथा विदेहादि मे होने वाके को पूवेकोटी आयु ओर अन्यत्र मानुषोत्तर से 
आगे के दीपौ मे होनेवाङ तिरयेज्चौ की [ तथा देवकु आदि के मनुष्य तिर्य॑चों की ] 
असंख्यात वपं कौ आयु होती है ेसा प्रतिपादन किया है वह कसे घटित होता ? 


भावाथे--लाई द्वीप संब धो पंद्रह कमभूमिज जीवो की उक्कृष्ट आयु पूवैकोटी 
की दै जर जघन्थ आयु अन्तम्‌ हृत्त कौ है । मध्यलोक के असंख्यात द्वीप ओर सागरौ 
भे अंतिम द्रीप स्वयभ्रुरमण ओौर अत्तिम स्वयभूरमण सागर है ! इसमे जो स्वयभूरमणद्वीपदै 
उसके स्वयभ्रम नामके पर्वत द्वारा दो भाग होते है उनमे परला भाग मौर संपूणं स्वय॑भू- 
रमण स्तागर इनमें कमं भूमि सद्श व्यवस्था है, इनमे होने वाले तिर्यचों के पूरवैकोटी कीं 


तृतीयोऽध्यायः [ १८३ 


प्रसङ्खः। कथमन्यथाः तच पू्वेकोटयायुष्कत्वमन्धत्र चासद्भुचं यवर्षायुष्कत्वमित्यागमो घटते ? उक्तासु 
भूमिपु नृणा प्रकृष्टाप्रकृष्टे के स्थिती भवत इत्याह-- 


नस्थिती परावरे चिपत्योपमान्तमुं हृते ।३८॥ 


नृश्दो मनुष्यवाची । स्थितिरायुषोऽवस्थानम्‌ । नृणा स्थिती नुस्थिती । परा प्रकृष्टा । प्रवरा 
जघन्या । परा चावरा च परावरे । पत्य कुसूलः । पतल्यमूपमा यस्य तत्‌ पत्योपमम्‌ । रूढिवशात्क- 
श्विन्मानविशेषः कथ्यते । त्रीणि पल्योपमानि यस्या स्थिते सा त्रिपत्योपमा । मुहूर्तो घटिकाद्वयम्‌ । 
गरन्तगेतो मुहूर्तो यस्या श्रप्ावन्तमुं हर्ता स्थितिः । त्रिपल्योपमा चान्तमु हर्ता च त्रिपल्योपमान्तमुं हृते । 
तत्र यथासह्ुयं नाभिसम्बन्ध' क्रियते--परा त्रिपल्योपमा नृस्थितिरपराऽन्तमु हुतंत्ति । रत्र कश्चिदाह 
किमिदं पल्य नामेति । भ्रत्रोच्यते-पल्यस्य परिच्छेद प्रमाणविधिनिणंयपुरस्सर इति प्रमाणविधिरेव 
उक्कृष्ट आयु होती है तथा पांच गृणस्थान होते हे । मानुषोत्तर पर्व॑त के परल भाग से 
स्वयंभूरमण द्वीप के उरे भाग तक के मध्यवर्ती भसंख्यात द्वीपो मे संज्ञी तिर्यच 
होते हे उनके चार गृणस्थान होते हं तथा भयु असंख्यात वर्षो की होती है। श्री 
भास्कर नदी ने इस सेतीस नंबर कं सूत्र की टीका मे अन्तरद्वीपज स्ठेच्छ मनुष्य 
मरणकर चारों गतियो मे जाते हे एेसा कहा है यह्‌ एक विशेष उल्लेख है । 





उक्त भूमियों मे मानवो की उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु कितनी है एेसां प्रश्न 
होने पर सूत्र कहते है- 


सूत्राथं--मनुष्यों की उत्कृष्ट भयु तीन पल्य कौ है तथा जघन्य आयु 
अन्तमुहूत्त की है 1 


नु का अथं मनुष्य है 1 स्थिति काअथं अयुहै। परा का अर्थं उत्कृष्ट ओर 
अवर का अथं जघन्य है। पत्य कुसूल को कहते ह । पल्य जिसकी उपमा है वहू 
पल्योपम कहलाता है । रूडिवश माप विशेष को पल्योपम कहते हे । "“व्रिपत्योपमा" 
मे बहुीहि समास है । दो घड़ी का एक मुहूर्त होता है । अन्तगंत है मुहूत्त जिपके 
वह स्थिति अन्तमुहूर्त वाली है । तीन पल्य ओर अन्तमुहूत्तं का यथाक्रम से संबध 
करना, मानवो की उत्कृष्ट आयु तीन पल्य ओौर जघन्य आयु अन्तमुंहूर्त प्रमाण है । 


प्रशन- पल्य किसे कहते हं ? 


१८४ ] सुखबोधायां तत्त्वा्थवृत्ती 


तावदुच्यते प्रमाण द्विविध--लौकिक लोकोत्तर चेति । तत्र लौकिक पोढा प्रविभज्यते-मानमुन्मन- 
मवमानं गरनामानं प्रतिमान तस्रमाण चेतति । तच मान द्वेधा--रसमानं वीजमान चेति 1 धृतादिद्र्य- 
परिच्छेदक षोडशिकादि रसमानम्‌ 1 कूडवादिक्‌ बीजमानम्‌ । कुष्टतगरादि भाण्ड येनौल्क्षप्य मीयते 
तदुन्मानम्‌ । निवतंनादिविभागेन क्षेत्रं येनावगाह्य मीयते तदवमान दण्डादि । एकद्वित्रिचतु रादिगणित- 
मात्राद्गणनामानम्‌ । पूरवमानपिक्ष मान प्रतिमानम्‌-प्रतिमत्लवत्‌ । चत्वारि महिधिकरात्रृरफलानि 
फवेतस्षप एक । षोडदासप॑पफलानि धान्यमापफलमेकम्‌ । दवे धान्यमापफले गुञ्जाफलमेकम्‌ । टे 
गुज्जाफले रूप्यमाष एकः । षोडशरूप्यमापका धरणमेकम्‌ । ग्रधतृतीयानि धरणानि सुवर्णं स च 
कंस" । चत्वार. कसा पलम्‌ । पलशतं तुला । अ्रधेकसस्वीशि च पलानि कुडवः । चतु कुडवः प्रस्थः 1 
चतु प्रस्थमाढकम्‌ । चतुराढको द्रोण । पोडशद्रोणा खारी । विरतिखार्यो वाह इत्येवमादिमागधक- 
प्रमाणं प्रतिमानमित्युच्यते । मखिजात्यश्वादेद्रं व्यस्य दीप्तय्‌ च्छायगुणविशेषादिमूल्यपरिमाणकरणे 


उत्चर--अव इस पल्य को बतलाने के लिये प्रमाण-माप की विधि का निर्णय 
करते है, क्योकि माप का निणेय होने से पल्य स्वतः जाना जायगा । प्रमाण [ माप 
यानाप ] दोप्रकारका है, लौकिक प्रमाण ओर लोकोत्तर प्रमाण । उनमे लौकिक 
प्रमाण छह तरह का है । मान, उन्मान, अवमान, गणना मान, प्रतिमान भौर 
तत्रमाण । उनमें मान के दो भेद ह-रसमान ओर बीजमान । घी आदि तरल पदार्थो 
के नापने के तोल षोडशशिकादि रसमान कहलाता है ओर कूडव [ पाव ] आदि माप 
बीजमान है । कृष्ट तगर आदि भाण्ड को डालकर जो नापा जाता है वह उन्मान है । 
निवतंनादि विभाग से जिसके द्वारा सेत-(जमीन) अभिरवोहि करके नापी जाती है वह्‌ 
दण्डा आदिक अवसान्‌ कहलाता है । एक, दो, तीन, चार आदि गणनामात्र.गणनामान 
है। पूव॑केमापकी अपेक्षा जो मपे होता है बह प्रतिमान है प्रतिमल्ल के समान 
इसका विस्तृत कथन करते है-चार महिधि तृण के फलो का [ मेहदी के बीजों 
का | एक सफंद सरसो होती है । सोलह सरसों प्रमाण [ तोलवाला ] एक उडद 
धान्य होता है । दो उड्दो कौ एक गुजा, दो गुजा का एक्‌ रप्यमाष, सोलह रुप्य- 
मापो काएक घरण ठाई धरण का एक सुवणं होता है इसे कंस भी कहते है । चार 
कंसो का एक पल, सौ पलो का एक तुला, आधा कंस ओर तीन पलो का एक कूड 
दोता दै, चार कुडवो का एक प्रस्थ [ सेर-किलो ] चार प्रस्थो का एकं आढक, 
व 1 का एक खारी, बीस खारी का एक वाह 
आदि जो विशिष्ट पदार्थं ह म व ८ 
ठ, उन उनकी दीप्ति का ऊंचापना अर्थात्‌ अमुक रत्न मणि 


तृतीयोऽध्यायः [ १८५ 


प्रमाएमस्येति तत्ममाणम्‌ । तद्यथा-मणिरत्नदीप्तिर्यावर््ेत्रमुपरि व्याप्नोति तावत्माण सुवणेकूटं 
मूत्यमिति । श्रश्वस्य च यावानुच्छायस्तावत्रमाण सुवणेकूट मूल्यम्‌ ! श्रथवा यावता रलस्वामिन 
परितोषस्तावद्रत्नमूलयं स्यादिति 1 एवमन्येषामपि दरव्याणा योज्यम्‌ । लोकोत्तरं प्रमाण चतुर्धा द्भ्य 
क्षे्रकालभावभेदात्‌ । तत्र ्रव्यप्रमाणं जघन्यमध्यमोल्कृष्टमेकपरमागृदटित्रिचतुरादिप्रदेशात्मकमामहारक- 
न्यात्‌ । क्षेत्रप्रमाण जघन्यमध्यमोृष्टमेकाकारप्रदेश्ित्रिचतुरादिप्रदेशनिष्पन्नमासवेलोकात्‌ । काल 
परमाणं जघन्यमध्यमौक्कृष्टमेकदित्रिचतुरादिसमयनिष्पन्नमाभ्रनन्तकालात्‌ । भावप्रमाणमुपयोग. साका- 
रानाकारभेद" । स जघन्यः सूक्ष्मनिगोतस्य । मध्यमोऽन्यजीवानाम्‌ । उक्छृष्टरतु केवलिनो भवति । तत 





आदि का प्रकाश इतना ऊ चा फलता है इत्यादि गृण विशेष द्वारा उन उन द्रव्यो का 
मूल्य करना वह ततप्रमाण नाम का माप विशेष है । इसीको बताते है-मणिरतन कौ 
चमक-कान्ति जितने क्षेत्र तक उपर फंलती है उत्तना माप वाला सुवणंकूट--मुत्य 
उक्तरत्नकाहैएेसाजो मापहै वह्‌ तत्‌ प्रमाण है। अर्व का जितना उत्सेध है 
उतना सुबणे कूट उसका मूल्य है । अथवा रत्नो के स्वामी को जितने भूत्य से संतोष 
होवे वह उस रत्न का मूल्य है । इसीतरह अन्य पदार्थो के नाप मे लगा लेना चाहिये । 





लोकोत्तरं प्रमाण चार प्रकारका है द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव | द्रव्य प्रमाण 
तीन तरह का है, जघन्य, मध्यम भौर उक्छष्ट । एक परमाणु जघन्य द्रव्य प्रमाण है, 
दो, तीन आदि ५रमाणु से लेकर महा स्कन्ध के पहले पहके तक मध्यम द्रव्यं प्रमाण 
है, महा स्कन्ध उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण है । क्षेत्र प्रमाण के तीन भेद जघन्य, मध्यम ओौर 
उत्कृष्ट । आकार का एके प्रदेय जघन्य क्षेच है । दो प्रदेश तीन प्रदेश आदि से छेकर 
सव लोक के पहे परे तक मध्यम क्षेत्र प्रमाण है । सर्वं लोक उल्करृष्ट क्षेत्र प्रमाण 
है । काल प्रमाण के तीन भेद-जघन्य, मध्यम भौर उक्कृष्ट । जघन्य काल एक समय 
का। दो समय तीन समय आदि से निष्पन्न काल से लेकर अनत काल के पहुके पहले 
तककाकाल मध्यम काल प्रमाण है । उक्कृष्ट काल प्रमाण अनन्त काल स्वरूप है । 
उपयोग को भाव प्रमाण कहते है । उसके दो भेद है साकार उपयोग भाव प्रमाण ओर 
अनाकार उपयोग भाव प्रमाण । इस उपयोग रूप भाव प्रमाण कै पुनः तीन भेद है- 
जघन्य, मध्यम ओर उक्छृष्ट । जघन्य उपयोग भाव प्रमाण सूक्ष्म निगोदी जीव कै 
होता है, मध्यम उपयोग भाव प्रमाण सूष्ष्म निगोदिया जीवो को छोडकर तथा केवल- 
ज्ञानी को छोडकर शेष जीवों के होता है । उक्कृष्ट उपयोग भाव प्रमाण केवलज्ञान 


के होता है। 





१८६ 1 सुखवोधाया तत््वाथेवृत्तौ 


द्रव्यप्रमाणं सह्खचाप्रमाण॒सूपमाप्रमाण चेति दधा विभज्यते । तत्र सदह्भुचाप्रमाणं विधा--मद्धधंया 
सह्य यानन्तभेदात्‌ । तत्र सह्यं यप्रमाण त्रेधा । इतरे दवे नद्धा ज्ञेये 1 जघन्यमजघन्योच् प्टमुत्करृष्ट' चेहि 
सह्यं यं त्रिविधम्‌ । सद्खच यप्रमाणावगमार्थं जम्बूदरीपतुल्यायामविप्कम्भा योजनस्तहचावगाहा दुय 
कुसूलाश्चत्वार कर्तम्धा । तत्र प्रथमोऽनवस्थिताष्यः । शलाका प्रतिदलाका महाशलाकाय्मास्तमोऽव 
स्थिता. ! अत्र दौ सषंपौ प्रक्षि । जघन्यमेतत्सह्य यथप्रमाणम्‌ तमनवरिथेत सपंपं पूण छत 
गृहीत्वा च करिचिद्देव एककं स्ष॑पमेकंकस्मिन्‌ द्वीपे समुद्रे च यदि प्रक्िषेत्तेन विधिना स रिक्तः कतंव्यः 

रिक्त इति शलाकाकुसूले एक संप प्रक्षिपेत्‌ । यत्रान्ट्यः सपंपो निक्षिषठस्तमर्व्धि कृत्वा भ्रनवस्थित 
कुसूरं परिकटप्य सषपैः पूणं कृत्वा ततः परेषु द्वीपसमुद् ्वेकंकसर्पपग्रदानेन स रिक्तः कर्तव्यः । रिक्त 
इति शलाकाकुसूले पुनरेक प्रक्षिपेत्‌ । भ्रनेन विधिनाऽनवस्थितकुसूलपरिवर्धनेन शलाकाकुसूले पूर्णे । 





उनमे द्रव्य प्रमाणकेदो भेद है-संख्या प्रमाण ओर उपमा प्रमाण संष्या 
प्रमाण के तीन भेद है संख्येय, असंख्येय ओर अननत । उनमे भी संख्येय प्रमाण पुनः 
तीन्‌ मेद वाला है ¦ ओर असंख्येय तथा अनन्त प्रमाण नौ प्रकार का जानना चाहिये । 
जो संख्येय प्रमाण है वह्‌ जघन्य मध्यम ओर उक्करृष्ट के भेद से तीन प्रकार का है 


इस संख्येय प्रमाण को जानने के लिये जम्बूद्रीप के समान आयाम विप्केम वाले 
एक हजार योजन गहरे चार कुसूल बृद्धि से रचने चाहिये । पहले कुसूल का नाम 
अनवस्था, दूसरा शलाका, तीसरा प्रतिशकका ओर चौथा महारालाका नाम का कुसूल 
है । इनमे शलाकादि तीन अवस्थित है । पहरे अनवस्थित कुसूलमें दो सरसो डाली 
यह्‌ जघन्य संख्येय प्रमाण है [ अर्थात्‌ दो जघन्य संख्या है | उस कुसूल अर्थात्‌ -कुण्ड 
कोसरसोसे भर द्याह फिर कोई देव उक्त सवं सरसो को ठकेकर एक एक सरसों 
को एक एक द्वप ओर सागर मे डालता गया, एसा करते करते उक्त कृण्ड खाली 
हो ण्या 1 तव एकं सरसो शलाका कुसूल मे डाल देवे 1 जिस द्वीपादि मे अन्तिम सरसो 
डाली उतना वड़ा दूरुरा अनवस्थित कुसूल बुद्धि में कल्पित किया सरसो से भर दिया 
मौर उन सरसो को लेकर अगे के द्वीपादि मे एक एक सरसो डालते हुए उस कूण्ड 
को रिक्त करना चाहिये । रिक्त हभ तब एक सरसो शलाका नाम वाके कुण्ड में 
डालो । जहां पर अतिम सरसों डाली उस प्रमाण वाला अनवस्था कृण्ड वनाया सरसों 
स पूरा भरा ओर्‌ वरहा से जगेके द्वीप सागरो मेँ एक एक सरसों डालकर रिक्त 
किया 1 जव रिक्त हुआ तव एक सरसो शलाका कुसूल मे डाला । इस विधि से अन- 
बस्थिन कूनून को वा वढा के शलाका कृसूल पणं भसा तव एक सरसो प्रतिशलाका 
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पूरणं इति प्रतिशलाकाकुसूते एकः सषेपो निक्षेव्य` । एव ताबत्कतेव्यो यावलरतिशलाका कुलः परि. 
पर्णो भवति । पुणं इति महाशलाकाकुसूले एकः सर्षपो निक्षष्यः । सोऽपि तथेव पुणं ` । एवमेतेषु चतुष्वपि 
रणेषु उक्ृष्टं सद्धं यमतीत्य जघन्यपरीतासह्यं य गत्वैक रूपं पतितम्‌ । तत एकस्मिन्‌ रूपे अपनीते 
उकृष्टसह्खयं यं भवति मध्यममजधन्योक्कृष्सह्च यम्‌ । यत सह्यं येन प्रयोजन तत्राजघन्योक्छृष्टस- 
ज्ञं यं ग्राह्यम्‌ 1 सह्कयं यस्य सन्हष्टिरौकार्‌ एकदत्रिचतुरा्यद्का वा ॥ 

यदसद्भयय तवत्रिविधम्‌-परीतासह्य य, युक्तासह्भयं यमसङ्खयं यासखयय चेति । तत्त 
परीतासंखचं य त्रिविधम्‌-जघन्योक्कृष्टमध्यमभेदादेवमितरे चासंखय ये भिद्य ते । तेथाऽनन्तमपि त्रिवि- 
धम्‌ परीतानन्तं युक्तानन्तमनन्तानन्तं चेति । तदपि प्रत्येक परवेवत्त्रधा भे्यम्‌ । यज्जघन्यपरीतासखयचं यं 
तद्विरलीकृय मुक्तावली कृता । तत्रैकस्या मुक्तायां जघन्यपरीतासंखयं य॒ देयम्‌ । एवमेतत्पृथकपूृथकमु- 
ञ्जाकारेण विधृतं वर्गीकतं वर्गहकितमित्युच्यते । एतस्मास्राथमिकौ मुक्तावलीमपनीय यान्येकंकस्यां 
मक्तायां जघन्यपरीतासचं यानि दत्तानि तानि मिलनविधिना सपिण्ड मुक्तावली कार्या । ततो यो 





कृण्ड मे डालनी चाहिये, एेसा ही तब तक करना चाहिये जन तक कि प्रतिशलाका 
कुसूल परिपूणं होवे । जब यह पूणे होवे तब एक सरसो महारलाका कृष्ड मे डाले । 
पुनः वह्‌ भी उसी विधि से पूणे होगया । इसप्रकार चारों ही कृण्ड परिपूणं होने पर 
उत्कृष्ट संख्येय का उल्लघन होता है ओौर जघन्य परीत असश्येय तक जाकर एक रूप 
पतित हा, पुनः उससे एक रूप निकाला तब उक्छृष्ट सख्येय होता है । मध्यम को 
अजघन्य उत्कृष्ट कहते दै 1 जहां पर संख्येय से प्रयोजन होता है वहा पर अजघन्य 
उक्कृष्ट संख्येय ग्रहण करना चाहिये । इस संख्येय गणना की सडप्टि भौकार है, अथवा 
एक, दो, तीन, चार आदि अक है । 


जो असंल्येय है वह तीन प्रकार का है-परीतासंस्येय, युक्तासच्येय ओर असंख्ये- 
थासच्येय । उनमें परीतासख्येय तीन तरह का है-जघन्य, मध्यम ओर उक्कृष्ट । इसी- 
प्रकार युक्तासस्येय तथा असष्येयासंस्येय भी तीन तीन प्रकारकादहै। तथा अनंत भी 
तीन प्रकार का है-परीतानन्त, युक्तानःत ओर अनन्तानन्त । उन तीनो के भी पूर्ववत्‌ 
तीन तीन भेद होते है । जो जघन्य परीत असंख्येय दै उसका विरलन कर मुक्तावली 
वनायी । उनम एक सूक्ता-जंक पर॒ जघन्य परीत असंख्येय देना चाहिये । इसप्रकार 
यह पुथक्‌ पृथक्‌ पु जाक्ार से रखकर नगं करने पर वर्गकिरण किया एेसा कहते है । 
इसमे पहली मुक्तावली का विरलन करना एक एक मृक्ता-अक पर॒ जघन्थ परीत 
असंख्येय दिया उनको मिलन विधि से पिण्ड करके मृक्तावली [ पक्ति | करना उसमे 


१८८ | सुवबोधायां तत््वार्थवृत्तौ 


जघन्यपरीतासंखच यसंपिण्डनान्निष्पन्नो राशि स देय एकेकस्यां मूक्तायाम्‌ । एवमेतद्धि वरगितं पुनवगि- 
तमित्ति कृत्वा प्रतिवगित वगितवगितं चोच्यते । तच्चोत्कृष्टपरीतासखचं यमतीत्य जघन्ययुक्तासंखयं यं 
गत्वा परत्तितम्‌ । तत एकशूपेऽपनीते उत्कृष्ट" परीतासखयं य भवति । मध्यममजघन्योत्छृष्ट' परीतासख- 
येयं भवति । यत्रावल्िकया कार्यं तत्र जघन्ययुक्तासंखय य ग्राह्यम्‌ । जघन्ययुक्तासखचं य विरलीकृत्य 
मुक्तावलौ रचिता । तव्रैकमुक्ताया जघन्ययुक्तासखयं यानि देयानि । एवमेतत्सङृद्रगित सपिण्डं च कृतं 
सदुतकरष्ट युक्तासखचं यमतीत्य जघन्यासखच यासखच य गत्वा पतितम्‌ । तत एकरूपेऽपनीते उक्ष 
यक्तासखयं य॒ भवति । मध्यममजघन्योतकृष्॒युक्तासखच य॒ भवति । यज्जघन्यासखय यासखचं य 
तद्धिरलीङृत्य पूवेविधिना त्रीन्वारन्वगितसपिण्डित कृत सदुक्छृष्टासंखचयासखचय न प्राप्नोति ततो 
धर्मधर्मेकजीवलोकाकाशप्रदेशप्रत्येकशरीरजी ववादरनिगोतशरी राणि षडप्येतन्यसंखय यानि स्थिति- 
वन्धाध्यवसायस्थानान्यनुभागवन्धाध्यवसायस्थानानि योगविभागपरिच्छेदरूपाणि चासखच यलोकप्रदेश 
परिमाणान्युत्सपिण्यवसपिणीसमयाश्च प्रक्षिप्य पवोक्तरारौ त्रीन्वाराग्वगितस्वगिते कृते उक्छष्ासख- 


जो जघन्य परीत असंख्येय के संपिड से | परस्पर गुणन से | राचि प्राप्त हुई वहं 
एक एकं मक्ता पर देय है इसप्रकार इस वगित को पुनः वगित करक प्रति वशित हुआ 
इसको वगित वित भी कहते है । वह्‌ संख्या उत्कृष्ट परीत असंख्येय का उल्लंघन 
कर जघन्य युक्त असंख्येय मे जाकर पतित होती हैः उससे एक रूप कम करने पर 
उत्कृष्ट परीत असंख्येय होता है । मध्यम का अजघन्योक्कृष्ट परीत असंष्येय होता है । 
जहा आवली से कायं-( प्रयोजन ) होता है वहां जघन्य युक्त असंख्येय राशि लेना 
चाहिये । 


जघन्य युक्त असंद्येय का विरलन कर मृक्तावली रची उनमे एक मुक्ता [अंक 

पर जघन्य युक्त असध्येय देना इसतरह एक बार वगित कर तथा पिड कर जो लब्ध 
आया वह्‌ उत्कृष्ट युक्त असंख्येय का उल्छंधन कर जघन्य असंख्येय असंख्येय को प्राप्त 
हभ । उसमे एक रूप कम करने पर उत्कृष्ट युक्त असष्येय होता है । मध्यम का 
अजघन्योत्कृष्ट युक्त असख्येय होता है । जो जघन्य असंब्येय असंख्येय है उसका विरलन 
कर पूवं विधि से तीन बार वशित सपिड किया फिर भी उक्कृष्ट असंश्येय असंस्येय 
नदी वना अतः धमं द्रव्य, अधमं द्रव्य, एक जीव ओौर लोकाकाश के प्रदेशा तथा प्रत्येक 
जीव के भरर एवं वादर निगोद शरीर ये छह असंघ्येय राशि है, तथा स्थिति ब॑धा- 
ध्यवसाय स्वान, अकुभाग बधाघ्यवसाय स्थान, योग विभाग परिच्छेद रूप, असद्यात 

। लाका के परदेश उत्सपिणी अवमपिणी के समयये सवं ही राशियां पूर्वोक्तं रारिमें 
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यं यासंखयचयं यमतीत्य जघन्यपरीतानन्तं गत्वा पतितम्‌ । तत एकरूपेऽपनीते उक्छरष्ठासखथय यासखयोयं 
भवति । मध्यममजघन्योक्छृष्ठासखय यासखचय य भवति । यत्रासंखय यासंखय येन प्रयोजन तच्राजघन्यो- 
तकृष्टासंखयं यासखय य ग्राह्यम्‌ । ग्रसखचं यस्थ सन्हषटिदंकारः ॥ 


यज्जघन्यपरीतानन्तं तत्परववद्रगितसंवगितमत्कृष्टपरीतानन्तमतीत्य जघन्ययुक्तानन्त गत्वा 
पत्तितम्‌ । तत्‌ एकरूपेऽपनीते उत्कृषटपरीतानन्तं तद्धवति 1 मघ्यममजघन्योत्कृष्टपरीतानन्तमभव्यराश्ि 
प्रमाणमागेणे जघन्ययुक्तानन्त ग्राह्यम्‌ । यज्जघन्ययुक्तानम्त तद्विरलीकृत्यात्रैकंकरूपे जघन्ययुक्तान्तं 
दत्वा सृ गित सम्मिलित च कृत सदुत्कृष्ट' युक्तानन्तमतीत्य जघन्यमनन्तानन्त गत्वा पतितम्‌ । तत 
एकरूपेऽपनीते उक्कृषटयुक्तानन्त भवति । मध्यममजघन्योत्छरष्युक्तानन्त भवति । यज्जघन्यानन्तानन्तं 
तद्विरलीकृत्य पूरव॑वत्त्रीन्वारान्वगित सवगित्तमष्युक्कृष्टानन्तानन्त न प्राप्नोति तत. सिद्धनिगोतजीव- 
वतस्पतिकायाऽतीतानागतकालसमयसवपुद्‌ गलसर्वाकाश प्रदेरधर्माधर्मास्तिकायागुरल्धुगुणाननन्तान्‌ 





मिलाना फिर तीन बार वगित सवगित किया तब उक्कृष्ट असंष्येय असंस्येय कां 
उल्लंघन कर जघन्य परीत अनंत को प्राप्त हुआ, उसमे एक रूप निकाल दिया तो 
उत्कृष्ट असंख्येय असंस्येध हुआ । मध्यम का अजघन्योत्कृष्ट असंख्येय असस्येय होता 
है । जहां पर असंख्येय असंख्येय का प्रयोजन हो वहां अजघन्योक्करृष्ठ असंख्येय असंख्येय 
लेना चाहिये । इस असंख्येय की संदष्ट दकार है 1 


जो जघन्य परीतानत है उसको पूववत्‌ वगित सवगिति किया वहु उक्छरृष्ट 
परीतानंत का उल्कघन कर जघन्य युक्तानंत को प्राप्त हुआ, उसमे से एक रूप निकाल 
देने पर उत्कृष्ट परीतानत हुआ । मध्यम का अजघन्योत्कृष्ट परीतानंत है, अभव्य 
राशि का प्रमाण जघन्य युक्तानंत है । ` जघन्य युक्तानंत है उसका विरलन कर एक 
एक रूप पर जघन्य युक्तानत देकर एक वार वगित तथा पिडित किया तो उत्कृष्ट 
युक्तानंत का उल्ल'घन कर जघम्य अनतानत को प्राप्त हुआ, उसमे से एक रूप कम 
किया तब उत्कृष्ट युक्तानत होता है । मध्यम का अजघन्योरकृष्ट युक्तानंत है । जो 
जघन्य अनंतानत है उसका विरलन कर पूववत्‌ तीन वार वमित सवगित करने परभी 
उत्कृष्ट अनंतानंत प्राप्त नही होता अतः सिद्ध जीव निगोद जीव, वनस्पतिकायिक, 
अतीत अनागत काल के समय, सवे पुद्गल राशि, सवं आका प्रदेश तथा धमं अधर्म 
द्रव्यो के अगुरुलघु इतनी अनंत राध्यो को उक्त सख्या मे मिनाकर फिर तीन वार 


१९० | मुखवोधाया तत््वारथवृत्तौ 


क्षिप्य जीन्वारान्वशिततसंवगिते कृते उच्छृष्टानन्तानस्त न प्राप्नोति तत्तोऽनन्ते कैंवलज्ञानदर्णने च 
क्षिप्ते उच््ष्टानन्तानन्त भवति ! तत एकख्येऽपनीतेऽजघन्योक्कृष्टानन्तानन्त भवति । यत्रानन्तानन्त- 
मार्गणाः तत्राजघन्योत्कृष्टानन्तानन्त ग्राह्यम्‌ । अनन्तस्य सन्दष्टिः खकारः पोडवाडो वा 1 
उपमाप्रमामष्टविधं-पत्यसागरसूचीप्रतरधनाड  गुलजगच्छं णीलोकप्रत रलोकमेदात्‌ । अन्ता- 
दिमध्यहीनोऽविभागोऽ्तीन्दिय एकरसगन्धवर्णो द्स्पशंः परमाणुः 1 ग्रनन्तानन्तपरमाणुसन्वातपरिमा- 
णादाविध्रता उत्सजञ्ज्ञासञ्ज्का ! पर्टावृत्सञ्ज्ञासहता सञ्ज्ञासञ्जैका 1 अष्ट सञ्ततासज्ज्ा एकस्तृ 
टिरेणुः । ्रष्टौ तृटिरेणवस्संहता एकस्त्रसरेणुः । ग्र्टौ तरसरेणव एको रथरेणु. 1 ग्रषटौ रथरेणवस्सहता 
एका देवकुरू तरकुरुमनुजकेदाग्रकोटी भवति । ता प्रष्टौ समुदिता एका रम्यकहुरिव्पंमनुजकेशाग्रकोरी 
भवति । ता श्रौ संहता हैरप्यवतदैमवतमनुजकेशाग्रकोटी भवति । ता ग्रष्टौ सम्पिण्डिता भरतंरावत- 
विदेहमनुभकेशाग्रकोटी भवति । ता ग्रष्टौ संहता एका लिक्षा भवति । श्रौ लिक्षाः सहत्ता एका यूका 
भवति । श्रष्टौ ूका एक यवमध्यम्‌ । श्रष्टौ यवमध्यान्येकमञ्घ्‌ लमुत्सेधाख्यम्‌ । एतेन नारकतैरयग्योनानीं 





अ= 
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वगित संवगित किया तो भी उत्कृष्ट अनंतानंत गणना प्राप्त नही हौ पायी अतः अनंत 
प्रमाण वाठे केवल ज्ञान ओर केवल दशेन [ के अविभागी प्रतिच्छेद | को उसमें 
डाला तव उत्कृष्ट अनंतानत का प्रमाण आया, उसमे से एक स्य निकाला तो अनघ- 
न्योत्कृष्ट अनंतानंत होता है । जहां अनंतानंत मार्गेण ( सस्या }) बतात्ते है वहां 
अजघन्योत्कृष्ट अनत्तानत ग्रहण करना । अनंत की संच्प्ठि खकार या षोडश अक है । 


“उपमा प्रमाण आठ प्रकार का है पत्य, सागर, सूचीअगुल, प्रतरांगूल घरनागुल, 
जगत्‌ श्रेणि, लोकं ओौर प्रतर लोक । अन्त आदि भौर मध्य से रहित, अविभागी, 
अतीन्द्रिय, एक रस, एक गंध, एक वणे ओर दो स्पशं वाला परमाणु होता है । अनंता- 
नत परमाणु के समूह्‌ से प्रगट उत्संञासन्ञ नाम का स्कध बनता है । आठ उत्सं 
एक सन्ञासन्ञ, आठ सनासन्ञ का एक तृटि रेणु, आठ तुटि रेणुओं के समुदित्त होने पर 
एक त्रस रेणू वनता है । आठ त्रस रेणु का एक रथरेणु । आठ रथरेण्‌ का देवकुर्‌ 
उत्तर कुरु के मनुष्य के केश का अग्रभाग होता है, वे आठ समुदित होने पर॒ रम्यक 


आर दरिवपं के मनुष्य का एक बालाग्र होताहै। वे आठ समदित हृए तो हैरण्यवत 
अर ठमवत के मनुष्य का एक बालाग्र होता है । वै आठ मिलने प्र भमरत टेराव् 
मौर विदेह के मनुप्य का एक केञाग्र होता है । वे आठ बालाग्र मिलने पर एक लिक्षा 
दोती दै । आठ लिक्षा संहत होने पर एक यूका होती है। आठ यका का एकं यव- 
मधन दाता है! जाठ यवमध्य का एक उत्सेधांगूल होता है । इस उत्सेधांगुल से नारकी 


१) 





तृतीयोऽध्यायः [ १९१ 


देवमनुष्याणामङृत्निमजिनालयप्रतिमानां च देहोत्सेधो मातव्यः । तदेव पञ्चशतगुशित प्रमाणागुलं 
भवति । एतदेव चावसपिण्या प्रथमचक्रध रस्यात्मागुल भवति । तदानी तेन ग्रामनगरादिप्रमाणापरि- 
च्छेदो ज्ञेयः । इतरेषु युगेषु मनुष्याणां यद्यदात्मागर तेन तेन तदा ग्रामनगराद्प्रमाणपरिष्छेदो 
ज्ञेयः । यत्तस्रमाणांगुल तेन ॒द्वीपसमुद्रलगतीवेदिकापरवंतविमाननरकप्रस्तारा्यक्त्रिमद्रव्यायामवि- 
प्कम्भादिपरिच्छेदोऽवसेयः । षडगुलः पादः । द्वादशागुलो वितस्तिः । द्विवितसितिहस्त. 1 दिहृस्त. 
किष्कु: 1 द्विकिष्कुरदेण्ड. । दे दण्डसहसर गव्यूतं । चतुगव्यत योजनम्‌ । 

पल्य त्रिविध-व्यवहा रोद्धाराद्धाविकल्पादन्वर्थात्‌ । व्यवहारपल्यमुद्धारपल्यमद्धापल्यमिति 
तरिधा पल्य विभज्यते । त्रिधा भ्रन्व्थं्चाय विकल्प. । भ्रा व्यवहारपल्यमृत्तरपल्यव्यवहारबीजत्वा- 
च्रानेन किञ्चिस्रिच्छेद्यमस्ति । द्वितीयमुद्धा रपल्यम्‌ । तत उद्ध तै्लोमच्छेदर्पसमुद्रसवचानिणंय 
इति । तृतीयम द्धापत्यमद्धाकाल इत्यथंः। श्रतो हिं स्थितिपरिच्छेद इति । तचथा-प्रमाणांगुलपरिमित्त- 
योजनायमविष्कम्भावगाहानि त्रीणि पल्यानि-कमूला इत्यथं । एकादिसष्ान्ताहोरात्रजाताऽवि रोभा- 





तिरयेञ्च, देव, मनुष्यों के शरीर, अकृत्रिम अिनालय, प्रतिमा का मापहोताहै। उसी 
उत्सेधांगुले को पांच सौ से गुणा करने पर एक प्रमाणागुल होता है, अवसपिणी काल के 
प्रथम चक्रवर्ती का आत्मांगुल इस प्रमाणांगूल के समान होता है । उस वक्त उस अगल 
से ग्राम नगर आदि का म्राप होता है । अन्य अन्य कालौ मे उस उस समय के मनुष्यों 
काजोजो अंगुल होता है उस उससे उस वक्त के ग्राम नगरञआदिका प्रमाण मापना 
चाहिये 1 जो यह्‌ प्रमाणांगुल है, उस्षके द्वारा दीप, सागर, वेदिका, जगती, पर्व॑त, विमान, 
नरक, पाथडे इत्यादि अङ्त्रिम पदार्थो के जयाम विष्कभ आदिका प्रमाण मापा जाता है । 


छह अगुल का एक पाद होता है । बारह अगल का एक वितस्ति-बिलास्त होता 
है। दो वितस्तिकाएकहाथ,दोहाथोका एक क्िष्कु,दो किष्कु का एक दण्ड 
[ धनुष ] दो हजार दण्डो का एकं करीश ओौर चार क्रोशो का एक योजन्‌ होता है । 


पत्य तीन प्रकार का है-- व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य ओर अद्धापल्य । ये तीनों 
साथेक नामे व ह कंहला ` वाले हैः पहूला व्यवहार पल्य आगे के दो पत्यो के उत्पत्ति का कारण 
स्वकूप है, इससे कोई पदाथं नापा नही जाता । दूसरा जो उद्धार पल्य है उसके उधृत 
लोमच्छेदों द्वारा द्वीप सागरो की संख्या का नि्णेय होता है । तीसरा अद्धापल्य है, 
अद्धा का अथै काल है, इस पल्य से स्थिति कानाप करते है । अब इसीको स्पष्ट करते 
है-प्रमाणागुल से नापा गया प्रमाण योजन अत्‌ महायोजन जो कि लघु योजन से 
पाच सौ गुणा दे उस एक योजन के लवे चौड़ ओर गहरे तीन पल्य अर्थात्‌ कुसूल-गडु 


१९२ | सुखवोधा्यां तत््वाथवृत्तौ 


ग्राणि तावच्छिन्नानि यावदिदरतीय कर्तरिच्छेद नावाप्नुवन्ति तादषलोमच्छेदंः परिपूर्णं घनीङृत व्यव- 
हारपल्यभिल्युच्यते । ततो वंशते वषंशतेऽतीते एकंकलोमापकपंणविधिना यावता कलेन ता्रिक्तं 
भवेत्तावत्कालो व्यवहारपल्योपमाख्यः । तरेव रोमच्छेदे प्रत्येकमसब्येयवषंकोटिसमयमानच्छिन्च : 
पूणेमुद्धारपल्यम्‌ । ततः समये समये एकंकस्मिन्‌रोमच्छेदेऽपकृष्यमाणे यावत्ता कातेन तद्रिक्तं भवति 
तावान्काल उद्धारपल्योपमः1 एषामुद्धारपल्यानां दश कोटीकोटय एकमुद्धारसागरोपमम्‌ ) श्र्वतृत्तीयो- 
द्वास्सागरोपमाणा यावन्तो रोमच्छेदास्तावन्तो ्वौपसमृद्राः। पुनरुद्धारपत्यरोमच्छेदेवंपंशतसमयमात्र- 
च्छिन्नैः पूर्णसद्धापल्यम्‌ । ततः समये समये एकंकस्मिन्‌ रोमच्छेदेऽपकृप्यमाणे यावता कालेन तद्धिक्त 
भ्वति तावत्कालोऽ्टापत्योपमाख्यः। एषापद्धापल्यानां द्य कोटी कोटय एकमद्धासागरोपमम्‌ ! दशा- 
द्वासागरोयमकोरोकोरय एकावसर्पिी 1 तावत्येवोत्सपिणी । ग्रनेनाद्धापल्येन नारकतेर्यग्योनानां 
देवमनुष्याणा च कर्म॑स्थितिर्भवस्थितिरायुःस्थितिः कायस्थितिश्च परिच्छेत्तव्या । ( पल्यस्य सन्दृष्टः 
पवर्ण॑ः 1 सरागरोपमस्य सन्टृष्टि` सावर्णः } । श्रद्धापल्यस्याऽ्धंच्छेदेन शलाका विरलीकृत्य प्रव्येकमद्धा- 


रचे ! एक दिन से लेकर सात दिन तक के जन्मे हुए भेडों के बच्चो के केशो को लेकर 
इतने छोटे छोटे टुकड़े करना किं जिसका दूसरा टृक्डा न हो सके ठेसे रोमच्छेदों से 
उक्त गड को पूरणं भरना, उनमे जितने रोभच्छेद आये उतनी संख्या वाला व्यवहार 
पत्य है) उन रोमचेदोंको सौ वषं बाद एकं रोमछेद निकालना, फिर सौ वषं बादं 
एक निकालना, इस विधि से जितने काल मे उक्त गड खाली हुए उतने कालं को 
च्तृहार पत्योपम कडते हैँ । उन्ही रोमच्छेदों मे से प्रत्येक प्रत्येक को असंख्यात कोरी 
वषं के समयो से गुणा किया तो उद्धार पल्य हुआ, फिर एके समय मे एक रोमच्छेद 
निकाला, इस रीति से जितने काल मे सर्वं रोमच्छेद निकाले उतने काल का उद्धार 
पुत्योपम हुञा, दशर कोटा कोटी उद्धार पल्यौ का एक उद्धार सागर होता है “ठाई 
उदारं सोगर के जितने रोमच्छेद है उतने द्वीप सागर है । उद्धार पल्य के जो रोम- 
च्छेद है उनको सौ वषं के समयौ से गणा किया तब एक अद्धा पल्य हुआ, उन रोम- 
चेदो को एक समय मे एक रोमचछेद निकालने के विधि से निकाला उतने काल का 
एक अद्धा पत्योपम होता है, दस कोटाकोी अद्धा परल्यो का एक अद्धासागर-होता हे । 
दस कोटाकोटी अद्धा सागरो की एक उत्सर्पिणी होती है गौर उतम प्रमाण ही अवस- 
पिणी होती है 1 इस अद्धापल्य द्वारा नारकी तय॑च देव गौर मनृष्यों की कर्मस्थिति 
भवस्थिति, आयुस्थिति ओौर कायस्थिति नापी जाती है । पत्य की संरष्टि पवणं है! 
सागरोपम को सरष्टि “सा ह 1८ = 
अद्धापत्य के भधच्छेद करके उस शलाका का विरलन करे फिर उस विरलन 
ॐ एक एक अकं पर्‌ जदापल्य स्थापित करे जर परस्पर मे गृणा करे, गणितं रादि 


तृतीयोऽध्यायः [ १९३ 


पत्यप्रदानं कृत्वाञन्योन्यगुणने कृते यावन्तश्छेदास्तावद्धराकाशप्रदेशेमु क्तावली कृता सूच्यंगुलमित्यु- 
च्यते । ( सूच्यंगुलस्य सन्दष्ट चद्धः ) । तदेवापरेण सूच्यगुलेन गणितं प्रतरागल ( प्रतरागरुलस्य 
सन्दृषिश्वतुरद्धः) । ततपरत राषुलमपरेण सूच्यगुलेनाभ्यस्त धनागुलम्‌ । ( भरस्य सन्दृषटिःषडद्कुः } । 
पञ्चविरतिकोटीकोटीनामुद्धारपल्याना यानेन्ति रूपाशि जम्बद्रीपप्रमाणास्याधच्छेदनानि च रूपाधि- 
कानि सर्वाणि तानि प्रत्येकं दह्िगुणीकृत्यान्योन्याभ्यस्तानि कृत्वा य" समूत्पादितो राशिस्तस्य परिच्छेद 
प्रमिताकाशप्रदेशपडः ती रज्जु. । (तस्याश्च सन्दृष्टः श्रं णीसक्षमभाग ) श्रसह्ुचे वर्षाणां यावन्त- 
स्समयास्तावत्वण्डमद्धापल्य कृतम्‌ । ततोऽसङ्खयं यान्‌ खण्डानपनीयासद्खच यमेकभाग बुद्धचा विरली- 
कृत्य एकंकस्मिन्‌ घनागुलं दत्वा परस्परेण गणिता जाता जगच्छ णी । ( अस्याः सन्दृषटिस्ति्यगेका 
रेखा) सा श्रपरया जगच्छ ण्याऽभ्यस्ता प्रतरलोकः । (ग्रस्य सन्दृष्टिस्तियंग्रेवाद्रयम्‌) । स एवाप्रया 
जगच्छ ण्या सवगितो घनलोक्ः 1 (भ्रस्य सन्दृष्टिस्तियंग्रेवात्रयम्‌ ) 11 

कषेतरप्रमाणं द्िविधं-प्रवगाहक्षेत्रं विभागनिष्पन्नकषत्रं चेति । तत्र चावगाहक्ष्रमनेकविध-एक- 
द्वित्रिचतुःसङ्खय यासखचं यानन्तप्रदेशपुद्गल-्रव्यावगाह्य काद्यसखचं याकाशप्रदेशभेदात्‌ । विभाग 





मे जितने छेद है उतने आकाश प्रदेशों द्वारा मुक्तावली स्थापित की वह सूच्यगुल हआ 
सूच्यंगुल की संदष्ट दो का अक है (२) सूच्यगुल को सूच्यंगृल से गृणा करने पर 
प्रतरांगुल बनता है । प्रतरांगुल की संदष्ट चार का अके है (४) प्रतरांगुल को सूच्यं 
गृल से गुणा करने पर धनागुल बनता है इसकी संखष्टि षडंक है । पच्चीस कोटा 
कोटी उद्धार पल्यो ॐ तनै रूपं है तथा जंबद्रीप प्रमाण के जितने अर्धंच्छेद है उनमें 
एक रूप अधिक कर फिर उनमे से प्रत्येक को दुगणा करौ । फिर उसको परस्पर में 
अभ्यस्त करे जो रारि उत्पस्च हुई उसके परिच्छेद प्रमाण आकाश प्रदेशो की जो पक्ति 
है वह्‌ राज्‌ कहलाता है उसकी संदष्ट श्रेणी का सप्तम भाग है । 


असंख्यात वर्षो के जितने समय है उतने अद्धापल्य के खण्ड कयि, उनम से 
भसंख्येय खण्डो को हटाकर एक असख्येय भाग लिया, उस भाग का बुद्धि दारा विर- 
लन किया । एक एक पर घनागुल दिया ओर परस्पर मे गुणा किया तब जगत्‌ श्रेणी 
होती है इसकी सद्ष्टि तिरी रेखा है । जगत्‌ श्रेणी को जगत्‌ श्रणी से गुणा करने 
पर्‌ प्रतर लोक होता है इसकी संदष्ट तिरछी दो रेखा है । प्रतर लोक को जगत्‌ श्रेणी 
से गुणा करने पर घन लोक होता है, इक सृष्टि तिरी तीन रेखा है । 


क्षेत्र प्रमाण दो प्रकार का है-अवगाह क्षेत्र ओर विभाग निष्पन्न क्षेत्र अव- 
गाह क्षेत्र अनेक प्रकार का है एक परमाणु दो, तीन, चार, संख्येय, असंख्येय भौर अनतत 


१९६ | सुखनोधाया तत्त्वाथेवृत्तौ 


मत्त 





व रणीगणिररिरिरीिष कणी 
लौकिक मानि 


रस्मान (धुत्तादि का मप) । 
ऋ. 1 बीजमान (धान्य का माप) 7 ~ 


- उन्मान (वुलादि) | 
-- भ्रवमान (दण्डादि) दव्यमान 
--पणनामान (संख्या) | 
--प्रतिमान (रत्ति मासा भ्रादि) श्रवगाह क्षे 
11 - ततुप्रमाण' (घोडे के मूल्यादि) | | 1 ५ भ + 





जधन्य मध्यम उक्करष्टं जधन्य 
दव्यमनि द्रव्यमान द्रन्यमान [एक प्रदेश] 
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| 
+ [एक परमाणु] [द्विभरणुकं [मरास्कंध] 
। भादि स्क] 








स्या परमण 





व 
संख्यात - भसख्यात 
| | | 
जघन्यं मध्यम  उक्कृष्ट परीता संख्यात युक्ता संख्यात 
सख्यात  सख्यातत संख्यात 














पल्य सागर सुच्यगुल भ्रतरागुल 


व्यवहारपल्य उद्धारपल्य भ्रद्धापल्य 
{सिमो कोसंच्या] [दीप समुद्रोका माप] [कमृ स्थित्तिका प्रमि] 
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लोकोत्तर मान 
। | 
सेतरमान भावमान उपयोग 
| कालमानं 
| | | 
~ | निष्पन्न क्षेत्र ् साकरारोपयोग अनाकारोपयोगं 
| | | 
मध्यम उत्रष्ट जघन्य मध्यमं उत्कृष्ट | | 
[से भ्रादि | [एक समथ] [दो समथ [अनंतानत] _ जघन्य ध्म उत्कृष्ट 
प्रदेश] [सवं लोकं] द| [सूक्ष्म निगोदो [एकेन्दिय श्रादिङे [केवलज्ञान] 
जीवका ज्ञान ज्नानादि] 
दर्शन] 
| 
उपमा प्रमाण 
ग 9 
| 
ग्रनत 
| 
| [- | 
प्रसंख्याता सख्यात परीतानत यक्तानत अनतानत 
जघन्य मध्यम उत्कृष्ट 
। 
जघन्य मध्यम उत्कृष्ट 
| ] 
उनत्छृष्ट जघन्य मध्यम उत्कष्ट 








घनागूल जगच्छंणी जगतुप्रतर धनलोक 


१६८ ] सुखबोधायां तत्त्वार्थवृत्तौ 
ति्थ॑ग्योनिजानां च ॥ ३६ ॥ 


तिर्यमातिनामकर्मोदयजनितत्वात्तिरोञ्चतीति तिर्यञ्चो जीवविशेपा रूढाः । योनिरतर जन्मो- 
च्यते । तिरश्चा योनिस्तिर्यग्योनिः । तियेग्योनौजतिास्तियेग्योनिजास्तेपां तियेग्योनिजानाम्‌ । चराब्दः 
रह्ठताभिसम्बन्धार्थः । तेन तिर्यग्योनिजाना चोक्कृष्टा भवरिथतिस्त्रिपल्योपमा । जघन्यान्तमूं हर्ता 1 
मध्येजेकविध-विकल्प इति चात्र वेदितव्यम्‌ । तिरश्चां पूनरपि विशेषप्रत्तिपादनाथं मिदमुच्यते-तिय- 
ञ्वस्विविधा-एकेन्दियविकलेन्द्रिय-पञ्चेन्द्रियभेदात्‌ । एकेन्द्रिया-विकलेन्दिया. पंचेन्दरियाश्चेति 
निविधास्तियंन्बो वेदितव्याः । द्वादशा दवाविशति दश सप्त त्रि-वषंसहल्राण्यकेन्ियाणामुक्ृष्टा 
स्थितिर्यथासम्भवं त्रीणि राधरिदिवानि च । एङकेन्द्िया. पञ्चविधाः पृथिवीकायिका, अप्कायिकास्तेन- 
स्कायिका, वायुकायिका, वनस्यतिकायिकाश्चेति । तत्र पृथिवीकायिका द्विधा-शुद्धपृथिवीकायिकाः 
खरपृथिवीकायिकाश्चेति । तत्र शुद्धपृथिवीकायिकानामु्छष्टा स्थितिर्ादशवष॑सहलाणि । खरपृथिवी- 





जिसप्रकार मनुष्यो की जघन्य तथा उक्कृष्ट स्थिति है उसीप्रकार तिर्यचों की भी 
होती है पेसा अगले सूत्र द्रारा कहते है-- 


सुत्राथं- तिर्यचो की स्थिति [ आयु ] भी मनुष्यवत्‌ उक्ृष्ट तीन पल्य ओर 
नघन्य अन्तम हृत्तं कौ है । 


तौ 

। ७ तिर्च गति नाम कमे के उदय से तिरछे-कुटिल होते है वे तिर्यच जीव कह्‌- 
लाते है, तिरोञ्वति इति तिर्यचः यह तिर्यच शब्द की निष्पत्ति है ! यह शब्द ॒तिर्यच' 
जीवोंमे रूढ दहै! यहां जन्मको योनि कहते है । तिर्य॑च की योनि मे होनि वे तिर्य॑च 
योनिज है । च शब्द प्रकृत अथं के संबंध के लिये है) तिर्यचोंकी भी उत्कृष्ट भव 
स्थिति तीन पत्य की है, तथा जघन्य अन्तमुं हृत्त कौ है । मध्य के अनेके भेद हैँ एेसा 
यहां जानना चाहिये । अब तिर्येञ्च के विषय में विशेष प्रतिपादन करते है- तिर्यञ्च 
के तीन भेद है-एकेन्दिय, विकलेन्दरिय ओर पंचेन्दरिय । एकेन्दरियों की उत्कृष्ट स्थिति 
वार्‌ हजार वपं, वावीस हजार वपं, दश हजार वर्ष, सात हजार वषं, तीन हजार 
वपं तथा तीन दिन रात की यथा--संभव जाननी चाहिये । इसीको बताते है- 
एकेन्दरिय पाच प्रकार के है पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक भौर 
वनस्पतिकायिक । पृथिवीकायिक के दो भेद है शुद्ध पृथिवीकाथिक भौर खर पृथिवी- 
कामिक । गुद पृथिवौकायिको कौ उक्ृष्ट आयु वारह हनार वषं की है । खर पृथिवी 


तृतीयोऽध्यायः [ १९९ 


कायिकानां द्वाविशतिवषेसहस्राणि । वनस्पतिकायिकाना दश्यवषंसहस्रागि । भ्रप्कायिकाना सप्तवषं 
सहस्राणि । वायुकायिकाना त्रीणि वषंषहस्रासि । तेजस्कायिकना त्रीणि राप्रिदिवानि । विकलेदधि- 
याणां द्वादज्वषकान्नपञ्वादद्रातरिदिवानि षण्मासाश्च-द्रीन््रियाणामूर्छृष्टा स्थितिर्ादिलवर्षाः । 
चरीन्दरियाणामेकान्नपञ्चाशद्रात्िदिवानि । चतुरिन्दरियाणां षण्मासाः । पञ्वेद्रियाणां पूर्वकोटी नवपु- 
वागति द्िचत्वारिशदद्रासप्ततिवषेसहस्राणिं त्रिपल्योपमा च 1 पञ्चेन्धियास्तंर्यग्योना पञ्चविधाः 
जलचराः परिसर्पां उरगाः पक्षिणश्चतुः पदाश्चेति । तत्र जलचराणामक्कृष्टा स्थिति. पुवैकोटी । 
परिसर्पाणा गोधानकुलादीना नवपूर्वाद्धानि । उरगाणां द्विचत्वारिखद्रषंसहस्राणि । पक्षिणा द्रासष्ठति- 
वषसहस्राणि । चतुष्पदां त्रिपल्योपमा । सवेषां जघन्यस्थितिरन्तमु हूत । किमर्थो योगविभागः ? 
यथासंखच निवृत्त्यथंः ! एकथोगे हि कृते नृणां त्रिपत्योपमा तिरश्नामन्तमु हृतंति यथासखच' स्यात्‌ । 
तस्मात्मत्येकमुभे स्थिती यथा स्यातामिति यथासंखचनिवृत्त्य्थो योगविभागः क्रियते । श्रथैषां काय- 


कायिकों की बावीस हजार वषं, वनस्पतिकायिक जीवों की उत्कृष्ट स्थिति दश हजार 
वर्षं, जलकायिको की सात हजार वष, वायुकायिको की तीन हजार वषं ओौर अग्नि- 
कायिकं की तीन दिन रात की उ्कृष्ट आयु होती है । विकडेन्द्रियों कौ उक्कृष्ट आयु 
बारह वर्ष, उनचास दिन रात ओर छह मास कीट) अर्थात्‌ द्रीन्दरियं जीवों की 
उत्कृष्ट आयु बारह वषे प्रमाण है, त्रीन्धियों कौ उनचास दिन रात की गौर चतुरि- 
न्द्रियों की छह मास की उत्कृष्ट आयु है । पंचेन्द्रियो मे पुवं कोटी, पूर्वाग, बियालीस 
हजार, बहत्तर हजार वषं ओर तीन पल्य की आयु है । इसीको आगे स्पष्ट करते है- 
पंचेन्द्रिय तिर्येञ्च पाच प्रकार के है-जलचर, परिसपं, उरग, पक्षी ओर चतुष्पद । 

उनमे जलचर जीवों की उत्कृष्ट आयु पूवं कोटी है । गोधा, नकुल आदि परिसर्प की 
नव पूर्वाग वषं की उत्कृष्ट आयु है । उरग-सपं-नागो की बियालीस हजार वषं की, 

पक्षियों की बहत्तर हजार वषं की, चतुष्पदं की तीन पत्यो की आयु है। उन सभी 

जीवों कौ जघन्य आयु अन्तमं हृत्तं की है । 


प्रश्न- मनुष्यों की मायु ओर तिर्यञ्चौ की आयु पृथक पृथक सूत्र द्वारा क्यो 
कही ? 

उत्तर-- यथासंख्य लगाने का प्रसग हटाने के लिये, मनुष्यों कौ आयु तीन पल्य 
ओर ति्ेञ्च की आयु अन्तमु हृत्त है एेसा अथं एक सूत्र करने पर हो जाता, अतः 
प्रत्येक के दोनों स्थिति सिद्ध हो जाय, यथासख्य का प्रसग दुर होने के लिये सूत्र विभाग 
क्रिया गयादै। 


२०५ ] सुखबोधायां तत्त्वाथवृत्तौ 


स्थितिः का ? कः पुनरनयोषिशेपः ? एकभवविषया भवस्थितिः । कायस्थितिरेककायाऽपरित्याभेन 
नानाभवग्रहणविपया 1 यदयेवमुच्यता कस्य का कायस्थितिः ? उच्यते-पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकानां 
कायस्थितिरुकछृष्टा अ्रसंखचं या लोकाः । वनस्पतिकायिकस्यानन्तः कालोऽसखघं याः पुद्गलपरिवर्ताः 
ग्रावलिकाया श्रसखयोयभाग मात्रा विकलेद्धियाणाम्‌ । ्रसंखय यानि वषंसहस्राणि पञ्चेच्ियाणाम्‌ । 
तिर्यड मचुप्याणां तिन्लः पत्योपमाः पूर्वकोटीपृथक्तवेनाभ्यधिकाः । तेषां सर्वेषां जघन्या कायस्थितिरन्त- 
मु हर्ता । देवनारकाणां भवस्थितिरेव न कायस्थिति. ।। 


शरशधरकरनिकरसतारनिस्तलतरलतलमूक्ताफलहा रस्फारतारा तिकुहम्बविम्बनिमलतरपरमोदार 
शरीरशुद्धध्यानानलोज्ज्वलञ्वालाज्वलितघनधातीन्धनसद्धातसकल वि मलकरेवलालोकित- 





प्रश्न- इन जीवो की काय स्थिति कौनसी है, तथा भव स्थिति ओर काय स्थिति 
मे क्या अन्तर है ? 


उत्तर--एक भव या पर्याय विषयक स्थिति [आयु ] भव र्थिति कहलाती है । 
एक काय का त्याग नही करते हुए नाना भव ग्रहण करना काय स्थिति कहलाती है । 


परश्न-यदि एेसी बात ह तो बताईये कि किस जीव की कायस्थिती कितनी ह ? 


उत्तर--पृथिवीकायिक, जलकायिकं अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवों 

कौ उत्कुष्ट कायस्थिति असस्येय लोक प्रमाण है अर्थात्‌ असंख्याते लोकों के 
जितने प्रदेहा द उतने काल प्रमाण है । वनस्पत्िकायिकों की कायस्थिति अनन्त काल 
कीटे, उस काल मे असंख्यात पुद्गल परावत्तन हो जाते है । आवली के असंख्येय 
माग मात्र विकठेन्दरियो कौ कायस्थिति है। पंचेन्दरियों की उत्कृष्ट कायस्थिति 
अनस्य दनजार्‌ वर्पो कौ है । तिर्यञ्च मनुष्यों की उत्कृष्ट कायस्थित्ि पूर्वं कोटी 
पृथर्ट्व अधिक तीन पल्य प्रमाण है 1 इन सर्वं ही जीवों की जघन्य कायस्थिति अन्त- 
मृट्त द । देव नारकियो कौ भवस्थित्ति ही होती है कायस्थिति नही होती क्योकि 
सव तथा नास्का जीव मरकर तत्कालदेव या नारकी नही बनते इन्दे मध्य मे मनुष्य 


या तिव का भव केना पडता है लगातार देव ही होते हे 
रटे यानारः रह 
न! नेव नही द +^. 


तृतीयोऽध्यायः [ २०१ 


सकललोकालो फस्वभावश्चीमत्परमेश्वरजिनपतिमत विततम तिचिदचित्स्वभाव- 
भावाभिघानताधितस्वभावपरमायध्यतममहामंदढान्तः श्रीजिनचन््र- 
भदुारकस्तच्छिष्यपण्डितश्री भास्करनन्दिविरचित्त- 
महा शरास्व्रतत््वाषंवृत्तौ मुखग्रोधाया 
तृतीयोऽष्ायस्समात । 





जो चन्द्रमा की किरण समूह्‌ के समान विस्तीणं तुलना रहित मोतियों के विशाल 
हारों के समान एवं तारा समूह्‌ के समान शुक्ल निर्मल उदार एसे परमौदारिक शरीर 
के धारकं है, शुक्ल ध्यान रूपौ अग्नि की उज्ज्वल ज्वाला द्वारा जला दिया है घाति 
कमो रूप ईन्धन समुह को जिन्होने एेसे, तथा सकल विमल ॒केवलन्ञान द्वारा सपु 
लोकालोक के स्वभाव को जानने वारे श्रीमान्‌ परमेरवर जिनपति के मत को जानने में 
विस्तीणं बुद्धिवाे, चेतन अचेतन द्रव्यो को सिद्ध करने वाले परम आराध्य भत महा- 
सिद्धान्त ग्रन्थो के जो ज्ञाता है एसे श्री जिनचन््र भारक है उनके रिष्य पंडित श्री 
. भास्कर नन्दी विरचित सुखबोधा नामवाली महागास्तर तत्त्वाथं सूत्र की टीकामें 
तृतीय अध्याय पृणं हुभा ` 


ग्रथ चतुर्थोध्यायः 
इदानी देवप्रकारप्रतिपत्यथमाह-- 


देवाश्चतुनिकायाः ॥ १ ॥ 


भन्तरद्धदेवगतिनामकर्मोदये सति बाह्यविभ्रतिविगषंदीपाद्रिसमुद्रादिषु यथेष्ट दीव्यन्ति 
क्रीडन्तीति देवाः 1 स्वधमेविशेषापादितभेदस्य शुभदेवगतिनामकमंणा उदयसामर्थ्यात्निचीयन्ते व्यवस्था- 
प्यन्त इति निकाया. संधाता इत्यर्थ. । ते च भवनवासिनो व्यन्तरा ज्योतिष्का वैमानिका इति चत्वारो 
निकाया येषां ते चतुनिकाया देवा वेदितव्याः न पूनत्रंह्याचष्टसद्खाता श्रन्यथा वेत्यथ: । देवाश्चतुनि- 
काया इति जात्यपेक्षयेकवचननिदेशेन सिद्धं बहुवचननिर्देश इन्द्रसामानिकादिप्थित्यादिकृतावान्तर- 
मेदबहुरसंसूचना्थेः.। तत्र तरिषु निकायेषु देवाना लेश्यावधारणाथंमाह्‌-- 





सूत्रा्थ-देव चार निकाय वजे है। 


अंतरण में देवगति नाम कमं के उदय होने पर बाह्य विभूति विशेपो द्वारा द्वीपः 
पवेत, समुद्र आदि मे जो यथेच्छ क्रीडा करते हि वे देव कहलाते हँ । अपने धर्मविशेष 
से भेद को प्राप्त एेसे शुभम देवगति नाम के उदयके सामर्थ्यसे जो व्यवस्थित होते है 
वे निकाय कहलति है अर्थात्‌ देवगति नाम कमं के अन्तर्भेद बहुत हैँ उन भेद वाले शुभ 
नाम कर्मो के उदय से देवों मे भेद होते है अतः देवों के चार निकाय-[ संघात-समृह | 
दै, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक इसप्रकार चार निकाय है जिनके, वे 
चतुनिकाय कहलाते है । देवादचतुनिकाया. एेसा सूत्रमे बहु वचन का प्रयोग ईन्द्र 
५ आदि भेद तथा स्थिति आदि विषयक भेदो को सूचना के लिये किया 
गया है । 


तीन निकायो मे देवो की छेश्या का अवधारण करते हे- 


चतुर्थोऽध्यायः [ २०३ 
भ्रादितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः ॥ २॥ 


श्रादौ भ्रादितः । एतस्योपादानादन्तेऽन्यथा वा निकायग्रहणनिवृत्तिर्भवति । तिष्विति वचना- 
देकस्य दयोरवा निवतेनम्‌ । चतुर्णा पुनरप्रसङ्खं एवादित इति वचनात्‌ । पञ्चमाद्यभावाच्चतुर्थस्या 
दित्वाघटनात्‌ । पीत तेजः । पीता ग्रन्ते यासां ताः पीतान्ताः । पीतान्ता लेष्या येषा ते पीतान्तलेश्या 
देवाः । श्रागमान्तरे षड़लेष्याः प्रपञ्निताः-ङृष्णा नीला कापोती पीता पद्मा शुक्ला चेति । ताश्व 
्रव्यभावभेदादद्रेधा । तत्र देहकान्तिरूपा द्रव्यलेश्या । कषायोदयरञ्जिता योग्रवृत्तिरभावलेष्या । 
उक्तं च- 
लेश्या योगप्रवृत्ति. स्यात्कषायोदयरच्जिता । 
भावतो द्रव्यतोऽद्खस्य च्छविः षोढोभयी तुसा।। 


ततो भवनवासिम्यन्तरज्योतिष्काख्यादिनिकायत्रये देवानां पीता पद्मा शुवला चेति लेष्यात्रयं 
द्रव्यतोऽस्ति ! षडपि वेश्या द्रव्यत सन्तीति केचिदाचक्षते । तदुक्त सिद्धान्तालपे- - 





सूत्राथं-- आदि के तीन निकायो मे पीतान्त रेया होती है । सप्तमी अथं मे 
आदि शब्द से तस प्रत्यय आया है, आदितः कहने से जन्त का या अन्य निकायका 
ग्रहण न होकर प्रारंभ के निकायो का ग्रहेण होता है तथा "त्रिषु" कटने सेएकयादो 
निकाय ग्रहण का निषेध हो जाता है, “आदितः” कहने से चार निकायो का प्रसंग नहीं 
आता, क्योकि पाच आदि निकाय तो है नही ओौर चतुथं के आदिपना संभव नहीं | 
"पीतान्त ङेश्याः” मे बहुत्रीहि समास है । आदि के तीन प्रकार के देवौ मे पीत तक 


की लेद्याये होती है । 


आगम भे छह रेरा कही है कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म ओौर शुक्ल । 
पुनः उनके द्रव्य केदया ओर भाव लेदया पसे दो भेद है । उनमे दरीर की कान्ति रूप 
रव्य केदया है ओर कषाय उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति भाव ङ्श्या है । कहा 
भौ है--कषायोदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति भाव से केदया है ओर शरीर की कान्ति 
द्रव्य से रेदया है । ये दोनों छह भेद वाली हैँ । १।। भवनवासी, व्यंतर ओर ज्योतिष्क 
नाम वाजे तीन निकाय क देवों के पीत, पद्म ओर शुक्ल ये तीन द्रव्य केश्या है। 
तथा कोई कोई इन देवों के द्रव्य रेश्या छह मानते है । 


२०४ ] सुखबोधायां तत््वाथंवृत्तो 


पडलेश्याद्धा मतेऽन्येषां ज्योतिष्का भौमभावनाः । 
कापौतमुदूगगोमूत्रव्णलेशष्यानिलाङ्धिनः ।इति॥ 


तेषमेवापर्याप्तकाना कृष्णनीलकापोत्यस्तिस्रो भावतो लेश्या भवन्ति । पर्याप्तकानां तु 
तेपामेकेव जघन्या पीतलेशष्येति सूत्रे भावलेश्याचतुष्टयमक्तम्‌ । एतस्य प्रसद्ध नात्र साधारणवृत्या 
पण्सां लेश्यानां शरी रमाध्रित्य तावत्‌ प्ररूपणं क्रियते) तत्र बादराणा पृथिवीकायिकाना षड़लेश्यानि 
शरीराणि । तथा श्रप्कायिकानां शुक्ललेदयानि । तथा प्रभ्निकायिकाना तेजोलेश्यानि । तथा वात- 
कायिकाना कापोतलेश्यानि । तथा वनस्पतिकायिकाना षडलेष्यानि । स्वेषां सृक्ष्माणि शरीराणि 
कापोतलेश्यानि । सर्वे चापर्याप्तकाः कापोतलेश्याङ्खाः । स्वंषा च विग्रहगतौ शुक्ललेश्यानि शरी- 
राणि । कर्मण शुक्ललेण्यं । तैजसं तेजोलेश्यम्‌ । त्िर्यमनुष्याणामौदारिकं षड्लेष्य । सवषां देवानां 


सिद्धांत आलाप में कहा है कि--अन्य किन्हीं के मत मेँ ज्योतिष्क, व्यंतर भौर 
भवनवासी के द्रव्य ठेदया छह होती है अर्थात्‌ ये देव छह प्रकार के वर्णं वाके शारीरो 
से युक्त होते है । वायुकायिक जीवो के शरीर कापोत, मग तथा गोमूत्र सदश वणे 
वारे होते ह [ घनवात गोमूत्र वणे का, घनोदधिवात मृग वणे का ओौर तनुवात 
नाना वणंकाहै। | 


भावन, व्यतर ओौर ज्योतिष्क देवों के अपर्याप्त अवस्था मे कृष्ण, नील ओर 
कापोत भाव क्रया होती है । ओर पेयप्ति अवस्था मेँ एक जघन्य पीत केश्या होती 
है, इसप्रकार सूत्र मे भाव की अपेक्षा उक्त देवों की चार केदया बताई गई है । 


इस प्रसग मे साधारणल्पसे शरीर का आश्रय केकर छह छेश्या का निरूपण 
कमते हे अर्थात्‌ द्रव्य ठेश्या वतलाते है-बादर पृथवी कायिकं के शरीर छह ठेदया 
वाने-व्णं वा होते है । जलकायिको के शरीर शुक्ल वणं के है। अग्निकायिकों के 
गयीर तेज ठेश्या-पीत वणं के है । वायुकायिकों के शरीर कपोत वणं है । वनस्पति- 
कायिक्रोंके शरीर छह ठेश्या वाले-वणं वे होते ह 


„ समौ मू जीवों के मृक्ष्म रीर कपोत वणं के है । सभी ग्रपयप्तिको के शरीर 
पाति वण कट्‌ । विग्रं गति मे सभी के शरीर [ कामण ] .गुव्ल वर्णंकेहै। 
मण मरार गृक्ल है । तेजस्न शरीर तेयो ठेञ्या-पीत वर्णं दै। तिर्यञ्च ओर मनु- 
प्यं ह तीदारिक गरीर छट रेच्या वा छह ठे 

1 7 सौदारिक गरीर छद्‌ छेव्या वाके अर्थात्‌ छह वर्णं वाके दै। सभी देवो के 
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मूलनिवेतंनातः पौतपद्मशुक्ललेश्यानि शरीराणि 1 उत्तरनिवेतेनातः शुक्लानि । देवीना मूलनिर्व॑त॑नातः 
पतलेश्यानि । उत्तरनिवतंनातः षड्लेश्यानि । नारकाणां कष्एतेष्यान्येव । विशेषत. पूनर्भावतेश्यो 
च्यते-मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगैजंनितः प्राणिना सस्कारो भावलेश्योक्ता । तत्र यस्तीव्रसस्कार. स 
कापोती लेश्या । तीव्रतरो नीललेश्या । तीत्रतमः कष्णलेश्या । मन्द" सस्कारः पीततेश्या । स एव 
मन्दतरः पद्मलेष्या । मन्दतमस्तु शुक्ललेष्ये्ति च जेयम्‌ । एता षडपि लेश्या मरनन्तभागवृद्धचसह्या- 
तभागवृद्धिसद्भयातभागवृद्धिसह्भयातगुणवृद्चस ह्वचातगुणवृद्धयनन्तगुरवृ दधिक्रमेए प्रत्येक षट्स्थान 
पित्रा भवन्ति । एतासां हृष्टान्तद्रारेण लक्षणमुच्यते-तत्र षण्णा फलाथिनां पुसा तरोनिमूलोच्छेदे 
तीत्रतमकषायानुरज्जितमनोवाक्कायप्रवृत्तित्रय भावलेष्या ङृष्णा । तरोः स्कन्धोच्छेदे तीद्रतरकषा- 
यानुरज्जितं तत्त्रितय नीला । तरोः शाखोच्छेदे तीव्रकषायानुरञ्जित तत्कापोती । तरोरुपशाखोच्छेदे 
मन्दकषायानुरञ्जितं तत्पीता । तरोः फलोच्वये मन्दत्तरकषायानुरज्जित त्ब्मा । तरोरधःपतितः 








शरीर मूल निवेतंना से पीत, पदम शुक्ल वर्णं वाके है । उत्तर निर्व॑तेना की अपेक्षा 

शुक्ल वणं है । देवियों के शरीर मूल निव॑तेना कौ अपेक्षा पीत वर्णं है अर्थात्‌ जन्मतः 
भो दरीरहै वे देवियो के एक पीत व्वा है ओौर उत्तर निवतेना कौ अपेक्षा छह्‌ 
वर्णं वारे शरीर होते है सभी नारकियों के सरीर कृष्ण वणं ही है । 


पुनः विशेष रूप से भाव लेश्या का कथन करते है--मिथ्यात्व, अविरति, कषाय 
मौरयोग द्वारा जीवो का जो संस्कार होता है वह्‌ भाव रेश्याहै। उनमें जो तीव्र 
सस्कार है वह्‌ कापोती रेवया है, तीत्रतर सस्कार नील केद्या है । तीत्रतम संस्कार 
कृष्ण लेर्या है । मन्द संस्कार पीत लेश्या है । मदतर संस्कार पद्म केदया है । मदतम 
संस्कार शुक्ल केश्या है । इन छहो भाव केश्याओ के अनत भाग वृद्धि, असल्यात भाग 
वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, अस्टयात गुणवृद्धि, अनतगुण वृद्धि ये पङ्‌ 
गुणी वृद्धि स्थान होते है । 

जब इन लेश्याओ के लक्षण खष्टान्त द्वारा कहते है-फलो के इच्छक छह पुरुप 
है । उनमें जिस पुरुष के फल के वृक्ष को जड से काटने के भाव है तीत्रतम कपायसे 
अनुरजित मन, वचन काय कौ जौ प्रवृत्ति रय है वह भाव कृष्ण लेइ्या कहलाती दै । 
उक्त वृक्ष का स्कन्ध-तनां काटने के जिसके भाव है वह पुरुप नील केश्या वाला है 
उसके तीत्र तर कषाथानुरंजित तीन योग कौ प्रवृत्ति है । जिस पुरुष के वृक्ष की शावा 
काटने के भाव है वह भाव तीत्र कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप कापोती ठेदया 
है जिस पुरुष के वृक्ष की उपशाखा काटने के भाव है वह्‌ मंद कपाय से अनुरजित 


२०६ ] सुखवोघाया तत्त्वार्थ॑वृत्तौ 


फलादाने मन्दतमकपायानुरन्जितं मनोवाक्कायप्रवृत्तित्रितयं शुक्लेश्येति च बोद्धव्यं । तथा गुण 
स्थानेषु पडलेष्यानां संग्रहष्लोकः-- 


लेष्याश्चतुपुं पट्पद्‌च ति्रस्तिः शुभास्त्रिपु । 

गुणस्थानेषु शुक्छका षट्सु निक्श्यमन्तिमम्‌ ॥ 
(६-६-६६, ३-३-२, १-१-१-१-१-१ °) 
तथा कृष्एनीलकापोतलेश्या अप्रशस्ता श्रपर्याप्तेषु भोगभूमिजेषु भवन्ति । ग्रपर्याप्तभोग- 
भूमिजश्चायिकसम्यण्टष्टौ कापोतलेश्या जघन्या स्यात्‌ । नरतिर्वश्ु कर्मभूमिजेपु पड्लेश्या भवन्ति । 


नरति्यशु भोगभूमियेषु पर्याप्तिषु पीतपद्शुक्लाः प्रशस्ता भवन्ति । एकेन्द्ियद्ीन्द्रितीन्द्ियचतुरिग्दिा- 
ऽसंज्निपञ्चेन्द्ियेष्वा् लेश्याच्यं सम्भवति । तथा चोक्त-- 





योग प्रवृत्ति रूप पीत लेया है । जिस पुरुष के वृक्ष के फल तोडने के भाव है वह 
मंदतर कपाय से अनुरंलित योग प्रवृत्ति रूप पदुम लेया है । जिस पुरुष के वृक्ष के 
नीचे स्वतः भिरे मात्र फल केने के भाव है वह मंदतम कषाय से अनुरंजित मन वचनं 
काय की प्रवृ्तित्रय रूप शुक्ल केद्या है । 


भव यहां पर गुणस्थानों मे छह लेदयाओं का अस्तित्व किस किस प्रकार है इस 
विपय का संग्रह्‌ इलोक कहते है- प्रथम गुणस्थान से केकर चौथे गणस्थान तक छदं 
ठेदया होती है ! पुनः पांचवे से केकर सातवें गुणस्थान तक तीन शुभ ठेरया होती है, 
इसके भागे आठवे से लेकर तेरहवे तक एक शुक्ल रेष्या होती है । अंतिम चौदहवां 
गुणस्थान ङेश्या रहित है 11१॥। 


अपमाप्तक भोगभूमिज जीवो के अप्ररस्त दृष्ण, नील ओर कापोत ठया होती 
है कोड क्षायिक सम्यरष्टि कम॑ भूमिज मनुष्य मरकर मोगभरमिज मनुष्य हृजा तो 
उसके अपर्याप्त अवस्था मे जघन्य कापोत ठया होती है! कमं भूमि के मनुष्य तथा 
तिर्यञ्चो मे छह ठया होती है । पर्याप्तकं भोग भूमिज मनुष्य ओर तिर्यचे के प्रसस्त 
पीत पद्म शुक्ल रेश्या होती है । एकेन्दिय, द्वीन्दरिय, बीन्दरिय, चतुरिन््रिय भौर असंत्ी 
पचेन्द्रिय जीवो मे आदि की तीन ठेदया होती है । 


हा भी है- 
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प्राचास्तिन्लोप्यपर्याप्तष्वसङ्खघं यान्दजीविपु । 
लेश्याः क्षायिकसद्‌दष्ठौ कापौता स्याज्जघन्यका ॥ 
षण्नृतिर्येक्ष तिसरोऽन्त्यास्तेष्वस ह्याब्दजीविष्‌ । 
एकाक्षविकलाऽसञ्जिष्वाद्यं लेश्यात्रयं मतम्‌ ॥ इति ॥ 


एवमाद्यागमाविरोधेन यथासम्भवं लेश्या नेतव्याः । तेषा निकायानामन्तधिकल्पप्रतिपादनार्थ- 
माह-- 


दशाष्टपञ्चद्रादशविकल्पाः कत्पोपपन्नपर्थन्ताः । ३ ॥ 


दश च श्रष्र च पञ्च च द्वादश च दशाष्पज्चद्रादश। ते विकल्पा भेदा येषा निकायानाते 
दचाष्रपञ्चद्वादशविकल्पाः। प्रत्र यथास द्खयमभिसम्बन्धाद्विकत्पशब्दस्य च प्रत्येक परिसमाप्तेभवन- 
वासिनो दशविकल्पाः । व्यन्तरा श्रष्ट विकल्पाः । ज्योतिष्काः पञ्चविकल्पाः । वैमानिका इन्द्रं प्रति 


असंख्यात वषं की आयुवाङ़े भोगभुमिज जीवों म अपयप्ति अवस्था मे तीन 
अशुभ रेश्या होती है, उक्त जीव यदि क्षायिक सम्यण्टष्टि है तो उसके मात्र जघन्य 
कापोत लेश्या होती है । कमं भूमिज मनुष्य तिर्यच के छह्‌ केश्या होती है । असंस्यात 
वर्षायुष्क जीवों के पर्याप्त अवस्था में तीन शुभ लेरया होती है । एकेद्धिय विकलेन्द्रिय 
ओर असंज्ञी पंचेद्धिय के आदि की तीन अशुभ कदयाये होती है ।।१।२।। 


इसप्रकार आगम के अविरोध रूप से यथासभव भा्गंणा आदि में ठेश्याये घटित 
करनी चाहिये । 


अब उक्त चार निकाय वारे देवों के अन्तविकल्प का [ भेदो का | प्रतिपादन 
करने के लिये सूत्र कहते हँ-- 


सत्रा्थ- प्रथम निकाय से लेकर चतुथं निकाय तक के देवो के क्रमशः दस, आठ, 
पाच ओौर बारह भेद होते है चौथा निकाय जो वैमानिक का है उसमे कल्पोपपन्न 
वैमानिक ये बारह भेद है यह विशेष जानना । दश आदि पदों मे दन्दगमित बहुब्रीहि 
समास है 1 यहां यथा संख्य का सबंध है तथा विकल्प शब्द प्रत्येक के साथ लगाना, 
इसीको बताते है--भवनवासी देवों के दस विकल्प अर्थात्‌ भेद ह । व्यंतर देव॒ आठ 
भेद वाङ हैँ । ज्योतिष्क देव पांच प्रकारके है । वैमानिको के इन्दर कौ अपेक्षा बारह भेद 
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दवाददाविकलपाः । कल्पोपपन्चपर्यन्तवचनान्न सवेवेमानिकाना हादशविकल्पत्वप्रसद्धः । प्रैवेयकादीना 
कल्पोपपश्चत्वाऽसम्भवात्‌ । इन्द्रादयः प्रकारा दश प्रकल्प्यन्ते येषु ते विकल्पाः पोडश्च भवन्ति । कत्पेषू- 
पपनच्चा घटमाना: कलत्पोपपन्ना रूढिवशादेमानिका एवोच्यन्ते न भवनवासिनः। कत्पोपपन्नाः पर्यन्ता 
म्यादाभरता येषा ते कल्पोपपत्नप्ेन्ता निकाया इत्यर्थः । तेषा प्रत्येकमिन््रादिविशेषप्रतिपादनाथंमाह-- 


दुन्द्रसामानिकन्नार्यस्विशपारिषदात्मरक्षलोकपालानीकप्रकी्णकाभियोग्य- 
किहिवषिकाश्चंकशः ।! ४ ॥। 
इन्द्रादिनामक्मविशेषपिक्षा एता इन्द्रादयः सञ्ज्ञाः । तत्र विशिष्टाणिमादिगुणयोगादिन्दन्ती- 
तीन्द्रा.। परमाजञैश्वयं्वाजित यत्‌ स्यानायुरवीयिंपरिवारभोगादिक तत्समानम्‌ । तसिमिन्समाने भवाः 
सामानिका महत्तराः पितृगुरूपाध्यायतुल्या. । त्रयररित्रशदेव त्रायस्विशा मन्तरिपुयोहितस्थानीयाः 


है । सूत्र में “कल्पोपपन्नपयन्ताः” पद है इस पद से सभी वैमानिको के वारह भेद होने 
का प्रसंग नही आता, क्योकि ग्रैवेयक आदि के कल्पोपपन्नत्व असंभव है अर्थात्‌ सोलह 
स्वर्गो के उपर इन्द्र सामानिक आदि कौ कल्पना नहीं है । इन्द्र आदि दस प्रकार जिनमें 
घटित होते है वे स्वगं सोलह है । कल्प अर्थात्‌ भेद या प्रकार जिसमें घटमान है वे 
कल्पोपपन्न है । रूढि वस वैमानिको को ही कल्पोपपन्न कहा जाता है न करि भवनवासी 
आदि को अर्थात्‌ इन्द्रादि कौ कल्पना भवनवासी आदि मे भी है, किन्तु रूढिवदय सोलह 
स्वगंवासियो को ही कल्पोपपन्न कहते है । कल्पौपपन्न पर्यन्ताः पद मे बहुन्नीहि समास 
है । कल्पोपपन्न पन्त के चौथे निकाय तक उक्त दस आदि भेद है एेसा समन्ना चाहिये 1 


उन दस आदि में प्रत्येक के इन्द्रादि विशेष का प्रतिपादन करने के लिये सूत्र 
कहते है-- 

सुत्राथ--इनद्र, सामानिक, त्रायस्विश, पारिषद्‌ आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, 
प्रकोर्णक, अभियोग्य गौर किल्विषिक ये एक एक निकाय के भेद है । 


इन्द्र आदि नाम कमे विशेष को अपेक्षा से ये इन्द्र आदि सन्ञा जाननी चाहिये । 
उनमे विरिष्ट अणिमा, महिमा आदि गुणो के सयोग से जो इन्दन्ति एेव्थंशाली होवे 
वे इनदर कहलाते है । परम आज्ञा भौर देश्वयं को छोडकर जो स्थान, आयु, वीय, परि- 
वार भोगादिक है वे जिनके समान हैँ मौर उसमे जो होवे वे सामानिक कहलाते है, ये 
देव इनदर के गुरु पिता या उपाध्याय के तुल्य है । संख्या भे तैतीस है अतः इन्हे त्राय- 
स्वि कटते है, ये देव मन्व, पुरोहित स्थानीय है । वाह्य, अभ्यन्तर ओौर मध्य परिषद्‌ 
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कथ्यन्ते । बाह्याभ्यन्तरमध्यपरिषत्सु भवा. पारिषदा वयस्यपीठमदंसमाना भवन्ति । ्रात्मरक्नाः 
शिरोरक्षसमाः । लोकं पालयन्तीति लोकपाला ्र्थोत्पादककोटुपालसदशषा. । दण्डस्थानीयानि सप्तानी 
कानि भवन्ति । उक्तं च-- 

गजाए्वरथपादातवृषगन्धवेनतंकी । 

सप्तानीकानि ज्ञेयानि प्रत्येक च महत्तराः ।।इति।। 

प्रकी्ेन्ते स्म प्रकीणेकाः पौरजनोपमानाः  प्राभियोग्या वाहनादिक्मंणि प्रवृत्ता दास- 

तुल्याः प्रोच्यन्ते । किल्विष पापकर्म विदयते येषां ते किल्विषिका अन्त्यजस्थानीया । एषामितरेतसयोगे 
न्धः । चशब्दः पूवंविकल्पसमुच्चयाथेः । एककस्य निकायस्येकश. । ततो न केवर पूर्वोक्तविकल्पाः । 
कर तद्ध ते इन्द्रादयश्च उरा विशेषा एकंकस्य निकायस्य भवन्तीति समूदायाथं निकायचतुषटये सामा- 
न्येन दशसु विकल्पेषु प्राप्तेष्वपवादाथमाह्‌-- 


ज्रा्यास्तिशलोकपालवर्जा व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ‰॥ ` 
त्रायस्तिशाश्च लोकपालाश्च त्रार्थस्त्रशलोकपालाः । तान्वजंयन्तीति त्रायस्विशलोकपाल 





म होनेवाछे पारिषद्‌ कहे जाते हैँ ये देव मित्र ओर पीठ मदं सख्य है । शिर रक्ष के 
सदश आत्म रक्ष देव है 1 लोक को पालने वाले लोकपाल अर्थात्‌ अर्थोत्पादक कोट- 
पाल के समान । दण्ड स्थानीय अनीक देव है इनके सात प्रकार है कहा भी है--गज, 
अर्व, रथ, पदाति, वृषभ [ बैल | गन्धवं भौर नत्तं की ये सात अनीक जाननी चाहिये, 
इनमे प्रत्येक मे एक एक प्रमुख होता है । | 

प्रकीर्णक नागरिक सच्डा होते है । वाहन कायं में प्रवृत्त होने वाङ अभियोग्य 
देवहै ये दास तुल्य होते है । किल्विष पाप को कहते है जिनके किल्विष पायां जाता 
है वे किल्विषिक देव हैँ ये चण्डाल सद्श होते है । इन सब पदो मे इतरेतर दन्द समास 
है । च शब्द पह के विकल्पो का समुच्चय करंता है । एकशः अर्थात्‌ एक एकर निकाय 
के, इससे यह अथं फलित होता है कि पहले कदे हृए विकल्प ही नही किन्तु ये इन्द 
आदि दश विक्षेष भी एक एक निकाय के होते है । 

चारो निकायो मे सामान्य से दस विकल्प प्राप्त होने पर उनमे जो अपवाद है 
उसको बतलाते है-- 

सत्रा्थ- व्यंतर ओर ज्योतिष्क देवौ मे त्रायस्विर तथा लोकपाल नाम का 
विकल्प ( भेद ) नही होता है 1 ्रायस्त्रिश आदि पदोमें दन्द समास है । व्यन्तर 
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वर्जा ! व्यन्तराश्च ज्योतिष्काण्व व्यन्तरज्योतिष्का । व्यन्तरेषु ज्योत्तिष्केपु च त्राय्स्विश्ञान्लोकपा- 
लाश वजंयित्वा परेऽ्टौविकल्पा सन्तीति समुदायाथं । क्व कियदिन््रा देवा भवन्तीत्याह्-- 
पवेयोर्दाः ।। ६ ।) 
पूर्वयोर्म॑वनवासिव्यन्तरनिकाययोरित्यथं । द्विवेचनमामर्थ्यादुभियोरपि पुरेत्वमुत्तरनिकाया- 
पेक्षया वेदितग्यम्‌ ! द्रौ दाविन््रौ येषां देवाना ते द्रीधाः । ग्रन्तर्नतिवीप्सार्थोऽय निर्देशो यथा सप्तप- 
णोऽष्टापद इति । तद्यथा ` भवनवासिनिकये तावदसुरकूमाराणां द्वाविद्दरौ चमरवे रोचनौ । नाग 
कुमाराणा घर्णभूतानन्दौ । विदुत्कुमाराणां हरिसिहहरिकान्तौ । सुषणेकूमाराणा वेणुदेववेणुता- 
लिननौ । श्रण्निकुमाराणामग्निरिखाग्निमाणवकौ । वातकूमाराणा वेलम्वप्रभ जनौ । स्तनिततकुमाराणा 


ओौर ज्योतिष्को में त्रायस्तरिश ओर लोकपाल को छोडकर शेष आठ भेद है यह समु- 
दायाथं हुआ । 


केां पर कितने इन्र हते हँ एसा प्रदन होने पर सूत्र कहते ईै-- 


सत्राथ-पूर्वकेदो निकार्योमेदोदो इन््रहोते है। पूर्वं के अर्थात्‌ भवनवासी 
ओर्‌ व्यन्तर निकाय में दो दो इद्ध है । पूर्वयोः एसा द्विवचन होने से दोनो निकायो 
को पूर्वपना उत्तर निकायो कौ अपेक्षा जाताहै।दोदो इन्द्र जिन देवोके होते है 
वे दोदर" कहलाते है । द्वि" इसमे वीप्सा अथंपरक निदेश है, जैसे सप्तपर्णः, 
अष्टापद. इत्यादि पदो मे वीप्सा अथं निहित होता है [ सप्त सप्त पर्णानि यस्यासौ 
सप्तपणेः वृक्षविरेष , अष्टौ अष्टौ पदा- यस्यासौ अष्टापदः इत्यादि मे जैसे सात आठ 
संख्या को दो बार दुहरा कर अथं निकलता है वैसे यहां दवौ दौ इन्द्रौ येषां ते दरीः 
पेसा अथं है | भव उन इन्द्रो को बतलाते है--भवनवासी निकाय नें असुरकूमार के 
दो इन्द्र है चमर ओौर वैरोचन । नागकुमारो ॐ घरण ओौर भरूतानंद 1 विद्युत्‌कुमारो के 
हरिसिह भौर हरिकान्त, सुपणंकमारो के वेणुदेव गौर वेणुताली । अग्ननुमार देवों क 
अभ्निशिखी ओर अग्निमाणवक । वातकुमारो के वैरुब ओर प्रभजन, स्तनितकुमारो के 
वोप ओर महाघोष, उदधिकुमारों के जलकान्त गौर जलघ्रभ, ्रीपकुमारो क धूर गोर 
वनिष्ट तथा दिक्कुमारो के अभित गति ओर ममित वाहन इन्द्र है । 
ध ध ५ भं किन्नरो कं दो इन्द्र है किन्नर यौर कषषुरुष । किमुरुष जाति 
र रुप मौर महापुरुष, महोरय देवो कं अतिकाय ओर महाकाय, 
धवा कं गीतरति मौर गीतयश, यक्षो के पूर्णभद्र ओर मणिभद्र, राक्षसो के भीम ौर 
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सुघोपमहाघोषौ 1 उदधिकरुमाराणा जलकान्तजलप्रभौ । द्वीपकुमाराणां पुणंवरिष्टौ । दिक्कुमाराणा- 
ममित्तगत्यमितवाहनौ । तथा व्यन्तरनिकाये किन्नराणां ्वाविन््रौ किन्नरक्िपरुपौ । किपुरुपाणां 
सत्पुरुषमहापुरषौ । महोरगाणामतिकायमहाकायौ । गन्धर्वाणा गीत रतिगीतयशसौ । यक्षाणा पूर्णभद्र- 
माणिभद्रौ । राक्षसानां भीममहाभीमौ पिशाचाना कालमहाकालौ । भूताना प्रतिरूपाप्रतिरूपौ । श्रथ 
कायसुरतोपसेवनसुखा देवा भ्राकुत इत्याह- 


कायप्रवीचारा श्रिशानात्‌ \\ ७॥ 


कायः शरीरं प्रवीचारो मेथुनोपतेवनम्‌ । काये कायेन वा प्रवीचारो येषा देवाना ते कायप्रवी- 
चारा. । श्राडभिग्याप्तचर्थः । श्रच्र विसन्धिरसन्देहार्थः । ततो भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कसौधर्मेलानी- 
म्रानामेवदेवानां प्रतिपत्ति. । ते हि सव्लि्टकर्मकत्वात्‌ स्तरीविषय सुख मनुष्यवदनुभवन्ति । शेपा देवाः 
किं प्रवीचारा इत्याह्‌- 
शेषाः स्पशंरूपशब्दमनःप्रवीचाराः ॥ ८ ॥ 





महाभीम, पिशाचो के काल ओर महाकाल तथा भूतो के प्रतिरूप ओौर अप्रतिरूप नाम 
के इन्द्र होते ह । 


प्रशन--काय से काम सेवन का सुख भोगने वाले देव कहां तक होते टे ? 
उत्तर--इसी को अग्रिम सूत्र द्वारा कहते है- 


सूश्राथ--एेशान स्वगं तक देवों कं काय से प्रवीचार-भर्थात्‌ काम सेवन 
होता है । 

काय शरीर को कहते है प्रवीचार का अथं मेथुन उपसेवनदहै। कायमेयां 
कायद्वाराजिन देवौ का प्रवीचार हौताहैवे काय प्रवीचारं कहलाते ह । आः 

अव्यय अभिविधि अर्थमे है । “भा ओर देशानात्‌” इन दो पदोकीसधिनहीकीह 

जिससे अथं मे सदेह नही रहे । उससे भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, सौधर्म भौर 
ईशान स््रगंकेदेवोकी ही प्रतिपत्तिहो । ये देव सव्लिप्ट कर्मं वाले होने से स्त्री 
विपयक सुख को मनुष्य के समान भोगते द] 

शेप देव कौनसे प्रवीचार वाले हँ एसा प्रश्न होने पर सूत्र कते ह~ 

स्रा्थं-शेप देव क्रमश. स्पशंप्रवीचार, तपप्रवीचार, दाव्दप्रवीचार नोर मनः 
प्रवोचार वाले दते, 
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उक्त भ्योऽन्येऽवशिष्टाः सानक्कुमारादयः कत्पवासिन एव शेपा उच्यन्ते स्पर्थप्चस्पंच 
शब्दश्च मनश्च स्पशंरूपरशब्दमनांसि । तेपु त्वा प्रवोचारो येया देवाना ते स्पर्शसूपशव्दमनःप्रवी 
चारा- । पुन" प्रवीचारग्रहणमिषसप्रत्ययाथंम्‌ ! तच्चेष्टमागमावि योगेन योजनम्‌ । कथमिति चेदुच्यते- 
सानत्कुमारमाहेन्योर्देवा देव्यश्च स्पशंप्रवीचाराः । ब्रहयव्रह्योत्तरलान्तवरकापिष्टेषु ्पप्रवीचाराः । 
शुक्रमहाशुक््तारसहस्रारेपु शब्दप्रवीचाराः । श्रानतप्राणत्तारणाच्युतेप्‌ मन प्रवीचारा इति । श्रय 
कत्पातीता. कीदृशा इत्याह-- 


परेऽप्रवीचाराः 1 € ॥ 


प्रे इत्यनेनोत्तराः सरवे ग्रैवेयकादय उच्यन्ते । न विद्यते प्रवीचारो येषां तेऽप्रचीचाराः । ग्रैवेय- 
कादयो देवाः सवं प्रवीचाररहिताः कामवेदनोद्र काभावात्‌ । तदभावद्च विशयुदपरिणामविशेपवशा- 
तेपा तच्र प्रादुर्भावात्‌ । पूर्वेषां तु देवाना कामवेदनोदयप्रकेपप्रिकरपंतारतम्यभेदात्कायादिप्रवीचारभेदो 


पुवोक्त देवों से अवशेष सानत्कुमार आदि कट्पवासी देव ही शेप शब्द से कहे 
गये है। स्पश आदि पदों का हन्द गमित बहूव्रीहि समासदहै। सूत्र में पुनः 
वीचार शब्द का ग्रहण इष्ट अथं की प्रतीति के लिये है, वह्‌ इष्ट यही है कि आगम 
के अनुसार स्पशं आदिं प्रवीचार घटित करना, कंसे सौ वतते है--सानत्कूमार महेन्र 
के देव ओौर देवियां स्पशं प्रवीचार वले है । ब्रह्य ब्रह्योत्तर लांतव ओर कापिष्ठं 
स्वगंस्थ देव देवियां रूप प्रवीचार युक्त है । शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार में शब्द 
प्रवीचार वकि देव देवियां है । आनत प्राणत आरण अच्युत मे मनः प्रवीचार युक्त 
देव देविय ह । 

कल्पातीत देव किस प्रकार के है ेसी आशंका होने पर कहते है- 

सूत्राथ--ञागे के देव प्रवीचार रहित है। 


परे शव्द से भागे के गरैवेयक आदि के देव कहे गये है । जिनके प्रवीचार नही 
दै वे अप्रवीचार कहलाते हैँ । प्रैवेयक आदि के देव सभी प्रवीचार रदित है, क्योकि 
उनके काम का उद्रेक ही नदीं होता । विशुद्ध परिणाम विशेष होने से उन देवों के 
कामोद्रक का अभाव होता है ! भवनवासी आदि या सौधर्मादि के देवो के काम की 
वेदना के उदय की प्रकपं ओर अप्रकषं की तरतमता के भेद से काय प्रवीचार आदिमे 
नेद होता है 1 काम वेदना के अनुरूप भावना विशेष से उन देवों ने कर्मो का उपार्जन 
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भवति । तदनुरूपभावनाविशेषतस्तेषां तदुपा्जनादिति व्याख्येयम्‌ । इदानीमा्निकायदेवानां दशवि- 
कल्पानां सामान्यविशेषसक्चाप्रतिपादनाथंमाह- 


भवनवासिनोऽपुरनागविशयुत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोदधिद्रीपदिष्कुमाराः । १० ॥ 

भवनानि ग्रहाणि 1 भवनेषु वसन्तीतव्येवश्ीला भवनवासिन इति । भवनवासिनामकर्मो- 
दयादादिनिकायदेवाना सामान्यसंज्ञेयम्‌ । तद्विशेषनामकमदियादसुरादयो 'विशेषसंज्ञा वेदितव्याः । 
श्रसुरादीना शब्दानामितरेतरयोगे द्रनद्रवत्तीना कुमारशब्देन सहः कर्मधारय क्रियते । तद्था- असुराश्च 
नागाश्च विद्युतश्च सुपरणश्वाग्नयश्च वाताश्च स्तनिताश्चोदधयश्व पाश्च दिशश्च असुरनागविचु- 
त्सुपरणणग्निवातस्तनितोदधिद्रीपदिशः। ते च ते कुमाराश्च भ्रसुरनागविचयत्सुपरणाम्निवातस्तनितोदधि- 
दरीपदिक्कुमारा इति स्वधां देवानामवस्थितवयः स्वभावत्वेप्यद्धतवेषभूषायुधयानवाहनक्रीडनादिकं 
कूमारणामिवेषामाभासत'इति भवनवासिषु कुमारव्यपदेशो.रूढ- । स च कुमारशब्दोऽमुरादिभिः 
प्रत्येक परिसम्बध्यते ) प्रसुरकुमारा नागकुमारा विद्य त्कुमारा सुपणेकुमारा श्रम्निकुमारा वात- 


किया था अतः इस तरह के उद्रेक होते है ठेस व्याख्यान करना चाहिये, अभिप्राय यह 
है कि पुरुष वेद आदि कर्मं के उदय की तरतमता से प्रवीचार मे अंतर पडता है ओर 
कर्मोदय में तरतमता भी पूवं भव मे होने वाले तदनुरूप परिणाम के कारण होती है । 


अब प्रथम निकाय के दश भेद वा देवों की सामान्य विशेष संज्ञा का प्रतिपादन 
करते हु 

सुत्रार्थ--मवनवासी देव दश भेद वले हे--असुरकुमार, नागकुमार, विदत्‌ 
कुमार, सुपणेकूमार, अग्निकुमार, वातकृमार, स्तनितकूमार, उदधिकुमार, द्रीपकूमार 
ओर दिक्कूमार । 


-भवन गृहो को कहते ह, भवनों में रहने वके भवनवासी है । भवनवासी नाम 
कर्मं के उदय से प्रथम निकाय के देवों की यह सन्ञा है ! पुनः उसीके विरेष नाम कमं 
के उदय से अभुर आदि विरेष संज्ञा होती है । असुर आदि शब्दो का इतरेतर दद्र 
करके कुमार शब्द के साथ कर्मधारय समास करना । 


यद्यपि सभी देव अवस्थितं वय वाले स्वभाव वश होते हं फिर भी इन असुर 
आदि कौ वेषभूषा, जयुध, यान, वाहन, क्रीडनादिकं उदधत होते है, ये कूमार-किशोर 
के समान प्रतीत होते ह अतः भवनवासियों मे कुमार नाम रूढ है । कुमार शब्द प्रत्येक 
के साथ जोड़ना, असुरकूमार, नागकुमार, विचुत्क्‌मार, सुपणेकूमार, अग्निकूमार, 


ॐ + ५3 
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कुमारा" स्तनित्कूमारा उदधिकुमारा द्वीपकुमारा दिक्कुमारा इति । तत्र रलप्रभायाः पद्ुवहुलभागे 
ऽुरकुमाराणा भवनानि । शेषाणा नवाना बरपृथ्वीभागेपूपर्यधश्चैकंक योजनसहस्त' वर्जयित्वा शेपे 
चतुदशषयोजनसहलसद्खये भवनानि सन्ति । नोपर्यधण्चेति व्याख्येयम्‌ । द्वितीयनिकाये कि सन्ना श्र 
विधा देवा ? इत्याह- 

व्यन्तराः किन्नरकिपुरुषमहोरगगन्धवेयक्षराक्तसभूतपिशाचाः ।। ११ ॥ 

विविधानि देकशान्तराणि तरिकचलव्वारादीनि निवासा येषा ते व्यन्तरा इति तस्नामकर्मसामा- 
च्योदयपेक्षा किन्नरादीनामष्टानामप्यन्वर्था सामान्यसन्ञेय वोढव्या । किन्नरादयश्च विशेपसन्ञास्तत्ता- 
मकम विशेषोदयनिमित्ता रूढा. । किन्नराश्च किपुरुषाण्व महोरगाश्च गन्धर्वादिच यक्षाश्च राक्षसाश्च 





वातकूमार, स्तनितकूमार, उदधिकुमार, द्रीपकूमार ओर दिक्कूमार । उनमें रत्नप्रभा 
भूमि के पंकबहुल भाग मे असुरकूमारो कं भवन हं । शेष नागकुमार आदि नौ कमा 
क भवन खर पृथिवी के ऊपर नीचे के एक एक हजार योजन के भाग को छोडकर 
शेष चौदह हजार योजन प्रमाण भाग मे हं, एेसा समञ्लना चाहिये ।, 


द्वितीय निकाय के आट प्रकारके देव किन नाम वि है सो बताते है- 


सत्रार्थ--किन्नर, किपुरुष, महोरग, गन्धर्वे, यक्ष, राक्षस, भूत भौर पिशाच ये 
व्यन्तर जातिकेदेवो के आठभेदोंके नाम है । विविध देशान्तरों में तिराहा, चौराहा 
आदि में जिनके निवास है वे व्यन्तर कहलाते है, उस नाम कमं सामान्य के उदय की 
अपेक्षा से किन्नरादि आलो देव जातियों की व्यन्तर यह्‌ सामान्य संज्ञा है । ओर किन्नर, 
किपुरुष आदि जो विशेष संज्ञाये ह वे उस उस नाम कमं विरोष के उदय की अपेक्षा 
लेकर रूढ है 1 किन्नर आदि पदो मे इतरेतर दन्द समास है । इस जम्बूद्रीप से 
संख्यात द्वीप सागरो का उल्कघन करके नीचे की ओर जो सर प्रथिवी काभागषहैः 
उस खर भाग पृथिवी के उपरिम भाग में राक्षस जाति के व्यन्तरो को छोडकर रेष 
सात प्रकार के व्यन्तर देवो के आवास है [ तथा राक्षसो के आवास पक बहुल 

भागमेहै।.-] 
भावाथ---मध्यलोक मे जंबदरीप आदि असंख्यात दवीप समुद्र है ये सर्वं ही चित्रा 
पृथिवी अवस्थित हे, चित्रा पृथिवी के नीचे से अधोलोक ध होता है रत्नप्रभा 
, नाम की अधोलोक को जो पहली पृथिवी है उसके तीन भाग है- खर भाग, पंक भागं 
„ आर जब्बहुल भाग 1 इनमे खर्‌ भाग सोलह हेजार महा योजन मोटा है, उसके उपर 
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भूताश्च पिशाचाश्चेतीतरेतरयोगे इन्द्रः । तत्रास्माज्जम्बूदीपादससघयेयद्वीपमुद्रानतीत्योपरिष्डे खर- 
पृथ्वीभागे सप्तानां व्यन्तरागामावासाः सन्ति । तृतीयनिकाये कि सज्ञा पञ्चविधा देवा ? इत्याहु- 


ज्योतिष्कः सूर्थाचश्रमसो ग्रहनक्षत्नभरकोणंकतारकाश्च । १२ ॥ 
ज्योतिर्दीप्तिरिव्यर्थः । ज्योतिविद्यते येषां ते ज्योतिष्का ज्योत्तिषायुक्तत्वाज्ज्योतिष्का इति च 
नामकम॑सामान्यीदयनिमित्तान्वर्था पञ्चानामपि सामान्यसंज्ञेय रूढा । सूर्यादयस्तु विशेषसंज्ञास्तन्नाम 
कर्मविशेषोदयहेतुकाः प्रसिद्धाः । सूर्यश्च चन्द्रमाश्च सूर्यावन्द्रमसौ । तयो ` पृथग्वचन प्रभावादिविशेषत 
प्राधान्यख्यापनाथेम्‌ । ग्रहाश्च नक्षत्राणि च प्रकी्णकतारकाश्च ग्रहुनक्षत्रप्रकीणेकतारका 1 चक्षब्दो- 


का एक हजार योजन ओर नीचे का एके हजार योजन छोड़कर रोष भाग मे किन्नर 
आदि सात प्रकार के व्यन्तरो के निवास हँ गौर राक्षसो के निवापपंकमभागमें हू । 
इसप्रकार भवनवासियों के जो असुरक्‌मार जाति "है उसका पंक भाग मे निवास है रेष 
नौ-कमारो-का-पहले खर भाग मे निवास है । ये सवं निवास स्थल मध्यलोक के नीचे 
उस सीध में है जहां जबुद्रीप आदि असंख्यात द्वीप सागरो का भाग उत्लधन हो जाता 
है, अर्थात्‌ ये निवास स्थल जमूद्रीप आदि कं नीचे नही है किन्तु उससे असख्यात ट्रीप 
सागर जानि के बाद नीचेकंभागमेहै। ` 


तीसरे निकाय मे पांच प्रकार के देवों के नाम कौनसे है सो बताते'है-- 


सूत्राथ-- सूये, चन्दर, ग्रहः नक्षत्र भौर प्रकोणंके तारे ये ज्योतिष्क देवो के भेद है । 


ज्योति दीप्ति को कहते है । ज्योति जिनकं विद्यमान है वे ज्योतिष्क है। 
ज्योतिष्क नाम कमं सामान्य के उदय से इन पांच प्रकार कं देवों की ज्योतिष्क यह 
सामान्य संज्ञा है, गौर सूर्यं चंद्र आदि विशेष सज्ञा उस उस विरेष नाम कमं के उदय 
से होतो है । "सूर्याचन्द्रमसौ" यहे पृथक्‌ योग इनका प्रभरावादि विरेषता से प्राधान्य 
दि्ललाने कं लिये किया गया है । ग्रह आदि पदों मँ दनद समास है । च शब्द अनुक्त 
का समुच्चय करने के लिये है। 


अब इन ज्योतिष्को का निवास बतलाते है-- 


इस समतल भूभाग से ऊपर सात सौ नम्बे योजन जकर सर्वं ज्योत्तिष्कों मे अधोभावी 
तारे चलते है, उससे दस योजन उपर जाकर सूयं चलते है । उसमे अस्सी योजन 


२१६ | सुखनोधायां तत्त्वाथंवृत्ती 


^ 
ऽनुक्तसमुच्चया्थ॑स्ततोऽस्मात्समादभूभागादष्वं सप्तयोजनशतानि नवत्यत्तराण्युतत्य सवेज्योतिषा 
मघोभ्राविन्यस्ता रक्राष्चरन्ति । ततो दशयोजनन्युत्पत्य सूर्याश्चरन्ति । ततोऽशीतियोजनान्युतत्य 
चन्द्रमसो भवन्ति । ततस्नीणि योजनान्धुत्पत्य नक्षत्रां परथटन्ति । तततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्य बुधाः। 
ततस्वी णि योजनान्युत्त्य शुक्राः ! ततस्वीरि योजनान्युत्त्य बृहस्पतय: ततश्चत्वारि योजनान्यु- 
त्पत्याज्खारका. । ततश्चत्वारि योजनान्युतत्य शनंश्चराश्चरन्तीति । स एष ज्योतिष्कविषयो नभः- 
प्रदेशो दशोत्तरयोजनतवहलस्ति्यैग्बनोदधिपयंन्त इति व्याख्येयम्‌ उक्त च-- 


एवदुत्तरसत्तसया दससीदि चदुतिग च दुचउक्कम्‌ । 
ताय रचि ससि रिक्ा बह भगव गुर प्रद्धिरार सणी 


अरथेपां ज्योतिष्काा गतिविशेषविप्रतिपत्तिनिराकरणार्थमाह- 


मेरप्रदक्षिणा नित्थगतयो नृलोके 1 १२३ ॥ 


उपर जाकर चन्द्र विमान है ) उससे तीन योजन ऊपर जाकर नक्षत्र घरुमते है । उसके 
उपर तीन योजन जाकर बुध है । उसके तीन योजन ऊपर जाकर शुक्र है । उसे 
तीन योजन उपर जाकर बृहस्पति है । उससे चार योजन उपर जाकर मंगल दहै । 
उससे चार योजन उपर जाकर शनिग्रह है यह ज्योतिष्क. देव संबंधी आकाश प्रदेश है 
वह्‌ कूल मिलाकर एक सौ दस योजन मोटाई युक्त है ओर तिरछा घनोदधि वात पर्यन्त 
फला हुआ है एेसा व्याख्यान केरना चाहिये । कहा भी है-- 


तारा, सूय, चन्द्र, नक्षत्र, बुध, शुक्र, गर, मंगल ओर शनि ये ज्योतिष्क जाति 
कं देवो कं विमान इस धरातल से उपर सात सौ नन्वे योजन जाने पर आति है सवे 


भयम तार हं पुनः क्रमराः दश, अस्सी, चार बार तीनंतीन ओर दो बार चार चार 
इतने इतने योजन ऊपर ऊपर जाकर अते है }) १॥ 


जथानत्र ज्योत्तिप्क कं गमन के विषयमे जो विवाद है उसका निराकरण 
करने के निये अश्रिम सूत्र कहते है | 


घुर मनुप्य लोक मे [ अढ्ाई द्वीप में ] ये ज्योतिष्क चिमान नित्य गति 
गन्िटेकरर्‌ मर्क प्रदक्षिणा करत 


, चतुर्थोऽध्यायः [ २१७ 


मेरोः प्रदक्षिणाः सव्या मेरप्रदक्षिणा इत्येतद्विशेषण विपरीतगतिनिराकरणार्थम्‌ । नित्यम- 
भीक्ष्णं गतिगमनं येषां ते नित्यगतथः । इदं तु विशेषणमनुपरतगतिक्रियाप्रतिपादनार्थम्‌ । नृणा मनु- 
ष्याणां लोकः क्षेत्रं नृलोकस्तस्मिन्तृलोके । एतस्योपादानमधंतृतीयद्वीपसमुद्रप्रमाणक्षेत्रविषयत्वप्रतिपाद- 
नार्थम्‌ । तत एकादशभिर्योजनसतेरेकविशेर्मेरमप्राप्यतस्य प्रदक्षिणा ज्योतिष्का नृलोकेऽनुपरतगतयः 
स्वभावास्त्येतव्यास्तादृश्ञकरमविशेषवदीकृतेः सदा गत्तिरताभियोग्यदेवेः प्र य॑माणविमानत्वाच्च । 
नं पुनरन्यथा तेऽवबोदधव्यास्तादशनिमित्तान्तराभावात्‌ ! भरतंरावलयोः कीलकवद्‌ घ्र वास्तस्रादक्षि- 


१ 


मेरु की प्रदक्षिणा करते है यह विरेषण विपरीतं गति का निराकरण करते के 
लिये है । नित्य अर्थात्‌ अभीक्ष्ण सतत जिनका गमन होता है वे “नित्यगत्तयः"" कहलाते 
है । यह विरोषण बिना सकावट के सतत गमन क्रिया का प्रतिपादन करने के लिये दिया 
गया है । मनुष्यों के लोक मे अर्थात्‌ मनुष्य क्षेत्र मे, अदर द्वीप ओर दो समुद्र प्रमाण 
क्षेत्र को बतलाने के लिये यहं पद रखा है । मेरु से ग्यारहं सौ इक्कीस योजन दर 
रहकर उसकी प्रदक्षिणा ज्योतिष्क करते है, यह गमन बिना रुकावट के स्वभावसे 
होता रहता है, एेसा जानना चाहिये, तथा उस प्रकार के विचित्र कर्मो के उदय के 
वशीभूत हुए गति क्रियां मे रत॒ आभियोग्य जाति के देवों द्वारा वै विमान प्रय॑माण 
है--उक्त देवों द्वारा उन सूर्यादि के विमानो का वहन किया जाता है, अतः ज्योतिष्क 
विमान सतत गतिशील ह । ये सूर्यादिकं अन्य प्रकार से गमन नही करते एेसा ` निश्चय 
करना चाहिये, क्योकि उस प्रकार का कोई निमित्त कारण नहींहै कि जिस कारण वे 
किसी दूसरे प्रकार से गतिरील होवे । । 


भरत क्षेत्र ओर एेरावत क्षेत्र मे कोई ज्योतिष्क कील के समान ध्रव है ओर 
कोई ज्योतिष्क उनकी प्रदक्षिणा रूप से भ्रमण करते है एेसा आगमान्तर में कथन पाया 
जाता है । सो इस विषय मे जिनेन्द्र द्वारा जसा ख्ट-देखा गया है वैसा श्वद्धान छद्म- 
स्थो को करना चाहिये । ˆ | हां अधिक नही कहते है । 


विशेषाथ- यहां पर टीकाकार ने भरत ओौर एेरावत क्षें मे कील के समान 
ध्रव ज्योतिष्को का उल्रेखं किया है तथा इन ध्र व ज्योतिष्को की प्रदक्षिणा करने 
वाके अन्य ्रमणरील ज्योतिष्को का भी उत्केख किया है । कोई आगमान्तर मे इस 
तरह का कथन है एेसा इनका कहना है, यह्‌ एक विरेष वात है । त्रिलोकसार आदि 
ग्रथ में ध्रुव ताराओं का कथन तो पाया जता है । 


२१० ] भुखबोधायां तत्त्वार्थ॑वृ्तौ 


ण्येन भ्रमणरीलाण्च केचिज्जयोतिष्कविशेषा. सन्तीत्यादि बागमान्तरे मिवेदितं जिनदृष्टभावेनच्छद्म- 
स्थैः शद्धातवब्यमित्यलमिहातिविस्तरेण । गतिमज्जचोतिष्कसम्बन्धेन सग्यवहारिककालं प्रत्तिपाद- 
यत्राहू- 
तत्कृतः कालविभागः ।।१४।। 
तेगेतिमज्जचोतिभिः छतः प्रादुर्भावितस्तव्छृतः कालस्य विभागो भेदः कालविभागः 


किमुक्तं भवति ? व्यवहारकालः समयावलिकादिसं्ञिकः क्रियाविशेपपरिच्छित्नोऽन्यस्यौदनपाकनाहदो- 
हादेरपरिच्छंसस्य परिच्छेदहैतुेतिपरिएतज्योति्िः परिच्छिद्यते न केवलया गत्या नापि केवलैर्न्य- 





जंसे-छक्कदि णव तीस सयं दसप सहस्सं ववार इिदालं । 
गवण ति दुं गतेवण्णं धिरतारा पक्र दलोत्ति 1) २५७॥। 


भ्रथ--पृष्कराधं पन्त ध्रुव तारे रम से छत्तीस, एक सौ उन्तालीस, एक हजार 
दस, इकताल्ीस हजार एक सौ बीस, भौर त्रेपन हजार दो सौ तीस है । अर्थात्‌ 
जंूद्ीप भे स्थिर तारे ३६ है । लवण समुद्र मँ १३९ । धातकी खण्ड मे १०१०1 
कालोदक में ४११२० । ओर पुष्कराधं मेँ ५३२३० ध्रुव तारे है । किन्तु यहां केवल 
भरत एेरावत मे ही कौलं के समान ताराओं का उल्छेख है । सबसे अधिक चििष्ट 
बात यह्‌ है कि उन कीलवत्‌ ज्योतिष्कों कौ अन्य ज्योतिष्क प्रदक्षिणा देते है एेसा कहा 
है । वह भागमान्तर कौनसा है इसका अन्वेषण आवर्यक है }८ 


गतिङील ज्योतिष्क के संबंध से साव्यावहारिक काल संपन्न होता है ेसा प्रति- 
पादन करते है- 


सुतां उक्त ज्योतिष्क के परिश्रमण से काल का विभाग होता है 1 

उन गतिमान ज्योतिष्क दवारा काल भेद प्रगट क्रिया भाता है । अथं यह है कि 
समय मावली इत्यादि व्यवहार काल त्रिया विशेष द्वारा जाना जातादहै। चावल का 
पकेना, वाह्‌ त्रिया [ बोक्षा ढोना ] गायं का दहना इत्यादि अपरिच्छिन्न क्रियां के 
पर्ज्छिद का हेतु उक्त आवली आदि व्मवहार काल है । यह काज गति मे. परिणत 


ज्योतिष्क द्वारा मापा जाता है केवल गति के द्वारा या केवल ज्योतिष्क 
द्रासय नही। 


#। 


चतुर्थोऽध्यायः [ २१९ 


तिर्भिरनुपलब्बेरपवतनाच्चेति । ज्योतिषां गतिर्नस्त्यनुपलब्धेरिति चेन्न-रोक्तज्योतिष्केविशेषा 
गतिमन्तो देशान्तरप्राप्तच पलम्भाद्‌ वदत्तादिवदित्यनुमानतस्तत्सिद्धेरित्यल प्रसङ्ग न । मनुष्यलोकादन्यत्र 
किमवस्थास्त इत्याह्‌- 
बहिरवस्थिताः ॥१५॥ 
नृलोकादबहिज्योतिष्काः स्थिरीभूता एव सन्तीत्यारन्धसुत्रव्याख्यानसामथ्यन्निलोकादन्यत्र 


ज्योतिषामस्तित्वावस्थानसिद्धेरप्रदक्षिरकादाचित्कगतिनिवृत्तिः सिद्धा भवत्ति । चतुथेनिकायस्य 
सामान्यसंजञाद्रारेणाधिकारससूचनाथेमाह्‌- 





क्योकि अकेली गति अनृलब्ध है ओर गति के बिना अकेली ज्योति सदा एकसी 
रहेगी, अतः निस्वय होता है कि केवल गतिसे काल का नि्णेय नही हो सकता भ्योकिं 
वह्‌ पायी नहीं जाती ओौर गति के बिना केवल ज्योतिसे भी काल का निर्णय संभव 
नही, क्योकि परिवत्तंन के बिना वह सदा एकसी रहेगी । 


शंका- ज्योतिष्को की गति नही है, क्योकि वह्‌ उपलब्ध नही होती ? 


समाधान- यह शंका ठीक नही है । देखिये ! ज्योतिष्क की गति को अनुमान 
से सिद्ध करते है- वे कहे गये ज्योतिष्क विशेष | ज्योतिष्क देवों के विमान | गमन 
शील होते है [ पक्ष ] क्योकि वे देश से देशान्तर मे प्राप्त होते है जसे देवदत्तादि 
पुरुष देश से देशान्तर में प्राप्त होने से गतिशील माने जाते है वैसे ही सूर्यं आदि 
ज्योतिष्क एक देश से दूसरे देश में उपलब्ध होते है अतः अवदय ही गतिशील है । अब 
इसमे अधिक नही कंहूते । 

परशन- मनुष्य लोक से अन्यत्र पाये जाने वाले ज्योतिष्क किंस प्रकारकेर्है? 

उत्तर--अब इसी को सूत्र द्वारा कहते है-- 

सुत्नार्थ- मनुष्य लोक से बाहर जो ज्योतिष्क है वे अवस्थित ( स्थिर ) है। 


नृलोक से बाह्य के ज्योतिष्क स्थिर है, आरज्ध सूत्र के व्याख्यान के सामर्थ्यं से 
ही यह सिद्ध होता है किन्तु मनुष्य लोक से अन्यत्र ज्योतिष्को का अस्तित्व सिद्ध करना 
है तथा वे प्रदक्षिणा नही कसते एवं कदाचित भी गत्ति नहीं करते यह सिद्ध करने के 
लिये इस सूत्र का अवतार हुभा है । 
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वेमानिकाः ॥ १६।। 
स्वस्थान्ुकत्तिनो विशेवे मानयन्ति धारयन्तीति विमानानि । तेपु भवा वैमानिकनासकर्मौ- 
द्यनिमित्तत्वादृदैमानिका इत्यतोऽधिषृता वेदितव्या. । तेपां वेसानिकना मेदावधारणार्थमाद्‌-- 
कत्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च । १७॥ 
सौधर्मादिषु षोडशसु कल्पेपुपपन्ना उत्पन्ना ये ते कल्पोपपन्नाः । कल्पानतीताः कत्पातीताश्चे 
त्येव वैमानिका देवा द्वेधा भवन्ति । कथं तहि ते व्यवस्थिता ” इत्याह्‌-- 
उपयु परि ।। १८॥ 
रवनवासिन्यन्तरवन्च विषमावस्थितयो नापि ज्योतिष्कवत्तिर्यंगवस्थिता वैमानिका इत्येतस्या- 
थस्य प्रतिपादनाथंमूपयुः परीत्युच्यते । कियत्मु कल्पविमानिपु देवा भवन्तीत्याह-- 








चौथे निकाय की सामान्य सज्ञा द्वारा उसके अधिकार की सूचना सूत्र द्वारा 
करते है-- 

सुतराथं-- चौथे निकाय के दैवं वेमानिक होते है । 

जो अपने मे रहने वा जीवो को विशेष पुण्यशाली मानते है वे विमान है, 


विमान मे होनेवारे वैमानिक कहलाते है अथवा वैमानिक नाम कमं के उदय से जो 
होवे वे वैमानिक देव है, इनका आगे अधिकार है एसा समञ्लना चाहिये । 


उन वैमानिको के भेदो का अवधारण करते है-- 


सूत्राथं--वेमानिक दो भेद वले ह--कल्पोपपन्न मौर कल्पातीत । सौधर्मादि 
सोलह कल्पो मे जो उत्पन्न हुए है उन्हे कतपोपपन्न कहते है ओर कत्पों से जो अतीत 
है वे कलत्पात्रीत है, इसपकार वैमानिक देवोंके दो भेद है। 

प्रशन--वे किस प्रकार व्यवस्थित दहै? 

उत्तर--अव इसीको कहते है--> 

सूत्राथ-- वे वैमानिक ऊपर उपर व्यवस्थित ह । भवनवासी तथा व्यन्तरो के 


समान ये वैमानिक विषम रूप से स्थित नही है न ज्योतिष्क के समान तिरे स्थित 
द" इस अथ का प्रतिपादन करने कं लिथे “उपरि उपरि” ठेसा सूत्र कहा है । 


कितने कल्य विमानो में देव होते ह एसा पूछने पर कहते ट. 9 
८ 
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सौधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्रब्ह्यत्रह्योत्तरलान्तवकापिष्ठ्क्रमहाशुक्रशतारसहस्रा- 
रेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनवसु गरवेयकेषु विजयवेजयस्तजयन्ता- 
पराजितेषु सवर्थिसिद्धौ च ॥ १६९ ।। 


चातुरथिकेनाणा स्वभावतो वा सौधर्मादय' सज्ञाः षोडदाकल्पाना तत्साहुचपत्स्विभावतो वा 
यथासम्भवमिन्द्राणामपि भवन्ति । तद्यथा-तदस्मिन्नस्ति तेन निकृ ततस्तस्य निवासाऽदुरभवाविति 
चतुष्वर्थेषु यथास्म्भव तद्धितोऽगुसखादते । तत्र सुधर्मा नाम सभा । सास्मिन्स्तीति सौधमं कल्पः । 
तदस्मिन्नस्तीत्यण्‌ । तत्कल्पसाहचर्यादिन्द्रोऽपि सौधमः 1 ईशानो नाम इन्द्र. स्वभावत । ईानस्य 
निवासः कहप ेशानः । तस्य निवास इत्यण्‌ । तत्साहचर्यादिन््रोप्यैशान. । सनत्कुमारो नाम इन्द्र. 
स्वभावत । तस्य निवासः कल्पः सानत्कूमारः । तत्साहृचर्यादिन्द्रोऽपि सानक्कुमार. महेन्द्रो नाम इन्रः 


स्वभावत । तस्य निवास. कल्पो माहेन्द्रः । तत्साहवर्यादिन्द्रोऽपि माहेन्द्र । ब्रह्योत्तरकापिष्ठमहाशुक्र- 





[ 


सूत्राथं-- सौधम, एेशान, सानत्कुमार, माहे, ब्रह्य, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ, 
शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहश्लार, आनत, प्राणत आरण ओौर अच्यत ये सोलह स्वगं हं 
तथा नवग्ैवेयक च शब्द से नव अनुदिश एवं विजय, वेजयन्त, जयन्त अपराजित भओौर 
सवर्थसिद्धि ये पांच अनृत्तर विमान हं इन सब मे वैमानिक निवास करते हं । सोलह 
कल्पो की चार अथं वाके अण्‌ प्रत्यय कं कारण अथवा स्वभावतः सौधं आदि संज्ञायें 
है, उस उस संज्ञा के साहचर्यं से अथवा स्वभावसे ही यथा संभवदड्न्द्रौकी भीवेही 
सन्ञाये होती ह । इसीको बताते है-- वह इसमे है, उससे बना है, उसका निवास है 
ओर उसके निकट भावी है इसतरह के चार अर्थो मे तद्धित का अण्‌ प्रत्यय लाकर 
सौधमं आदि शब्द बनाये जाते हं । सुधर्मा नाम कौ सभादहै सुधर्मा सभा इसमे है वह्‌ 
सौधर्म क्प है, “तदस्मिन्नस्ति” अथं मे अण्‌ प्रत्यय आया है । उस कल्प के साहुचरयं 
से इन्द्र भी सौधर्म नाम से कहा जाता है । ईरान नाम का इन्द्र स्वभावसेहै, ईरान 
का निवास कल्प एेशान है, ""तस्य निवासः” इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय आया है । ठेशान 
के साहचयं से इन्द्र भी ठेलान संज्ञक है) स्वभाव से सनत्कुमार नाम का इन्द्रै, 
उसका निवास कल्प सानल्करुमार है ओौर उसके साहचयं से इन्द्र भी सनत्कुमार कठा 
जाता है । महेन्द्र नाम का इन्द्र स्वभावतः है उसका निवास कत्प माहेन्दहै ओर 
उसके साहचयं से इन्द्र भी मटेन््र कहलाता है । ब्रह्मोत्तर, कापिष्ठ, महाशु ओौर 
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सहल्ाराख्याश्चत्वा रोप्युत्तरदक्षिणदिग्वतिनः कल्पसंज्ञा एव नेच्ा्भिधाना ब्रह्मादिदक्षिणकत्ेन््रचतुध- 
याधोनत्वात्‌ ! तत्र द्योदरैयोरेकंकइन्द्र इति वचनात्‌ । ब्रह्मा नाम इन्द्रस्तस्य लोको ब्रह्मलोक इति 
कल्पस्य नाम रूढम्‌ ! तथा तदृत्तरदिग्वर्ती ब्रह्योत्तरोऽपि कल्प एव ज्ञेयो नेन । अ्रथवा ब्रह्मण इन्द्रस्य 
निवासः कल्पो ब्राह्मः ! तत्सहचरित इन्द्रोपि ब्राह्यसंज्ञकः । लान्तवस्येन्द्रस्य निवासः कल्पौ लान्तवः। 
तत्सम्बन्धादिन््रोपि लान्तवाख्य. । कापिष्ठः कल्प एवास्ति न पुनरिन्द्रः । शुक्स्येन््रस्य निवासः शौक्रः 
कपः । तस्सहचरित इन्द्रोऽपि शौक्रः । ्रथवा कल्पस्येन््रस्य च शुक्रन्यपदेशः  महाशुकः कल्प एवास्ति 
न विद्धः । शतारस्येन्द्रस्य निवासः कल्पः शतारः । तत्सहचरित इन्द्रोऽपि शतारः । श्रथवा कल्पस्ये- 
द्रस्य च तार इति नाम रूढम्‌ । तथा सहस्रार: कल्प एवास्ति न त्विद्र- । भ्रानतस्येनरस्य निवासः 
कृल्प श्रानतः । तत्सहचरित इनद्रोप्यानतः । प्राणतस्येन््रस्य निवासः कल्पः प्राणतः । तत्सह्रितं 
इन्द्रोऽपि प्राणतः । ्रारणस्येन्द्रस्य निवासः कत्प श्रारणः । तत्सहचरित इद्द्रोप्यारणः । श्रयवा स्व- 
भावाकल्पस्य तत्साहचर्यादिन््रस्याप्यारणसन्ञा । भ्रच्युतस्यन्द्रस्य निवा्षः कल्प भ्राच्युतः । तत्सह 


सहस्रार नाम वाले चार उत्तर के कत्प हैँ ये दक्षिण दिशानुव्तीं है, ये संज्ञायं कल्पो 
कीहीदै इन्द्रो की नही, क्योकि ये कत्पं ब्रह्य आदि दक्षिण दिला संबधी चार इन्द्रो 
के अधीनस्थ दै । उनमेदोदो में एक एक इन्धहोताहै एेसा आषं वचन है। ब्रह्य 
नामका इन्द्र है उसका लोक ब्रह्य लोक है इसप्रकार कल्प का रूढ नाम है । तथा उसके 
उत्तर दिशा वर्ती ब्रह्मोत्तर भी कल्प ही है उसमें इन्द्र नहीं है । अथवा हय इन्द्र का 
निवास कल्प ब्राह्यं है" ओर उसके सहचर से इन्द्र भी ब्राह्य नाम वाला होता है । 
लान्तव इन्द्र का निवास कंत्प लान्तव है ओर उसके संबंध से इन्द्र भी लान्तव नामका 
दै । कापिष्ठ नामका कत्प ही है उसमें इन्द्र नही है । शुक्र इन्द्र का निवास कल्प 
दौर है उसके सहचर से इन्द्र भी शौक्र कहुलाता है अथवा कल्प ओर इन्द्र का नाम 
णुक्रदे। महाशुककत्पदी है उसमे इन्द्रनहीदहै) दातार इन्द्र का निवास कल्प 
यतार दै ओर उसके साहचयं से इन्द्र भी शतार संज्ञक है । प्रथवा कल्प ओर इन्द्र का 
यतार नाम ल्ढमें द । तथा सदस्तार कल्प ही है उसमे इन्द्र नही है । आनत इन्द्र का 
निवास कन्प जनत है उसके साहचयं से इन्द्र भी आनत है । प्राणत इन्द्र का निवास 
क्प प्राणत द्‌ ओर उसके साहचयं से इन्द्र भी प्राणत कट्लाता दै । आरण इन्र का 
निवरान न्प आरण हे भौर उसके सराह्चयं से इन्द्र भी भारण है । अथवा स्वभाव से 
रस्म ऋ जर्‌ उमके पह्चर से डन्द्रकी भी आरण संज्ञा ह । अच्युत इन्द्र का निवासं 

च्य जाच्यूत्र टै जीर उसेक्रे सहचर से इन्द्रभी आच्युत दै । अथवा स्वभाव सै अच्युत 
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चरित दद्द्रोप्याच्युतः । श्रथवा स्वभावादच्युतः कल. । तत्साहचर्यादि््रोप्यच्युतः । लोकपुरुषस्य 
गरीवास्थानीयत्वाद्ग्रीवाः । ग्रीवासु भवानि ग्ैवेयकान्युपयुंपर्येकंकवृत्त्या ग्यवस्थितानि' विमानानि 
सुदशंनाऽमोघसुवुद्धपयोध रसुशद्रसुविलालसुमनः सौमनसप्रियङ्कुराख्यानि नव भवन्ति । तत्साह्चर्या- 
दिन्द्रा भ्रपि ग्रैवेयका उच्यन्ते । समासेनकविभक्तिनिदशात्िद्धे नवसु प्रंवेयकेष्विति नवराब्दस्य 
पुथंग्वचनमागप्रसि द्वाऽनुदिशाख्याऽप रनव विमानास्तित्वससूचनाथंम्‌ । ततो लक्ष्मी लक्ष्मीमालिक 
वैरेवक, रोचनक, सोम, सोमरूप्याङ्कु, पत्यद्खुादित्याख्यानि मध्यभ्रतादित्येनद्विमानस्याष्दिगानुगत्येन 
भवेनादन्वर्थानि नवानुदिशविमानाच्यत्र व्याख्यायन्ते । तत्साहृचर्यादिन््रा प्रप्यनुदिशाख्याः प्रोच्यन्ते । 
श्रभ्युदयविष्नहेतुविजयात्सवधथिनिं सिद्धेश्वान्वथंसन्ञानि विजयादीनि पञ्च विमानानि । तत्साहचर्या- 
दिन्द्रा रपि विजयादिनामानो वेदितव्याः । समासमक्ृत्वा सर्वाथंसिद्धस्य पृथग्वचन स्थित्यादिविशेष 
प्रतिपच्य्थं कृतम्‌ । ग्रत एव तस्य प्राधान्यान्मध्येऽवस्थानमितरेषा गौणत्वाच्चवतसृषु दिक्षु वेदितव्यम्‌ । 





कह्प है ओर उसके साहचयं से इन्द्रं भी अच्युत है । लोकाकाश रूप पुरुष के ग्रीवा 
स्थानीय होने से ग्रीवाहै ओौरःग्रीवामें जो होवे वेःग्रैवेयक कहलाते है, ये नौ है उपर 
उपर व्यवस्थित हैँ उनके नाम सुदशेन, अमोघ, सुबुद, पयोधर, सुभद्र, सुविशाल, सुमन, 
सौमनस ओौर प्रियकर है । इनके साहचर्यं से इन्द्रो. को भी [ अहमिन्द्र | ग्रैवेयक कहते 
है । समास करके एक विभक्ति का निदेश करके भी ग्रैवेयकं कौ सिद्धि संभव है किन्तु 
“नवसु ग्ैवेयकेषु"” एसे निर्देश मे नव शाब्द का पृथक्‌ कथन आगम मे प्रसिद्ध॒ अनुदिश 
नामके नव विमानो के अस्तित्व को बतलाने के लिये किया है । उससे लक्ष्मी, लक्ष्मी 
मालिक, वैरवक, रोचनक, सोम, सोमरूप्य, अंक गौर पत्यंक नाम के आठ विमान आठ 
दिशा संबंधी है जो मध्य के आदित्य नाम के इन्द्रकं विमान के अनुगामी है, आठ दिशा 
के अनुसार होने से अनुदिश एसे साथक नामवाङे है इनका कथन यहां “नवसु पद से 
हो जाता है । इन विमानं के साहचये, से इन्दर | अहमिन्द्र | भी अनुदिश नाम से कह 
जाते है । अभ्युदय मे विध्न करने वले हेतु पर विजय प्राप्त करने वजे होने से तथा 
सभी अर्थो की सिद्धि करने वाले होने से अन्वथं नाम वले ये पांच विजयादिक विमान 
है । उनके साहचयं से इन्द्र भी [ अहमिन्द्र | विजय आदि नाम वाके जानने चाहिये । 
“स्वाथ सिद्धौ” इस पद का समास नही करकं पथक्‌ पद रखा है वह्‌ स्थिति आदि की 
विरोषता को बतलाने के लिये रखा है, इसीलिये यह्‌ विमान प्रधान तथा मध्य में स्थित 
है एवं इतर विमान गौण तथा चार दिशाओं मं स्थित है यह्‌ सिद्ध होता है । 


२२४ ] सुखवोधाया तचवारथवृत्तौ 


सौधर्मादीनां शब्दानां यथासम्भवमितरेतरयोगकृतदन्ढवृत्तीनामाधेयभूतदेवपिक्षयाऽधिकरणव्वनिर्देणः । 
तत्र मेरोश्चूलिकाया उपयुं ्तमभोगभूमिजकेशान्तरमात्रे व्यवस्थितमूतुविमानमिन्धरक सधर्मस्य सम्ब- 
्धीस्यागम प्रतिपादितम्‌ । तथा तत्रैवोपय परीत्यनेन द्वयो योदक्षिणोत्तरयोः कत्पयोरमिसम्बन्धो 
वेदितव्य । तद्यथा प्रथमयोः सौधमशानयोः कत्पयोर्वेमानिकास्तिष्ठन्ति सीधर्मेशानीयाः } तयोष्परि 
सानक्कुमारमटिनयोस्तद्धरवाः । तयोरपरि त्र्यव्रह्मोत्तसयोस्तद्रभवाः तयोर्परि लान्तवकापिष्ठ- 
योस्तद्भवाः 1 तयोरुपरि शुक्रमहाशुक्रयोस्तद्वाः । तयोरुपरि शत्तारसटल्रारयोस्तःदवाः । तयो 
र्पर्यानतप्राएतयोस्तद्धवा; \ तयोस्पर्यारणाच्युतयोस्तद्धवाः । तयोहपरि नवसु ग्रवेयकेपु तद्धवाः। 
तेषामुपरि नवस्वनुदिशेषु तद्भवाः । तेपामुपरि विजयवजयन्तजय.तापराजिततिषु तदभवाः । 
सर्वाथेसिद्धौ च सवथंसिद्धदेवाः प्रतिवसन्तीति सूत्रनिर्देशविशेपवजादवसीयते । ग्रानतप्राखतयोरास्णा- 
च्युतयोश्च समासेनैव सिद्धे पृथग्विभक्तिनिर्देशः प्रत्येकं तयोरिन्सम्बन्धज्चापनार्थम्‌ । तथाधः 


सौधम आदि पदों का यथा संभव इतरेतर दन्द समास क्या ग्याहै तथा ये 

विमान आधेयभूत देवो के आघार हैँ अतः अधिकरण निर्देश किया है । 
मेरु की चूलिका से उपर उत्तम भोगभूमिज मनुष्य के एक केश का अन्तराल 
छोडकर सौधमं स्वगं संबंधी पहल ऋतु नाम का इन्द्रक विमान व्यवस्थित है एेसा 
आगम में प्रतिपादन किया है । तथा उसीके ऊपर उपर क्रमसेदोदो दक्षिण उत्तर 
कहप है ठे्ा सम्बन्ध कर केना चाये । इसीको वताते है- सौधम ओर एेशान 
नामके प्रथम दो कल्पो में सौधम एेशान वैमानिक देव रहते है । उनके ऊपर सान 
कुमार माहेन्द्र स्वर्गो मे उनम उत्पन्न होने वाके देव निवास करते है। उन दो कै 
ऊपर ब्रह्य ब्रह्मोत्तर कल्पौ में उनमें उत्पन्न होने वाछे देव रहते ह । उनदो कहपोके 
ऊपर लतव ओर कापिष्ठ नाम के कस्प है उनमें उत्पन्न होने वाले देव उन्ही में निवास 
करते है । उनके ऊपर शुक्र महाशुक्र कल्प है, उनमे उत्पन्न होने वाठे देव रहते है । 
उनके ऊपर शतार सहस्रार मेँ उनमें उत्पन्न हृए देव रहते हैँ । उनके उपर जाकर 
आनत प्राणत मे उनमें उत्यन्न होनेवाखे देव रहते है । उनके ऊपर आरण अच्युत में 
उनमें उत्पन्न हुए देव रहते है, उनके उपर नौ ग्रवेयकों मे उनमें उत्पन्न हुए देव 
निवास करते है 1 उनके उपर नौ अनुदिशाओ म उत्पन्न हुए देव निवास करते है । 
उनके ऊपर विजय वैजयन्त जयन्त ओर अपराजित में उनम उत्पन्न देव रहते है । 
ओर सर्वथं सिद्धि मे स्वथं सिद्धि संबंधी देव निवास करते. है । इसप्रकार सूत्र के 
- , निदेश से जाना जाता है । आनत प्राणत ओर आरण अच्युत का समासं करना था । 
`, किन्तु उनमें प्रत्येक मे इद्र है इस वात को बतलाने के लिए समास नही किया है । तथा 


चतुर्थोऽध्यायः [ '२२५ 


सौधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्द्रेषु चतुषु कल्पेषु प्रत्येकमेकंक इद्रः । मध्ये ब्रह्यब्रह्योत्तरयोरेको ब्रह्मनामेन्धः। 
लान्तवकापिष्ठयोरेको लान्तवाख्य इन्द्रः । शुक्रमहाशुक्रयोरेकः शुक्रसन्चक इन्द्र. । रात।रसहस्रारयोरेकः 
शताराख्यः । एवं च केल्पवासिना द्रादशेनद्रा भवन्ति । ग्रेवेयकादिषु देवाः सवेप्यहमिन्द्रत्वात्‌ स्वतन्त्रता 
इति च बोद्धव्यम्‌ । शेषं तु लोकानुयोगत इत्यलमतिविस्तरेण । उपयु परि कंरधिकास्ते वैमानिका 
इत्याहु-- । | 
स्थितिप्रभावसुखदयुतिलेश्याषिशुदीन्दरियावधिविषयतोऽधिकाः ॥। २० ॥ 


स्वोपात्तस्य देवायुष उदयात्तस्मिन्भवे तेन शरीरेण सह स्थानं स्थिति. । शापानुग्रहशक्ति 
लक्षणः प्रभावः सद्र योदये सतीष्टविषयानुभवनं सुखम्‌ । शरीरवसनाभरणादीना दीप्तिद्यु तिः । 
लेष्योक्तार्था । तेश्याया विशुद्धिः प्रसादो लेष्याविशुद्धिः। इन्द्रिय चावधिश्चेन्दरियावधी उक्ताथौ । 
तश्नोविशेषयोक्ञेयपदाथं इन्दरियावधिविषयः \ स्थितिश्च प्रभावश्च सुखं च चयुतिश्च लेश्याविशुदधिश्चे- 





नीचे के सौधम, एेशान, सानत्कुमार ओर माहेन्द्र नाम के चार कल्पो मेँ प्रत्येक मेँ एक 
एक इन्द्र है । फिर मध्य में ब्रह्म ब्रहणोत्तरमे एक ब्रह्य नामका इन्द्र है। लान्तव 
कापिष्ठ में लान्तव नाम का एक इन्द्र है । शुक्र महाशुक्रमे एक शुक्र नाम का इन्द्र 
है 1 दातार सहस्रार में एक दातार नाम का इन्द्र है । इसतरह्‌ कल्पवासियों के बारह 
इन्द्र होते है । म्रैवेयक आदिमे तो सभी देव स्वतन्त्र अहमिन्द्र है ठेसा समज्ञना : 
चाहिये । इन वैमानिक देवों के विषय में रेष बहुतसा कथन लोकानुयोग से जानना 
चाहिये 1 अब अधिक नही कहते ।,~ 


प्रश्न-उपर उपर के वे वैमानिक देव किनसे अधिक हं ? 
उत्तर-- इसीको अग्रिम सूत्र मे बताते है $ 


सूत्रार्थ - स्थिति, प्रभाव, सुख, चयुति, ञेया की विशुद्धि, इद्धिय विषय ओर 
अवधि का विषय इन से वैमानिके देव ऊपर उपर अधिक अधिक होते हैँ । अपने 
उपाजित देवायु कमं के उदय से उस भव मे ररीर के साथ रहना स्थिति कहलाती है । 
शाप ओौर अनुग्रह्‌ की शक्ति को प्रभाव कहते है । साता वेदनीय के उदय होने पर 
इष्ट विषय का अनुभव करना सुख दहै। शारीर, वस्त्र, आभरण आदि की चमकको 
द्युति कहते हैँ । केश्या का अथं कह चुके हँ । जेदया की विशृद्धि प्रसन्नता ठेद्या विशुद्धि 
है । इन्द्रिय ओौर अवधि शब्द का अथं कह दिया है । उन दोनों के विषय भूत पदार्थं 
इन्द्रियावधि विषय है । स्थिति जदि पदो मे न्दर समास है। “आद्यादिभ्यस्तस्‌" 


२२६ -] सुखबोधायां तत््वाथवृत्तौ 


च्दियावधिविषयश्च ते तथोक्ताः । तस्ततः । भ्रा्यादिभ्यस्तस्‌ वक्तव्य इति तस्‌ । एतः स्थित्यादिभिः 
प्रतिप्रस्तास्युपयुं परि वैमानिका भवन्तः प्रङृषटत्वादधिकां बोद्धव्याः । गत्यादिभिरपि , तेषामधिकते- 
प्रसद्धु तच्रिवारणाथंमाह-- 


गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥ २१11 


देशान्तरपराप्तिहैतु ` कायपरिस्पन्दो गतिः ! शरीरं वंक्रियिकमुक्तम्‌ । लोभकषायोदयाद्िषयेषठु 
प्रसद्धः परिग्रह । मानकषायापादितोऽहङ्कारोऽभ्िमान । गतिश्च शरोर च परिग्रहश्चाभिमानश्व 
गतिशरीरपरिग्रहाभिमानास्तंस्ततः पूववत्तस्‌ । एतेगेत्यादिभिर्पयुं परि वैमानिका श्रपरङृष्टत्वाद्वीना 
वेदितव्याः । तत्र देशान्तरविषयक्रीडारतिप्रकषभिवादुषयु परि देवा गतिहीनाः । शरीर सौधरमेशानी- 
यदेवानां समप्तहस्तप्रमाणम्‌ । सानत्कुमा रमाहेन्द्रयोदेवाना षड्रत्निमात्रम्‌ । ब्रह्मलोकत्रह्णोत्तरलान्तव- 
कापिष्ठेषु देवानां पञ्चरलिप्रमाणम्‌ । शुक्रमहाशुक्रशतारसहसरारेषु देवानां चतूरल्िप्रमाणम्‌ ।' 


इस सूत्र से तस्‌ प्रत्यय हुआ है । इन स्थिति, प्रभाव यादि से.परत्येक पटल मे उपर 
उपर के वैमानिक देव प्रकृष्ट हने से अधिक हँ ठेसा जानना चाहिये । 


गति आदि की अपेक्षा भी उनके अधिक होने का प्रसंग प्राप्त होने पर उसका 
निवारण करते हुए सूत्र कहते है- 


सुत्राथ--गत्ति, शरीर, परिग्रह ओर अभिमान से वे वैमानिक देव आभे आगे 
हीन होते है । 


देशान्तर की प्राप्ति मे हेतुभूत काय का परिष्पंद गति है । शरीर वैक्रियिक होता 
दे जिसका स्वरूप पहले कह अये है । लोभ कषाय के उदय से विषयो मे आसक्ति 
हीना परिग्रहं है । मान कषाय के उदय से जो अहंकार होता है वह्‌ अभिमान है] 
गति आदि शब्दो का द्र समास करके प्रहरे के समान तस प्रत्यय लाना 1 इन गि 
आदि से ऊपर ऊपर के वैमानिक देव अग्रकृष्ट होने से हीन जानने चाहिये । देश 
सान्तर म जाकर क्रीड़ा करने की रति कम होने के कारण ऊपर उपर के देव गमन 
कम कते ह [ भथवा गमन नही करते है ] अतः गतिहीन है। शरीर को बतलाते 
--सौधमं एेशान स्वगं के देवों का शरीर सात हाथ उचा है । सानत्कुमार माहेन्द्र 
र्वा का मयर छं हाय, ब्र ब्रह्मोत्तर लान्तव कापिष्ठस्वर्गोमे देवों क श्यीर 
च वि, गृक्र महागृक्त शतार ओर सदस्रारमे देवोंके देहुकी अंचाई चार हाथ, 


चतुर्थोऽध्यायः [ २२७ 


भ्रानतप्राणतयोरचतुथरलिनप्रमाणम्‌ । प्रारणाच्युतयोहस्तत्रयप्रमाणम्‌ । प्रधोग्रवेयकत्रयेऽ्धतृतीय- 
रलिनप्रमाणम्‌ 1 मध्यग्रैवेयकत्रये हस्तद्वयप्रमाणम्‌ । उपरिममग्रैवेयकत्रयेऽनुदिशविमानेषु चाध्यर्धारत्ि 
मात्रम्‌ । पञ्चानुत्तरेषु देवाना हस्तमात्रशरीर । परिग्रहेश्च विमानपरिवारादिसूपयुंपरि हीनः। 
ग्रभिमानश्चोपयुपरि मन्दककषायत्वाद्धीन इत्ति व्याख्येयम्‌ । किलेश्याः सौधर्मादिषु देवा इत्याह- 


पीतपदमशुक्ललेश्या द्ित्रिरेषेषु ।। २२ ॥ 


पीता च पद्मा च शुक्ला च पीतपद्मशुक्लाः 1 पीत्तपद्मशुक्ला लेश्या येषां ते पीतपद्मशुक्ललेष्या 
देवाः । कथं पीतपद्मयोद्रं समासे स्वत्वं समानाधिकरणस्योत्तरपदस्याभावादिति चेदुच्यते-- 
धृतौच्चैरिति भिदधेयंदृतोच्चैस्त इति सूत्रे तपकरण तज्ज्ञापयति-क्वचिद्‌दनेप्यौत्तरपदिकं हस्वत्व 
भवतीति । तेन यथा मध्यमा च विलम्बिता च मध्यमविलम्विते इत्यादावौत्तरपदिकं स्वत्व बहुलं 





आनत प्राणत में साढ़े तीन हाथ, आरण अच्युत में तीन हाथ, अधो भ्रैवेयक त्रय में 
ढाई हाथ, मध्य के तीन ग्रैवेयकमे दो हाथ उपरिम तीन ग्रैवेयकों मे डेढ हाथ तथा 
नौ अनुदिशों मे डेढ हाथ ओर पंच अनुत्तर मे एक हाथ प्रमाण शरीर होते ह । विमान 
परिवार आदि परिग्रह भी उपर उपर कम कम है मन्वं कषाय होने से उपर ऊपर 
अभिमान भी कम है, इसप्रकार व्याख्यान करना चाहिये । 


प्रश्न--सौधमं आदि स्वर्गो में कौनसी केरया वारे देव होते है ? 

उत्तर--इसी को बतलाते है-- 

सूत्राथे--दो युगल, तीन युगल ओर शेष युगलो मेँ क्रमशः पीत केश्या, पड्म 
लेरया ओर शुक्ल श्या वा देव होते है । 

पीत आदि राब्दों मे दरन्द्र गभित बहुत्रीहि समास है। 

शंका--पीत ओर पद्म शव्द इन्द्र समास मे हस्व किस प्रकार हो सकते है, 
क्योकि समानाधिकरण रूप उत्तर पद का यहां अभावदहै? 
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समाधान--"धृतोच्चंःः' इस सूत्र से सिद्धि होने पर पुनः "यद्‌ ध॒तोच्चैस्त" यह 
सूत्र आया है इसमे तपर करण' होने से ज्ञापित होता रै कि न्द्र समासमं भी कही 
कहीं ओत्तरपदिक हस्व होता है । जंसे ' मध्यमा च विरुविता च मध्यम विकविते" 
इसमें मध्यम को हस्व हुञा दै । इसप्रकार के प्रयोग मे वहुधा ओौत्तरपदिक हस्व 


२२५ ] सुववोधायां तत्त्वाथंवृत्तौ 


दश्यते तददवापीत्यदोषः । पाणिनीयमिदं सू्रमिदानी चान्द्रीयमुच्यते-घृतावलिविता मध्यमाः। 
धृतादयः शब्दा उत्तरपदे परतः पु वद्धावमाप्न्त इति । द्वौ च चयश्च शेषाश्च द्ित्रिशेपाः । तेषु 
द्वित्रिशेषेषु 1 तत्र सौधर्मेरानीया देवा मध्यमपौतलेश्याः । सानत्कुमारमाहैन्द्रीयाः प्कृष्पीतजघन्यपश्न- 
लेष्याः । ब्रह्मलोकत्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठेषु मध्यसपदमलेश्याः । शुक्रमहाशुक्ररातारसहच्रारेषु प्रकृष्टपद्म 
जघन्यशुक्ललेश्याः । श्रानतादिषु शेषेषु मध्यमशुक्ललेष्याः । _ तताप्यनुदिशानुत्तरेषु परमशुक्सलेश्या 
देवाः प्रत्येतव्या. 1 श्रत्र कश्चिदाह्‌-शुद्धो मिश्चश्वोक्तोऽयं लेश्याविकल्पो नोपपद्यते सूत्रे मिश्रग्रहणा- 
भावादिति । तदयुक्त-शुद्धमिश्चयोरन्यतरग्रहणात्‌ । यथा लोके छत्रिखो गच्छन्तीत्यच्छत्रिष्वपि 
च्छुत्रिग्यपदेशस्तथा पौतपद्मलेश्या देवाः पूवंग्रहणेन परग्रहणेन वा गृह्यन्ते । एवं पदमशुक्ललेश्या 





देखने मे भता है, उसीप्रकार यहां पीता च प्या च इत्यादिमे पीत भौर प्रद पदं 
हस्व हो गये है ! उक्त सूत्र पाणिनि व्याकरणं का है । चन्द्र व्याकरणं का धृतावि" 
विता मध्यमाः । धृतादयः राब्दाः उत्तर पदे परतः पु वद्भावमापद्यन्ते” इसप्रकार का 
सूच्रह। 

द्वि आदि पदो मे नर समास है । अब इसका स्पष्टीकरण करते हँ--सौधमं 
एेशान स्वगं के देव मध्यम पीत छेश्या वाके होते है । सानत्कुमार माहिनदर॒ में प्रकृष्ट 
पीत ओर जघन्य पञ्च केश्या है । ब्रह्य, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ मँ मध्यम पद्म 
लेश्या है 1 शुक्र, महाशुक्र, शतार सहस्रार मे उत्कृष्ट पद्म ओौर जघन्य शुक्ल ॒ठेदया 
होती है । आनतादि शेष मे मध्यम शुक्ल केश्या है, उनमे भी जो अनुदिश्च ौर अनुत्तर 
वाके देव है उनके परम शुक्ल ठेदया जाननी चाहिये । 


शंका-- आपने यहां पर कहीं शुद्ध पीत आदि केश्या कही है ओर कहीं कहीं 
पोत पद्म आदि के मिश्ररूप केश्या बतायी है किन्तु इसतरह का ठेदया विकृत्य बनता 
नही, क्योकि सूत्र मे मिश्च शब्द का ग्रहण नहीं है ? 


समाघान-- यह कथन ठीक नही है । शृद्ध ओर मिश्चमे से एक का ग्रहण करने 
से दूसरे का ग्रहण स्वतः हो जाता है, जैसे लोक मेँ प्रयोग देखा जाता है किं “छत्रिणो 
गच्छन्ति" ख््री वारे जा रहे है, इस वाय मे अच्वरी वाकेको भौ छत्री वा कह 
देते ह अर्यात्‌ वहत से छत्री वालो में कुछ व्यक्ति छी रहित भी होते हैँ ओौर उनका 
प्रण छी वालोकेसायहो ही जाता है । ठीक इसीप्रकार पीत पद्म रेदया युक्त देव 
मी पूरव या पर्‌ ग्रहुणस् ग्रहणम आ जाते है, इसीप्रकार पद्य ओर रुक्ल ठेश्या वारे 


चतुर्थोऽध्यायः [ २२९ 


ग्रपीति नास्ति दोषः । श्रथैवमपि सम्बन्धोऽयमनुपपन्नः सूत्रे द्वित्रिशेषग्रहणात्‌ । सूत्रे ह्य वं पठ्यते- 
रयोः पीतलेश्यास्तरिषु पद्मलेष्याः शेषेषु शुक्ललेष्या इति । तच्चागमविशुदमिति । तदयुक्तमिच्छातः 
सम्बन्धोपपत्तेः । तथाहि- द्वयोः कट्पयुगलयोः पीतलेष्या देवाः सानत्कुमारमाहेन्रयोः पद्मलेश्याया 
भ्रविवक्षातः । ब्रह्मलोकादित्रिषु कल्पयुगलेषु पदतेश्याः शुक्रमहाशुक्रयोः शुक्ललेश्याया अ्रविवक्षातः। 
शेषेषु शतारादिषु शुक्ललेश्याः पदलेश्याया भ्रविवक्षात इति नास्त्यथ विरोध. तथाचोक्त-- 


सौधमशानयोः पीता पीतापदमं द्रयोस्ततः । 
कल्पेषु षट्‌स्वतः पद्मा पद्माशुक्ले ततो द्योः ॥ 


भ्रानतादिषु शुक्लातस््रयोदशमु मध्यमा । 
८ चतुदशसु सोक्ृष्टाऽनुदिशाऽनुत्तरेषु च ।।इति।। 





का ग्रहण समभना चाहिये इसमें कोई दोष नहीं है । अभिप्राय यह है कि पहले दूसरे 
स्वगं मे पीत केश्या है, सानक्कुमार महिन्दर मेँ उत्कृष्ट पीत ओर जघन्य पञ्च ठेदया है 
इसप्रकार एक ही स्वगं मे दो छेश्या होना रूप अथं सूत्र से स्पष्ट नही होता किन्तु 
व्यास्यान विशेष से उक्त अथं करना चाहिये, क्योकि आगमान्तर मे वैसा उल्लेख है । 


शंका-जंसा ठ्या का संबंध आपने बतलाया वंसा घटित नही होता, क्योकि 
सूत्र मे शद्वितरिशेषेषु" पाठ है । सूत्रम तो एसा पठा जयेगाकिदोमें पीत छेश्या है 
तथा तीनों मे पद्म केश्या है ओौर रेषो मे शुक्ल ठेश्या है । किन्तु वह अथं भी आगम 
से विरुढ पडता है ? 


समाधान-- यह्‌ कथन अयुक्त है, इच्छा से सम्बन्ध किया जाता है। देखिये ] 
दो कल्प युगलो में पीत ठ्या वाके देव है, सानत्कुमार महिन्र मे पद्म क्व्याकी 
अविवक्षा है । ब्रह्मलोक आदि तीन कल्प युगलो मे पद्म ङेश्या है । शुक्र महाशुक्र में 
शुक्ल रेश्या की अविवक्षा है । रेष शतार आदि मे शुक्ल ठ्श्या है वहां पद्म ङ्श्या 
की अविवक्षा समक्षना, इसप्रकार व्याख्यान करने से अथं में विरोध नही आता । कहा 
भी है--सौधमं एेशान में पीत क्कयाहै,अगेदोमें पीत पद्मरव्या है, उससे आगे 
छह कल्पो में पद्म लेया है, फिर उसके आगे दो में पद्म ओर शुक्ल ठेदयाहै। 
आनतादि तेरह स्थानों में [ आनत प्राणत आरण अच्युत भौर नौ ग्रैवेयक ] मध्यम 
शुक्ल ठेश्या होती है तथा नौ अनुदिश ओर पांच अनुत्तर इन चौदह्‌ मे उककृष्ट शुक्ल 
ठेदया होती है ।। १ २॥ 


२३० | पुखबोधायां तच््वाथवृत्तो 


नन्वादितस्विषु पीतान्तलेश्या इत्येतत्मुत्रानन्तरमेवेदं लेश्या विधानं "वक्तव्यं नात्रेति चेत्‌ 
तदयुक्त--लघ्वथंत्वादिहारम्भस्य । तत्रारम्भे हि पुनः सौधर्मादिवचनं कतंग्यं स्यादन्यथा तदभि- 
सम्बन्धाधटनात्‌ । श्रथ के कल्पा ? इत्याहू- 


भागं वेयकेभ्यः कल्पाः । २३ ॥ 
सौधर्मादिग्रहणमनुवतंते । तेनायमर्थो लस्यते-सौधर्मादयः प्राग्पैवेयकेभ्यः कल्पा इति 
सामर्यादग्रैवेयकादयः कत्पातीता इति निश्चीयन्त । इदानी लौकान्तिकानां कल्पविशेषेऽन्तर्भावमाह- 
ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः 1 २६ ॥ 


एत्य तस्मिन्‌ लीयन्त इत्यालयो निवास इत्यर्थः । ब्रह्मलोक श्रालयो येषां ते ब्रह्मलोकालयाः । 
ब्रह्मकल्पः संसारो वात्र लोकस्तस्यान्ते भवा लौकान्तिका उच्यन्ते । एवं चान्वर्थसञ्ज्ञाकरणान्न सवेषां 





शंका--“आदितस्विषु पीतान्त ठेदयाः” इस दूसरे नंबर के सूत्र के अनंतर ही 
यह्‌ लेश्या का विधान कहना चाहिये था यहां पर कहना युक्त नही ? 


समाधान-- यह शंका गलत है, यहां पर रेया का कथन कंरने से सूत्र लाघवं 
होता है । यदि बहां पर केश्या का कथन करते तो पूनः सौधर्मादि का ग्रहण करना 
पडता अन्यथा केश्याओं का संबंध घटित नही हो पाता । 


कृल्प कौन है एेसा प्रष्न होने पर कहते है- 
सुत्रार्थ- ग्रैवेयकं के पहर तक कत्प है । 


सौवर्मादि का प्रकरणं है उससे यह्‌ अथं प्राप्त होता है किं सौध्मदि से ठेकर 
ग्र वेयक के पके तकं कत्म है । पुनः सामथ्यं से ग्रंवेयक आदि अगे के विमानं 
कत्पातीत है यह्‌ निरशित दता जाता है) 


भव लौकान्तिक देवों का कत्प विहेप मे अन्तर्भाव करते है-- 

मूत्राय ~ ब्रह्मनोक र्मे आलय वाके लौकान्तिक देव होते हैं । 
‰ ब्रह्मलोक द आलय जिनके वे ब्रह्मलोकालय ह । जो ब्रह्य कल्प के अन्त भे होवे, 
पगा तिनके मंनार आ अन्त होने वाला है वे लौकान्तिक कट्लाते द । इसप्रकार 


“एत्य तस्मिन्‌ नयन्ते इति भ्रयः निवासः” आकर उसमे रहा जाय वह आलय 
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ब्रह्मसोकालयानां लौकान्तिकसवं भवेत्‌ । ब्रह्मलोकालया इति वचनात्लौकान्तिकानां कल्पोपपत्नकृल्पाती- 
तविकत्पद्रयात्तेतीयनिकल्पत्वं च निरस्तम्‌ । तत. प्रच्युताः सवं ते एकमनुष्यभवमवाप्य परिनिवन्तीति 
चात्र बोद्धव्यम्‌ तेपा सञ्ज्ञाविशेषसङ्खीतंनाथंमाह-- 


सारस्वतादित्यवह्नचरुणगर्दतोयतुषितान्याबाधारिष्टाश्च ।॥ २५॥ 


सारस्वतष्च-देवगण भ्रादित्यश्च वद्धिश्वाश्णश्च गरद॑तोयश्व तुषित्चाव्यावाधश्चारिष्टश्च 
ते तथोक्ताः । ब्रह्मलोकस्यान्तेष्वीशानादिष्वष्टासु दिक्षु यथाक्रमं प्रतिनियत्स्वविमानवासिनः सारस्व- 
तादयो देवगणा वेदितव्याः । चशब्दोऽनुक्तसमुच्चयाथेस्तेनं सारस्वत्तादित्ययोरन्तरालेऽग्नचाभाः । 
सूर्याभाश्च । भ्रादिव्यवह्वयोरन्तराले चनद्राभाः सत्याभाश्व । वह्वयरणयोरमध्ये श्रेयस्करा. क्षेमद्ध- 
राश्च । श्ररुणगदंतोययो्मेध्ये वृषभोष्टटाः कामचाराश्च । गदंतोयतुषितयोर्मध्ये निर्माण रजसोदिगन्त 
रक्षिताश्च । तुषिताव्याबाधथोरन्तराले श्रात्मरक्षिताः सर्वैरक्षिताश्च । ्रव्याबाधारिष्योरम॑ध्ये मरतो 


लौकान्तिक देवों की अन्वर्थं संज्ञा कर देने से ब्रह्मलोक मं आलय वारे सभी देवों कों 
लौकान्तिकपना नही आता । लौकान्तिक देव ज्रह्यलोकालय वाके है एेसा स्पष्टीकरण 
करने से वे देव कत्पोपपन्न हैँ कि कल्पातीत है अथवा तीसरे किसी स्थानीय है इसतरह 
विकल्प समाप्त हो जाते है । 


ये सवं ही लौकान्तिक उस ब्रहम स्वगं से च्युत होकर एक मनुष्य भव केकर 
निर्वाण प्राप्त कर ठेते है यह अथं जान ॐेना चाहिये । 
अब उन देवों के नामो को कहते है-- 


सुत्रार्थ-- सारस्वत, आदित्य, वद्धि, अरुण, गदंतोय, तुषित अव्यावाध ओर 
अरिष्ट ये लौकान्तिकों के नामहै ( याप्रकार दहै ) सारस्वत आदि राब्दों मे दन्द 
समास है. । ब्रह्मलोके के अन्त भाग मे ईशान आदि आठ दिज्ञाओं मे होनेवाके प्रति- 
नियत अपने अपने विमानो मे निवास करने वाङ ये आठ सारस्वतादि देव गण जानने 
चाहिये । च शब्द अनुक्त के समुच्चय के लिये है, उससे अन्तराल में स्थित देवों का 
ग्रहण हो जाता है । अगे इसीको बताते है-सारस्वत ओौर आदित्य के अन्तराल मे 
अम्न्याभ ओौर सूर्या नाम के देव रहते है । आदित्य ओौर वन्हि के अन्तराल मे चन्द्राभ 
सत्याभ, वन्हिः ओर अरुण के अन्तराल में श्रेयस्कर क्षेमेकर, अरुण गौर गर्द॑ततोय के 
अन्तराल मेँ वृषभेष्ट कामचार, गदेतोय ओर तुषित के मध्य भाग मे निरमाणरज दिग॑त 
रक्षित, तुषित ओर अव्यावाधः के अन्तराल मे आत्मरक्षित स्वैरक्षित, अव्याबाध अर 
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वसवश्च ! अ्ररिष्सारस्वतयोर्म॑ध्ये श्रश्वाविश्वाश्चेति द्वौ द्रौ देवगणौ समुच्चीयते । स्वं ते सौका- 
न्तिका स्वतन्त्राहीनाधिकभावरदितत्वात्‌ । देवषेयष्च ते सर्वेषां देवानाम्चनीया विपयासक्तिविरहा 
च्चतुरदेशपुवंश्रुतधारित्वात्तीथेकरनिष्कमणभ्रतिवोघनपरत्वात्तदनन्तरभवे मोक्षाहंत्वाच्चेति व्या्येयम्‌ । 
द्विचरमा देवा. क्व सम्भवन्तीत्याह 
विजयादिषु चरमाः ।। २६॥। 

म्ादिशब्दस्यात्र प्रकारवाचित्वाद्विजयवैजयन्तजयन्ताप राजितानुदिशविमानानामिष्टाना ग्रह 
रम्‌ ! प्रकारश्चात्राहुमिन्द्रतवे सति नियमेन सम्यष्टष्टच्‌ पपाद । न चैवं सवर्थंसिद्धदेवानां ग्रहण- 
प्रसद्धस्तेषामन्वथंसज्जञानिरदेशादेकचरमत्वसिद्धेः । सरवरथिसिद्धौ चेति पृथग्वचनाच्च न तत्र द्विचरम- 
सिद्धिः । सामर्ण्या्िजयादिभ्योऽन्यत्र सम्यण्हष्टिषु देवादिषु द्विच रमत्वनियमो नास्तीति वेदितव्यम्‌ । 


अरिष्ट के मध्य मे मरुत वसु, अरिष्ट ओर सारस्वत के अन्तराल मे अश्व विद्व 
नामकेदोदो देव गण निवास करते हैँ । ये सवं ही लौकान्तिक देव स्वतन्त्र है क्योकि 
ये हीनाधिकं भाव से रहित है । सभी देवों के हारा अर्चनीय होने से देवधि कहलाते 
है । विषय आसक्ति से रहित होने से वे देवों द्वारा पूज्य है । चतुर्दश पूरव्रुत धारण 
करने वलि है, तीर्थकर के दीक्षा कल्याणक में प्रतिबोध देने में तत्पर रहते है तथा 
अनंतर भव में मोक्ष जाने वले है, इसप्रकार लौकान्तिक देवों का विशेष व्याष्यान 
जानना चाहिये । 

प्रश्न-- द्वि चरमा देव कहां पर संभव है ? 

उत्तर- अब इसीको बताते है-- 

सुत्राथ-- विजय आदि विमानो मे दो चरम शरीर धारी देव रहते है । 


दां भादि शब्द प्रकार वाची है अतः विजय, वैजयन्त, जयन्त अपराजित ओर 

नौ अनुदिश्च विमानो का ग्रहण हो जाता है । यहां के देव अहमिन्द्र है तथा नियम से 
सम्य्दष्टि दी यहा पर पैदा होते है अर्थात्‌ विजयादि विमानों मे जन्म लेने बके सभी 
जीव सम्यण्ष्टि टी होति है1 ग्रैवेयकं से यहां यह॒॒विेषता है । विजयादि शब्द से 
सवथस ना का श्रहण नही होता, क्योकि उनके देवों कौ अन्वथं संज्ञा है, वहां 
पद्व ता एकं चरमा हं) तथा पूं सूत्र मे “स्वाथिसिद्धौ च एेसा पृथक्‌ पद का 
रण दै इससे वहा के देवो को द्विचरमपना सिद्ध नही होता, वै तो एक चरम ही हीते 
.. दै) विजयादि तेरह विमानां के देवों को छोड़कर दोष सम्यरष्टि देवों मे दिवरमपने 
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च रमरब्दोऽन्त्यवाची व्याख्यात. । द्रौ च रमौ देहौ येषा ते द्विचरमा. । द्विचरमत्व च मनुष्यदेहुदया- 
पेक्षमवगन्तव्यम्‌ । वचनप्रामाण्याह वभवेनाऽवश्यंभाविना व्यवधान सदप्यत्र न विवक्षितम्‌ । भ्रथकरे 
ति्ेग्योनय इत्याह-- 


ग्रोपपादिकमनुष्येभ्यः रोषास्तियग्योनयः ।। २७ ॥ 


प्रौपपादिका उक्ता देवानारकाः । मनुष्याश्च व्याब्याताः- प्रा मानुषोत्तरान्मनुष्या इति । 
तेभ्योऽन्ये ये ते शेषासितर्यग्योनयो भवन्ति । श्रौपपादिकमनुष्येभ्योऽन्यत्व सिद्धानामप्यस्तीत्ति ति्॑ग्यो- 
नित्वप्रसङ्ग इति चेन्न-ससारिप्रकरणादुक्त भ्यः शेषाः ससारिण एव तियग्योनयो न सिद्धा इति 


का नियम नही है एेसा सामथ्ये से ही जाना जाता है । चरम शब्द अन्त्यवाची है एेसा 
पहर कह दिया है । दो चस्म देह है जिनके वे द्विचरमा कहलाते है दो चरम देह मनुष्य 
के देह की अपेक्षा लेना । आगम के वचन प्रामाण्य से जाना जाता है कि अवदयंभावी देवं 
भव से व्यवधान होता है तो भी उस भव की विवक्षा नदी लेकर द्विचरमा कहते है । 
अभिप्राय यह्‌ है किं दो मनुष्यं भव लेने में देव भव का अंतराल अवश्य पड़ता है इससे दो 
से अधिक भव होतेहै तो भी मनुष्य भवों कौ अपेक्षा से विजयादि विमानं केदेवौको 
द्विचरमा कहते है । ये देव दो मनुष्य भवो को छेकर नियम से मृक्त हो जाते है । 


तिर्यच कौन है एेसा प्रश्न होने पर कहते है-- 


सूत्रा्थ--उपपाद जन्म वारे देव नारकी ओर मनुष्य को छोड़कर शेष संसारी 
जीव तिर्यच योनि वाके है । ओौपपादिक देव नारकी का कथन कर चुके है] “प्राड 
मानुषोत्तरान्‌ मनुष्याः" इस सूत्र मे मनुष्यो का वणेन भी कर दिया है । उन सवसे 
अन्य शेष जीवे तिर्यच योनिज है । 


शंका--ओौपपादिक ओर मनुष्यो से अन्य तो सिद्धजीवभी है, उक्त कथना- 
नुसार उनके तिर्य॑च योनिपना भता है ? 


समाधान-- एसा नही कहना । यहां संसारी जीवों का प्रकरण है, अत. उक्त 
जोवो से शेष संसारो जीव दी तिर्यच योनि वाले है सिद्ध जीव नहीं एसा व्याख्यान से 
ज्ञात होता है । 


२३४ ] सुखवोधायां तत्त्वारथवृत्ती 


व्याख्यानात्‌ । प्रथ केय तिर्यग्योनिः { तिरोभावात्तिर्यग्योनिः । तिरोभावो न्यम्भवो गृभाव ¦ 
बाद्यत्वमित्यनर्थान्तरम्‌ । तत कर्मोदयापादितान्नयग्भावात्तिर्यग्योनिरित्याघ्यायते । योतिर्जन्माधिष्ठा 
नरूपा सचित्तादिरुक्ता । तिरश्ची योनिर्येपा ते तिर्यग्यौनयः । ते च व्रसस्थावरविक्पा व्याख्याताः । 
तेषा तु तिरश्चा स्वेलोकव्यापित्वादं वमनुष्यना रकवदाधारविशेपो नोक्तः । नारकादीन्सर्वानुक्त्रा 
तेभ्योऽन्ये शेषास्तिर्यञ्च इति ग्रन्थगौरवमन्तरेण शेपशब्देन तेपा प्रततिपत्तिष्व यथा स्यादित्यत्र नि्दशः 
कृतो न नारकानन्तरमित्य विस्तरेण । नारकाणा मनुप्याणां तिरण्चां च स्थितिदक्ता । सप्रति देवा- 
तामुच्यते । तत्र चादौ निदिषटाना भवनवासतिना तावत्‌ स्थित्िप्रतिपादनार्थमाह- 





स्थितिरसुरनागसुषणेद्रीपशेषाणां सागरोपमनच्रिपल्योपमाघेहीनमिता ॥ २८ ॥ 





भ्रश्न--यह तिर्यच योनि कौनसी है ? 


उत्तर--तिरोभावात्‌ ति्येग्योनिः तिरोभाव को तिरय॑ग्योनि कहते ई, तिरोभाव, 
स्यग्भाव, गुणभाव ओौर उपबाह्यत्व ये शब्द एकार्थवाची है, उस कर्मोदय से उत्पन्न हुए 
त्यग्भाव के कारण ति्यग्योनि एेसा कहते हैँ । सचित्तादि जन्म क स्थानको योनि कहते 
है एेसा पहले कहु दिया है । तिर्यच योनि है जिनके वे तिर्यग्योनि वाङ़े कहलाते है । 
इनके त्रस स्थावर भेद पहर कह अये ह । इन तिर्यच जीवौ का देव नारकी ओर 
मनुष्यो के समान आधार विशेष नही कहा है, क्योकि ये जीव सर्वं लोक मेँ व्याप्त है । 
नारकी आदि स्वे जीवो का कथन करके उनसे शेप जो जीव है वे तिर्य॑च है इसप्रकार 
कथन किया है इससे ग्रथ का गौरव-( अ्रन्थ का बठना ) नही हो मौर शेष शब्द से 


उनका ज्ञान भी हौवे इसप्रकार का निदेश किया गया है, ओर इसी क्जह्‌ से नारकी 
के अनन्तर कथन नही किया, अबे विस्तर से वस हो । 


नारकी मनुष्य मौर तिर्यचो की आयु कह दौ थी अव देवो की आयु कहते है 1 


क मे कहे गये मवनवासियों की स्थिति को वतलाने के लिये सूत्रावतार 
ता है-- 


सुत्रा्थ--असुरकृमार, नागकरुमार, सुपणंकूमार द्वीपक्रुमार ओर शेष छह कुमारो 


= : एक सागर तीन पल्य ओर आगे आधा आधा पल्य कम इस रूप सं 
कटी गई है 1 
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एषा स्थितिरियमृच्छृष्ट ति गम्यते जघन्याया उत्तरत्र वक्ष्यमाणत्वात्‌ । भ्रसुराश्च नागाश्च 
सुपर्णाश्च द्वौपाश्व शेषाष्च-म्रसुरनागसुपणेद्रीपशेषास्तेषामसुरनागसुपणद्रीपशेषाणाम्‌ } त्रीणि च 
तानि पल्योपमानि च चिपल्योपमानि । अर्धेन हीनं पल्यमरधंहीनमिति खण्डसमासः । ततः सागरोपम 
च त्रिपल्योपमानि चाधंहीनं च सागरोपमन्निपटयोपमाधंहीनानि । तैमिता परिच्छिन्ना सागरोपमत्रिप- 
ल्योपमाधैहीनमिता । ततो यथाक्रममभिसम्बन्ध क्रियते । तद्यथा-्रसुराणां सागरोपममितीत्कृष्टा 
स्थितिः । नागानां त्रिपल्योपममिता । सुपर्णाना ततोऽ्धेहीनमिता--ग्रधपव्यद्वयप्रमितेत्यथेः । दीपानां 
ततोप्यधेहीनमिता-पल्यद्यप्रमाणेत्यथैः 1 शेषाणा षण्णां ततोप्यधंहीनमिता--प्रत्येकमध्यधेपल्योपमा 
चेति तात्पर्यां. । श्रसुराणा देहोत्सेधस्य मानं पंचविशतिधन्‌ षि । नागादीना तु नवानामपि देहोत्सेधस्य 
मान दश्धनू षि । सवेव्यन्तराणां देहोत्सेधस्य प्रमाण दशधनूं षि । स्वेज्योतिषां शरी रोत्सेधस्य 
प्रमाणं सप्तधनू षीति चात्र वेदितव्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 


परवीस भ्रसुराण सेसकूमाराणं दसधणू चेव । 
वेन्तरजोयिसियाणं दस सत्त सरीर उच्छेहो ॥ 
सागरोपम आदि स्थिति इन देवौ की उत्कृष्ट है एसा जाना जाता दहै क्योकि 
जघन्य स्थिति को आगे कहुंगे । असुर आदि पदो मे न्द्र समास है  त्रिपल्योपम पद 
मे कसंधारय समास है, अधेहीन पद मे तत्पुरुष खड समास है, पूनः इन संख्यावाची 
पदों का दरन्हर समास करके तत्पुरुष समास द्वारा "मित" पद जोड़ दिया है । फिर इनका 
रमसे संबध करना, आगे इसीको बतलाते है असुरकूमारों की उक्कृष्ट स्थिति एक 
सागरोपम की है । नागकुमारों की तीन पल्य की सुपणंकुमारो की उससे अधं पल्य 
कम है अर्थात्‌ ढाई पल्य स्थिति है । दीप कुमारो की उससे आधा पत्य कम अर्थात्‌ 
दो पल्य आयु है । शेष छह कुमारो कौ आधा पल्य कम आयु ह अर्थात्‌ प्रत्येक कुमारो 
की स्थिति ङंढपल्यकोदहै) 


असुरकुमारो की रीर को ऊचाई पच्चीस धनुप की है। नागकरुमारादि शेप 
नौ की ऊँचाई दस धनुष है । सभी व्यन्तर देवों के शरीर दस धनुप ऊचे है। सभी 
ज्योतिष्क देवों के शारीर सात धनुष प्रमाण है एेसा जानना चाहिये । कहा भी है- 


असुरो की शरीर ऊंचाई परच्चीस धनुष, शेप नौ कुमार तथा सभी व्यन्तरो के 
शरीरो की ऊ चाई दस धनुष प्रमाण है गौर सवं ज्योतिपी के सात धनुष प्रमाण शरीर 
की ऊचारई होती है ।१।। 


२३६ | = ततत्वार्थवृत्तौ 


भवनवास्यादिनिकायत्रयदेवायुषोऽ्माशस्तद्‌ व्यायुपः प्रमाणमिति चात्र बोद्धव्यम्‌ । प्रा्यदेव 
निकायस्थिव्यभिधानानन्तरं ग्यन्तरज्योत्तिष्कस्थित्तिवचन करमप्राप्तम्‌ । तदुल्वद्च तावद्रेमानिक 
स्थितिरुच्यते । करत इति चेत्तयोरुत्तरत् सक्षेपतोऽभिधानात्‌ । तेपु चाद्यः कल्ययोः स्थितिप्रतिपादः 

नार्थमाह-- रि 6 
सौधमशानयोः सागरोपमे श्रधिके ।। २६ ॥ 


~~~ 
वनवासी आदि तीन निकायकेदेवोंकी जो आबु है उनसे आयवे भाग प्रमाण 
उन उनके देवियों की आयु है एेसा विशेष भी यद्धं समञ्चना चाहिये । 


नोट--यहापर भवनव्रिक के देवियौं कौ आयु अपने अपने देवों की आयु से भाठ्वे 
भाग प्रमाण बतलाई है उसमें असुरकूमार कौ अपेक्षा छोड देना, क्योकि भवनवासिरयो में 
असुरकूमार कौ आयु एकं सागरोपम है सागर का आठ्वां भाग वहुत वड़ा होता है उसमे 
करई करोड़ पल्य होगे किन्तु देवियों की आयु इतने अधिक पल्योकी संभवनही है 
[क्योकि आगम मे निषेध है | अतः असुरकूमार को छोड़कर शेप देवों के आयू के अष्वें 
भाग प्रमाण उन उनके देवियों की आयु है एसा समञ्ना चाहिये । यह तो इस ग्रन्थ के 
अभिप्रायानूसार कहा । त्रिलोकसार मे असुरकुमार आदि कै देवियों की आयु अढ्ाई 
पत्य जादि कदी है । ज्योतिष्क देवियों की भायू अपने अपने देवो की आयु के अधे 
भाग प्रमाण ह । ग्यन्तरो के देवियों कौ आयु आधा पत्य है । यह्‌ सव आयु प्रमाण 
उक्छृष्टता की अपेक्षा से है, मध्यम तथा जघन्य की अपेक्षा तो इससे बहुत कम है । 
जायु सबंधी यह्‌ वणेन त्रिलोकसार से जानना चाहिये 1 यहां पर इतना ही कहना है 
कि असुरकूमार कौ देविय कौ आयु का प्रमाण अपने देव के आयु से अष्वेभाग रूप 
नही ठेना, देष देवों के देवियों कौ आयु के लिये आठ्वां भाग केना । अरन्थकारने 
सामान्यत भवनत्रिक कहा है, उसमे असुरकूमार की अपेक्षा गौण की है । 

प्रथम निकाय के देवों की स्थिति कहने पर कम प्राप्त व्यन्तर भौर उयोत्तिष्के 
देवों कौ स्थिति कहना चाहिये किन्तु उसका उल्छंघन करके पहले वैमानिक देवो की 
स्थिति बतलाते है । 

प्रश्न-एसाक्योकरतेहै? 


, उत्तर-उन व्यन्तर ओर ज्योतिष्को की स्थिति आगे संक्षेप में कहने मे आ जाती 
द जतः अव यादिकेदो कल्पो को स्थिति का प्रतिपादन करते है-- 


तष्य सौघमे भौर एकान के देवो की आय्‌ दो सागर से कछ अधिक है । 
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सौधर्मेश्चेशानश्च सौधर्मेशानौ । तयोः सौधरमेलानयोः । सागरोपमे इति द्विवचननिदंशाद्ट्े 
सागरोपमे इति गम्यते । भ्रासहल्ा रादधिके इत्ययमधिकारो द्रष्टव्यः । उत्तरत्र तृतीयसूत्रे तुशब्दस्यैत- 
दर्थविशेषार्थत्वान्‌ । तेन सौधर्मेशानयोः कल्पयोदेवानामधिहृतोल्कृष्टठा स्थितिर्ूसागरोपमे सातिरेके 
प्रत्येतम्ये । तदनन्तरयोः स्थित्तिमाह्‌- 

सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ।1 ३० ॥ 

सानत्कमारण्च माहेन्द्रश्च सानत्कुमारमहेन्द्रौ । तयो सानत्कुमारमाहेन््यो ' । श्रत्र सागरो- 
पमग्रहणमधिकम्रहुणं चानुवतते 1 तेन सानत्करुमारमाहेन्द्रयोः कत्पयोर्देवानामुल्कृष्टा स्तिथिः सप्तसागरो 
पमाणि साधिकानीति गम्यते । ब्रहमलोकादिष्वच्युतावसानेषु प्रकष्स्थितिप्रतिपादनाथंमाह्‌- 


त्रिसप्तनवेकादशत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि तु ॥ ३१॥ 


त्रीणि च सुप्त च नव च एकादश च त्रयोदश च पञ्चदश च तानि तथोक्तानि । तंस्तरिसप्त- 
नवैकादशत्रयोदशपज्चदराभिः । समप्तग्रहणमधिकृतम्‌ । तस्येह निर्दिष्ट स्न्यादिभिहयोरहयोः कल्पयोरं 





सौधर्म एेशान पद में न्दर समास है । “सागरोपमे इस द्विवचन निर्दर से दो 
सागर का बोध होता है । सहस्रार स्वगं तक अधिकं का अधिकार समदना, आगे के 
इकतीसवे सूत्र मे तु" शब्द आया है, वह इस अधिक शब्द को कहांतक लगाना इस अथंकी 
सूचना देता है । इसतरह सौधमं भौर ईशान कल्पौ के देवों की उक्छृष्ट आयु कृ 
अधिक दो सागर प्रमाण है ठेसा निश्चय होता है । 

उससे आगे के दो स्वर्गो की स्थिति बतलाते है-- 

सूत्राथं--सानत्कूमार ओर माहेन्द्र कत्प मे कृ अधिक सात सागर प्रमाण 
स्थिति है । 

सानत्कूमार आदि पदों में दन् समास है । सागरोपम ओर अधिक राब्द का 
अनुवत्तं न चलेगा, उससे सानत्कुमार ओौर माहेन्द्र कहप के. देवों की उत्कृष्ट स्थिति 
कुछ अधिक सात सागरोपम है यह्‌ जाना जाता है । 

ब्रह्मलोक से केकर अच्युत तक के देवो की प्रदृष्ट स्थिति को बतलाते है- 


सूत्राथं- पांचवे छठे आदि स्वर्गो मे क्रमशः तीन अधिक सात सागर, सात 
अधिक सात सागर, नौ अधिक सात सागर, ग्यारह अधिक सात सागर, तेरह अधिक 
सात सागर, पंद्रह अधिक सात सागर आयु है । 


१५. 


२३० 1 भुखवोधाया तत्वाथेवृत्तौ 


सम्बन्धो द्रष्टव्य" । सप्त तिभिरधिकानि, सप्त सप्तभिरधिकानीत्यादि । तुगब्दोऽत्र विशेपणार्थो 
ष्ट्य: । किमनेन विशिष्यते ? अरधिकशब्दोनुवतंमानश्चतुभिः कटपयुगङरिहं सम्बध्यते नंत्तराभ्या 
भित्यममर्थो विकषिष्यते । तेनायमर्थो भवति-बरह्मलोकव्रद्यत्तरयो्देवानां द्ासागरोपमापि साधिकान्यु- 
लष्ठ स्थिति । लान्तवकापिष्ठयोश्चतुदंशसागरोपमाणि साधिकानि । शुक्रमहाशुक्योः पोञासागरो 
पमाणि साधिक्रानि 1 शतारसहक्लारमोर्ाददसागरोपमारि साधिकानि ) ग्रानतप्राणतयोषिशतिसा- 
गरोपमाणि । भ्रारणाच्थुतयोद्राविक्षतिरेव सागरोपमाणीति । सांप्रतं सौघर्मादिपु देवीना प्रतिकल्पं 
परमायुः प्रमारामूच्यते-सौधमेदेवीनां पञ्चपल्योपमानि । ईदानदेवीना सप्तपल्योपमानि । सानक्कुमार 
देवीनां नवपत्योपमानि । माहेन्द्र एकाददापत्यानि । ब्रह्मलोके चयोदशपल्यानि । ब्रह्मोत्तर पञ्चदश 
पत्यानि । लान्तवे सप्तदशपल्यानि । कापिष्ठे एकोनविशतिपल्यानि 1 शुक्रे एकविश्तिपल्यानि महा 
शुक्र त्रयोविशतिपत्यानि । शतारे पञ्चविशतिपल्यानि । सहन्तारे सप्तविशतिपल्यानि । श्रानते 
त्रि आदि पदो मे दन्द समास करना, सात राब्द का अधिकार दहै, उस सातं के 
साथ यहां के तीन आदि संष्या का दो दो कल्पो मे संवंध जानना चाहिये सात तीन से 
अधिक है, सात, सात सें अधिक है इत्यादि । यहां पर तु दाब्दं विशेष अथं की सूचना 
करतां है । 


प्रश्न--इस तु शब्द से क्या विशेष सूचना मिलती है ? 


उत्तर--भधिक शब्द का प्रवत्त न यहां चार युगलों तक संवद्धहै आगे के दो 
युगलो मे अधिक का अधिकार नही है" यह अथं तु शब्दं से सूचित होता दै । उससे 
यहं अथं होता है कि ब्रह्मलोक ओर ब्रह्मोत्तर के देवों की कृच अधिक दरा सागर की 
उक्छृष्ट आयु दहै, लातव कापिष्ठ मे चौदह सागर से कुछ अधिके शुक्र महाशुक्र मे सोलह 
सागर से कुछ अधिक शतार सहस्रार मे अठारह सागर से कुछ अधिक उक्ृष्ट भयु 
है । बस ! यही तक अधिक का प्रकरण है । अनत प्राणत मेँ बीस सागरोपम ओर 
आरण अच्यत मे बावीस सागरं प्रमाण उक्ृष्ट आयु होती है । 


अव यहां पर सौधर्म आदि मे होने वाली देवियों की प्रत्येकं कल्प की अपेक्षा 
उक्कृष्ट आभू बताते है--सौधमं स्वगे के देवियो कौ आयु पांच पत्य कौ है । ईशान के 
देवियो की सात पल्य की, सरानत्कुमार के देवयो की नौ पल्य, माहेन्द्र के देवियो की 
ग्यारह पत्य, ब्रह्मलोक मे तेरह पल्य, ब्रह्मोत्तर मेँ पंद्रह पल्य, लान्तव मे सतरह पल्य 


` , कापिष्ठ मे उल्नीस पल्य, शुक्र मे इक्कीस पल्य, महाशुक्र मे तेईस पल्य, शतार में 


॥। 


चतुर्थोऽध्यायः [ २३९ 


चतुर्सिरिरत्पल्यानि । प्राणते एकचत्वारिशत्पल्यानि । श्रारणकल्पेऽ्चत्वारिशत्यत्यानि । श्रच्युतकल्पे 
पञ्चपञ्चाशत्पल्यानि परा स्थितिरिति । मतान्तरेण पुनद्र योद्धं यो कल्पयो्देवीनां परा स्थितिरुच्यते- 
सौधर्मशानयोर्देवीना पञ्चपल्यानि तुल्या परा स्थितिः । सानत्कुमा रमाहेन््रयो सप्तदरापत्यानि । 
ब्रह्मलोकत्रह्मोत्तरयोः पचविशति पतल्यानि । लान्तवकापिष्ठ्योः पञ्चत्रिरात्पल्यानि । शुक्रमहाशुक्रयोश्च- 
त्वारिशत्पल्यानि । शतारसहख्ारयोः प्ञ्चचत्वारिरत्पत्यानि । श्रानतप्राणतयो- पञ्चारत्पल्यानि । 
भ्रारणाच्युतयोः पञ्चपज्चाशत्पल्यानि परा स्थितिरिति । तत ऊध्वं का स्थितिः परेत्याह-- 


भ्रारणाच्युतादृ्वमेकेकेन नवसु गरवेयकेषु विजयािषु स्वथिसिद्धौ च ।। ३२॥ 


ग्रारणश्चाच्युतश्चारणाच्युत तस्मादारणाच्युतात्‌ । उश्वंमूपरीत्यथ' एकंकेनेत्येकोववदित्यनेन 
वीप्साया द्विरुक्तस्यंकरब्दस्य पूर्वावयवे विभक्त लोपश्च भवति ! तेनानुवतंमानाधिकशब्दसम्बन्ध देकं- 
केनाधिकानौति व्याख्यायते । नवसु भ्रैवेयकेषु प्रत्येकमेकंकस्य सागरोपमस्याधिक्यज्ञापनाथं नवग्रहणं 


पच्चीस पत्य, सहस्रार मेँ सत्तावीस पल्य, आनत में चौतीस पल्य, प्राणत मे एकता- 
लीस पल्य, आरण कत्प मे अड़तालीस पल्य ओौर अच्युत में देवियों की उक्छृष्ट जायु 
पचपन पल्य प्रमाण है । 


मततान्तर की अपेक्षातो दो दो कल्पो मे देवियो की उक्कृष्ट आयु इसप्रकार कही 
जाती है-सौधमं ओर ईशान इन दोनो कल्पो मे देवियो को आयु समान रूप से पाच 
पल्य की है । सानत्कूमार माहेन्द्र मे सतरह पल्य, ब्रह्मलोक-ब्रह्मोत्तर मे पच्चीस पत्य, 
लान्तव कापिष्ठ मे पेतीस पल्य, शुक्र महाशुक्र मे चालीस पल्य, शतार सहघार मे 
पैतालीस पल्य, आनत प्राणत मे पचास पल्य ओर आरण अच्युत के देवियों की उत्कृष्ट 
आयु पचपन पल्य प्रमाण हती है । 


अब सोलह स्वर्गो के आगे उत्कृष्ट स्थिति कितनी है यह सूत्र दवारा बतलाते है- 


सुत्राथं - आरण अच्युत के आगे एक एक सागर स्थिति वढती है नौ म्रैवेयक, 
नौ अनुदिश, विजयादिक ओर स्वथं सिद्धि पयंन्त । 


आरण अच्युत पदों मे दन्द समास है । उससे उर्व अर्थात्‌ उपर । “एकैकेन” 
इस पद मे वीप्सा अथं मे एक शब्द को दो वार कहा है, इसमे पूर्वं के एक शब्द की 
विभक्ति कालोप हुआ है । उस एक शब्द के साथ अधिक शब्द कास्वंधकरदेने से 
एक एकं अधिक है एसा व्याह्यान करते हैँ । नौ ग्रैवेयकं मे प्रत्येक मे एक एक सागर 


अधिकं करना है इस वात को स्पष्ट करने के लिये "नवसु" पद का ग्रहण क्या है। 


ह. 


] भुखबोधाया तत्त्वारथ॑वृत्तौ 


कृतम्‌ । विजय श्रादियेषा तानि विजयादीनि ग्रैवेयकविजयादिष्विति समासेन सिद्धे ्रवेयके 
विजयादीनां पृथग्बरहणमनुदिशसग्रहार्थं कतम्‌ । सर्वर्थसिद्धेस्तु पृथग्वचनं जघन्यस्थतिनिवर्यथम्‌ 
तेनैतदुक्तं भवति-ग्रधोग्रेवेयकेषु प्रथमे देवानां त्रयोविदातिसागरोपमाणिपरा स्थितिः 1 द्वितीये चतु 
शति । तृतीये पञ्चविरतिः । मध्यमग्वेयकेषु प्रथमे षड्विंशति" ! द्वितीये सप्तविरतिः } तृतीयेऽ 
विशतिः । उपरिमग्रैवेयकेषु प्रथमे एकोनतिशत्‌ । द्वितीये त्रिशत्‌ । तृतीये एकत्रिंशत्‌ । प्रनुदिशविमानि 
दाचित्‌ । विजयादिषु अयर्स्तरिदात्‌ । स्वथंसिद्धौ त्रयस्त्िशदेव सागरोपमाणि परा स्थितिरिति 
स्वथिसिद्धे चेत्यपि पाठान्तरमरस्ति । परा स्थितिरुक्ता । साप्रतमा्यकत्पयोस्तावज्जघन्या स्थिति प्र 
पादयच्राह- 
ध्रपरा पटयोपममधिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
ग्रपरा जघन्येत्यर्थः । स्थितिरित्यनुवर्तते 1 पत्योपमं व्याख्यातसक्षणम्‌ } श्रधिकमसभ्यधिक 
मित्यथंः । भवनवास्यादीना जघन्या स्थितिवक्षयते । सानत्कुमारादीनां चोत्तरमूत्रेणेव वक्ष्यमाणा | 





विजय है आदि मे जिनके वे विजयादिक । 'प्रैवेयक विजयादिषु" एेसा समास कर सकते 
है किन्तु ग्ैवेयक से विजयादि को पृथक्‌ इसलिये रखा है कि जिससे अनुदिरश का ग्रहण 
हो । सर्वाथसिद्धौ'" इस पद का पथक्‌ ग्रहण इसमे जघन्य आयु नही होती इस बातको 
स्पष्ट करने के लिये किया है । उसप्े अब यह अथं हेता है कि-अधोगरैवेयकों मे से 
पहले ्रैवेयक मे देवौ कौ उककृष्ट आयु ते्ईस सागर की है । दुसरे ग्रं वेयक मे चौवीस 
सागर, तीसरे मे पच्चीस सागर की जायु है । मध्यम ग्रवेय्को मे पहृके मे छन्वीस 
सागर द्वितीय मे सत्ताईस सागर, तृतोय मे अद्भावीसं सागर की उककृष्ट आयु है । 
उध्वं श्र वेयकों मेँ से प्रथम मे उनत्ीस सागर, द्वितीय म तीस सागर ओर तृतीय म्र॑वे- 
यक म इकतीस सागर प्रमाण उल्ृष्ट आयु है । अनुदिश् विभानों मे बत्तीस सागरोपम 
विजयादि चार विमानो मे त॑तीस सागर ओौर सर्वार्थसिद्धि मे तैतीस सागर ही उक्छृष्ट 
भयु, जाननी चाहिये । “सवर्थिसिद्धे च" इस तरह भी पाठान्तर देखा जाता है । इस- 
तरह उन्छृष्ट स्थिति का कथन पूणं हुआ । 
अव भादि के कल्प युगल मे जघन्य स्थिति का प्रतिपादन करते है- 
तुत्थ प्रथम कत्पयुगल्‌ मे देवों की जघन्य आयु एक पल्य से कछ अधिक है । 
तृक्षण अ ४ त 1 1 
ख जधिक दै । भवनवासी आदि की जघन्य 


न्विति आगे कदगे । ओर पानत्कुमार्‌ आदि की जघन्य स्थिति उत्तर सूत्र द्वारा कहने 











चतुर्थोऽध्यायः [ २४१ 


ततः पारिशेष्यात्‌ सौधर्मेशानयो्दवाना साधिकं पल्योपमं जघत्या स्थितिवेंदितव्या तत उर्ध्वं जघन्य- 
स्थितिप्रदशंनाथंमाह- 
परतः परतः पुर्वापुर्वानन्तरा ॥। ३४॥।। 


परस्मिन्‌ देशे परतः। तस्य वीप्सायां हित्वम्‌ । तथा पुवरिब्दस्यापि ! न विद्यतेऽन्तरं व्यवधान 
यस्या; सानन्तरा । श्रपरा स्थितिरित्यनुवतेते 1 किमुक्तं भवति ? पूर्वा पूर्वा याजनन्तरा स्थितिरुत्कर- 
ष्टोक्ता सा उपयुपरि देवानां जघन्यत्येतदुक्तं भवति । सा चाधिकग्रहणानुवर्तना सातिरेका सप्रतीयते । 
ततः सौधर्मशानयो. परा स्थिति सागरोपमे साधिके उक्तं । ते सानत्कुमारमाहेन््रयो सातिरेकै 
जघन्या स्थितिः । सानत्कुमारमाहैनद्रयो परा स्थितिः सप्तसागरोपमाशि साधिकान्युक्तानि । तानि 
सातिरेकासि ब्रह्यलोकब्रह्योत्तरयोजंघन्या स्थितिरित्यादि योज्यम्‌ । प्राविजयादिभ्योऽनुत्तरेभ्योऽयम- 





वे है, उससे पारिशेष न्याय से सौधे ईशान स्वगं के देवो की जघन्य आयु कूठ 
अधिक एकं पल्य प्रमाण है ठेसा जानना चाहिये । अभिप्राय यह दहै कि सूत में सौधर्म 
ईशान का उत्छेख नही है तो भी प्रकरण आदि से उनका ग्रहण होता है । 


उससे आगे क स्वर्गो की जघन्य स्थिति का प्रतिपादन करते है- 


सुश्रा्थं--आगे के स्वर्गो मे जघन्य स्थिति जो पूवं के स्वगं मे उक्कृष्ट है वह्‌ 
होती है, अर्थात्‌ पहले पहर स्वगं की जो उक्करृष्ट आयु स्थिति है वह्‌ आगे आगे स्वं 
मे जघन्य हो जाती है। 


“परस्मिन्‌ देहो परतः" सप्तमी अथं मे यहां तस्‌ प्रत्यय आया दै । वीप्सा अथं 
मे परतः परतः एसा द्वित्व हुआ है । इसीतरह पूवं शब्द को द्वित्व हुआ है । जिसमे 
अन्तर नही है, व्यवधान नही है वह॒ अनन्तरा है, अपरा स्थिति का प्रकरण चल रहा 
है । इससे क्या कहा सो बतते है--पूवं पूवं की जो अनंतर स्थिति उत्कृष्ट है, वह्‌ अगे 
अगे के देवो की जघन्य स्थिति है । अधिक शब्द का अनुवत्तंन है इससे वह जघन्य 
स्थिति कछ अधिक होती है एेसा प्रतीत होता है । इसीको वताते है--सौधमं ईशान 
मे उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक दो सायर की है, सानत्कुमार महन्र मे वही कृ अधिक 
होकर जघन्य स्थिति वन जाती है । सानत्कुमार माहेन्द्र मे उ्छ्रप्ट स्यिति कृ अधिक 
सात सागर की है, वही कुछ अधिक होकर ब्रह्य ब्रह्मोत्तर मे जघन्य स्थिति हो जाती 
है । इसप्रकार विजयादि अनुत्तर विमानो तक लगा केना चाहिये । 


प्रषन--विजयादि विमानो तक क्यो योजना करना ? 


२४२ 1] सुखवोधाया तत््वार्थवृत्तौ 


धिकारो वेदितव्यः! कुत इति चेत्‌-सवथिंसिद्ध : पृथग्प्रहण जघन्यस्थितिनिवृत्य्थेमिस्युक्तत्वात्‌ 1 
व्यवहितेऽपि पूरवंशब्दः प्रयुज्यमानो हश्यते । यथा पूर्वं मघुरायाः पाटलौपृत्रमिति । तस्माद्यवहित- 
स्थितिनिरासा्थंमनन्तरेति विशेषणं क्रियते । पश्चादनन्तरानिवृच्यर्थं पुर्वति च विशेयणम्‌ । ग्रप्रह्ता- 
नामपि नारकाणां जघन्यां स्थिति संक्षेपा्थ॑मिह प्रकाश्यन्नाह-- 


नारकाणां च द्वितीयादिषु ।। ३५ ॥। 


द्वितीया शकंरा प्रभा । सा श्रादिर्यासा ता द्वितीयादयो नरकभ्रूमयस्तासु द्वितीयादिषु । परतः 
परतः पूर्वापुवनिन्तरा परा स्थितिरित्येतस्यार्थंस्य समुच्चयाथंश्चराब्दः कृतः । तेनायमर्थो लव्धः- 
रतनमप्रभायां नारकाणां परा स्थित्तिरेकं सागरोपमम्‌ । सा शकंराप्रभायां जघन्या । शकंराप्रभाया त्रीणि 
सागरोपमाणि परा स्थितिखक्ता । सा वालुकाप्रभाया जघन्या । तस्यां परा स्थितिरुक्ता । सप्तसागरो- 





उत्तर--सवर्थिंसिद्धि पद का पृथक्‌ रूप से ग्रहण क्रिया है उसीसे वहां जघन्य 
स्थिति का निषेध हो जाता है । व्यवहित में भी पूवं शब्द का प्रयोग देखा जाता है, 
जंसे मथुरासे पूवं मे पाटलीपुत्र नगर है [ पटना | इसतरह पूर्वं शब्द का अथं 
व्यवहित लेकर व्यवहित की स्थिति का निराकरण करने के लिये “अनंतरा” यह्‌ 
विशेषण दिया है! तथा पञ्चात्‌ के अनंतर का निराकरण करने के लिये “पर्वा 
विरोषण दियादहै। 


अव अगे यद्यपि नारक्यों का प्रकरण नहींहैतो भी उनकी जघन्य स्थिति 
संक्षेप कथन के लिये बतलाते है-- 


मुजराथ-- द्वितीय आदि नरकों मे नारकी जीवो की जघन्य स्थिति वह्‌ होती है 
जो पूवे के नरक मे उक्कृष्ट होती है । 


दवितीय नरक रशकंरा प्रभा है, वह्‌ जिसके आदि में है वे नरक भरूमियां द्वितिया- 
दिषु पदसे ग्रहृण की है । "परतः परतः ूर्वापूवनिन्तरा"” परा स्थितिः धुवं पूवं की 
जो उत्कृष्ट स्थिति है वह आगे आगे जघन्य हौ जाती है इस अर्थं का समुच्चय करने 
हेतु “च” ब्द को ग्रहण किया है 1 उससे यह्‌ अथं प्राप्त होता है कि--रत्तप्रभा सें 
व जीरो की उ्छष्ट स्थिति एक सागरोपम है, वह शकरा प्रभा मे जघन्य स्थिति 
< \ अका प्रभा मे उक्कृष्ट स्थिति तीन सागर की है, वह्‌ वालुका प्रभा में जघन्य 


भै = = 
स्यति दै 1 वालुका प्रभा मे उक्कृष्ट भयु सत सागर है, वही पकप्रभा मे जघन्य 


> 


चतुर्थोऽध्यायः [ २४३ 


पमाणि । सा पद्धप्रभाया जघन्या । त्या परा स्थितिरुक्ता ददासागरोपमाणि । सा पूमप्रभायां 
जघन्या । धूमप्रभाया परा स्थितिरुक्ता सप्तदशसागरोपमाणि । सा तम.्रभाया जघन्या । तम प्रभायां 
परा स्थितिरुक्ता ्वाविशतिसाग रोपमाणि । सा महातमः प्रभाया जघन्येति । ग्रथ प्रथमाया पृथिव्या 
का जघन्या स्थित्तिरित्याह-- 
दशवषसहलाणि प्रथमायाम्‌ ।। २६॥ 
श्रपरा स्थितिरित्यनुवतंते । तेन रत्नप्रभायां जघन्या स्थितिदंशसवत्सरसहेस्राणीति प्रस्येयम्‌ । 
तहि भवनवासिनां का जघन्या स्थितिरित्याह-- 


भवनेषु च । २७॥ 


चराव्द प्रकृतसमुच्चयाथे. । तेन भवनेषु च ये वसन्ति प्रथमनिकायदेवास्तेषा दशवषंसहस्नाणि 
जघन्या स्थितिरित्यभिसम्बध्यते । ग्रन्तराणा जघन्यस्थिति प्रतिपादयत्नाह-- 


् दयन्तराणां च ।। ३८ ॥। 





स्थिति है, उस पंकप्रभा में उक्कृष्ट आयु दस सागर की है" वही धूमप्रभा में जघन्य 
आयु है । धूमप्रभा मे उत्कृष्ट स्थिति सतरह सागर की है वही तमःप्रभा मे जघन्य 
आयु है । तमः प्रभा मे उक्कृष्ट आयु बावीस सागर की है वही महातमः प्रभाम 
जघन्य आयु है | 

अब प्रथम पृथिवी मे जघन्य स्थिति कौनसी है यह सूत्र द्वारा बततलाते है-- 

सत्राथे- प्रथम नरकं मे दस हजार वषे की जघन्य आयु होती है । 

जघन्य स्थिति का प्रकरण चल रहा है, रत्नप्रभा नरक मेँ जघन्य स्थिति दस 
हजार वषं की जाननी चाहिये । 

भवनवासियों की जघन्य स्थिति कौनसी है सो बतति है- 

सूत्रा्थ--भवनवासियो की भी जघन्य आयु दस हजार वषे प्रमाण है । 

च राब्द प्रकृत समुच्चय के लिये है। भवनो मे रहने वारे प्रथम निकायके जो 
देव है उनकी जघन्य स्थिति दस हजार वषं है एसा संबंध करना । 

सूत्राथ-व्यन्तरो की जघन्य स्थिति भी दस हजार वषं को है | 
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चरब्दः प्रकृेतसमूच्चयार्थं इत्येवं तेन व्यन्तराणां जघन्यस्थितिदंशवपंसह्ाएीत्यवगस्यते । 
इदानी व्यन्तराणामिह प्रस्तावे लाघवा्थ॑मुक्छष्टस्यित्तिमाह-- 


परा पल्योपमसधिकम्‌ 11 ३९ ॥ 


स्थितिरित्यनुवर्तते । तेन व्यन्तराणां पल्योपमं सातिरेक परा स्थित्ति रिति निज््वीयते । ग्रय 
ज्योतिष्काां का परा स्थितिरित्याह- 


ञ्थोतिष्कारणां च ॥ ४० ॥ 


चशब्दः प्रकृतसमृल्वया्थं इत्येवं तेन ज्योतिष्काणां च परा स्थितिः पत्योपमं सातिरेकमित्य- 
भिसम्बध्यते । ग्रथ जघन्या स्थितिरज्योतिष्काणां कियती स्यादित्याह- 


तदष्टभागोऽप्या ।। ४१॥ 


च शब्द प्रकृत समुच्चय के लिये है, उसे व्यन्तरों कौ जघन्य स्थिति दस हजार 
वषे की है एेसा जाना जाता है। 


इस समय व्यन्तरो का प्रसंग देखकर लाधव के लिये उनेकी उत्कृष्ट स्थिति का 
भी प्रतिपादन करते है- 


सून्राथं--व्यन्तरों की उत्कृष्ट स्थिति कू अधिके एक पल्य प्रमाण है ] 


स्थिति का प्रकरण चल ही रहा है, उससे व्यन्तरं की उत्कृष्ट स्थिति कृ 
अधिक्‌ पल्योपम है एेसा निश्चय हो जातां है । 


ज्योतिष्को की उत्कृष्ट स्थिति कौनसी है एेसा पूछने पर सूत्र कहते है-- 
सुत्राथ--ज्योतिष्कों की भी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्य की है । 


च शब्द प्रकूत कां समुच्चय करता है । उससे ज्योतिष्क देवो की भी उत्कृष्ट 
स्थिति एक पल्य से कृच अ्रधिक है ठेसा संबंध हो जाता है। 


ञ्यातिप्कों की जघन्य स्थिति कितनी हे एेसा प्रन होने पर कहते है-- 
भुत्राय--ज्योतिष्क कौ जघन्य स्थिति पल्य के माठ्वे भाग प्रमाण है| 
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श्रषटभिभगिऽष्टभागः । तस्य पल्योपमस्याष्टभागस्तद्टमागः । किमुक्त भवति ? पल्योपम- 
स्या्मो भागो ज्योत्तिष्काणां जघन्या स्थितिरित्येतदुक्तं भवतीति । ग्रत कश्चिदाह--ज्योतिष्काणां 
परा स्थितिः पल्योपममधिकमि्यक्तम्‌ । तच्चाधिकं कस्य कियदिति न ज्ञायते इत्यतोच्यते-चन्दराणां 
वषंशतसहस्नाधिक पत्योपमं परा स्थितिः । सूर्याणां वषंषहुस्ाधिक पत्यं परा स्थिति" । शुक्राणा वषं 
गेताधिकं पत्यं परा स्थितिः । बृहस्पतीना पूर्णं प्ल्योपममेव परा स्थितिर्नाधिकम्‌ । शेषाणा ग्रहाणा 
बुघधादीनां पत्योपमस्याधं परा स्थितिः । नक्षत्राणां पल्याघं परा स्थितिः । तारकाणा पल्योपमस्य 
चतुर्थो भागः परा स्थितिः । तथा तारकाणां नक्षत्राणां च पल्यस्याष्मो भागो जघन्या स्थित्िर्भवति । 
सूर्यादीना तु पल्योपमस्य चतुर्थो भागो जधन्या स्थितिवेदितव्येति । श्रथ लौकान्तिकाना कियानि- 
त्याह्‌- 
लौकाम्तिकानामष्टो सारोपमाणि स्वेषाम्‌ ।॥ ४२॥। 


एक पल्य के बराबर आठ भाग करना उनमें से आठ्वां भाग लेना, इससे क्या 
कहा ? सो बताते है--ज्योतिष्क देवो की जघन्य स्थिति पल्योपम के अष्टम भाम 
प्रमाण है एेसा समञ्चना चाहिये । 


यहां पर कोई कहता है--ज्योतिष्क देवों की प्रकृष्ट स्थिति कू अधिक एक 
पल्य की बतायी, वह्‌ जो कृ अधिक दै वह्‌ किसके कितनी अधिक दहै यह्‌ ज्ञात नही 


होतादहै? 


अब इसं राका का समाधान करते है--चन्द्र देवौ की उत्कृष्ट स्थिति-आयु एक 
लाख वषं अधिक पल्योपम है । सूयं देवों की हजार वषं अधिक पल्योपम है । शुक्रोँकी 
सौ वषं अधिक्‌ पल्य प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है । बुहस्पतियों की पुणं पल्य प्रमाण ही 
है इससे अधिक नही है । शेष बुध आदि ग्रहौ कौ तथा नक्षत्रौ कौ उत्कृष्ट आयु आधा 
पल्य की है । तारकाओं की उत्कृष्ट आयु पल्य के चौथे भाग प्रमाण है । नक्षत्र तथा 
ताराओौं कौ जघन्यं स्थिति पल्य के आव्वे भाग प्रमाण दहै) सूयं आदि की जघन्य 
स्थिति पल्य के चौथाई भाग प्रमाण है एेसा जानना चाहिये । 


अब लौकान्तिक देवों की कितनी स्थिति है यह्‌ वत्तलाते हे- 


[41 
कट्‌ 


सूत्राथ-सभी लौकान्तिकों को स्थिति आठ सागर प्रमाण कटी है । 


1 


२४६ ] सुखवोधायां तत्त्वार्थवृत्तौ 


सर्व॑लौकान्तिकानामेकेव स्थिति. । सवं च ते शुक्लेश्याः पञ्चहुस्तोत्सेधशषरीर चप 
वोदधव्यम्‌ । प्रपर. प्रपञ्च सर्व॑स्य भाष्ये द्रष्टव्यः संक्षेपतोऽ्र लोकत्रयायस्य ससारिणो जी 
सम्यग्दशंनविषयत्वेनोपक्षिप्तस्य सूचनात्‌ । कुतः पुनर्लोकत्रयावधिप्रतिपादकागमस्य सम्भवदधंविपय 
त्वम्‌ ? यतः सुनिर्चितसकलवाधकरहितत्वात्तस्य प्रामाण्य स्यादिति चेत्‌--सम्यग्यक्तय्‌.पपन्नः 
व्र मः। तथाहि-प्रमाणसिद्धस्यात्मनो गतिस्वभावस्याणेपपापविधुरस्याधस्तिर्यग्गमनरहितस्यात्यन्ति 
विशुद्धि प्रकृष्टतसोध्वेगतिहेतुमादधानस्योर्ध्वं गच्छतः क्वचिदवस्थानाभावे पवनवाणादिवद्‌ गतिमत्वानू 
पपत्तेस्तदवस्थानप्रदेशस्योध्वलोकावधित्वसिद्धिरभवति सकलपुण्यविकलस्य चोर्ध्वं तिर्यग्गमनरहितस्या- 





सभी लोकान्तिकोकीएकसीहीआयुदहँ। वे सभी देव शुक्ल छेदया वे, 
पांच हाथ की शरीर ऊचाई वले होते है एेसा जानना चाहिये । इतर सवं ॒विस्तार 
भाष्य ग्रंथ मे देखना चाहिये । इस ग्रन्थ मे तो संक्षेप से कथन है, संसारी जीव तीन 
लोकों के आश्रय मे रहते है" संसारी के सम्यग्दरोन के विषयभूत तीन लोकादि हैँ उनका 
यहां सूचना रूप कथन किया गया है । भाव यह्‌ है कि यह्‌ तत्वार्थ वृत्ति ग्रन्थ तत्त्वो 
का संक्षिप्त मात्र कथन करता है । उसमे सम्यग्दशेन आदि के वर्णेन के अन्तग॑त 
संसारी जीव, उनके अश्रयभूत तीन लोक आदि का कथन अल्प प्रमाण में किया 
विरोष जानकारी के लिये तत्त्वां राजर्वात्तिक आदि ग्रन्थ अवलोकनीय है । 


शंका-- तीन लोकों की अवधि को बतलाने वाला आगम वास्तविक अर्थं वाला 


है यह किससे जाना जाता है ? जिससे कि उसमे सुनिरिचित रूप से सकल बाधां से 
रहितपना होने से प्रामाणिकता मानी जाय ? 


समाधान--आगम समीचीन युक्तियों से परिपूणं है अतः प्रमाणभूत है एेसा हम 
कहते है । भागे इसीको बताते है--आात्मा प्रमाण से सिद्ध है ओर वह गति स्वभाव 
वाला दे जो आत्मा संपूणे पाप से रहित-कर्मो से रहित होता है वह नीचे ओर तिरे 
ख्प से गमन नहौ करता अपितु प्रकृष्टतम उरध्वंगति के कारणभूत अत्यन्त विशुद्धि को 
र्व कर्ता हंभा उपर जाता है । अन ऊपर जाते हूए उस जीव के यदि कही अव- 
स्यान नही होगा तो वायु ओर बाग आदि के समान उसका गतिञीलपना ही बन तही 
कता, भ्थात्‌ जे वायु मादि पदाथं गतिील ह तो कहीं जाकर स्थित भी होते ह 
उनमें गतिषना वनता नही वैसे ही जीव यदि गतिशील है ओर उपर जारहा 
रे तो वह्‌ कदीं सवस्य सकेगा, वह्‌ जहां स्थित होता है वही लोक का अग्रभाग है लोक 


"~ [4 3. ससतरह घ्वलोक 
४ सीमारै। ह ऊ को अवधि सिद्ध होती है । तो जो आत्मा सकल 





चतुर्थोऽध्यायः [ २४७ 


त्यन्तिक सड क्लेशं प्रकृष्टतमोऽधोगतिहेतु बिभ्नाणस्याधो गच्छतः क्वचिदधोऽवस्थित्यभाते पननबाणा- 
दिवद्गतिमत्वानुपपरोस्तदवस्थानप्रदेशस्याधोलोकावधित्वसिद्धिभेवति । तथा प्रसिद्धयोश्चानयोरू्ध्वा- 
घोल्लोकभागयो्मध्यलोकभागाभावे प्रासादादिवदधटनान्मध्यलोकसिद्धिभैवतीति लोकत्रय सम्भाव्यत 
एवं 1 लोकत्रयं चावस्थितमस्ति। तदभावे प्रतीतधरूभागवस्थानाघटनात्‌ । तथा पवनवलयसिद्धि- 
रप्यस्ति समन्तात्तदसम्भवे लोकबयोद्धृत्यनुपपत्तेः । तथाऽवान्तरलोकविशेषाणां चावान्तरविशुद्धि- 
सक्लेशनिपित्तकर्मोपात्तवान्तरलोक श्रयससारिसिद्धेः प्रकषप्रिकषंतारतम्यसिद्धिरस्तीति न किञ्चि 
दप्यत्रासम्भावनीयं वस्तु वचन विषयभरूतम्‌ । तथा प्रतिपादयिष्यते चोत्तरत्र कमेसम्बन्धतदधेतुवे चित्रच- 
भित्यलमतिविस्तरेण ॥ 





पृण्य से विहीन है वह्‌ ऊभ्वं या तिरछा गमन नही करता किन्तु प्रकृष्टतम अधोगति के 
कारणभूत अत्यन्त संक्छेश को धारण करता है वह नीचे जाता है, नोचे जाते हृए उसका 
कही पर अवस्थानं होना चाहिये अन्यथा वायु ओर बाण आदि के समान गतिपना 
असंभव है, भव वह्‌ जहां स्थित होता दै वहां अधोलोक कौ अवधि सिद्ध होती है । तथा 
दसप्रकार उध्व॑लोक ओर अधोलोक के सिद्ध होने पर मध्यलोक स्वतः सिदध होतारहै, 
क्योकि मध्यलोक के अभाव मे उध्वं अधोलोक असंभवदही है जसे महल का उर्ध्वं 
अधोभाग है तो मध्य भाग अवद्यंभावी है। एसे तीन लोक सिद्ध हीजतेहै। जो 
तीन लोक है वे स्थित है, यदि स्थित नही होवे तो भूमिमाग अवस्थित रूप साक्षात 
प्रतीत होता है वह नही हो सकता था । इसीप्रकार वातवलय की सिद्धिभी हौ जाती 
है, क्योकि चारो ओर से वायु मण्डल नहीं होवे तो तीन लोक का धारणपना बनता 
नही तथा लोक मे जो अवान्तर विशेषताये हँ [ अनेक नरके बिल अनेक विमान 
पटल, द्वीप, सागर, पृथिवी इत्यादि ] वे सभी अवान्तर अनेक प्रकार की विशुद्धि भौर 

अनेक प्रकार के संव्लेश परिणामो के निमित्त से उपाजित किया गया जो कमं समूहं 

है .उनके कारण अनेक भेद वाके संसारी जीव ह ओर उनके भेद के कारण आश्वय 

भूत लोक मे विविधता है । इसतरह प्रकषं अप्रकषं के तरतमता को सिद्धि होती हं । 

इसमे कृ भी असंभव रूप वस्तु का कथन नही हं । 


तथा अगे कर्मो का संबध उसके कारण आदि कौ पिविधता का प्रतिपादन भी 
करने वे है अब इस विषय मे अधिक नही कहते । 


विशेषार्थ यहां पर शका की गयी थी कि तीन लोकका वर्णेन करने वाला 
आगम प्रमाण भूत कंसे माना जाय ? इसके समाधान मं ग्रन्थकार ने कटा कि आत्मा 


२४८ | सुख बोधाया तत्वारथ॑वृत्तौ 


शशधधरकरनिकरसतारनिस्तलतरलतलमूक्ताफलहारस्फारतारानिकुरुम्ब विम्बनिमंलतररमोदार 
शरी रशुद्धध्यानानलोज्ञ्वलज्वालाज्वलितघनघातीन्धनसद्ातसकलविमलकेवलालोकित- 
सकललोकालोक्स्वभावश्रीमस्परमेश्वरजिनपतिमत विततम तिचिदचित्स्वभाव- 
भावा्भिधानक्ाधितस्वभावपरमाराध्यतममहापेदान्तः श्रीजिनचन््र- 
भटा रकेस्तच्छिष्यपण्डितग्रीभास्करनन्दिविरचित- 
महा शास्त्रतत्त्वा्ंवृत्तौ सुखबोधाया 
चतुर्थौऽध्यायस्समाप्त । 





स्वसंवेदन प्रमाण से सिद्ध ही है, यह आत्मा गतिशील-गमन स्वभाव-वाला है । सवं 
कमं से रहित होकर जब गमन करेगा तो वहु कटी जाकर ठह्रेगा ही जहां ठहरेण 
वही सोक काआखिर अग्र भागरहं ) कोई जीवे अत्यधिक पाप कर नीचे चला जाता 
है तो नीचे जहां जाकर ठहरेगा वही लोक का अधो भागकाञंत है इसतरह उश 
अधः भाग सिद्ध हतो मध्य भाग स्वतः सिद्ध ही है इसतरह तीनों लोक युक्ति 
सेसिद्धटहोजतिहै। इस ग्रन्थ मे सम्यग्दशेनादि का कथन है, सम्यग्ददौन का स्वामी 
जीव है, जीव सवै लोक मे गमन करता है अतः तीन लोक का वर्णेन आवश्यक ह । 
दस लोक को स्थिर मानना भी जरूरी ह क्योकि अपने प्रतीति म जो पृथिवी भाग ह 
वह्‌ स्थिर ही प्रतीत होता ह अतः सवं लोक स्थिर ही होगा एेसा युक्ति से सिद्ध होता 
दे! लोक का आधार वातवबलय हं । इस लोक मे जो विविधताहै वह भी विचित्र 
कर्मोदय के वश से ह । इसतरह सवं ही आगभोक्त बातें युक्ति पुणे है अनूमानादि से 
सिद्ध ह अतः लोके का वणेन करने वाला आगम प्रामाणिक है । 


जो चन्द्रमा की किरण समूह्‌ के समान विस्त, तुलना रहित मोतियों के विशा 
हासे के समान एवं तारा समूह्‌ के समान शुक्ल निर्मल उदार एसे परभौदारिक शरीर 
के धारक है, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि की उज्ज्वल ज्वाला द्वारा जला दिया है घाती 
कमं ल्पी ईन्धन समूह्‌ को जिन्होने एेसे तथा सकल विमल केवलज्ञान द्वारा संपूण 
लाकालाक के स्वभाव को जानने वाके श्रीमान परमेश्वर जिनपति के मत को जानने 
म विस्ततीणे बुद्धि वषि, चेतन अचेतन द्रव्यो को सिद्ध करने वाजे परमं आराध्य भूत 
मदानि दान्त ग्रन्थो के जो ज्ञाता है एेसे श्री जिनचन्द्र भद्ारक है उनके चिष्य पंडित 


ओ मास्करनदा विरचित सुल वोधा नामवाली महा शास्त्र तत्वार्थसूत्र की टीका मे 
, चतवं अध्याय पूरणं हृभा । 


~+ 





ग्रथ पचमोऽध्यायः 


जोवतन्व व्याख्यातमिदानीमजीवतत्त्वस्य सामान्यलक्षणाऽनेकप्रदेशत्वभाग्विभागविशेषलक्षण- 
सूचनाथंमाह्‌- 
श्रजीवकाया धर्माधिर्माकाशपुद्गलाः ।। १ ॥ 
चेतनोपयोगजीवनलक्षणो जीव उक्तस्तद्धिपरीतलक्षणाः पुनरजीवाः । अनेन सामान्यलक्षण 
मुक्तम्‌ । काया इव कायाः । यथौदारिकादिशरीरनामकर्मोदयवचापत्पुद्गलाश्चीयन्ते कायास्तथा 


धर्मादीनामनादिपारिणामिकंप्रदेशचयनात्कायत्वम्‌ । काय ग्रहणेन धर्मादीना प्रदेशबहत्व ज्ञापित कालस्य 
च निषिद्धम्‌ । भ्रजीवाश्च ते कायाश्च अ्रजीवकायाः । श्रजीवत्व काले कायत्व जीवेप्यस्तीत्युभयपद- 





जीवतत्तव का कथन कर दिया है, अब अजीव तत्व का सामान्य लक्षण तथा 
उनमें अनेक प्रदेशपने का विभाग विशेष की सूचना के लिये सूत्र कहते है- 

सूत्राथ--घमं, अधमं, आकारा ओर पुद्गल ये अजीव काय हैँ । चेतन, उपयोग 
लक्षण जीव है, इसका वणेन कर दिया है, उससे विपरीत लक्षण वारे अजीव है । 
यह्‌ अजीव का सामान्य लक्षण है । कायं के समान कायदहै, जसे ओदारिक आदि 
रारीर नाम कमं के उदय वश से पुद्गल सचित होते है वे काय कहलाते है वैसे धर्म॑ 
आदि द्रव्य अनादि पारिणामिक रूप से प्रदेश संचय रूप रहते है अतः इनमें कायपना 
है । काय शब्द से धर्मादि द्रव्यो का बहुप्रदेशपना सिद्ध होता है ओौर काल मे बहु- 
प्रदेशत्व का निषेध हो जाता है । “अजीव कायाः इसमे कमंधारय समास है । काल 
द्रव्य म अजीवपना है ओर जीव द्रव्य में कायपना है इसप्रकार उभय पद व्यभिचरित 
है अर्थात्‌ काल मे कायत्व नही होते हुए भी अजीवत्व है ओर जीव में कायत्व रहते 
हए भी अजीवत्न नही है, इसतरहं व्यभिचार दोष संभव होने से नीलोत्पल पद के 
समान यहा कंधार समास किया है । 


विशेषाथं--अजीवादच ते कायाइच अजीवकायाः इसप्रकार अजीव ओौर काय 
इन दो पदों में कर्मधारय समास किया गया ह । अकेला काय पद होवे तो वहु जीवके 


२५० 1 सुखवोधाया त्वा्थ॑वृत्तौ 


व्यभिचारसम्भवान्नीलोलवलादिवदत क्मेधारयः । धर्मादियोऽहस्रणीते परमागमेऽनादिपारिरामिव्यः 
सञ्ज्ञा रूढा वेदितव्याः ! अथवा क्रियानिमित्ता एता सञ्ज्ञा व्युत्पाद्यन्ते । कथमिति चेदृच्यते- स्वय 
गृतिक्रिापरिणामिना जीवपुद्गलाना साचिव्य यो ददाति स धमः । तदविपरीतलक्षणश्चाधममः । 
जीवादीति द्रव्याणि स्वं. स्वं; पययिंरव्यतिरेकेण यस्मिन्नाकाशन्ते प्रकाशन्ते तदाकाशम्‌ । स्वय 
चात्मीयपर्यायमर्यादया श्राकारत इत्याकाशम्‌ । इतरेपा दरव्याणामवकाजदानसामश्यह्ऽऽकाजमिति 
पुषोदरादिषु यथोपदिष्टमित्यत्र निपातितः शब्दः । पुरणगलनान्व्थंसञ्ज्ञात्वा्पुदगलाः । यथा भास 
करोतीति भास्कर इति भासना्थमन्तर्नौय भास्करसञ्ज्ञाऽन्वर्था प्रवतंते तथा भेदात्सङ्गाताद्ध दसद्धा- 
ताभ्यां च पूरेन्ते गलन्ति चेति पूरणगलनात्मिका क्रियामन्त्भव्यि पुद्गलशब्दोऽन्वथं; पृषोदरादिपु 





साथ भी है क्योकि जीवद्रव्य भी अस्तिकाय-( वहूप्रदेशी }) स्वरूप है । तथा भकेला 
अजीब पद होवे तो काल द्रव्य के साथ व्यभिचार आता है क्योकि काल अजीव तो दै 
किन्तु काय स्वरूप नही है अतः भजीवे कायाः एसा रखा गया है । जसे नीरं च तत्‌ 
उत्प च नीलोत्पलम्‌ इसमे कमधारय समास है, नीलत्व उत्पल को छोडकर अन्यत्र 
भी है तथा उत्पल भी केवल नीलरूप नही है- लाल आदिवणं रूप भी है अत्तः 
व्यभिचार संभव होने से कमेधारय समासं किया जाता है | 


रसख्रणीत आगम में धमे आदिकं संज्ञाये अनादि पारिणामिक रूढ है एेसा 
जानना चाहिये । अथवा ये संज्ञाये क्रिया निमित्तक व्युत्पादित की जाती है । कैसे सो 
बताते है--स्वयं गति क्रिया में परिणत हए जीव ओर पुद्गलं को जो साचिनव्य- 
सहायता देता है वह धर्मं है साचिव्यं ददाति [ दधाति ] इति धर्मः । इससे विपरीत 
लक्षण वाला अधमं ह 1 जीवादिक द्रव्य अपने अपने पर्यायो द्वारा अव्यतिरेक से 
जिसमें प्रकारित होते है वह आकाश्च है 1 तथा स्वय भी अपनी पर्यायों की मर्यादासे 
भरकारित हौता हं वह्‌ आकाल हँ । इतर द्रव्यो को अवकाशा देते मे समर्थं होने के 
कारण भी माका कहलाता ह ! “¶षोदरादिषु यथोपदिष्टम्‌” इस नियम से आकार 
शब्द निपात्तसिद्धभीहं। जो पूरण गलन करे वह पुद्गल है यह अन्वथं संज्ञा है, 
जसे “भासं करोति इति भास्करः” यहां भास-प्रकाश का अथं निहित होने से भास्कर 
सजा अन्वथं हे वेते भेद से, सधात से ओौर भेद सधात दोनों से जो पूरित होते ओर 
गलते है इसतरह्‌ पूरण गलन क्रिया अन्तनिहित होकर पुद्गल शब्द अन्वथं संज्ञा वाला 
सिद्ध दोता दै, यह पृपोदरादि गण में निपात सिद्ध ह । जैसे “शव हायन श्मशानम्‌" 
यव जहां सोते है वह्‌ रमञ्चान है 1 । 


[न क, 
श्र # 


+ ~ 


पचमोऽध्यायः [ २५१ 


-निपातितः । यथा शवशयनं श्मशानमिति । परमाणुना नि रवयवत्वासूुरणगलनाभावास्पुद्गलव्यपदेशा- 
भावप्रस्ध इति चेक्ल- गुणापैक्षया तस्सिद्धि- । रूपरसगन्धस्पशंगुण युक्ता हि परमाणवः । एकगुण- 
रूपादिपरिणता द्वित्रिचतु सङ्खं यास्य यानन्तगुएत्वेन वर्धन्ते तथेव हानिमुपयान्तीति गुणएपेक्षया 
भावपूरणगलनोपपतते. परमाणुष्वपि पुद्गलत्व न विरुध्यते । ्रथवा पूरणगलनयोर्भावित्वादभरूतत्वाच्च 
शक्तचयेक्षया परमाणुषु पुद्‌गलत्वमौपचारिक बोद्धव्यम्‌ । भ्रथवा पुम्भिरजीवि शरीराहारविषयकरणोप 
करणादिभावेन गितयन्त इति पुद्गलाः । परमाण्वादिषु तदभावादपुद्गलत्वमिति वेन्न-दत्तोत्तर- 
त्वात्‌ । एतेन विभागकथन निरु्तया विशेषलक्षणाभिधानं च कृतम्‌ । धर्माधर्माकाशचपुद्गला इत्यत्र 
समाहारे समुदायप्रधाने एकवचनेन सिदधेवेहुवचनमेषां स्वातन्त्रप्रतिपत्यथं द्रष्टव्यम्‌ । धमदियो हि 





शंका--परमाणु अवयव रहित होते है अतः उनमें पूरण गलन का अभाव होने 
से पुद्गल संज्ञा का अभाव होता ह? 


समाधान-एेसी शंका ठीक नही है । परमाणुओंमे गणो की अपेक्षा पूरण 
गलन होता है अतः पुद्गल संज्ञा सिद होती है । परमाणु स्प, रस, गंध वण वाले 
होते है । एक गुण रूपादि से परिणमन करते हुए दो, तीन, चार, संख्येय, असंख्येय 
ओर अनंत गणने से बढते ह उसीप्रकार घटते भी है इसप्रकार गुणो की अपेक्षा भाव- 
रूप पूरण गलन परमाणुभओं मे भी होता रहता है इसलिये उनमें पुद्गलत्व विरुद नही 
है । अथवा पहले पूरण गलन हौ चका है या अगे पूरण गलन होगा ( स्कन्ध 
अवस्था मे ) इसतरह शक्ति की अपेक्षा परमाणुओ मे पुद्गलत्व ओपचारिक है एेसा 
समञ्चना चाहिये 4 अथवा पुरुषों दवारा ( जीवों दारा } शरीर के आहार का विषय 
कृर उपकरणादि भाव से निगके जति दँ वे पुद्गकरू है । 

शंका-पुद्गल का यह लक्षण परमाणु आदि में घटित नही हता अतः वे 
अपुद्गल ठहरते है ! 

समाधान--एेसा नही कहना, इसका उत्तर तो पहले दे चुके ठै । अर्थात्‌ परमाणु 
जब स्कंध रूप होते है तब पुरष द्वारा निगल जाते है इस दष्ट से उन्हे पुद्गल कहने 
म बाधा नही आती है । इसप्रकार धर्मादि का विभाग एवं उनका निरुक्ति परक 
लक्षण किया गया है । “ध्मधिमकिशपुद्गलाः” इसमे इतरेतर दन्द समास किया ह । 


समुदाय प्रधान समाहार दन समास करके एक वचन हो सकेता था विन्तु धमं द्रव्य 
अधर्म द्रव्य आदि द्र्य स्वतन्त्र है इस बात को वतलाने कै लिये बहुवचन वाला इन्द्र 
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गत्यायुपग्रहान्यति प्रवतेमानाः स्वयमेव तथा परिणमन्ते न परप्र रणादिना तेपां प्रवृत्तिः प्र 
निमित्तमात्रतवात्‌ । कालोप्यजीवपदार्थोऽस्ति । तस्याऽबोपादानं कतंव्यमिति वैेन्न-तस्याका, 
रत्र वक्ष्यमाणलक्षणतवान्‌ । सांप्रतं धर्मादीना द्रव्यत्वविधानार्थमाहू-- 


द्रव्याणि । २॥ 


स्वै. स्वैः पयि यन्ते गम्यन्ते सप्रतीयन्त इति द्रव्याणि गत्यर्थाना ज्ञानार्थत्वात्‌ ! इवा 
रव्य भव्य इत्यनेन निपातितो द्रव्यशब्दो वेदितव्यः । द्र रिव भवतीति द्रव्यम्‌ । के उपम 
चेदुच्यते. रिति दारुनामे । यथा ग्रन्थिरहितमलिहय ऋजृकाष्ठ तकष्णोपकटप्यमानमभिलपितः 
रेणाविभैवति तथा द्रव्यमप्यात्सपरिणामगमनसमर्थं पापाराखननोदकवदविभक्तिकतृं करण, 
निमित्तवशोपनीतासमना तेन तेन पयायेण द्र रिव भवतीति द्रव्यमित्युपमीयते । वक्ष्यते च सदुद्व्यत 





समासं किया गया है । क्योकि ये धर्मादि द्रव्य अपने अपने गति स्थिति आदि उपव 
को करने मे प्रवृत्तमान होते हुए स्वयं ही परिणमन करते है, प्रकी प्रेरणा मदि 
उनकी प्रवृत्ति नही होती है । वे तो पर द्रव्यादि ॐ निमित्त कारण मात्र है। 


शंका--काल नाम का पदार्थं भौ अजीव है, उसको यह ग्रहण करना चाह 


समाधान यह्‌ कथन ठीक नही है । काल द्रव्य अकाय स्वप है ( एक प्रदे 


दै ) उसका कथन तो भगे करेगे । इस समय धर्मादि के द्रव्यत्व का विधान करो 
लिये कहते है-- 


| सतरार्थ-वे धमादिक द्व्य कहूलाति है । मपे गपने पर्यायो द्वारा जो प्राप 
होते ह्‌-जाने जति है वे द्रव्य है, दरयन्त इति द्रव्याणि, दरु धातु से द्रव्य शब्द बतत्रा है 
गमनाथक धातु ज्ञाना्थेक भी होते है, इस न्याय से गमनार्थकं द धातु से ज्ञानाथं मे 
व्य भब्द निष्पच्च हुमा है । अथवा इव अथ मेँ "रव्यं भव्ये" इस सूत्र से द्रव्य शब्द 
निपात से वनता है । दरुः इव भवति इति व्यम्‌" दु के समान होताहै वहु द्रव्यै 
परया उपमा दै पेते प्रदम पर कहते है- सीधी लकड़ी को कहते है, जसे गांठ रहित 
सधा लकड़ी यई द्वारा छीलने पर इच्छित आकार से चौकी पटा बादि रूप प्रगट 
टोती ६ इसीतरद रव्य भी अपने परिणमन को प्राप्त करने मे समर्थं है। प्राषाण के 
यादने मे जसे नल निकलता है उनमे अभिन्न केतू करणपना है, इसीप्रकार उभय 
निमित्त के वश्च च ब्राम्त हए उस उस पर्याय सेदरु के समान जो होता है वह्‌ द्रव्य है। 
नदह उपमादरी जाती दह । अग सूत्र कहने वाले है कि “सद्‌ द्रव्य न उत्पाद 
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मुत्पादव्यय ध्रौग्ययुक्त सत्‌ गुरपयंयवद्द्रव्यमित्ति च । ततश्व ॒द्रव्यलक्षणयोगासङृता धर्मादयो 
द्रव्याण्येव । न पुनधंमधिमर्विदृष्टाव्यावात्मगुणौ । नाप्याकारामभावमात्रं च । न पुद्गला रूपादय एव 
विशेषाः प्रतीतिवियोधादित्ति निवेदित भवति । श्रथ मतमेतत्‌-यथा दण्डसम्बन्धादृण्डीत्यभिधानं 
प्रत्यय देवदत्तं भवति तथा द्रव्यत्वं नाम सामान्यविशेषोऽस्ति पृथिव्यादिषु द्रव्यमिति प्रत्ययाभिधा- 
नानुवृत्तिप्रदशेनात्‌ । गुणकरमेभ्यो व्याव्युपलम्धेश्चानुमीयमानान्वयन्यतिरेकाख्यस्तेन योगादद्रभ्य न 
पययिद्रवणादित्ति । तन्न युक्तिमत्‌ । कि कारणम्‌ ? तदभावात्‌ । यथा दण्डसम्बन्धातप्राग्देवदत्तो 
जात्यादिभिः सिद्धोऽस्ति, देवदत्तसम्बन्धाश्व प्राग्दण्डो वृत्तत्वदीषंत्वादिभिः प्रसिद्धोऽस्ति, ततस्तयोः 





व्यय ध्रौव्यं युक्त सत्‌” गुणपर्ययवद्दरव्यम्‌ । अतः द्रव्य का लक्षण घरितहोनेसेये 
धर्मादिकं द्रव्य ही कहलाते है । परवादी वेशेषिक धमं अधमं नाम के आत्मा के गुण 
मानते है, उस लक्षण वारे धर्मादि नही है, आकार भी अभाव मात्र नही है । रूपादि 
गुण ही पुद्गल है एेसा नहीं कहना क्योकि एेसा मानने में प्रतीति से विरुद पडता है । 


विशेषाथे--परवादी वैशेषिक आदि लोक पदाथं को सात प्रकार का मानते है- 
द्रव्य, गण, कमे, सामान्य, विज्ञेष, समवाय ओर अभाव । पुनः द्रव्यो के नौ मेद, गुणों 
के चौवीस भेद, कमं के पांच भेद, सामान्यका एकं भेद ( अथवा दो भेद ) विशेष 
अनेकानेक भेद जीर अभाव के चार भेद मानते है । गुणो के चौबीस भेदों में धमम- 
अधमं नाम के दो गुणो को उन्होने आत्मद्रव्य में माने है तथा रूप, रस, गध, स्पशं को 
केवल गुण रूप माना है आकाश द्रव्य को तो केवल पौलरूप माना है अथात्‌ कोई रिक्त 
स्थान हो वहु आकार कहलाता है जसे ढोल मे पोल होती दै वह आकाश है इत्यादि 
सो यहां परं ग्र॑थकार ने उन मान्यताओं का निरसन कर कहा है कि धरम अधर्म आत्मा 
के गुण नही है किन्तु स्वतन्त्र दो द्रव्य है । आकार केवल चुन्य रूप नही किन्तु अनत 
प्रदेशी एक वास्तविक पदाथं है । ह्पादि गुण भी पुद्गल द्रव्यसूप आधार के निना 
नहीं रहते इत्यादि । इस वैशेषिक कौ मान्यता का पूवं पक्ष रखकर बहुत ही सुन्दर 
रूप से प्रमेय कमल मार्तण्ड आदि न्याय रथों मे निराकरण किया गया है | 


शंका- देवदत्त में दण्ड के सबंध से दण्डी एसा नाम भौर ज्ञान जसे होता है वैसे 
पुथिवी आदि मे द्रव्यत्व नाम का सामान्य विशेष रहता है उसके द्वारा द्रव्य एेसा नाम 
तथा प्रत्यय-ज्ञान एव अनुप्रवृत्ति देखी जाती ह । क्योकि द्रव्य एेसा नाम ओर प्रत्य- 
मादिक गुण ओर कमं से तो होता नही अतः अन्वयव्यतिरेकौ अनुमान द्वारा वह्‌ 
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सम्बन्धो युक्तः । न च तथा द्रग्यत्वयोगास्राग््व्यमुषल प्यते । यदय.पलभ्येत तहि च 
स्यात्तथा प्रव्यत्वमपि द्रव्यप्षम्बन्धात्राड नोपलभ्यते । ग्रतस्तयोरसतोनं क्तः सम्बःधः ) एतेन गुर्‌ 
सन्द्रावो द्रव्यमित्यप्यपास्त शृणसमूदायमात्द्न्यवादिनो हि मते गुणेभ्यः पृथक्समृदायस्यानुपलम्भाः 
ासम्भवे कतु कर्मव्यवहारानुपपत्तेः । एतेन सामान्यविशेपाघ्याज्जीवत्वसम्बन्धाज्जीवो न स्व 
इत्यप्यत्रैव निरस्त वोदव्य पूर्वोक्तदोपानुपद्धात्‌ । म्रन्यस्तु विशेपो भाप्ये द्रव्य: | प्रकृतधर्मादि 
भिवैहुभि सामानाधिकरण्याद्‌ द्रव्याणीति वहुवचनेनं निदेश; कृतः । ने चेव पृत्लिद्धप्रसद्धो द्र 








द्रव्यत्व नाम के सामान्य विशेष द्वार ही होता है एेसा सिद होता है, उस द्रव्यत्वं कै 
योग से { द्रव्यत्व समवायसे ] द्रव्य कहलातारहैनत कि पर्य्य के द्रवण से द्रव्य 
कहलाता है ? 


समाधान--यह्‌ सवं ही कथन यूक्ति युक्तं नहीं है, क्योकि द्रव्यत्व योग का अभाव 
है । देखिये ! जैसे दण्डा का संबंध होने के पहछे देवदत्त अपनी मनुप्यादि जाति आदि 
से सिद्ध रहता है तथा देवदत्त के संबंध होने के पहर दण्डा अपने गोलपना, छंवाई 
आदि विशेष से प्रसिद्ध रहता है अतः उन दोनों का संबंध होना युक्त दै । किन्तु वसे 
द्रव्यत्व के संबध के पहले द्रन्य उपलब्ध नही होत्ता, यदि उपलब्ध हो जाय तो द्रव्यत्व 
संबंध की कत्पना व्यथं है, तथा द्रव्य भी द्रव्यत्व संबंध के पहर दिखाई नहीं देता अतः 
द्रव्य ओर द्रव्यत्व दोनों असत्‌ है असत्‌ का संबध संभव ही नहीं है । 


कोई परवादी गुण संराव को द्रव्य कहते है वह्‌ मत भी पूर्वोक्त रीत्या खंडित 
हुआ समन्नना चाहिये । गुण समुदाय मात्र को जो द्रव्य मानते है उनके मतम गुणो से 
पृथक्‌ समुदाय तो उपलब्ध होता नही, समुदाय के अभावे गुण भी अभावकूप है 
उनमें कतृ कमं व्यवहार नहीं बनता । जैसे द्रव्यत्व के संबंधसे द्रव्य सिद्ध नहीं होता 
वसे जीवत्व नाम के सामान्य विशेष के सबंध से जीव द्रव्य है, जीव स्वतः ही नही 
होता इत्यादि मान्यता भौ सिद्ध नही होती, इसमे वही पूर्वोक्त दोष आते है । 


इस विपय मे विशेष कथन भाष्य ग्रन्थ में [ तत्त्वार्थं राजवात्तिक मे { देखना 
चाहिये 1 


_ शकृत म धर्मादिक बहुत से है अतः उनके साथ सामान्याधिकरण होने से 
द्रव्याणि एेसा वहुवचन रूप सूत्र निर्देश किया गया है । सामान्याधिकरण्य है तो 


न 


^ - 
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रब्दस्याविष्टलिङ्त्वात्स्वकीयनपु सकलिद्धपरित्यागेन लिद्खान्तरे वृत्ययोगाद्नादिशब्दवत्‌ । भ्रनन्त- 
रत्वाच्चतुमिव द्रव्यत्वप्रसद्धं जीवानामद्रव्यव्यवच्छेदार्थं माह्‌-- 
जीवाश्च ॥ ३ ॥ 

उक्तलक्षणा जीवाः । चशब्दो द्रव्याणीत्यस्यानुक्षंणार्थः । तेन जीवाश्च द्रव्याणि भवन्तीति 
वेदितग्यम्‌ । स्यान्मत ते-उत्पादव्ययध्रौग्ययुक्त सदिति गुणापयंयवदद्रव्यमिति च द्रव्यलक्षण वक्ष्यते । 
ततस्तेन योगाद्रमाधिर्माकाशपुद गलानां जीवाना च वक्ष्यमाणेन कालेन सह्‌ द्रव्यत्व सिद्धम्‌ । किमनेन 
्रव्यपरिगरानेनेति । तच्च युक्तम्‌ । किं कारणम्‌ ? नियमा्थत्वादुद्रव्यसह्ुचानस्य । तेन धर्माधिमकाक्च 
पुद्गलजीवकालाः षडेव द्रव्याणीति नियमात्परवादिपरिकल्पिताना दिगादीना निवृत्ति" सिद्धा भवति । 





धर्मादि पद पुल्लिग होने से द्रव्य पद भी पुर्लिग होना चाहिये । एेसी आशंका भी नहीं 
करना, क्योकि द्रव्य शब्द आविष्ट लिगवाला है वह्‌ अपना नपु सक लिंग छोडकर 
लिगान्तर को प्राप्त नही होता जैसे वन आदि शब्द अन्य लिग रूप नही होते । 


अनंतर होने से धर्मादि चारको ही द्रव्यपने का प्रसग आने पर जीव नाभ कां 
द्रव्यभी है इस बात का निणंय करने के लिये सूत्र कहते है- 


सुत्राथ-जीव भी द्रव्यहै। 


जीवों का लक्षण कह चुके है । च शब्द “द्रव्याणि” सूत्र के अनुकषेण के लिये 
है । उससे जीव भी द्रव्य होते है एेसा निश्वय होता है । 


शंका--““उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त सत्‌, गुण पर्ययवद्‌ द्रव्यं” इसप्रकार सूत्रों 
द्वारा आगे द्रव्य का लक्षण कहेगे, उससे धर्म, अधरम, आकाश, पुद्गल का तथा जीव 
एवं वक्ष्यमाण काल का द्रव्यपना सिद्ध होता है, अतः "द्रव्याणि" “जीवाश्च इन सूत्रों 
दारा द्रव्यो की गणना करनेमेक्यालाभदहै? 


समाधान---यह्‌ शका ठीक नही है द्रव्यो की गणना करने से नियम बन जाता 
है उससे धर्मं, अधमं, आकार, पुद्गल, जीव ओौर काल ये छह ही द्रव्य है एेसा नियम 
हो जाने से परवादी परिकल्पित दिशादि द्रव्यो का निरसन हो जाता है। कैसे सो 
बताते है--पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकारा, काल, दिशा, आत्मा ओर मनयेनौ 
द्रव्य वैशेषिक द्वारा कहे जाते है, उनमें पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर द्रव्य मन का 
पुद्गल द्रव्य मे जन्तभवि हो जाता है, क्योकि ये सभी पदाथं रूप रस गध स्पर्शं वा 
है । भाव मन ज्ञान रूप है उसका अत्मा मे अन्तर्भाव होता है । 


[ 


तत्र पृथिग्यप्तेजोवायवो दरव्यमनण्च पुद्‌ गलेऽन्त भवन्ति रूपरसगच्धस्पशेवत्वात्‌ । भावमनश्व ¦ 
तस्ात्मन्यन्तर्भावः 1 जीवा इति बहुवचनं दैविध्यनानात्वख्यापनारथं क्रियते । विविधा हि जीवाः ससा 
रिणो मुक्ताश्चेति । संसारिणोऽपि गतिद्धियादिचतुदंशमागेणास्थानविकल्पात्‌, मिथ्याृष्टवादिचतु्द॑श 
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कथमिति चेदुच्यते--पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाद्चकालदिगात्ममनांसीति नवेव द्रव्याणि वंशेषिकेरुक्तानि 


गुणस्थानभेदात्‌, सूष््मवादरादिचतुदशजीवस्थानविकस्पाच्च विविधा. 1 तथा मुक्ताश्चेकद्विभिचतुः 
संख्येयासंख्येयानन्तसमयसिद्धपर्थायभेदाश्रयात्‌, सुक्तिहेतुशरीराकारानुविघायिस्वक्षे्रावगाहनादिभेदाच 


~~~ --- --~---- 


सूत्र मे "जीवाः" एसा बहुवचन किया है वह जीवों के दो प्रकार एवं नानाप्रकार 
बतलनि हेतु किया है 1 जीव विविध प्रकारके है, जसे संसारी ओर युक्त) संसारी 
के गति इन्द्रिय आदि चौदह मागंणाओं के अपेक्षा चौदह भेद होते है। मिथ्यादष्टि 
आदि चौदहं गुणस्थानों की अपेक्षा चौदह एवं सूक्ष्म बादर आदि चौदह जीवसमासां 
की अपेक्षा चौदह भेद होते है । तथा सक्त जीवों के विविध भेद संभव है--एक, दो, तीत, 
चार, संख्येय, असंख्येय ओर अनंत समय के अन्तराल से सिद्ध पयय प्राप्त की इत्यादि 
अपेक्षा तथा मुक्ति के कारण भूत शरीर के आकार के अनृर्तिधायिपना अपने अपने क्षेत्र 
तथा अवगाहना इत्यादि के भेद से सिद्धो मेँ भेद कल्पित कर विविधपना हौ जाता है । 

विशेषा्थं-- गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दशन, जेया, 
भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञी ओर आहार इसप्रकार चौदह मगेणाये होती है, इनसे संसारी ` 
जीवों के चौदह भेद होते है । इन चौदह मा्गंणाओं के उत्तर भेद पंचानवें ६५ दै। 
मिथ्यारष्टि, सासादन, मिध, अविरत~सम्यण्रष्टि, विरताविरत, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूै- 
करण, अनिवृत्तिकरण, सृक्ष्मसांपराय, उपरांत मोह, क्षीणमोह, सयोगकेवली ओर अयोग- 
केवली ये चौदहं गूणस्थान ससारी के होते है । एकेन्दरिय जीवों के बादर ओर सूक्ष्म 
एसे दो भेद, द्ोदिय, ब्रीन्द्रिय, चतुररिन्द्िय ये तीन तथा पचेद्धिय के सन्ञी असंन्ली दो 
भेदं एसे सते हुए इनको पयम्ति ओर अपर्याप्त की अपेक्षा गणा करने पर चौदह जीव 
समास संसारी के होते है 1 इसतरह ससारी जोव नाना प्रकार के है । 


मुक्त जीव सभी समान गुण समूह्‌ से मण्डित अनंत सुख के भोक्ता लोकाग्र मे 
विराजमान ह्‌ उनमे सभौ स्वतन्त्र अरस्तिस्व वारे है कोई उपाधियां नहीं होने से वास्तवं 
भ एकर समान हं । केवल भूत पूवं ज्ञापन नय की अपेक्षा मदु संभव है, वह इसप्रकार 
ष्क समयम एक साव कितने सिदध हुए, दो समयादि म कितने इसप्रकार भेद 
शद्‌ 1 जिम चरम भरीर ते मूक्त हृए वह्‌ शरीर छह संस्थान वाला होता टै इस 
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विविधाः । स्यान्मतं ते-द्व्याणीति पृथम्योगो न कतव्य । कि तहि ? द्रभ्याशि जीवा इत्येक एव 
योग. कार्य. । एव च सति चशब्दाकरणात्लाघव स्यादिति । तन्न युक्तं -द्रव्यशब्दस्य जीवबद्धत्वा- 
ज्जीवानामेव द्रव्यसज्ज्ञाप्रसद्धात्‌, धर्मादीना तु न स्यात्‌ । बहुवचनात्तेषामपि भविष्यतीति चेन्न-तस्य 
वैविध्यख्यापनाथेत्वेनोक्तत्वात्‌ । सदधिकारे यत्नविशेषस्याकरणाच्चाऽजीवाना द्रग्यसञ्ज्ञा न स्या- 
दिति पृथग्योगकरण न्याय्यम्‌ । तथा च सति चशब्दोप्यथंवान्भवतीति । उक्ताना द्रव्याणां विशेषप्रति- 
पादनाथंमाह-- 





इष्टि से उनमें भेद करना, शरीर की अवगाहना पांच सौ पच्चीस धनुष से लेकर 
साढ़े तीन हाथ तक संभव है उस अपेक्षा से भेद करना, मनुष्य लोक मे पंद्रह कमं 
भूमियां है उनमे से किसक्षेत्रसे मृक्त हुए अथवा संहरण-उपसगं की अपेक्षा अन्य 
भोग भूमि आदिमेंषक्षेपे जाने पर वहा से मुक्त हुए इत्यादि चष्ट से सिद्धो मे भेद 
कल्पित किया जाता है । इसका दसवें अध्याय के नौव सूत्र में विरोष वणेन करने वाके 
है । इसप्रकार जीवों के बहुत से भेदो का ज्ञापन कराने हेतु एव उनकी अनंत संख्या 
बतलाने हतु 'जीवाः' एसा बहुवचन का प्रयोग सूत्र में हुमा है । 


शंका--द्रव्याणि' “जीवास्व" एसे पृथक्‌ दो सूत्र नही करने चाहिये । किन्तु 
"द्रव्याणि जीवाः" एेसा एक सूत्र बनाना चाहिये । एेसा करने पर च शब्द जोड़ने की 
आवदयकता नही होती भौर सूत्र लघु हौ जाता हँ । 


समाधान--यह्‌ कथन ठीक नही है । यदिरेसाएकयोग करते है तौ द्रव्य 
शाब्द जीव के साथ संबद्ध हो जनेसे जीवोंकीदही द्रव्य संज्ञा होगी, धम्मं आदि 
की नही । 


शंका-- बहुवचन के निर्देश से धर्मादि की भी द्रव्य सज्ञा हो जायगी ? 


स्भाधान-एेसा नही है । बहुवचन तो द्रव्यो की एवं जीवो की विविधता 
बतलाता है । तथा सत अधिकार मे यतनविशेष भी नही किया है, इससे अजीव पदार्थो 
की द्रव्य संज्ञा नही बन पाती, एतदथं पृथक्‌ पृथक्‌ सूत्र प्रयोग ही व्याप्य है । इसप्रकार 
करनेसे च हब्द भी सार्थक हो जाताहै। 


उक्त द्रव्यो की विशेषता का प्रतिपादन करते है- 
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नित्यावस्थितान्यरूपाणि ।\ ४॥। 


नित्यशब्दोऽयं ध्रौग्यवचनो वेदितव्यो नेध्र व इत्यन्वाख्यातः । कि पुननित्यत्वमिति चेदुच्यते- 
येन भावेनोपलक्षित द्रव्यं तस्य भावस्याग्ययोऽनिधनो नित्यत्वमित्युच्यते । तथा च वक्ष्यते-तद्धावाव्यय 
नित्यमिति पर्यायाथिकनयादेशात्प्रतिक्षणपरिणामानेकत्वसम्भवेऽपि धर्मादीनि द्रव्याणि गतिहैतुतवादि 
विशेषलक्षणद्रग्याथदिशात्‌ श्रस्तित्वादिसामान्यलक्षणद्रभ्याथदिशाच्च कदाचिदपि न वीयन्त्यतो नित्या- 
नीत्युच्यन्ते । धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि षडित्येतदीयत्व यथोक्तस्वप्रदेरत्व च कदाचिदपि नातिक्राम- 
न्त्यतोऽवस्थितानीति व्यपदिश्यन्ते । श्रथवा नित्यग्रहुणमिदमवस्थितविशेषण विज्ञायते । ततश्चायमर्थः 
यथा गमनागमनादयनेकपर्यायस द्भावेप्यभीक्ष्प्रज्वलनस द्धावा्ित्यप्रज्वलितो देवदत्त इत्युच्यते तथान्त 
रद्धबहिरद्धकारणदरयोपजनितोत्पादविनाशसंभवेप्यमूतंत्वादिस्वभावं कदाचिदपि धर्मादीनि न परत्य 
जन्त्यतो नित्यानि च तान्यवस्थितानि च नित्यावस्थितानीति कथ्यन्ते | ग्ररूपग्रहणं द्रन्यस्वतत्वनिर्ञा- 





सुतरां - वे द्रव्य नित्य, अवस्थित ओर अरूपी है । नित्य शब्द ध्रौव्यवाची है । 
नने ध्व" सूत्र से यह्‌ बना है । । 


शंका-- नित्यत्व किसे कहते है ? 


समाधान-- जो जिस भाव से उपलक्षित है उस द्रव्य का उस भाव से 

नाश नही होना अनिधन रहना बह नित्यत्व कहुलाता है। अगे सूत्र कगे 
कि ^तदुभावाव्ययं नित्यम्‌" पर्यायाधिक नय की अपेक्षा प्रतिक्षण परिणमन होने से 
अनेकपना संभव रहैतो भी ये धर्मादि द्रव्य गति हेतुत्व आदि लक्षण को तथा अस्तित्व 
आदि सामान्य लक्षण को द्रव्याथिक नयसेकभी भी नही छोड़ते है अतः ये नित्य 
कठलाते ह । धर्मादि छो द्रव्य अपने छह संख्या को कभी नही छोड़ते तथा अपने 
अपने जितने प्रदेशा है उनका उल्लंघन नही करते इस दष्टि से ये अवस्थित नाम से 
प्रतिपादित होते है 1 अथवा नित्य शब्द अवस्थित का विङेषण है । उससे यह अर्थं 
ध्वनित होता है कि जैसे देवदत्त मे गमन आगमन आदि अनेकं पययों के सद्भावं होने 
पर भी यह्‌ देवदत्त सतत जलता है, क्रोध करता है एेसा कह देते है । वैसे ही अंतस्ग 
वहिरंग दो कारणो से होने वारे उत्पाद ओौर विनाश युक्त ये धर्मादि द्रव्य है फिरभी 


अने अगरु स्व आदि स्वभाव को कभी भी नही छोड़ते अतः नित्य ही अवस्थित है 
णता कटत द्‌ । 
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नार्थं क्रियते । च विद्यते रूपं येषां तन्यकूपाणि । शूपप्रतिषेधात्तदविनाभाविना रसादीनामपि प्रतिपेधो 
वेदितव्यः । तेनारूपाण्यमूर्तानीततिगम्यन्ते । यथा सर्वेषा द्रव्याणां नित्यावस्थितानीत्येतत्साधारण लक्षणं 
तथाऽपत्वमपि प्राप्तमतस्तदपवादाथेमाह्‌- 


रूपिणः पुद्गलाः ॥ १ ॥ 


स्पश्चब्दोऽय यद्यपि द्रव्यस्वभावाभ्यासशरुतिमहाभूतचाक्षुषगुण मूतिसञ्ज्ञकेषु सप्तस्वथेषु प्रसिद्ध 
स्तथाप्यत्र मूतिपर्यायस्य ग्रहणम्‌ । तेन योगादृरूपिणः पुद्गला मतिमन्तः पुद्गला इत्यथ भवति । 
का पुनमूतिरिति चेदुच्यत्ते-रूपादिसंस्थानपरिणामो सूतिः 1 रूपादयो रूपरसगन्धस्पर्शा. ! परिमण्डल 
तरिकोणचतुरश्रादिराकृतिः सस्थानम्‌ । तंरूपादिभिः सस्थानंश्च परिणामो मूतिरित्याख्यायते । अथवा 
रूपभित्यनेन चक्गरहणयोभ्यो नीलादिगूणो गद्यते रूपग्रहणात्तदविनाभाविनां रसादीनामपि ग्रह- 





अरूप शब्द द्रष्य के स्वतर्व का निणंय करने के लिये आया है । जिनके रूप नही 
होता वे अरूपी है ! रूप का निषेध करने से उसके अविनाभावी रसादि का भी निषेध 
हो जाता है । उससे अशूपी अर्थात्‌ अमृतं है एेसा जाना जाता है । 


नित्य ओर अवस्थित ये दो लक्षण जसे सभी द्रव्यो मे सामान्य रूप से पाये जाते 
है वैसे अरूपत्व लक्षण भी सबमे प्राप्त होता है, अतः इस विषय मे जो अपवाद है 
उसको सूत्र हारा बतलते है-- 


सत्रार्थ--पुद्गल द्रव्य रूपी होते है । 

यह्‌ रूप शब्द सात अर्थो में प्रसिद्ध है- द्रव्य, स्वभाव, अभ्यास, श्रुति, महाभूत, 
चाकषुषगुण बौर मूत्त । इनमे से यहां पर मृति अथं लिया है । अर्थात्‌ रूप शब्द का 
अर्थं मूत्त है । रूप के योग से “रूपिणः” बना अर्थात्‌ पुद्गल द्रव्य मूत्तिमान होते 
यह्‌ अथे है । 

प्रश्न--मृत्ति किसे कहते थ. 

उत्तर रूप आदि संस्थान स्वरूप परिणाम को मूत्ति कते है । लूपादि 
चार है--शूप, रस, गंध ओर स्पशं । गोल, तिकोण, चौकोण आदि आकार 
को संस्थान कहते है । उन रूपादि ओर संस्थानों द्वारा जो परिणाम होता है वह 
मृत्ति कहलाती है । अथवा यहां रूप शब्द से चक्षु-इन्द्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य 
नीलादि गुण लिये जाते है 1 क्योकि रूप के ग्रहण से उसके अविनाभावी रसादि का 
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खम्‌} यद्यपि पुर्गलद्रव्यादनन्यदरूष तत्परिखामात्‌ द्रव्यायिशद्वचतिरेकेणानुपल्पेस्तयापि | 
थिकनथविवक्षावरादूपविनाशे पु {गलावस्थानाद्धेतोरुत्पाचानुत्पा्यत्वादिमदनादिमत्वान्वयव्यतिरेक 
पवागिवज्ञानवृत्तिरेतुत्वादिभिश्व हेतुभिः कथञ्नद्र्तिरेकोपपत्तेरिनं उत्पत्तिं विश्ध्यते । सूप वि 
यषा ते रूपिण. पुद्‌गला- । मत्र बहुवचननिदंशो भेदप्रतिपादना्थैः । भिन्ना हि पुद्गलाः परमाणुभेदाः 
स्कन्धभेदाच्वे वक्ष्यन्ते । भ्रत्राहु--किं पुद्‌गलवद्ध्मादीन्यपि द्रव्याणि प्रत्येकं भिघ्रान्याहोस्विचेतय 

त्रोच्यते - 


आश्राकाशादेकद्रन्ाणि ॥ ६॥ 





ग्रहण भी हो जाता है । यद्यपि यह्‌ रूप पुद्गल द्रव्य से अभिन्न है, करथोकि पुद्गल स्वयं 
उस स्वरूप ही है तथा द्रव्थारथिकं नय कौ अपेक्षा पुद्गल को छोडकर उपलब्ध नही 
होता है, तथापि पर्या्याथिक नय की अपेक्षा कथंचित्‌ पुद्गल से भिन्न है, क्योकि रूपके 
विनाश होने पर भी पुद्गल स्थित रहता है ( किसी एक ष्ण आदि रूप बदल जाने 
पर भी } पुद्गल द्रव्म भौर उसका रूप गण इनमे कथचित्‌ व्यतिरेक-पृथक्पना निम्न 
हेतुओ से सिद्ध होता दै 1 








पुद्गल अनत्पाद्य है ओर रूप उत्पाद्य है । पुद्गल अनादिमत्‌ है ओर रूप सादि- 
मत्‌ है । पुद्गल द्रव्य अन्वय शूप रहता है ओौर रूपविक्ेष व्यतिरेक स्वरूप । रूप शब्द 
सेरूपकाज्ञान गौर सूप मे भवृत्ति होती है 1 इसतरह्‌ कथंचित्‌ भिच्चता के कारण 
रूप शब्द से इन्‌ प्रत्यय आना विरुद्ध नही पड़ता । जिनके रूप विद्यमान हैँ वे सूप 
पूद्गल हे । “रूपिणः” एसा बहुवचन इनके मेदो को वत्तलाने के लिये है । पृद्गल 
परमाणु ओर स्कन्ध के भेद से विभिन्न प्रकारके होते है एसा आगे कटहेगे । 


श्का- पुद्गल के समान धर्मादि द्रव्यो अथा 
र के प्रत्येकके भेदहोतेदहै 


समाधान--अव इसीका सूत्र दारा प्रतिपादन करते है- 


सूत्रा्थ--आकासततक के द्रव्य एक एक है । 
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भरभिविध्य्ोत्राड.क्त. । श्रभिविधिश्चाभिव्याप्तिः । तेनाकाक्षस्याप्येकद्रव्यत्व सिद्धम्‌ । सूत्र 
श्राडो विसन्धिरसन्देहाथंः । सौत्रीमानुपूर्वीमाभित्य धर्माधिर्माकाशानि गद्यते । अ्रसहायान्यप्रधाना्य- 
नेकार्थत्वे सत्यप्येकशब्दोऽत्र सद्धयावचनो ग्रहीतव्यः । तर्हि तेन सामानाधिकरण्याद्‌द्रग्यशब्दस्याप्येकं 
वचनमेव प्राप्नोतीति चेन्न-धर्मादिद्रग्याणा बहुत्वापेक्षया बहुवचनसिद्धेः । भ्रत्र कश्चिदाह-भराश्रा- 
काशदेकंकमित्येतावदेव सूत्रमस्तु लघुत्वात्‌ धर्मादीनामागमे द्रग्यव्यपदेशस्य प्रसिद्धलयाच्च द्रग्यग्रहेण 
मनर्थकमिति । तदयुक्तं--धर्मादीना द्रग्यपिक्षयेवेकत्वख्यापनाथत्वात्‌ द्रव्यग्रहुणस्य । एकंकमिस्युक्तं हि 
न ज्ञायते कि द्रव्यतः क्षत्रतो भावतो वेति सन्देह एव स्यात्‌! ततोऽयमर्थो लभ्यते गतिस्थितिपरिणा- 
आड अभिविधि अथंमे आयादहै। अभिविधि व्याप्ति को कहते है, उससे 
अकाश के भी एकपना सिद्ध होता है । सूत्रमे आ मौर आकाशात्‌ इनमें सन्धि नही 
की है जिससे आङः अभिविधि का अथं स्पष्ट हो जाय । “अजीवकाया धर्मधिरमाकिाश- 
पुद्गला” इस सूत्र मे धर्मादि पदो का जो क्रम है तदनुसार “श्रा आकाशात्‌ एक 
द्रव्याणि" इसमे धमं अधमे ओर आकाश का ग्रहण हो जाता है 


एक शब्द के असहाय, अप्रधान आदि अनेक अथं होते है चिन्तु यहां उन अनेक 
अर्थो मे से संख्या अथं ग्रहण करना चाहिये ) 


शंका-यदि एेसी बात है तो द्रव्य राब्द भी एक वचनान्त होना चाहिये, क्योकि 
एक भौर द्रव्यं इन पदों मे सामानाधिकरण द ? 


सपाधान-रेसा नही है, धर्मादि द्र्य बहुत है अतः बहुवचन किया गया है । 


शंका-यहां पर कोई शंका उपस्थित करता है किं “आ आकाशदेकंकम्‌'” एसा 
सूत्र बनना चाहिये, इससे सूत्र छोटा हो जायगा । दूसरी बात यह भी है कि आगम में 
धर्मादि द्रव्य प्रसिद्ध ही हँ अतः द्रव्य शब्द का ग्रहण व्यथं है ? 


समाधान-- यह्‌ कथन अयुक्त है । धर्मादि द्रव्यो मे द्रव्य कौ अपेक्षा एकपना ठै 
इस बात को बतलाने के लिये द्रव्य पद का ग्रहण हु है । “एकैकम्‌” टसा प्रयोग 
करते तो यह समञ्च मे नही आता कि द्रव्य की अपेक्षा एक है, किं क्षेत्र कौ सपेक्षा एक 
है अथवा भाव की अपेक्षा एक है । इस विषय मे सदेह वना रहता । “धरव्याणि"“ पद 
ठेते से यह निश्चय हो जाता है कि-गति ओर स्थिति रूप परिणाम के धारके यनेक 
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मिविविधजीनपुद्गलद्रव्यानेकपरिणामनिमित्तत्वेन सत्यपि भावततोःनेकत्े सरति च 
्षेत्रतवे धरमेदरव्यमधर्मद्रव्य च द्रव्यत एकंकमेव । ्रवगाद्यनेकद्रव्यविविधावमाहननि मित्त तेनानन्तभाव 
सत्यपि प्रदेशभेदादनन्तक्षेत्रत्नेऽपि द्रव्यत एकमेवाकासमिति न तु जीवुद्‌ग्तवदधरमादीना कुत्वम्‌ 
नापि धर्मादिवज्जीवपुद्‌गलानामेकद्रव्यत्वं दृष्टं एवि रोधात्‌ । कालद्रव्यं त्वसद्भुव्ातभेद द्र्यतस्तच्चर 
ततरत्र वक्ष्यते । तत सामर्थ्यादनेकद्रव्याणि पृद्गलादय इतति च गम्यते । प्रधिद्रतानामनकदर 
विशेषप्रतिपादना्थमाह- 





निष्क्रियाणि च ७1 


ग्रभ्यन्तरं त्रियापरिणामशक्तियुक्त' द्रव्यं वाह्य" च प्ररणाभ्निघातादिक निमित्तमपेक्ष्योसद् 
मान. पर्यायविशेपो द्रव्यस्य ॒देशान्तरप्राप्तिहतु" क्रियेति व्यपदि्यते। निप्कान्तानि क्रियाया 
तिष्करियाणीत्यन्यपदाथवृत्याप्रकृतेकद्रन्याणा गतिश्चजब्दस्य प्रकरृताभिसम्बन्धार्थत्वात्‌ 1 





प्रकार के जो जीव ओौर पुद्गल द्रव्य है उनके विविध परिणमन मे निमित्त भूत होने के 
कारण ये धर्मादि पदां भाव की [ पर्ययो की ] अपेक्षा यद्यपि अनेक हँ तथा प्रदेश 
भेद कौ दृष्टि से असंख्येय क्षेत्र वले है किन्तु धमं दव्य जौर अधरम द्रव्य द्रव्यप्टि से 
तो एक एक ही है । उसीप्रकार अवगाह केने वा अनेक द्रव्यो की विविध अवगाहना 
के निमित्त भूत होने से आकाश अनंत भाव स्वरूप है, तथा प्रदेय मेदकी खष्टिसे 
अनत क्षे वाला है किन्तु द्रव्य इष्टिसेतोव्हआकाश एक हीहै। ये तीनों ध्म 
अधमं आकार, जीव ओर पुद्गलों के समान वहूत वहत नही है । धर्मादि तीन द्रव्य 
एक एक है अतः जीव पुद्गल भी एक एक है एेसा नही मानना क्योकि इसमे प्रत्यक्ष 
सूपसे विरोध आताहै1 तथा एेसा किसीकोइष्टभी नही है । काल द्रव्य द्रष्य्ष्टि 
से असंख्येय है एेसा आगे कहेगे । उससे साम्यं से जाना जाता है कि पूद्गलादि द्रव्य 
अनेक है । 

मधिकार मे अये हृए धर्मादि एके द्रधयो की विशेषता का प्रतिपादन करते है-- 


सत्राथ--धर्मादि द्रव्य निष्कि । द्रव्यका अंतरंग में क्रिया परिणाम की 
शक्ति से युक्त होना भौर बाह्य भे प्रेरणा, जभिषातादि निमित्त का होना इन दोनो 
त खकर द्रष्य मे पर्याय विशेष होती है जो कि देश से देशान्तर में प्राप्त करने 
मे देतु २ वह क्रिया कदलाती है । क्रिया से जो निष्कात है वे निष्कि है, इसमें अन्य 
पदाः प्रधान समास ( वहुत्रीहि समास ) है जिससे यह ज्ञात हो जाता है किमप्रकृेत के 
धर्मादि एकं एक द्रव्य क्रिया रहित हँ । च शब्द ्ङृत का संध करने के लिये है । 





पचमोऽ्ध्याय. [ २६३ 


स्यान्मत ते-यदि निष्कियाणि धममदीनि तदा सरवदरन्याणाग्रुलादादित्रितयकल्पना नोपपद्यते क्रियापूर्वको 
हि पटादीनासुत्पादो विनाशश्च लोके ट्ट इति । तन्न युक्त -क्रियानिमित्तोत्यादविनाशाभवेऽपि धर्मा 
दीनामन्यथा तदुपपत्ते. । तद्य था-द्विविध उत्पादो विनारश्च भवति-स्वनिमित्त परनिमित्तश्चेति । 
स्वनिमित्तस्तावदनन्तानामगुरुलयुगणाना सव्ञवीतरागाप्तप्रणीतागमप्रामाण्यादभ्युपगम्यमानाना 
षटस्थानपतितया वृद्धया हान्या च वतंमानानां स्वभावदेषामुसादो व्ययस्व सम्भवति । परप्रत्ययोप्य- 
एवादिगतिस्थित्यवगाहनहेतुत्वात्‌ क्षणे क्षणे तेषा भेदात्तद्ध तुत्वमपि भिद्यत इति कृत्वा परप्रत्यापेक्ष 
उत्पादो विनाशश्च व्यवहियते । ग्रथ मतमेतद्धमदीनि स्वय निक्करियाणि । ततः कथ जीवपुद्गलाना 
क्रियानिमित्तानि भवेयुः ? सक्रियाणि हि जलादीनि मत्स्यादीना गत्यादिनिमित्तानि लोके हृष्टानीति । 





शंका--यदि धर्मादि द्रव्य निष्क्रिय तो स्वे द्रव्यो मे उत्पाद ग्यय धौन्य 
मानना सिद्ध नही होगा, क्योकि लोक मे घटादि पदार्थो मे त्रिया पूर्वक ही उत्पाद ओर 
विनार देखा जाता है, भाव यह है किं सभी द्रव्यो मे उत्पाद व्यय स्वीकार किया गयां 
है ओर उत्पाद व्यय क्रिया के बिना हो नही सकते । अतः धर्मादि को निष्क्रिय मानना 


बनता नही ? 


समाधान--यह्‌ कथन ठीक नही है । क्रिया के निमित्तसे होने वाला उत्पाद 
व्यय धर्मादि द्रव्यो मे नही होता किन्तु अन्य प्रकार का उत्पाद व्यय होता है । उसीको 
बताते है--उत्पाद ओौर व्यय दो प्रकार का है स्वनिमित्तक ओर परनिमित्तक । सर्वत्न 
वीतराग आप्त भगवान द्वारा प्रणीत आगम की प्रमाणतासेजोस्वीकारकिये ग्ये है 
एसे अनंत अगुरु लघु गुण है उन गुणों मे षट्‌ स्थान पत्तित वृद्धि ओर हानि प्रवृत्त होती 
है, यह्‌ जो वृद्धि हानि रूप होना है वह स्वभावतः है, यही उत्पाद व्यय इन धर्मादि 
द्रव्यो मे होता है । पर निमित्तक उत्पाद व्यय भी इनमें होता है" कंसे सो वतते है-- 
गति स्थिति ओर अवगाह्‌ में परिणत अरवादि को उनकी उक्त त्रियामे ये घर्मादिक 
निमित्त होते है 1 अवादि की गति स्थिति अवगाह में क्षण क्षण में भेद पड़ता है अतः 
धमदिमेभीभेद होगा इस दष्टि से धर्मादि मे पर निमित्तक उत्पाद व्यय कहा 
जाता है । 

शंका- ये धर्मादि द्रव्य स्वयं निष्किय हँ अत जीव ओर पुद्गनोकी त्रियामे 
निमित्त कैसे हो सकते है ? स्वयं क्रियाशील एसे जलादि पदाथं ही मल्स्यादि के गम- 
नादि क्रिया मे निमित्त होते हृए लोक मेँ देवे जाते दै ? 


२६४ | सुखवोधाया तत्त्वार्थवृत्तौ 


तदप्यसत्‌--वलाधानमात्रत्वादिन्दियवत्‌ । यथा दरष्टुमिच्छोरात्मनो खपोपलब्धी च्षुरिद्धिय | 
मादधाति न तु तथा चश्ुपो रूपोपलम्भनसामथ्यंमस्ति-इन्दरियान्त रोपयुक्तस्यात्मनस्तदश्रावात्‌ । यः 
चायुषः सक्षयादात्मति शरीरान्निष्कान्तेपीन्द्रिय रूपाचयुपलव्धौ समर्थं न भवति । तततो ज्ञायते श्राः 
एवैतत्सामथ्य॑मिन्ियाणा तु वलाधानमात्रहतु्वमिति । तथा स्वयमेव गतिस्थित्यवगाहूनपर्यायपरि- 
णामिना जोवपुदगलाना धर्माधर्माकाशद्रम्याणि गत्यादिनिवृ त्तौवलाधानमात्रत्वेन विवक्षितानिने तु 
स्वय क्रियापरिणामीनीति । तदेतद्‌द्रव्यशक्तिस्वाभाव्यादवसीयते । काल्नोऽपि निस्कियोऽस्ति। सच 
वश््यमाणत्वा्न ह धिसम्बध्यते । चशव्दस्याभिरहितानन्तरेकद्रव्यनिष्क्ियत्वनियमार्थत्वात्‌ । रतो धर्मा 
धर्माकिशानां निष्कियत्वनियमाज्जीवयुद्‌ गलाना स्वतः परतश्च क्रियापरिणामित्वं सिद्धम्‌ । अरय 
जीवोऽपि सर्वगतत्वाल्निष्क्रिय इति चेन्न- तस्य कायप्रमाणत्वात्सवंगतत्वाऽसिद्ध : । तथा हि-कय 





समाधान-- यह कथन असत्‌ है-ये धर्मादि वलाधान मात्र है इद्धियं के समान 
इसी को बताते है--जैसे देखने की इच्छा वाले भत्माके खूप की उपलव्वि मेँ चक्ष 
इन्द्रिय बलाधानं मात्र होती है! अथति हप देखने की सामथ्यं अत्मा में होती दै 
उसमे चक्षु केवल सहायमात्र है, चक्षु मे रूप देखने की वसी साम्यं नही होती, क्योकि 
जब आत्मा कणं आदि अन्य इन्द्रिय मेँ उपयुक्त होता है तब रूम की उपलन्धि नहीं हो 
पाती । दूसरी बात यह्‌ है कि जब आयुका नास हो जनि से आत्मा शरीर से निकल 
जाता है तब चक्षु आदि इन्द्रियां रूपादि के अवलोकन में समथं नही होत्री उससे ज्ञात 
होता है कि रूपादि के अवलोकनादि की साम्यं आत्मामेंही है, इन्द्रियां तो सहाय 
मात्र है । उसीप्रकार स्वयं ही गति स्थिति ओर अवगाह रूप पर्याय मे परिणत हए 
जोव पद्गलों के धमं, अधमं ओर आकारा द्रव्यं गति आदि के होने मे सहाय मात्रै, 
यदी यहाँ विवक्षा है । ये धमदिक स्वयं क्रिया परिणत नही होते है । यह सवं द्रव्यो 
की राक्ति का स्वभावही एेसा होने से निर्णीत होता है । अर्थात्‌ धर्मादिकं मे केवलं 
गति आदि क्रिया के लिये बलाधान होने मात्र की शक्तिहै ओर जीवादि मे उनकी 
सहायता छेने की शक्ति है एसी वस्तुस्थिति है । 
। काल द्रन्य भी निष्क्रिय होता है, उसका कथन आगे करेगे अतः यहां उसके संब॑ध 
मे नही कहा है 1 अनन्तरवर्ती एक एक द्रव्य के निष्कियत्वं का नियम बनाने हेतु च शब्द 


आया दै । इससे घम अधमं मौर आकाश के निष्क्रियपते का नियम हो जाने से जीव 
पुद्गलो मे स्वत. ओर परतः क्रियाश्ीलपना सिद्ध हो जाता है । 


शंका--स्वेगत होने से जीव भी निष्क्रिय है ? 








पंचमोऽध्यायः [ २६५ 


प्रमाण भ्रात्मा घटमह वेदि पटमह वेबरीत्यहमहमिकया तस्य स्वदेह एवावाधबोपेनाध्यवसीय मान- 
त्वात्‌ । तन्तुसमवेतत्वेन प्रतीयमानपटस्य तत्प्माणत्ववत्‌ । ननु स्वंगत श्रात्मा द्रव्यत्वे सत्यमूत॑त्वादा- 
कारावदिति चेन्न-नैयायिकादिप्रसिद्धन मनसा व्यभिचारात्‌ । तस्य द्रव्यत्वामूतत्वस्वभावेऽपि वं 
गतत्वाभावात्‌ । लोकपुरणकाले कायप्रमणता व्यभिचार इति चेन्न- तत्कालेऽपि काभराकायप्रमाण- 
त्वस्य सद्धावात्‌ । का्मणकाययोगक्ृतात्मप्रदेशप्रसारणोपसहरणपूवंक हि लोकपुरणादिकम्‌ । कार्भण 





समाधान-एेसा नही कहना, जीव तो अपने शरीर प्रमाण रहता है अतः सर्व॑- 
गत नही है । अगे इसीको बतलाते है--आत्मा शरीर प्रमाण दहै, क्योकि मै घट को 
जनता हूं, मै पट को जानता हू, इत्यादि प्रतीति मे न्नै मै" इस रूप निर्दोष बोध 
उसके स्वरारीर मे अनुभव मे आता है । जसे कि तन्तुं के समवेतपने से प्रतीत हुआ 
वस्त्र उन तन्तुप्रमाण ही दिखायी देता है, तन्तुभों के समवेत से बाह्य में प्रतीत नही 
होता । ठीक इसीप्रकार आत्मा शरीर में स्वसवेद्य होता है अतः शरीर प्रमाणदही है 
शरीर के बाहर नही 1 


शंका--आत्मा स्वेगत है, क्योकि उसमें द्र्यपना होने के साथ अमूत्तपना पाथा 
जाता है, जैसे कि आका भं द्रव्यत्व भौर अमूत्त त्व होने से आकार सर्वगत है एेसे ही 
आत्मा सरवेगत है । 


समाघान-- यह परवादी का अनुमान उन्ही नेयायिक आदि के मत में स्वीकार 

किये गये मन के साथ व्यभिचरित होता दै। देखिये | आपके मतम मनोद्रव्यमे 

्रव्यत्वं ओर अमततं त्व स्वभाव रहने पर सर्वंगतपना नही पाया जाता, अततः जो जो 
` द्रव्य गौर अमूत्त रूप है वह वह्‌ सवगत है एेसा अनुमान प्रमाण असत्‌ हरता है । 


शंका--आप जैन के यहां भी उक्त व्यभिचार दोष आता है, देखिये ! आपने 
मात्मा को शरीर प्रमाण सिद्ध किया किन्तु केवली समुद्घात के लोकपुरण काल मे 
वह आत्मा सर्वत्र रहता टै ? 

समाधान एसा नहीं है । लोकपूरण काल में भी आत्मा अपने कार्मेण शरीर 


प्रमाण रहता है, बात एेसी है कि आत्मा जब केवली समुदुात मे लोकपुरण आदि रूप 
होता है उस वक्त कामण काय योग के द्वारा किये गये भात्म प्रदेशो के प्रसारण भौर 


२६९ | सुखवोधायां तत्त्वार्थवृ्तौ 


काययोगाभावे तदनुपपत्त मु ्तात्मवत्‌ । मुक्तात्मनस्तहि निष्कियत्वं स्यादिति 
क्रियानिवृत्तावपि मू्तस्योध्व॑गतेरभ्युपगमात्‌ 1 तस्माद्यमदोष एव--श् रीरवियोगादात्मनो निष्कियत्व 
प्रसङ् इति 1 वक्ष्यते चोत्तरत्र मुक्तानां क्रिया पूरवेप्रयोगादिभिः । पुदगलानामपि क्रिया विल्लसानिमित्ता 
प्रयोगनिमित्ता चेति द्वितयी वक्ष्यते 1 इत्यलमतिविस्तरेण 1 ग्रजीवकाया इत्यत्र कायग्रहणेन धर्माधर्मं 
योर्जावस्य चानेकरप्रदेशत्वसुचनात्तत्रमाणावधारणाथंमाह-- 


श्रसङ्खयं याः प्रदेशा धर्माधिर्मेकजीवानाम्‌ ।1 ८ ॥। 


उपसंहरणः पूर्वक ही लोक पुरणादिक होता है । कामण काय योगके अभाव मँ व्ह 
क्रिया नही बनती, जैसे मुक्तात्मा मे योग नही होने से लोकपुरणादिक नही होते । 
शंका--तो फिर मृक्तात्मा में निष्क्रियपना सिद्ध होगा ? 


समाधान-- यह कथन भी ठीक नही है । मुक्तात्मा मेँ कमं के निमित्त से होने 
वाली क्रिया का अभाव होने पर भी उऊध्वैगमन क्रिया का सद्भाव है, अतः यहु दोष 
नही आता कि शरीर के अभाव से आत्मा निष्क्रिय होता है, अततः मुक्तात्मा निष्क्रिय 


है इत्यादि । 





जगे अंतिम अध्याय मे कगे कि मूक्तात्मा मेँ पूवं प्रयोग आदि के निमित्त से 
क्रिया होती है । 


पुद्गलो भ भीदोप्रकार की क्रिया पायी जाती है स्वभावं निमित्तक ओर प्रयोग 


निमित्तक, इसका कथन अगे [ २४ कें सूत्र मे ] करेगे 1 अब इस विषय मे अधिक 
नदी कहते । 


"जजीवक्राया” इत्यादि सूत्र मे काय शब्द का ग्रहण हा है उससे धर्म॑ अधमं 
जओौर जीव के अनेक प्रदेशपने की सूचना मिलती है, वे अनेक प्रदेशा कितने है इसका 
अवधारण करनं के लिये अग्रिम सूत्र अवतरित होता है-- 


सूत्राथ-- धरम द्रव्य, जधमं द्रव्य ओर एक जीव द्रव्य मे असंख्यात प्रदेश पाये 


#, = 2 
# 
४ + ६ । 


, 
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सह्चानं सद्भवागणनेत्यथं. । तामतिक्रान्ता ये तेऽसद्खय या. । न केनचित्सह्भचातु ` शक्यन्त 
इति यावत्‌ । तहि तदनुपलब्धेरसवे ज्ञत्व प्राप्तमिति चेन्न । कि कारणम्‌ ? तेन स्वरूपेणोपलम्भसम्भ- 
वात्‌ । यथाऽनन्तमनन्तात्मनोपलभमानस्य न सवंज्ञत्व हीयते तथाऽस्य यमप्यसद्भये यात्मनाऽववुध्य 
मानस्य न सव्॑ञत्वहानि रस्ति सर्वज्ञस्य यथास्थितार्थवेदित्वादिति । भ्रनघन्योक्छृष्टमत्रासह्खुयय प्रमाण 
गह्यते । परमाणुस्थानपरिच्छेदास्रदिश्यन्ते प्रतिपाद्यन्त इति प्रदेशाः । वक्ष्यमाणलक्षणो द्रव्यपरमाणु 
यावति क्षेत्रेऽवतिष्ते स प्रदेश इति व्यवहियते । धर्माधर्मेकजीवास्तुलयाऽ्ह्ुच यरदेशा वेदितव्या । 
तत्र धमधिमौ निष्क्रियौ लोकाकाशमसह्ुय यप्रदेरामभिव्याप्य स्थितौ । जीवस्तावत्मदेशोऽपि सहरण 
विसपणस्वभावत्वात्कमंनिवंतितशरोरमणुमहद्राऽधितिष्टस्तावदवगाह्यवतंते । लोकपुरणकाने तु मन्द- 


संख्या के गणना को संख्यान कहते है, उस संख्या से जो अतिक्रान्त है वे असख्येय 
है, किसी के द्वारा संख्या नही कर सकना सो असंख्येय यह अर्थं है । 


शंका- जिसकी गणना नही कर सकते वह असंख्येय है एसा माने तो उस 
असंख्येय का अभाव ही हो जायगा, क्योकि जो जाना नही जाता वह पदा्थं ही नही है, 
अथवा उक्त असंख्येय विद्यमान है भौर उसको जाना नही जाय तो स्वज्ञपना सिद्ध नही 
होगा; क्योकि सबको जने वह सवंज्ञ है अब यदि उसने असघ्येय को नही जाना है 
तो वह असर्वज्न कहलायेगा ? 

समाधान--यह्‌ कथन अयुक्त है । असंख्येय अपने स्वरूप से उपलब्ध होता ही 
है, जसे अनंत अनंतरूप से उपलब्ध होता है, अतः सर्व्॑ञत्व मेँ बाधा नही आती । 
उसीप्रकार असंख्येय भी असंख्येय रूप से उपलब्ध होता है अतः सवंज्ञत्व मे बाधा नही 
आती । सर्वज्ञ देव तो जो पदां जैसा अवस्थित है उसको उस रूप से जानते है । 


यहां पर असंख्येय शब्द से अजघन्योत्कृष्ट असख्येय प्रमाण ग्रहण किया है । एक 
परमाणु द्वारा जितना आकाश स्थान रोका जाता है वहु एक प्रदेश है, इस नापसे जो 
नापे जाति है वे प्रदेश कहलाते दै । पुद्गल द्रव्य के परमाणु का लक्षण भागे कहने 
वाक्ते है, उक्त परमाणु जितने क्षेत्र मे रहता है बह परदेश है । धम्मं अधमं ओर एक जीव 
के समान रूप असंख्येय प्रदेशा जानने चाहिये । उनमे धमं द्रव्य ओर अधमं द्रव्य 
असंष्येय प्रदेश प्रमाण संपूरणं लोकाकाश को व्याप्त करके अवस्थित है । जीवं भी उतने 
असष्येय प्रदेश वाला है किन्तु इसमे प्रदेशो के संकोच विस्तार का स्वभाव पराया जाता 
है अतः अपने अपने कमं द्वारा रचित जो छोटा बड़ा शरीर दै, उसमे ठहरता हुमा 
शरीर में ही अवगाह्‌ कर रहता है । लोकपूरण काल में तो सुमेरुपवेत के नीचे चित्रा 


२६८ ] सुखबोधाया तत्त्वा्थंवृत्ती 


रस्याधर्चित्रवजपटलयोर्मध्ये जीवस्या्टौ मध्यप्रदेशा व्यवतिष्ठन्ते । इतरे प्रदेशा उरध्वंमधस्तिर्यग्लोकं 
कृत्स्न लोकाकाशं व्याप्नुवन्ति ! स्यान्मतं ते-एकद्रग्यस्य या प्रदेशकल्पना सा न पारमाथिकीति । 
तन्न । किं कारणम्‌ ? मूष्यक्षेतरविभागसद्धावात्‌ । श्रन्यो हि घटावगाह्याकाराप्रदेश इतरावगाह्यश्चान्य 
इति यदन्यत्वं न स्यात्तदा काण्डपटवद्युगपन्नानादेशद्रव्यव्यापित्वे नोपपद्यते । ग्रथ मतमेतत्‌-यदि 
मुख्य एव्र विभागोभ्युपगम्यते तहि निरवयवत्व नोपपद्यत इति । तन्न । कि कारणम्‌ ? दरव्यविभागा- 
भावात्‌-यथा घटो द्रव्यतो विभागवान्सावयवो न च तथेषां द्रव्यविभागोऽस्तीतति निरवयवत्व 





ओर वजा भूमि पटल के मध्य म जीव के मध्य के आठ प्रदेश स्थित हौ जाते है ओर 
अन्य सभी प्रदेश उपर नीचे तिरे सब ओर मध्यलोक तथा संपूण लोकाकार को 
व्याप्त करते है । 


शंका--आप जैन के मत मे एक द्रव्य मेँ जो प्रदेश कल्पना की है वह पारमार्थिक 
नही है । अभिप्राय यह है कि यदि अनेक द्रभ्यों के अनेक प्रदेश माने तो ठीक है किन्तु 
एक ही द्रव्य प्रदेशों कौ कल्पना ठीक नही है ? 


समाधान-- यह्‌ कथन अयुक्त है, क्योकि मुख्य रूप क्षेत्र का विभाग देखा जाता 
है । देखिये ! घट द्वारा अवगाहित आकाश प्रदेश भिन्न है ओर पटादि अन्य वस्तुद्वारा 
अवगाहित आकार प्रदेश भिन्न है । यदि इस तरह आकाश प्रदेशों मेँ अन्यत्व नही होवे 


तो वस्त्र के समान एक साथ नाना देशो मे स्थित पदार्थो मे आकाश का व्यापकपना 
नही बनता । 


शंका-- यदि भकराशादि में प्रदेश विभाग मख्य रूप माना जायगा तो उनमें 
निरवयवपना सिद्ध नही होता ? 


समाघान--एेसा नही कहना, क्योकि द्रव्य का विभाग नहीं होता प्रदेशो का 
विभाग द । अर्थात्‌ आकाश द्रव्य यां धमं द्र्य द्रव्य तो एक ही है, उस एक एक द्रध्य 
म परदेश नाना द किन्तु प्रदेशा विभाग होने से द्रव्य का विभाग--हिस्सा ट॒क्डा हो 
जाय एसा इनमे नही होता ! बात एेसी है किं जैसे घट पदार्थं द्व्य से विभागवान है 
सावयव हे वते आकाशादि भे द्रव्य से विभाग नही पाया जाता इसलिये ये अवयव रहित 


त द यह्‌ हे कि सामान्य ओौर विशेष कौ अवेक्षा इन आकादादि 
एक ब्रदरपना ज।र्‌ जनेक प्रदेशपने के प्रति अनेकान्त कथं श 
# त्त हं अर्थात्‌ कथंचित्‌ एक प्रदेश- 

त्व ओर कथचिन्‌ अनेक प्रदेगत्व ड द ध ^ 


दे । जैसे पुरुप एक अपने जीव की अपेक्षा एक है ओर 
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युज्यते सामान्यविशेषापेक्षया पुरुषवदेकानेकषरदेरत्व प्रत्यनेकान्ताच्च । नानाजीवायेक्षयानन्तप्रदेशष- 
त्वमप्यस्तीत्येकग्रहण मिह्‌ क्रियते । एकश्चासौ जीवश्चैकजीवः । धर्मश्चाधर्मश्चकजीवए्व धर्माधर्मे 
कजीवाः । श्रसह्ुचं यप्रदेशा धर्माधमेकजीवा, इति लधुनिदेशेन सिद्धं प्रदेशा इति भेदकरणमुत्तरा्थंम्‌ । 
द्रव्यप्रधाने हि निदेशे सति प्रदेशानां गौरत्वादुत्त रतराभिसम्बन्धो न स्यात्‌ । प्रथाकाश्स्य कति 
प्रदेशा इत्यत श्राह-- 
भ्राकाशष्याऽनन्ताः ।। ९ ॥ 

भ्रन्तोऽवसानमित्यथंः । न विद्यतेऽन्तो येषा तेऽनन्ता इत्यन्यपदा्थवृन्या प्रत्यासन्नाः प्रदेशा 

गह्यन्ते । ते चाकाञस्य वेदितव्याः । न चासद्ुयं यानन्तयोरविशेष इति वक्तव्यम्‌-तयोर्भेदस्य प्रागे- 


पिता पुत्र आदि रिस्तों की अपेक्षा अनेक है, वैसे आकाशादिकं द्र्य की अपेक्षा एक 
प्रदे रूप है क्योकि इनमें विभाग नही होता, तथा व्याप्त होकर रहने से एवं अनेकों 
को भिन्न भिन्न रूप अवगाह आदि देने की अपेक्षा अनेक प्रदेश रूपै । इनमें 
अनेकान्त है । 

नाना जीवों की अवेक्षा अनंत प्रदेदापना भी पाया जाता है अर्थात्‌ जीव राशि 
अनंत है एक एक के असंस्यात प्रदेदा है अतः सब अनंत हौ जाते है । उनका ब्रहण न 
होवे इसलिये सूत्र मे एक शब्द को लिया है । एकर्चासौ जीवश्च एसा कर्मधारय 
समास करके पुनः धमं अधमं पदों के साथ इसका दन्द समास करना । “असंख्येय- 
प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवाः" इसप्रकार लघु निदेश कर सकते है किन्तु “असंख्येयाः” 
पद से "प्रदेशाः" पद को जो पथक्‌ रखा है वह भगे के सूत्र के साथ सब॑व करने फे 
लिये रखा है । यदि “असंस्येयप्रदेशाः” एसा द्रव्य प्रधान निदंश करते तो प्रदेश पद 
गौण हो जाता भौर उससे फिर प्रदेश शब्द का आगे के सूत्र के साथ सम्बन्ध 
नही जडता । 

प्रशन-आकाश के कितने प्रदेश है ! 

उत्तर--अब इसी को सूत्र द्वारा कहते है । 

सत्राथं--आकाश के अनंत प्रदेश होते है । अवसान को अन्त कहते है । जिनका 
अन्त नही होता वे अनन्त कहलाते है, इसतरहं अन्यपद प्रधान-बहूत्रीहि समास करनं 
से निकटवर्ती परदेश ग्रहण किय जति है । वे अनंत प्रदेश आकाशके होते है एसा जानना 
चाहिये । असंख्येय अौर अनंत मे समानता है एेसा नही कहना, इनमे जो भेद टै वहं 
पह कहं आये है । 


२७० ] सुखवोधायां तत््वाथवृत्तौ 


वोक्तत्वात्‌ । स्यान्मतं ते-सवेेनानन्तं परिच्छि्न' वा स्यादपररिच्छिन्न वा ? । यदि परिच्छिन्न 
तद्य ` पलब्धावसानत्वादनन्तत्वमस्य हीयते 1 श्रथाऽपरिच्छिन्न' तहि तत्स्वरूपानवबोधात्सर्वज्ञत्व न 
स्थादिति 1 तन्न ! क कारणम्‌ ? श्रतिचयज्ञानटृष्त्वात्‌ । यत्‌ क्षायिकमतिशयवदनन्तानन्तपरिमाण 
च केवलिनां ज्ञान तेन तदनन्तमववुध्यते साक्षात्‌ 1 तदुपदेशात्पुनरितरैरस्पष्टन्ञानेनेति न स्व॑ज्ञत्वहानिः। 
न च तेन परिच्छित्नमिति कृत्वा सान्त तदिति वक्तव्य--स्वयमनन्तेनानन्तमिति ज्ञातत्वात्‌ । इदानी 
पुद्गलाना प्रदेदापरिमाणावधारणाथंमाह- 
सङ्क थासंखच याश्च पुद्गलानाम्‌ ॥ १५ ॥ 

सहच याश्चाऽसङ्खच याश्च सह्खच याऽसह्घ या । चशब्दः प्रकृतानन्तसामान्यसमुच्वया्थं 

स्तेन परीतानन्त युक्तानन्तमनन्तानन्तमिति त्रिविधमप्यनन्तमनन्तसामान्येऽन्तभरतं गह्यते । परमाणु 





शंक्ा--आप जन द्वारा मान्य जो सर्वज्ञ है उसने अनंत को जाना है कि नहीं 
जाना ? यदि जाना है तो अनंत का अवसान उपलब्ध होने से उसे अनंतपना नही 
रहता, ओर यदि सवेजञ ने अनंत को नही जाना है तो अनंत के स्वरूप को नही जानने 
से सवज्ञत्व समाप्त होता है ? 


समाधान--एेसा कहना ठीक नही है, अनन्त तो अतिराय ज्ञान द्वारा देखा गया 
है । केवलियों का ज्ञान क्षायिक होता है तथा सातिशय, अनन्तानन्त प्रमाण स्वरूप होता 
है, उस अनन्त स्वरूप ज्ञान द्वारा अनन्त प्रत्यक्ष रूप जाना जाता है । उन सवंज्ञ भगवान 
के उपदेश से अन्य अन्य पुष द्वारा परोक्ष ज्ञान से अनन्त जाना जाता है, इसप्रकार 
सवज्ञत्व मे कु भी हानि नही आती । सर्वज्ञ ने अनन्त को जाना है अतः वह सान्त 
ठो गया एेसा कोई कटे तो वह्‌ ठीक नही है, सर्वज्ञ तो अनन्त को अनन्त रूप से जानते 
दै । अत. कोई दोष नही है 
अव पुद्गलो के प्रदेशो का प्रमाण बतलाने के लिये सूत्र कहते है- 
सूत्राथ--पुट्गलो के संख्येय, असंख्येय ओर अनन्त प्रदेश होते है । 
सख्येयादि पदों मे न्द्र समास दै । च शब्द प्रकृत्‌ के अनन्त सामान्य का समू- 
च्चम करने के लिये विया है । उससे परीतानन्त, युक्तानन्त ओर अनन्ताननत ठेस तीन 
शर अनन्त का अनन्त सामान्य मे न्तभु त करके ग्रहण किया है । परमाणु गौर 
सकय का अगन्ञा पुद्गलों के अनन्तप्रकार्‌ है एसा आगे कहेगे । उससे किन्ही द्बणुक 
आदि व भदेश होते हैँ किन्दी के असंख्यात प्रदे होते है, किन्ही के अनन्त प्रदेव 
| जर्‌ कन्दी के अनन्तानन्त प्रदेश होति है, एेसा निश्चय होता है । 





पंचमोऽध्यायः [ २७१ 


स्वन्धभेदेन पुद्गलानामनन्तप्रकारत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ 1 ततः केपाञ्चित्‌ दयणुकादीना सद्खबयाः 
प्रदेशाः । केषाञ्चिदसह्यं याः । परेषामनन्ता । केषाञ्चित्वनन्तानन्ता इति कथ्यन्ते । श्रथ मतमेतत्‌- 
भ्रसद्ुयातप्रदेशो लोकोऽनन्तानामनन्तानताना च पुद्गलानामधिकरणमिति विरोधस्तत्तो नानन्तमिति। 
तच्च । कि कारणम्‌ । सूक्ष्मपरिणामावगाहनसामर्थ्यात्‌ । परमाण्वादयो हि पुद्गलाः सूकष्मभावेन 
परिणता एकंकस्मिन्नप्याकाशप्रदेशेऽनन्तानन्ता श्रवतिष्ठन्ते । श्रवगाहुनसामथ्यंमप्येषामनव्याहतमस्ति 
येतेकंकसिमिन्नपि प्रदेशेऽनन्तानन्तानामवस्थान न विरुध्यते । किञ्च नायमेकान्तोऽस्ति-ग्रत्पेऽधिकरणे 
महद्रवयं नावतिष्ठत इति । कुतः ? सघातविशेषेण बहूनामपि पुद्गलानामल्पेऽपि क्षतरेऽवस्थानदौनात्‌ 
सहूतविसर्पितचस्पकादिगन्धादिवतूयथात्पे कूड्मलावस्थे चम्पकपुष्पे सूक्ष्मप्रचयपरिणामात्‌ सहूता- 
एचम्पकपुष्पगन्धावयवास्तद्व्यापिनो बहूवोऽवतिष्ठमाना दृष्टाः । तस्मिन्नेव विकसिते तु स्थूलप्रचयपरि- 
ामाष्टिनिरगताश्चम्पकगन्धावयवाः सवं दिडः मण्डलव्यापिनो ष्टाः । यथा वाल्पे केरीषपटले दारपिण्डे 
च प्रचयविशेषावगाढाः सन्त. पुद्गला रग्िना दह्यमानाः प्रचयविशेषेण धरूमभावेन दिड मण्डलव्यापि- 





शंका-लोकाकास असंख्यात प्रदेशी है वह्‌ अनन्त ओर अनन्तानन्त पुद्गलों का 
आधार है एेसा कहना विरुद्ध पडता है, अतः पुद्गलों के अनंत प्रदेश नही मानने 
चाहिये ? 


समाधान-एेसी आशंका नही करनी चाहिये । पुद्गलो में सूक्ष्म परिणमन ओौर 
अवगाहन की सामथ्यै पायी जाती है अतः वे असंख्येय प्रदेशी लोक में अनंत भी समा 
जाते है । देखिये ¡ परमाणु आदि रूप जो पुद्गल है वे सूक्ष्म भाव से परिणत होकर 
एक एक आकाश प्रदेश पर भी अनन्तानन्त रह जाते है । तथा इन पुद्गलों मे अव- 
गाहना सामथ्यं भीनिर्बधि रूप से रहती है जिससे किएक एकेप्रदेशमें भी इन 
अनन्तानन्ता का अवस्थान विरुद्ध नही पड़ता । दुसरी बात यह है किं, यहु एकान्त 
तह है कि छोटे आधार पर बड़ा द्रव्य न रहता हौ, क्योकि सघन सात के कारण 
बहुत सारे पृद्गलों का छोटे से क्षेत्र मे भी अवस्थान देखा जाता है । जंसे चम्पक पुष्प 
आदि पदार्थो में सुगंधादिक संकोच विस्तार करके रहते है । इसीको बताते है कि जव 
चेषा का फूल कलौ अवस्था मे है तब उसके सुगंधि के अवयव सूक्ष्म प्रचय रूप परिण- 
मन कर सकोच रूप उस कली मात्र मेँ व्याप्त होकर रहं जते हँ ओर जब वही कली 
सिल जाती है तब वे चंपा के सुगधि अवयव स्थूल परिणाम से निकल कर सवं दिशा 
मडल को व्याप्त कर देते ह । तथा जे छोटे से कंडे मँ ओौर लकड मेँ प्रचय विशेष 
से अवगाढ रूप ठरे हुए पुद्गल अग्नि दवारा जलने पर प्रचय विरेप धूम दारा दिशा- 


२७२ । सुखबोधायां तत्तवाथेवृत्तौ 


नोऽपि हृष्टाः तथास्त्पेऽपि लोकाकशिऽनन्तानामनन्तानन्तानां च जीवपुद्गलानामवस्थानमिति नास्ति 
विरोधः । पुद्गलानामित्यविशेषवचनात्परमाणोरपि सप्रदेरत्वप्रसङ्ख ततप्रतिषेधा्थंमाह-- 


नाणोः ।। ११॥ 


व्रणो: प्रदेशा न सन्तीति वाक्यशेषः 1 कुतो न सन्तीति वेदुच्यते-प्रदेशमात्रत्वादाकाशेक- 
्रदेरावत्‌ । तस्य दयादिसद्घचो यासद्भयं याऽनन्तप्रदेशभेदाभ्युपगमे परमाणुव्यपदेशानुपपत्तेश्च । क्व 
पून रवगाहो धर्मादिद्रन्याणामित्युत्सगेतः प्राह-- 
लोकाकाशेऽवगाहः । १२।। 


प्रसिद्धावधिना लोकेन परिच्छिन्नमाकारामसद्भय यप्रदेशं लोकाकाशम्‌ । तस्मिन्‌ द्रव्याणाम- 
वगाहौोऽवस्यानमिति वेदितव्यम्‌ । श्राकाशस्य परममहतत्वा्नान्य श्राधारोऽस्तीति स्वाधार तत्प्रसिद्धम्‌ । 
मण्डल को व्याप्त कर देते है, ठीक इसीप्रकार छोटे लोकाकाश में भी अनन्तानन्त तथा 
अनन्त जीवों ओौर पुद्गलो का अवस्थान हो जाता है इसमें कुछ भी विरुद्ध नहीं है । 


पुद्गलो के संख्यात आदि बहुत से प्रदेश होते है एेसा कहने से परमाणु के भी 
सप्रदेरत्व प्राप्त होता है अतः उसका निषेध करने के लिये सूत्र कहते है- 


सूत्रार्थ परमाणु के बहुत प्रदेश नही होते । अणु के प्रदेशनही होते है एसे 
वाक्य का सम्बन्ध कर ठेना । 


प्रशन--अणु के प्रदेशा क्यो नही होते । 


उत्तर-- वह्‌ एक प्रदेश मात्र रूप होता है, जैसे आकाश का एकं प्रदेश । यदि 
परमाणु के दो आदि संख्यात असख्यात अनन्त प्रदेश स्वीकार करेगे तो उसकी परमाणु 
संनादी नही वनेगी | 

प्रश्न--घर्मादि द्रव्यो का अवगाह कहं पर है? 


उत्तर--इसको अगे सूत्र मे कहते है-- 


मूत्राभ--धर्मादि द्रव्यो का लोकाकाश म अवगाह है । प्रसिद्ध अवधि [सीमा] 
ल्भ नाक म नापा गया आकारा असख्यात प्रदेशी लोकाकाद कहलाता हे । उस लोका- 


काम द्रव्या का अवगाह्‌ अथात्‌ अवस्थान पाया जाता है टेसा जानना चाहिये। 
पान प्रर्मे महा परिमाण ठै अतः इसका अन्य कोई आधार नही है, वह तौ अपने 





पचमोऽध्यायः [ २७३ 


तथा च सत्यपरापराधारकल्पनयाऽनवस्थादोषानुषद्धो न स्यात्‌ । एवभ्रूतनयादेशात्तु सवद्रग्याशि 
परमाथंतया स्वप्रतिष्ठान्येवाऽ्योन्याधारत्वस्य सवस्य व्यवहारनय पक्षत्वात्‌ । तत्र धियमाणानामव- 
स्थानभेदस्म्भवाद्विशेषावधारणाथमाह-- 


धर्माऽधमयोः त्स्ने ॥ १३ ॥ 


धर्मश्चाधरमेश्च धर्माधिमौँ । तयोधरमाधरमयो रवगाह इत्यनेनाभिसम्बन्धः । लोकाकाशे इत्यनु- 
वर्तते । कृर्स्नवचन निरवशेषलोकाकाशग्याप्तिप्रदशनाथेम्‌ । यथा गरहैकदेशे घटस्यावस्थान न तथा 
धर्माधर्मयोर्लोकाकाशेऽवगाहः । कि तहि- तिलेषु तंलवन्निरवशेषे । धर्माऽधर्मौ हि लोकाकाशमशेषं 
नैरन्तयंण व्याप्य स्थितौ । कथ धर्मा्धर्माकाशाना परस्परप्रदेशाऽविरोध इति चेदमूरत॑त्वादिति त्र मः! 
मुतिमन्तोऽपि केचिज्जलभस्मस्सिकतादय एकव्रा विरोवेनावतिष्ठन्ते किसुतामूर्तीनि धर्माश्धर्माकाशानीति 


आधार में स्थित है। टसा स्वीकार करने से उसके लिये दूसरे आधार की कपना 
नहीं करनी पडती ओर उस कारण से अनवस्था दोष भी नही आता एवंभूतनय 
कीरष्टिसेतो सभी द्रव्य परमार्थं से अपने अपने आधार पर ही स्थित है। एक 
दूसरे का आधारपना व्यवहार नय की अपेक्षासे होता है । 

उस लोकाकाश के आधार मेँ रहने वाले द्रव्यो मे अवस्थान का भेद संभव है 
अतः विरेष का अवधारण करते के लिये सूत्र कहते है 

सुत्राथं-- धर्मं द्रन्य ओर अधमं द्रव्य संपूरणं लोकाकाश में व्याप्त होकर रहते है । 

धर्मादि पद से न्द्र समास है । अवगाह शब्दं का यहा संबध कर ठेना चाहिये । 
“लोकाकाशे" पद का अनुवत्तं न चल ही रहा है । सूत्र मेँ छत्सने' पद सपूरणं लोकाकार 
म व्याप्त होकर रहते है इस बात को बतलाने के लिये दिया है । जसे घर के एक 
भाग मे घट रहता है वैसे ध्म मधभे लोकाकाश मे नहीं रहते किन्तु तिलो में तैल के 
समान सपूणं लोक मे रहते है । धर्मं ओर अधमं द्रव्य सकल लोकाकाश को निरन्तर 
रूप से व्याप्त होकर स्थित है । 

परशन--यदि ये द्रव्य सवं लोक में रहते हँ तो धमं अधमं ओर आकाश के प्रदेशो 
का परस्पर मँ अविरोध किस प्रकार संभव हौगा ! 

उत्तर--अमूत्त होने से अविरोध है, कोई कोई जल, भस्म, वाल आदि मूत्तिक 
पदाथ भी एक जगह अविरोध सूपसे रहते है तो फिर अमूत्तं धमं अधमं आकादा 


२७४ 1 सुखबोधायां तत््वाथवृत्तौ 


नास्सयेषां परस्परं प्रदेशविरोधः । तथा पारिणामिकानादिसम्बन्धत्वाच्च 8 
सिद्ध. । इदानी पुद्गलानामवगाहुनविशेषप्रतिपत््यर्थमाह-- 


एकपरदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्‌ ।। १४ ॥ 


एकश्चासी प्रदेशश्च॑कभ्रदेशः । स श्रादिर्येपा द्विधिचतुःसदह्ूवं यासद्भयं याना प्रदेशाना ते ए 
्रदेशादयो लोकाकासस्य प्रदेशास्तेष्वेकप्रदेशादिष्ववयवेन विग्रहः समुदायः समासार्थस्तेनेकप्रदेशस्यो- 
पलक्षणभूतस्याप्यन्तभावो भवति । भाज्यो विकट्प्यो भजनीयः पृथक्करतंन्यो विभाज्य इत्यनन्तरम्‌ । 
कः पुनरघावनुवतंमानोऽवगाह. ? पुद्गलानामिति सामान्यनिदेशादेकद्ित्रिचतु सखच यासंखचं पाऽन- 
न्ताना परमाणना दचणुकादिस्कन्धाना च ग्रहणम्‌ । लोकाकाशे इत्यनुवतंते । तस्यार्थवशात्‌ षष्ठघन्त 
विपरिणामः । तद्यथा-लोकाकारस्यैकस्मित्न व प्रदेशे एकस्य परमाणोरवगाहः । दयो. परमाण्वोरव- 





एकत्र क्यो नही रह्‌ सकते ? अवश्य रह सकते है । इनके प्रदेशो मे अमूत्तंपना होने 
से परस्पर मे विरोध नही आता । तथा इन धर्मादि का स्वाभाविक अनादि संबंध होने 
से परस्पर के प्रदेशो मे अविरोध सिद्धदहै। 


अब पुद्गलों का अवगाह्‌ विशेष बतलाते है-- 


सूत्राथं- पुद्गल द्रव्यो का अवगाह्‌ लोकाकद के एक्‌ प्रदेशा आदि में 
विभाजित है 1 


एक प्रदेशादि पदो मे कर्मधारय पूवक बहुत्रीहि समास है । एक, दो, तीन, 
संख्येय जौर असख्येय लोकाकाश के प्रदेशो मे पुद्गलं का अवस्थानं है1 “एक 
प्रदेशादिपु” पद का “अवयवेन विग्रहः समुदायः समासार्थः इस व्याकरण सूत्र के 
[ पातंजलि महाभाष्यके ] अनुसार समास करना जिससे उपलक्षण भूत एक प्रदेश का 
भो ग्रहण हो जाता है, अर्थात्‌ एक प्रदेश मे भी पुद्गल का अवस्थान है यह सिद्ध हेता 
ह्‌ । भाज्य, विकल्प्य, भजनीय, पृथक्‌-कर्तव्य ओर विभाज्य ये सब शब्द एकाथैवाची 
दं ॥ क्या भाज्य है? तो अवगाह्‌ भाज्य है, क्योकि अवगाह का प्रकरण चल रहा है । 
ुद्गलाना'' एसा सामान्य निर्देश करने से एक, दो, तीन, चार, संख्येय, असस्येय ओौर 
जन्त परमाणु तथा द्रचणुक आदि स्कन्धो का ग्रहण हौ जाता है । “लोकाकश्चे" 
दका जनुवत्तन चल रहा है उस पद की अर्थवश से षष्ठी विभक्ति रूप परिणमन 
"करना 1 आमे इसी को वतलत्ते है--खोकाकाज के एकेही प्रदेशमे एक परमाणु का 
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दयोरबद्धयो्वैकरिमन्‌ दयोश्चाकाशप्रदेशयोरवगाहः । त्रयाणा परमाणूना बद्धानामवद्धानां चैकत्रो 
भयत्र त्रिषु चाकाराप्रदेशेष्ववगाह्‌. । एवं संखयं यासखच यनन्ताना परमाणूना स्कन्धाना चंकसख- 
य यासखयं प्रदेशेषु लोकाकाशेऽवस्थन प्रत्येतव्यम्‌ । स्यान्मतं ते-मूतिमदनेकपुद्‌ गलानामेकप्रदेशेऽव 
स्थान विरुध्यते प्रदेशस्य विभागवत्वप्रसगादवगादिनामेकत्वप्रसक्त श्चेति । तन्न युक्तम्‌ । कुत" ? 
उक्तत्वात्‌ । उक्त द्यत्र प्रचयविशेषादिभिहतुभिरेकत्रावस्थान भवतीति । एकापवरकेऽनेकप्रकाशाव 
स्थानदशेनान्न विरोध. सिध्यति । यथेकस्मिन्नपवरके बहव प्रकाशा वर्तन्ते । न चापवरकक्षेत्रस्य 
विभागो नाप्येकक्षेत्रावगाहितवात्तेषां प्रकादानामेकत्वमुपलभ्यते । तथेकस्मिःप्रदेशेऽनन्तानामपि 
स्कन्धाना सूष्ष्मपरिणामादसद्धरेण व्यवस्थानं न विरुध्यते । कि च प्रतिनियतद्रव्यस्वभावाना प्रेरणा- 


अवगाह है । दो बद्ध परमाणुओं का अथवा दो अबद्ध परमाणुओ का आकाश के एक 
प्रदेल मे अथवा दो प्रदेश मे अवगाह्‌ हो जाता है । तीन बद्ध परमाणु के अथवा 
तीन अबद्ध परमाणुजों का आकाशि के एकं प्रदेशमे, दोप्रदेशमे या तीन प्रदेशों मे 
अवगाह होता है । इसीप्रकार संख्यात असंख्यात ओर अनंत परमाणुओों का तथा 
संख्यात, असंख्यात ओौर अनंत स्कन्धो का लोकाकाड के एकं प्रदेदा मे, संख्यात प्रदेो 
मे या असख्यात प्रदेदों मे अवगाह्‌ होता है एेसा निचय करना चाहिये । 


शंका-- मृत्तिक अनेक पुद्गलों का आकाश के एक प्रदेश मे रहना जो आपने 
बताया वह विरुद्ध है, यदि एेसा मानेगे तो आका के एक प्रदेश मे विभाग मानना 
पड़्गा, अथवा एके प्रदेश पर स्थित होने से अवगाह्‌ ठेने वे जौ बहु परमाणु स्वरूप 
पुद्गल है उनमें एकत्व आयेगा ! 


समाधान -- यह कथन ठीक नही है, इसका समाधान तो पहले दे चुके है । अभी 
अभी [ दसवे सूत्र के अथंमे | कह दियाथा कि प्रचय विशेष आदि के कारण 
अनतादि पुद्गल का एकत्र अवस्थान होता है । जंसे एक ही कमरे में वहत से प्रकारा 
रह जति है । वहां पर कमरे केक्षेत्र का विभाग नही होता गौर एकक्षेत्र मे रहने के 
कारण उन प्रकाशो में भी एकपना नही होता अर्थात्‌ एकक्षेव्रहैतो एकक्षे्रूप ही 
रहता है बहुत प्रकाशो के कारण क्षेत्र अनेक नही होते, न उसमे विभाग ही होता है, 
प्रकारारील पदां भी क्षेत्र एकता के कारण एकं रूप नही वनते । से ही आकाश के 
एक प्रदेश में अनन्त पुद्गल स्कन्धो का सूक्ष्म परिणमनदहौ जाने के कारण चिना 
सकरता के अवस्थान हो जाता है इसमे विरोध नही आता । 


२७६ ] सुखवोधायां तत्त्वार्थवृत्तौ 


नरैत्वादग्नितृणादीनां दहनदाह्यत्वाष्दशक्तिवत्‌। मूतिमत्वेप्यवगाहनस्वभावत्वादेकस्मिन्नपि प्रदेशे वहूना 
मवस्थानं न विरोधाय कल्पते । सवे्ञवीतरागाषप्रणीतागमप्रामाण्याच्चौक्तोऽवगाहो वेदितव्य. ) सूढ्म- 
निमोतावस्थानवत्‌-यथा एकनिगोतजीवक्षरीरेऽन्ता निगोत्तजीवास्तिष्ठन्ति साधार्णाहाखघाणापान- 
जीवितमरणत्वात्सा्चारणा इत्यन्व्थ॑संज्ञा इत्येतदागमप्रामाण्यादवसीयते तथावगाहोप्यवत्ेयं । तथा 


चोक्त -- (प न 
श्रोगाढगाढणिचिदो पोग्गलकाए हि सन्वदो लोग्रो । 


सुहुमे हि वादरे हि श्रणन्ताणन्ते हि विविहे हि ॥ 
इत्येवमादीति । ्रथ जीवानामवगाह्‌* कथमित्यत श्राह-- 
असंच यभागादिषु जीवानाम्‌ ।। १५॥। 








दूसरी बातत यह्‌ है कि प्रतिनियत वस्तुं का अपना स्वभाव हुञा करता है 
उसमे तकंणा नही हेती । भगिनि ओौर तृणादि में दहन दाह्य आदि रूप जसे स्वभाव या 
शक्ति प्रतिनियत होती है, उसमे यह प्रन संभव नही है कि अग्नि में दहून-जलाने का 
स्वभाव क्यो है त्रृणादिक ही क्यों जल जाते है ? इत्यादि 1 यह्‌ तो वस्तुस्थिति है इसमे 
विरोधकी बात ही नही है । ठीक इसीप्रकार पुद्गल मूतिमानदहै तो भी अवगाहन 
स्वभाव वारे होने से बहुत से पुद्गलं का एक प्रदेश मेँ भी अवस्थान हो जाता है, 
कोई विरोध नही है । तथा सवेन्न वीतराग भगवान द्वारा प्रणीत आगम मे इस अवगाह्‌ 
शक्ति का कथन पाया जाता है, सवज्ने की प्रमाणत्ता से आगम प्रमाणभूत दै गौर 
आगम प्रमाण श्रुत होने से उसमे कथित यह्‌ अवगाह्‌ शक्ति आदि भी प्रामाणिक दै रेखां 
समक्षना चाहिये । जैसे किं सृष्षम निंगोत जीवो का एकत्र अवस्थान होता है, अर्थात्‌ 
एक निगोत शरीर मे अनन्त निगोतं जीव रहते है, एक साथ आहार ओर उवासोच्छ - 
वासते है तथा एक साथ ही जन्ममरण करते है इसतरह ये सब साधारण होने से 
इन जीवों का “साधारण यह्‌ सार्थक नाम है । यह्‌ निगोत विषयक वणेन भी आगम 
की प्रमाणता से ही जाना-माना जाता है वैसे ही अवगाह्‌ शक्तिकोभी आगम प्रमाण 
से जानना मानना चाहिय । आगम मे कहा भी है [ पंचास्तिकाय मेँ ] यहं लोकाकास 
विविध प्रकार कै सूक्ष्म तथा बादर स्वरूप अनंतानंत पृद्गलो से अवगाढ गाढ़ रूपसे 
सव तरफ भरा हु है ।1१।। इसप्रकार आगम वाक्य दै, 


जीवो का अवगाह्‌ किसप्रकार है एसा प्रश्न होने पर सूर कहते है-- 
सत्राथ--लोक के असंब्यातवें भाग आदि मे जीवों का अवगाह्‌ है | 
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लोकाकाशस्यासखय यानां भागानमेको भागोऽसंवय यभागः । सोऽसवय यभाग श्रादियंषाम- 
संख यभागाना तेऽसखयं यभागादयस्तेष्वसखय यभागादिषु । श्रवथवेन विग्रह समुदायो वृत्थं. । 
तेने कस्यासंखयय भागस्यापि ग्रहणम्‌. उक्तलक्षणा ओवा । भाज्योऽवगाहु इति वर्तते । एतेनैवमभि 
सम्बन्धो ग्याख्यायते-लोकस्य प्रदेशा भ्रसंखय या भागाः कृता. । तव्रैकस्मिन्न गरलाऽसखघं यभागमात्रे 
लोकाकाशस्यासंवयं यभागे स्वजघन्यश रीरभाजो जीवस्यावगाहो भवति । कस्यचिज्जीवस्यैकद्वित्नि 
चतु रादिप्रदेशाधिके अगुलासखयं यभागमात्रेऽवगाहुः । एवं द्वित्रिचतुरादिसखयं येष्वप्यसखच यभागेष्वा 
स्वंलोकात्समुदधघातकालेऽवगाहौ वेदितव्यः । स्यान्मत ते--कस्मिन्नप्यसखय यभागे प्रदेशा ग्रसवच याः । 


लोकाकाड के असंद्यात भागो में से एक भाग असंख्येय भाग कहूलाता है । 
असंख्येय भाग है आदि में जिनके वे असंष्येय भागादि कहे जति हँ उनमे, इसप्रकार 
“असंख्येय भागादिषु"" पद का समासि करने से “अवयवेन विग्रहः समुदायो वृत्यर्थः” 
दस व्याकरण सूच के अनुक्चार एक असंख्येय भाग का भी ग्रहण हौ जाता है अर्थात्‌ 
लोक के असंघ्येय भागों मे से एकभाग मे भी जीव का अवस्थान है एसा अथं 


होताहै। 


जीवो का लक्षण कहं आये है । भाज्यः भौर अवगाहः पद का प्रकरण चलं रहा 
है, इन पदों का संबंध करके एेसा व्याख्यान किया जाता है कि-लोककेजो प्रदेश है 
उनके-असंख्यात भाग विये, उन भागो मे से एक भाग लिया जो अंगुलः के असंख्यातये 
भाग मात्र है, उस लोकाकाड के असंख्यातवे भाग मं सवं जघन्य शरीर का धारक 
जीवं रहता है, अथवा उतने भाग मेँ उस जीव का अवगाह्‌ है । उस असख्यातवे भाग 
मे एक प्रदेश अधिकरूप क्षेत्र मे कोई जीव अवगाह पातादहै कोई उक्त भागमेदो 
प्रदेश अधिक रूप क्षेत्र मे रहता है । इसप्रकार उक्त अगल के असघ्यातवे भाग मे तीन 
प्रदेश अधिक, चार प्रदेश अधिक इत्यादि रूप भिन्न मिन्न जीवों का भिन्न भिन्न अवगाह 
जानना चाहिये । समृद्घात काल में तो उक्त असंख्यातवे भागमें दो संख्यातवे भाग 
अधिक, तीन संख्यातवे भाग अधिक, चार संख्यातवे भाग अधिक इत्यादि रूप से केकर 
सवं लोक पर्यन्त जीव का भवगाह होता है । 


विशेषाथं--संसारी जीव शरीर धारी है, शरीर की अवगाहुना बहुत प्रकार की 
है, सबसे छोटी अवगाहना सुक्ष्म निगोद जीव की है जो अगुल के असख्यातवे भाग प्रमाण 
है, इसका धारक निगोद जीव लोक के असंख्यातवे भाग मे रहता है, लोकं के असंख्या- 


२७८ | मुखवोधाया तत्वार्थवृत्ती 


ह्ितरिचतुरादिष्वप्यसखय या एवं । ततो जौवानामवगाहमेदो न प्राप्नोत्तीति । तन्न युक्तमसखचं यस्या- 
संख्य यविकल्पत्वात्‌ । ग्रजघन्योक्ृएटासखचे यस्य हि श्रसखध् याविकत्पा भवन्त्यततोऽवगाहविशेषो 
जोवाना सिद्ध. 1 धर्माश्धर्भपुद्गलजीवानां कृत्स्नलोकावगाहुनियमात्‌ कालद्रव्यस्य लोकाकासस्येकसिमि- 





तवे भाग के भी असख्य भेद है, अतः उपयु क्त असंख्यातवे भाग मे दो तीन चार इत्यादि 
प्रदेश सिलने पर भी वह क्षेत्र एवं वह्‌ श्षरीर अवगाहनां असंख्येय भाग प्रमाण ही 
कटलायेगी 1 निगोद जीव की जघन्य अवगाहना से केकेर एकं हजार योजन प्रमाण 
महामत्स्य की अवगाहना तक मध्य के अवगाहनाओ के असंख्य भेद हौ जाते है ये सवं 
भेद लोक के असंख्यात्तवें भाग मात्र को व्याप्त करने वाके है । इन अवगाहुनाभों के 
धारक जीव समुद्घात क्रिया को करते है ! समुद्धात के सात भेद हँ कषाय्‌ स॒मूद्‌- 

` घात, वेदना समुदूघात, मारणान्तिक समुद्घात, वैक्रियिक समद्धात, तजस समृद्घातः 
आहारक समुद्घात भौर केवली समुद्धात । मूल शरीर को विना छोड आत्माके 
प्रदेशो का बाहर निकेलनां समुद्धात कहलाता है । मारणान्तिक, वेक्रियिके आदि 
समुद्घातों भे जीव के प्रदेश्च कई राजू तक फल जाते है । केवली समुद्घातं मे दण्ड 
जौर कपाट रूप अवस्था में लोक के असंख्यातो भाग ओौर प्रतर मे संख्यात वहुभाग 
एवं लोकपूरण अवस्था मे सवं लोक प्रमाण आत्मा के प्रदेश फल जाते है! अतः 
असंख्यातो भाग, संख्यातो माग ओर सवं लोक्‌ तके जीवे का अवगाह्‌ यहां पर बत- 
लाया गया है ।! इस विषय का विश्चद वर्णन सर्वाथंसिद्धि ग्रन्थ मे प्रथम अध्याय के 
सत्‌ संखपा-आदि आवे सूत्र की टीका मेँ अवलोकनीय है । 


शंका-- किसी एकं अस्येय भाग में प्रदेश असंख्यात होते है तथा दो, तीन, चार 


आदि भागों मे भी असंख्यात ही होते है, उस कारण से जीवो के अवगाहुनाजौ मे भेद 
नही हो सकता ? 


समाघान-- यह कथन युक्त नहीं है, असख्येय के भी असंख्येय भेद~विकल्प होते 
दं 1 अजघन्योृष्ट असंख्यात के असंख्यात विकल्प है इसलिये जीवो कौ अवगाहनाओं 
मे भेदसिद्धदहो जाताहै। 


 , घमं द्व्य, मधमं द्रव्य, पुद्गल द्रव्य ओर जीव द्रव्य संपुणं लोक मे अवगाहित 
4 
ते दं देस प्रतिपादन करने से काल द्रव्य लोकाकाश के एके प्रदेश मे एकं कालं द्रव्य 
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घं कस्मिन्‌ प्रदेशे एकध्यैकस्यावगाह इति सामर््यादवगम्यते । भ्त कर्विदाहु-एकँकजीव सकल 


लोकव्यापी लोकाकारसमातपरिमाणप्रदेशत्वादध्माधिर्मवदिति कतस्तस्यासखघे यभागादिषु वृत्तिधंरत 
इति । तच्चिराकरणाथेमाह - 


प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदोपवत्‌ ।॥। १६ ॥\ 


प्रमाणुमात्र क्षेत्रं प्रदेशः । मूक्ष्मशरीरनामकर्मोदयवशादूपात्त सूक्ष्मशरीरमधितिष्ठत 
शुष्कचरमेवत्स डोचनं प्रदेशाना सहारः । वादरशरीरनामकर्मोदयवशादुपात्त बादरशरीरमधितिष्ठतो 
जलतेलवत्मसारण विसर्पः । सहारश्व विसर्पश्च सहारविसपौ । प्रदेशाना सहारविसपौ प्रदेशसहार- 
विसपौ । ताभ्या प्रदेशसहारविसर्पाभ्यामात्मनो लोकस्या सखेयभागावगारहित्वम्‌ । समुदघातकाले 
त्वस्य यभागावगाहिता सर्व॑लोकव्यापित्ता वा न विर्द्धयते प्रदीपवत्‌ । यथा निरावर्णबव्योमदेशा- 





रूप या एक कालाणु रूप अवगाह पाता है एसा सामथ्यं से जाना जाता है। अर्थात्‌ 
काल द्रव्य एकं एक प्रदेरी अणुवत्‌ पृथक पृथक्‌ है उनकी सख्या असंख्यात है, एक एक 
कालाणु एक एक ' आकाज्च प्रदेश पर अवस्थित है । जितने लोकाकारा के प्रदेश है 
उतने कालाणु है, जो रत्न रारिवत्‌ एक एक प्रदेश मे अवगाहित है । 


शंका-एक एक जीव सकल लोक व्यापी लोकाकारा के 'समान प्रमाण वाके 
प्रदेशों से युक्त है, जसे धर्मं अधमं द्रव्य लोकाकाश बरावर प्रदेशा वके है । इसलिये 
उस जीव का असंख्येय भाग आदि मे रहना केसे सभव है ? 


समाधान--अव इसी आशंका का निराकरण करने हेतु सूत्र कहते है- 
सत्रां - जीव के प्रदेशो मे दीपक के प्रकाश की तरह सकोच भौर विस्तार 


होता है । 

परमाणु प्रमाण क्षेत्र को प्रदेश कहते है । सूक्ष्म शरीर नाम कमं के उदये 
सक्षम शरीर प्राप्त होता है, उस शरीर मे रहने वले जीव के प्रदेशो का सूते चमड़े 
की तरह सिकुड जाना संहार कहलाता है । बादर शरीर नाम कमं के उदय के वशसे 
बादर शरीर को प्राप्त कर उसमें रहता हज जीव जल में तेल को तरह फल जाता है 
इसको “विसं” कहते है । सहार विसं पदों मे दन समास करना फिर प्रदेशा पद के 
साथ तत्पुरुष समास करना । प्रदेशो के सहार ओर विसपे के कारण जीव लोक के 
असंख्येय भाग मे अवगाह पाते है । जीव जव समुदुघात करते ह उस वक्त वे असंष्येय 
भाग मे अथवा सवं लोक मे अवगाहित होते है, इसमे कोई विरोध नही भाता, जैसे 


२८० ] सुखवोधायां तत्त्वाथवृत्तौ 


वेधतप्रकाशषपरिमाणः प्रदीपः ररावकुडवापवरका्ावरणवशत्तत्परिमाराप्रकार उपलभ्यते तथा 
्रदेशसंहारविसर्पाभ्यामसंखचं यभागादिपरिच्छित्तिवृत्तिरात्मनो वेदितग्ध्रा । अ्रथ मतमेतत्‌-यदि सह्र- 
रविसर्पणस्वभावो जीवस्तहि प्रदीपादिवदेवास्यानित्यवं प्राप्नोतीति । तन्न-तयेष्रत्वात्‌-दण्मेवास्मा 
भिरात्मनः कार्मणररी रापादितप्रदेशसहारविस्ता रपर्यायदेशादनित्यत्वमिति } तथा प्रदीपादेः सङ्कोच 
विकासस्वभावत्वेऽपि ख्यद्रव्यसामान्याथदिभाननित्यत्ववदात्मनौऽपि दरव्याथदिशाचित्यत्वमिप्यते । न 
च सावयवत्वासप्रदेशसंहारविसर्षवत्‌ सपारिणः सदेहुजीवस्य घटादिवच्छेदनभेदनादिभिः प्रदेणविस- 
रणमस्ति । कुत इति चेदुच्यते- तस्य वन्धं प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदादन्यत्वमापद्यमानस्यामूर्तस्व- 





दीपक के प्रकाश के सकोच विस्तार मे विरोध नही आता । अर्थात्‌ खुले आकाश 
प्रदेश मे रखा हुमा दीपक है उसका प्रकार उस स्थान में फेल जाने से तत्प्रमाणं स्प 
है ओर शराव, कुडव, कोठा आदि आवरण युक्त स्थान पर उक्त दीपक को रख दिया 
जाय तो उसका प्रकाश तस्ममाण हो जाता है! ठीक उसीप्रकार प्रदेशों के संकोच ओर 
विस्तार के कारण जीव असंघ्येय भाग आदि मे रहता है एेसा जानना चाहिये । 


शंका-यदि जीव को संहार विसपं स्वभाव वाला मानते हैँ तो प्रदीप कै समान 
वह्‌ अनित्य हो जायगा ? 


समाधान-- यह शंका व्यथं है, यह्‌ बात इष्ट दहै, हम जैन जीवं को कथंचित्‌ 
अनित्य मानते है । इसीको अगि बतलते है--काभेण शरीर के वारा प्राप्त हृए जो 
परदेश है उनमें संकोच विस्तार होने से जीव प्रदेशों मे संकोच विस्तार रूप पर्याय होती 
है उस पर्याय इष्टि से जीवं के अनित्यपना भी स्वीकार किया है! जैसे दीपक आदि 
पदाथं संकोच विस्तार स्वभाव वछे हीने पर भी रूपी द्रव्य के सामान्यपने से-द्रव्य- 


ष्टि से नित्य स्वरूप माने जाते है ! इसीतरहं आत्मा भी द्रव्य दष्ट से नित्य माना 
जाता है 


 _ प्रश्न--ससारी जीवे शरीर सहित है सावयव होने से जसे उसमे प्रदेयो का 
संकोच विस्तार होता है वैसे घट आदि के समान छेदन भेदन आदि द्वारा भ्रदेश्लो का 
विशरण-विचेरना-नष्ट होना संभवं होगा ? 


उत्तर - र्ता नहीं होता, बन्ध की अपेक्षा जीव ओर कर्म तथा दारीरादि में 
एकत्व दोनेपरभी लक्षण भेद को अपेक्षा अनेकत्व ही है । क्योकि यह्‌ जीव बंधन अवस्था 
१ भा अपच असूत्त स्वभाव का त्याग नही करता है । दुसरी बात यह है कि जीवके 








पंचमोऽध्यायः [ २८१ 


भावापरित्यागान्‌ । किञ्च द्रव्याथिकपर्यायाथिकनयदयवशात्देशसहारविस्पेणवस्वस्य सावयवत्वस्य 
च सद्धावमसदद्धावं च प्रत्यनेकान्त इति परोक्तसकलदोषाभावः । ग्रत्रं कश्चिदाह्‌--यदि पदार्थानां 
विशेषलक्षणसदद्धावान्नानात्वास्तित्वे स्याता तहि धर्माधमेयोः किं विशेषकर तदस्तित्वसाधक च 
लक्षणमिति । उपकार इति ब्र. मस्तमेवाह-- ` 


गत्तिस्थित्युपग्रहौ धर्माधि्मथोरपकारः ।। १७ ॥) 


गमन गतिः । स्थान स्थिति. । जीवपुद्गलद्रव्याणा बाह्याभ्यन्तरहेतुसन्निधनि सति परिण- 
ममानाना देशान्तरप्राप्तिहेतु. परिणामो गतिरित्युच्यते । तेषामेव स्वदेशादपरच्यवनहैतुगंतिनिवृत्तिरूपा 
स्थितिरवगन्तव्या । गतिश्च स्थितिश्च ग तिस्थिती । उपग्रहो द्रव्याणां शक्तचन्तराविभवि कारणभाव 
इत्यथः 1 तस्य च गतिरि्थित्योर्भेदा्तत्सामानाधिकरण्या इ दसि दध हत्व निर्देश उपपद्यते । कथ सामानाधि- 





प्रदेशों मे दर्याथिक नय की अवेक्षा संकोच विस्तार नही होता, मौर पय्याथिक नय 
की अपेक्षा होता है, इसप्रकार संकोच विस्तार के प्रति अनेकान्त है अतः परवादौ द्वारा 
दिये गये सकल दोष नहीं आते ह 1 


परश्न- सभी पदार्थो के अपने अपने विशेष लक्षणो का सद्भाव होने से वे पदाथ 
नाना-पृथक्‌ पृथक्‌ रूप है एवं उनका अस्तित्व सिद्ध है । अर्थात्‌ पदार्थो के विशेष 
लक्षणों से नानापना भौर अस्तिपना सिद्ध होता है। यदि पेसी बात हतो धमे अधमं 
के विशेष लक्षण कौनसे है जो कि उनके अस्तित्व को सिद्ध करने वले ह { 


उत्तर--उनका उपकार ही लक्षण है एसा हम कहते है अब उसी उपकार को 
सूत्र द्वारा बताते है- 

सुत्राथ--धमं ओर अधमं द्रव्य का उपकार क्रमशः गति ओर स्थिति उपग्रह है । 

गमन को गति कहते है । स्थान को स्थिति कहते है । परिणमनसील जीव भौर 
पुद्गल द्रव्यो के बाह्य अभ्यन्तर कारण मिलने पर देश से देशान्तर प्राप्ति का 
हेतु जो परिणाम है वह गति कहलाती है । उन्ही जीव पुद्गलं के अपने स्थान से 
अच्यत के हेतु भूत जो गति निवृक्ति--गति का रुकना है वह स्थिति दहै। गति ओर 
स्थिति पदों मे दन्द समास करना द्रव्यो के एक शक्ति घे दुसरी शक्ति के परगट हीने. 
मे जो कारण भाव है वहु उपग्रह कहलाता द । उसके गति ओर स्थितिकेभेदसेदो 
मेद है, उपग्रह्‌ दग्र का गति स्थिति शब्दं के साथ सामाम्याधिकरण होने से उपग्रह 
शब्द में द्विवचन निर्देश बनता है । 


२८२ 1 सुखबोधायां तत्त्वा्थेवृत्तौ 


करण्यमिति चेदुपग्रह्यं ते उपग्रहाविति कमंण्यलो विधानात्ततो गतिस्थिती एवोप ग्रहौ गतिस्थिल्युप 
ग्रहाविति कर्म॑घारयः। धर्मश्चाधर्मेश्च ध्मधिमौ तयोधंमाधिमयोः । श्रत्र करोतिक्रियायाः कतृ त्व- 
विवक्षया कतरि षष्ठीनिर्देशः । उपकारः कार्यमुच्यते । स चोपकारश॒ब्दः कर्मसाधनः, कर्मणि धजो 
विधानात्‌ । तस्य सामान्योपक्रमे एकवचननिरदेशः । धर्माधर्मयोः कं उपकार इत्युक्तं गतिस्थत्युप 
ग्रहाविति पश्चाद्विशेषसम्बन्धात्‌ । श्रथवोपग्रहशब्दो भावसाधन-उपग्रहणमुपग्रह इति भावेऽलो विधा- 
नात्‌। तथोपकारशब्दोऽपि भावसाधन-उपकरणमूपकार इति भावे घञो विधानात्‌ । तदा गतिस्थित्योरप 
ग्रहौ गतिस्थि्युपग्रहाविति षष्ठीलक्षणस्तत्पुरुषः क्रियते । तहि भावस्येकत्वादुपग्रहशब्ददेकवचन प्राप्नो 
तीति वेन्न-गतिस्थितिभेदात्तद्ध दसद्धावे द्विवचननिदशोपपत्तेः । स च द्विवचननिर्दशो धर्माधर्माभ्यां 

यथासह्भचप्रतिपद्यथः । एकवचने हि सति यथा भुमिरेकंवाश्वादीनां गतिस्थित्योरूपग्रहे वतते 





प्रणन-सामान्याधिकरण्य कंसे है? 


उत्तर- “उपगृह्य ते इति उपग्रहौ" इसप्रकार विग्रह कर कमणि अल्‌ प्रत्यय 
आकर उपग्रहं शब्द बना, पुनः गतिस्थिती एव उपग्रहौ, गतिस्थित्युपग्रहौ ” इसप्रकार का 
कर्मधारय समास ( सामान्याधिकरण्य ) हआ है । धमं अधर्मं पदों मेँ इन्द्र समास है । 
यहां पर करोति क्रिया के कर्ता की विवक्षा होने से कर्तरि षष्टी विभक्ति “धर्मा 
धर्मयोः" हई दै । कार्यं को उपकार कहते है । वह्‌ उपकार शाब्द कमं साधन अथं में 
निष्पन्न हुभां है, क्मंणि घञ्य. प्रत्यय आया है । उपकार सामान्य है अतः एक वचन 
का निदे किया है । धमं अधमं द्रव्यो का कौनसा उपकार है एेसा पृछने पर गति- 
स्थित्युपग्रहौ एसा पी विशेष संबंध करना अथवा उपग्रह शब्द भावसाधन लूम 
मानना, “उपग्रहणमुपग्रहः” एसे भाव थे मेँ अल्‌ प्रत्यय करना । उपकार शब्द भी 
भावसाधन है “उपकरणम्‌ उपकारः” इसतरह भाव अथं मे घञ प्रत्यय का विधान 
हे । इसप्रकार दोनो रन्दो को भावसाधन रूप मानते है तो “गति स्थितयोः उपग्रहौ" 
गतिस्थित्युपग्रहौ एसा षष्टी तत्पृरुप समास करना चाहिये । 


शंक्रा--यदि उपग्रह शब्द भावसाधन है तो भाव एक रूप होने से उपग्रह शब्द 
एक्‌ वचन को प्राप्त दोगा ? 


समावान--एेसा नही कट्ना । गति ओर स्थिति के मेद से उपग्रह मेँ मेद होता 
‡ अत द्विवचन वनता द्विवचन निर्देश धमं अधर्म के साथ क्रम से स्वध जोडने 
धः निये द 1 एक वचन करतेतो क्या दोप आता है सो वताते दै- जसे भूमि एक 





पंचमोऽध्यायः [ २०५३ 


तेथा धमं एक एव जीवपुद्गलाना गतिस्थित्योसपग्रहं कुर्यात्तथा्धर्मोपीत्ययमर्थो गम्येत्त 1 न चैवमन्य- 
तरस्य वेयथ्येमिति वक्तव्यं लोकेऽनेकसहायकारणदशंनात्‌ । तेनेतदुक्तं भवति-जीवयुद्गलाना 
सकृत्स्वयमेन गतिपरिणामिनामप्र रकबाह्यसाधारणोपग्रहकारणत्वेनानुमीयमानो धर्मास्तिकायस्तेषामेवः 
स्वयमेव युगपत्‌ स्थितिपरिणामिनां बाह्यसाधारणोपग्रहाश्चरयकारणत्वेनानुमीयमानोऽधर्मास्ति 
कायः । संगतौ चैतौ सर्वत्र तत्कायंदशंनादिति । ननपग्रहोप्युपकार एवोच्यते । ततस्तदथस्योपकार 
वचनेनैव लब्धत्वादुपग्रह्वचनमनथंकम्‌ । तेन गतिस्थिती धर्माधर्मयोरपकार इत्यस्तु लघुत्वादिति } 
सत्य--यथासहुयनिवृच्यथेमुपग्रह्वचन क्रियते । नन्यथा जीवानामेव भतिपरिणामोपकारो धर्मस्य 
स्यान्न तु पुद्गलानाम्‌ । पुदुगलानामेवं स्थित्तिपरिणामोपकारस्यादधमेस्य न तु जीवानामित्ति यथा- 

ल ब 1 
अकेली ही अरवादि के गति ओर स्थिति स्वरूप उपग्रह्‌ करती हैः वैसे एक धमं द्रव्य ही 
जीव पुद्गलों के गति स्थिति उपग्रह को करे तथा अधमं द्रव्य भी अकेला ही उक्त 
उपग्रह्‌ को करे एसा अनिष्ट अथं संभव होगा ! 





प्रन-एेसा अथं करने पर तो धर्मं ओौर अधमं मे से एक द्रव्य व्यथं ठहुरेणा ? 


उत्तर--व्यथं नही होगा, क्योकि लोक मे देवा जाता है कि एक कायं मे अनेक 
सहायक कारण होते है । उक्त कथन का भाव यह है किं स्वयं गतिक्रिया मे परिणत 
हुए जीव गौर पृद्गल-दोनो को एक साथ अप्र रक स्वरूप बाह्य साधारण उपकारक 
कारणपते से अनुमान से जाना गया धमास्तिकाय्‌ है भौर स्वयं एक साथ स्थिति क्रिया 
मे परिणत हृए जीव तथा पुद्गलों के बाह्य मे साधारण उपकारक कारणपने से 
अनुमान से जाना गया अधर्मास्तिकाय है 1 


ये दोनों ही सर्वत्र कार्यं के देखने से सर्वंगत-लोक में व्याप्त है । 


शंका--उपग्रह्‌ भी उपकार वाचके ही है, अतः उसका अथं उपकार शब्द से ही 
ज्ञात होने से उपग्रह शब्द व्यथं है, इसलिये “गति स्थिती ध्मधि्॑योरपकारः ठेसा 
सूत्र होना चाहिये जिससे वह्‌ लघु-( छोटा ) हो जाय ? 


समाधान--ठीक है । किन्तु यथासंख्य अथं न लग जाय इसके लिये उपग्रह 
शब्द का ग्रहण किया है । यदि उपग्रह शब्द नही शेते तो धर्म द्रव्यंका गति परिणामं 
स्वरूप उपकार जीवो के ही सिद्ध होता, पुद्गलों के नही । तथा अधर्म द्रव्य का स्थिति 
परिणाम स्वरूप उपकार केवल पुद्गलों के ही संभव होता जीवो के नही । 


२८४ | सुखवोधाया तच्त्वा्थंतृत्तौ 


सद्य प्रतीयते । व्याख्यानादिष्टसप्रत्यये च गौरवं स्यादिति सुखग्रतिपतत्य्थमुपग्रह्वचन इतम्‌ । तत्रैव 
भूच्यते-विवादापन्नाः सकलजीवयुद्‌ गलाश्रयाः सष्दगतयः साधारणवाह्याप्रेरकनिमित्तापेक्षा युगपद्धा- 
विगतित्वादेकसर.सलिलाश्रयानेकमत्स्यादिगतिवत्‌ । तथा सकलजीवपुद्‌ गलस्थितय. साधारणवाह्या- 
श्र प्रहेत्वपेक्षा युगप द्धाविस्थितित्वादेककुण्डाश्रयवदरादिस्थितिवत्‌ । यत्तत्साधारणं बाह्य निमित्त स 
धर्मोभ्धिमश्चेति निश्चीयते 1 न चाक्राश साधारण निमित्त तद्गतिस्थितीना स्व॑त्र भावांदित्ति वक्तव्य-- 
तस्यावकारनिभित्तत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अ्रथैकमेवाकाशमनेककार्यनिमित्त भविष्यतीव्युच्यते तद्य नेक 
सर्वैगतकालादिद्रव्यपरिकल्पनमनथंकतामियात्‌ । यौगपचाविप्रत्ययस्य कालकार्यस्य वुद्धचादेरात्म- 


यदि कहा जाय कि यह्‌ अथं व्याख्यान द्वारा सिद्ध हो जायगासो भी बात नही 
है क्योकि इसतरह तो बुद्धि मे गौरव होगा [ समञ्लने मे कंठिनाई | अतः सुखमूरवेक 
ग्रथ बोध कराने हेतु उपग्रह पदं को सूत्र मे लिया है । आगे अनुमान प्रमाण द्वारा 
धर्म अधर्म द्रव्यं की सिद्धि करते हँ-- विवाद मँ स्थित संपुणं जीव ओर पुद्गलो के 
आश्चय मे एक साथ होने बाली गतियां साधारण बाह्य अप्ररक कारण की अपेक्षा से 
ही होती है, [ परतिज्ञा | क्योकि एक साथ गति स्वरूपहै [ हेतु ] जैसे एक सरोवर 
के जल के आश्रय मे अनेक मल्स्यार्दि की गति एक साथ होने से एक साधारण बाह्य 
कारणभ्रूत जल से होती है । तथा सकल जीव ओर पुद्गलो की स्थितियां साधारण 
वाह्य आश्रय भूत कारण की अपेक्षासे होती हँ [ प्रतिज्ञा ] क्योकि एक साथ स्थिति 
स्प { हेतु | जसे एके कुण्डं के आश्चयं मे अनेक बेर आदि की स्थिति एक साथ 
होती है अत. वे कुण्डा्रित ही माने जाते हैँ । जो वहु साधारण सा बाह्य निमित्त- 
कारणयादहितुहै वही धर्म ओौर अधर्म द्रव्य है ठेसा निश्चय होता है । 





शंका--जीव ओर पुद्गल के गति ओर स्थिति का साधारण निमित्त आकाश 
दै, क्योकि वह सवत्र पाया जाता है? 


समाघान-- एसा नही कहना, आकाश तो अवकाश दान का निमित्त है, भगे 
दरम वात को कटने वलि है 


शका--एक ठौ आकाश द्रव्य गति आदि स्वं कार्यो का निमित्त हो जायगा ? 


। = काकार इप्ततरह्‌ कहता है तो अनेक सर्वंगत कालादि भिन्न 
नत उव्या का कल्पना कना व्यथं ठह्र्ता है ! आप प्रवादियो के मत मे काल, 


पंचमोऽध्यायः [ २५५ 


कार्यस्य इदमितः पूर्वणेत्यादिपरस्ययस्यदिव्कार्यस्य प्रन्वयज्ञानस्य सामान्यकायेस्य .च इहेदमिति प्रत्ययस्य 
समवायकायेस्यापि नभोनिर्भित्तत्वोपपत्तेस्तस्य सवव सर्वदा. सद्भावात्‌ । प्रथ का्यंविशेषत्कालादि 
निभित्तभेदव्यवस्थाऽभ्युपगम्यते तहि तत एव धर्मादिनिमित्तभेदन्यवस्थाप्यभ्युपगन्तव्या- सवथा विशे- 
पाभावात्‌ । कि चं धर्माधर्माऽनभ्युपगमे स्वत्राकाशे सरवेजीवपुद्गलगतिस्थितिप्रसङ्गाल्लोकालोक- 
व्यवस्था न स्यात्‌! ततो लोकालोकव्यवस्थाऽन्यथाऽनुपपत्त धैमधिर्मास्तित्वसिद्धि । नापि कालहैतुका ` सवं 
जीवपुद्गलगतिस्थितयः कालस्य वततंनादिषेतुत्वेन व्यवस्थितत्वात्‌ 1 तर्हिःपुण्यापुण्याख्यादृष्टनिमित्ताः 


आत्मा, दिशा आदि द्रव्य एव पदार्थं माने जाते है, उन द्रव्यो की एव पदार्थं की विभिन्न 
कार्योसे सिद्धिभीकरतेदै। जसे कि असक्र कायं युगपत्‌ याक्रमसे हृए इत्यादि 
प्रतीति काल्‌ द्रव्य का कार्यं है इससे काल्‌ द्रव्य की सिद्धि होती है, बुद्धि आदि आत्मा 
के कायं है { यह्‌ यहा से,पूवं मे है इत्यादि प्रतीति दिशाः नामके द्रव्य का. कायं है। 
यह्‌ गौहैयहभीगौ है इत्यादि रूप अन्वय ज्ञान सामान्य पदाथं का कायं है! यह्‌ 
यहां पर है इत्यादि बोध समवाय पदाथं का कायं है । उपर कहे हुए सवं ही कां 
एक मात्र आकाश द्रव्य के निमित्त से होते है एेसा आपको मानना चाहिये ? क्योकि 
आकाश हमेशा सवत्र रहता है । 

शक।--विरेष कायं को देखकर काल द्रव्यादि विभिन्न निमित्तो की व्यवस्था 
स्वीकार करतेह? 

समाधान-तो फिर विशेष कायें को देखकर धर्म द्रव्यादि विभिन्न निमित्तोंकी 
व्यवस्था भी अवद्य स्वीकार करना चाहिये, दोनो पक्ष एवं हेतुञओं मे कोई विशेषता 
नहीं है 1. 

दूसरी बात यह भी है कि यदि धर्म अधर्म द्रव्य स्वीकार नही करते तौ आकाड 
सर्वत्र होने से सभी जीव एवं पुद्गल सारे आकार में गति स्थिति करेगे, ओर उससे 
लोक अलोक की व्यवस्था समाप्त हो जायगी । लोक अलोक व्यवस्था की अन्यथानु- 
पपत्ति से ही धर्म अधमा द्रव्यो का अस्तित्वं सिदध होता है । कोई कर कि सर्वं जीव 
पृद्गलों कौ सति मर हिथत्ति काल कँ निमित्त से होती है, तो यह्‌ मान्यता भो ठीक 

र्हि. क्योकि काल द्रव्य तो वत्तना परिणाम घादिका निमित्त है, गति आदि 

का.नी । 

शंका--गमन ओर स्थान स्वषूप परिणमन करने वारे पदार्थो की गति ओर 
स्थिति पुण्य पाप नामके अष्ट द्वारा होती है ? 


२८६ | पुववोधायां तत्त्वाथंवृत्ती 


सन्तु गमनस्थानपरिणामिपदाथंगतिस्थितय इति चेन्न-पुदगलानामदृष्टाभावात्तासामभावप्रसक्त ¦ 1 
ये यदात्मोपभोग्याः पुद्गलास्तद्गतिस्थितयः सदात्माइटृष्टनिमित्ता इति चेत्तह्यं साधारणं निमित्त 
तासां स्यास्रतिनियतात्माऽ्ृष्टस्य प्रतिनियतद्रव्यगतिस्थितिहितुत्वसिद्धेः न च सर्वथा तदनिष्ट' तासां 
जलघृथिष्यादेरिव दृष्टगतिस्थितिनिमित्तस्याप्यसाधारएस्यापीष्त्वात्‌ । साधारण तु सहकारिकारण 
धर्मोऽधर्मश्चैव । तत. प्रमाणसिद्धजीवपुदगलसाधारणगतिस्थित्यन्यथानुपपत्तधंमाधरमयो. प्रसिद्धिरि- 
त्यलमतिविस्तरेण । श्राकाश्स्योपकारः कोऽस्तित्वसाधन इत्याह्‌-- 





समाधान--यह कथन गलत है, देखिये ! पृद्गल तो अचेतन जड़ पदाथ है 
उसके पुण्य पाप रूप अचष्ट नही होता, इसलिये फिर उसकी गति स्थिति ही नही हो 
सकेगी । भाव यह है कि पुण्य पाप जड के होते नही । आपने गति आदिका कारण 
पुण्य पाप को माना, अतः जड स्वरूप पुद्गलो के गति आदि होने का अभाव हो जायेगा । 


शंका--जो पुद्गल जिस आत्मा के उपभोग्य होते है उनकी गति स्थिति उस 
आत्मा के अचष्ट के निमित्तसे हौ जाया करती है ? 


समाधान-- यदि टेसी बात है तो उन गति ओर स्थिति का अछ्ट असाधारण 
निमित्त हुआ ? क्योकि प्रतिनियत [ निरिचित अपने अपने एक एक ] आत्मा के 
अरष्ट क निमित्त से प्रतिनियत द्रव्य की गति ओर स्थिति होती है एेसा सिद्ध होता दै 
[ अर्थात्‌ अर्ष्ट को यदि गति स्थिति का असाधारण कारण मान लिया तो वह प्रति- 
नियत आत्मा में ही रहेगा सवं साधारण स्वरूप नही | इस तरह की बात हम जेन 
को सर्वथा अनिष्ट नही है, क्योकि हम जेन ने गति ओर स्थितियों का असाधारण 
कारण जल पृथिवी आदिक सदशभीमानाहैजो किप्रत्यश्न रूप से गति ओौर स्थितियों 
का निमित्त है । किन्तु बात यहां साधारण सहकारी कारण-निमित्तकी है गति ओौर 
स्थिति का साधारण निमित्ततो धमं द्रव्य ओर अधमं द्रव्यही है । 


अतः अनुमान प्रमाण से धमं भौर अधमं की सिद्धि होती है-षरमाण भूत जो 
जीव ओर पुद्गल द्रव्य है उनके गति ओर स्थिति का साधारण निमित्त धमं अधर्मं 
रव्य ही दे क्योकि अन्य कोई सवं साधारण निमित्त उपलग्ध नही होता । 

जव इस विपये विरामक्तेते है | 


प्रशन--आकाग के अस्तित्व को सिद्ध करने वाला कौनसा उपकार है ? 
उत्तर--इसको सूत्र दवारा कहते है-- 
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श्राकाश्चस्यावयाहुः ॥ १८ ॥ 


प्राकाशशब्दो व्याख्याता" । श्रवगाहोऽनुप्रवेश इत्यथः । श्रवगाहुशब्दस्तु भावसधनोऽवगा- 
हनमवगाह्‌ इति । ग्रसर्वगतद्रव्याणा परस्प रमनूप्रवेशनक्रियायाः स्वयं कतृं भावमास्कन्दतां सर्वाविकाशच 
दानसमथकिाशे योऽवगाह. कार्यं तदाकाशस्यास्तित्व साधयतीति समुदायाथं । तथाहि- युगपत्स 
दरव्यावगाहः साघारणकारणपेक्षः सवंसाधारणावगाहनत्वान्यथानुपपत्त : । यच्च वाह्यमप्रेरकं साधा- 
रकारण तदाकाशमवबोद्धव्यम्‌ । श्रथ मतमेतत्‌- मधुनि सपिषोऽवगाहो, भस्मनि जलस्यावगाहो, 
जले चाश्वदेरवगाहो यथा दृष्स्तथैवासोकतमसोरशेषार्थावगाहघटनान्नास्मादाकाश सिध्यतीति । तन्त 
युक्तिमत्‌- श्रालोकतमसोरपि नभसोऽसम्भवेऽवगाहानुपपत्त : । शब्दात्तद्‌ गुणादाकारसिदिर्भविष्यतीति 


सूत्राथं-आकारा द्रव्य का उपकार सवं द्रव्यो को अवगाहं देना है । 


आकाश शब्द का अथे बतला दिया है। अनुप्रवेश को अवगाह कहते है। 
अवगाह शब्द भाव साधन है अवगाहनं अवगाहः । परस्पर मे अनुप्रवेश 
रूप त्रिया के कर्तापि को स्वयं प्राप्त होने वले असर्वंगत द्रव्यो का सर्व॑ को 
अवकार दान देने मे समथं एेसे आकारा मे जो अवगाह रूप कायं होता है वह्‌ अवगाह्‌ 
कायं आकार के अस्तित्व को सिद्ध करतादहै एेसा समुदाय अथं जानना। अगे 
इसी को बतलाते है--एक साथ सवे द्रव्यो का जो अवगाह्‌ देवा जाता है वह सवं 
साधारण कारण को अपेक्षा रखता है | प्रतिज्ञा | क्योकि अन्यथा सवं साधारण अव- 
गाह्‌ बन नहीं सकता [ हेतु | यह जो बाह्य अप्रेरक साधारण कारण है वहु आकाश 
है इसप्रकार अनुमान प्रमाण जानना चाहिये 1 


शंका-मधु मे [ राहदमे | घी का अवगाह्‌ जसे देखा जाता है, अथवा जसे 
राख मे जल का अवगाह्‌, जल मे अश्वादि का अवगाह्‌ देखा जाता है वैसे प्रकाश ओर 
अंधकार में सम्पूण पदार्थो का अवगाह होता है । इसलिये अवगाह्‌ कौ अन्यथानुपपत्ति 
खूप हेतु से आकाश द्रव्य की सिद्धि करना अयुक्त है ? 


समाधान-- यह बात असत्‌ है, यदि आकारा नही होगा तो प्रकारा ओर अन्ध- 
कार का अवगाह भी नही हो सकता अथवा प्रकारा ओर अन्धकार मे जो अवगाह्‌ देखा 
जाता है वहु आकादा के विनाहो ही नही सकता 1 


शंका--आकारा फी सिद्धि आकारा के शब्दं नामके गुणद्वारा होगी ? 
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चेन्न-तस्य पुदगलपर्थायत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । स्यात ते--यथा जलमवगाहूत हस इत्यत्र गमनपरि- 
एतस्य हसस्य जलावगाहन क्रियाया. कतर त्वोपपत्तं जंलहंसयोरनादिः सम्बन्धो नार्ति । तथाकाशर 
धर्माधर्माववगाहेते इत्यभ्युपगमादनादिसम्बन्धो निवतंतत इति । तन्न युक्तम्‌ । कि कारणम्‌ ? निष्कि 
त्वादनयोरुक्तावगाहस्यौपचारिकत्वान्‌ कुतस्तद्य पचार इति चेद्रचाप्तिसनदरावादाकाशस्य सर्वगतत्व- 
वत्‌ 1 यथा गमनाभावे सर्वेगतमाकानमिःमूच्यते व्याप्तिसद्भूयवात्तथा सुख्यावगाह्नाभावेऽपि लोकाकशे 
सर्वत्र व्याप्तिदशंनाद्यवद्धियते धर्माधर्मयोलकराकाशेऽवगाह इति । अथ मतमेतन्‌-युतसिद्धाना लोके 
श्राधारायेयभावो दृष्टो यथा कुण्डवदरादीनाम्‌ । प्राकाशधर्माधर्माः पुनरयुतसिद्धा प्रप्राप्तिपूर्वकप्राप्तच 
भावात्‌ । तस्मादेषामाधारापेयभावो नोपपद्यत इतति । तदयुक्तम्‌ । कि कारणम्‌ ? तत्राप्याधारावेय 





समाधान- नही होगी । क्योकि चन्द आकार का गुण नही है वह तो पुद्गल 
द्रव्य की पर्याय है, इस बात को आगे कगे 1 

शंका--हंस जल मे अवगाह्‌ ठेता है अथवा रहता है इसमें गमन मे परिणत हस 
के जलावगाहन क्रिया का कतर त्व बन जाता है, क्योकि जल ओर हंस में अनादि का 
संबंध नही है । किन्तु आकाश में धमं अधमं अवगाह्‌ छेते है-रहते है, सा यदि 
स्वीकार करेगे तो उनका अनादि संबंध खण्डित होगा ? 


समाधान--एेसा नहीं कहना । धमं अधमं द्रव्य निष्क्रिय है, उक्त अवगाह्‌ को 





उपचार से माना है । अर्थात्‌ धमं अधमं आकार मे रहते है एेसा कहना ओौपचारिक है । 


प्रशन-- यह्‌ उपचार किस कारणस मानादहै? .. 


` उत्तर--क्योकि धर्मा अधर्म लोक मे व्याप्त होकर स्थित है, आकाल को जैसे 
सर्वगत कहते हँ । अर्थात्‌ गमन का अभाव होने पर भी आकाश सर्वगत है एेसा कहते 
है क्योकि उसकी सवत्र व्याप्ति देखी जाती है" वैसे ही मुख्यतया अवगाहन नही होने 
पर भी लोकाकार मे सर्वत्र व्याप्ति देखकर व्यवहारसे कहते है कि धर्म अधर्मका 
अवगाह्‌ लोकाक्रासमें है । 


राका--लोक मे युतसिद्ध पदार्थौ का आधार आधेय भाव देवा जाता है, जैसे 
कुण्ड मे वेर्‌ आदि का आधार आधेय भाव होता है । आका, धर्म ओौर अधर्म ये 
पदार्थं तो अयुत सिद्ध है, क्थोकि इनमे अप्राप्ति पूवक प्राप्ति नही होती 1 इस कारण 
से उन अआकाञादि का आधार आधेय भाव सुघटित नही हो सक्ता ? ; 
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भावस्य दशनात्‌ । यथा 'युतसिद्धचभवेऽपि पाणौ रेवा घटे रूपमित्यादिष्वाधारापेयभावो दृष्स्तथा 
लोकाकशे धर्माधर्मावित्यादिष्वप्याधाराधेयभावसिद्धिनं विरुध्यते कि चानेकान्तात्तस्सिदिवंदि- 
तव्या । तद्यथा-पर्यायाधथिकगुणभावे द्रग्यायिक प्राघान्याद्वचयोत्पादाभावे स्यादनादिसम्बन्धावयुत- 
सिद्धौ च धर्माधिमौ । द्रव्याथिकगुणभावे पर्यायाथिकप्राधान्यात्पर्यायाणां व्ययोदयसद्धावात्स्यान्नानादि 
सम्बन्धौ नायतसिद्धौ चेत्यादि योज्यम्‌ । ततः कथचिदेवावगाहं आधाराधेयभावस्य सिद्धो भवति । 
जीवपुद्गलाना तु सक्रियत्वान्मुख्योऽवगाहौ वेदितव्यो यथा जले हसस्येति । स्यान्मतं ते-यद्याकाश- 
स्थावकाश्दानसामर्थ्यमस्ति तहि तस्य सर्वत्र भावान्मूर्तानां परस्परपरतिघातो न स्यात्‌ । दृश्यते च 
वज्रादिधिर्लेष्राना भिन्यादिभिश्व गवादीनाम्‌ । ततोऽस्यावकाशदानसामर्थ्यं हीयत इति । तत्न 
युक्त -स्थूलनामन्योन्यप्रतिघातोपपत्तेः । स्थूला हि परस्परतः प्रतिहन्यन्ते त सूक्ष्मास्तेषामन्योन्य- 





सभाधान--यह कथन अयुक्त है 1 अयुत सिद्ध पदार्थो मे भी आधार आधेय भाव 
देखा जाता है । इसीको बतलति है- जैसे हाथमे रेखा है, घटमेरूप है इत्यादिमें 
युत सिद्धि नहीदहैतो भी आधार आधेय भाव मानते ही है । इसीतरह लोकाकाश् मे 
घर्म अधर्म है, इत्यादि मे आधार आधेय सिद्ध होता है, इसमें कुछ भी विरुढ नही है । 
तथा यह भी है कि आधार आधेय भाव अनेकान्त से सिदधदहोतारै। कंसेसोही 
बतलाते है-पर्यायाथिकं नय को गौण करके द्रव्याथिकनय की प्रधानता से उत्पाद 
व्यय नही होने से धर्म अधर्म द्रव्य .अनादि संबंध वारे अयुत सिद्ध है । तथा दरव्या्थिक- 
नय को गौण करके ओौर पर्यायाथिक नय की प्रधानता से पर्यायो में उत्पाद व्यय का 
सद्धाव होने से ये धर्म अधर्म द्रव्य अनादि संबंध वरे नदी है मौर अयुत सिद्धभी 
नही है । इसप्रकार लगाना चाहिये । अतः आधार आधेय भाव का अवगाह्‌ कथचित्‌ 
ही सिद्ध होता है । हां ! जीव ओर पुद्गल द्रव्य सक्रिय ( क्रियावान्‌ ) है इसलिये 
उनमे मुख्य अवगाह जानना चाहिये, जंसे जल मे हंस का अवगाह मुख्य है । 

शंका- यदि आकाश मे अवकाश दान की सामथ्यं हतो आकाडा सर्वत्र ह अतः 
मुत्तिक पदार्थो का परस्पर मे घात नही होना चाहिये किन्तु उनका घात देखा जाता 
है । वादि के द्वारा लोष्ट का एवं दिवाल आदि से गौ अर्व आदि का घात-रुकना 
देखने मे आता ही है ? इस कारण उस आकाश के अवकाश दान का साम्यं सिद्ध 


नही होता । 


समाधान --यह्‌ कथन अयुक्त है । स्थूल पदार्थो का परस्पर मे घात सभव दै। 
क्योकि स्थूल पदाथ आपस में प्रतिघात करते दै किन्तु सूक्ष्म पदार्थं एते नही है, उनमे 
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प्रवेदादाक्तियोगश्च तस्य तावतावकाशदानस्तामयथ्यं हीयत इति । 
गाहस्य तत्लक्षणस्याभावस्तदभावाच्च लक्ष्यस्य नभसोप्यभावप्रसद्धः उति चेच्च-स्वभावापरित्यागात्‌ । 
यथा हृसस्याकााहकस्याभवेप्यवगाहत्वं जलस्य न हीयते तथाऽवगादहिनामभावेऽपि नालोकाकारस्या 
वकराशदानसामथ्यैहानिरिव्यलमतिप्रपञ्चेन । उपकारप्रकरणाभिसम्बन्वेन दारीराारम्भकमुदमपुद्‌ 
गलास्तिसिद्धिनि वन्धन कायंमाह्‌- 


शरोरवाङ मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम्‌ ।! १६ 


शरीर च वाक्च मनश्च प्राण॒श्वापानष्च शरीरवाड मन प्राणापाना: । उपकार इत्यनुवर्तते । 
ततश्च वक्षयमाणलक्षणानां पृद्गलानामुपादानसहकारिरूपाणां चरीरादयः कार्यरूपा प्रस्तं साधय- 








परस्पर में प्रवेश करने की शक्ति रहती दै । स्थूल पदाथं के आपस-मे घात करे मात्र 
से कोई आकार की अवकार दान शक्ति नष्ट नही होती । 


शंका--इसप्रकार आकाश में सवथा अवकाश दान शक्ति मानते हैँ तो आलोका- 
काश मे अवगाह्‌ ठेने वाके जीवादि द्रव्यो का अभाव होने के कारण अवगाहं लक्षण का 
अभाव होगा ओर उससे लक्ष्यभूत आकारा के अभाव का भी प्रसंग प्राप्त होता दै। 


समाधान-एेसा नही कटना, क्योकि अलोकाकाड में स्वभाव का त्याग नही है, 
देखिये ! जैसे अवगाहक-अवगाह्‌ छेन वाके हंस का अभाव होने पर भी जले का अव- 
गाहत्वे नाम का स्वभाव नष्ट नहीं होता, ठीक एसे ही अवगाह केने वलि जीवादि के 
अभाव होने पर भी अलोकाकाञं का अवकारदान सामथ्यं नष्ट नहीं होता) इस 
विषय का अब अधिके विस्तार नही करते । 


उपकार का प्रकरण चल रहा है उसके संबंध में भव शरीर आदि के उत्पत्ति के 
कारणभूत जो सूक्ष्म पुद्गल है उनके अस्तित्व को सिद्ध करने मे जो हतु है, उस उप- 
कार कायं को कहते है अथात्‌ पृद्गलों के कार्यभूत उपकार को बतलाते दै, 


सुतरा --ारीर, वचन, मन ओर इवासोच्छ्वास, ये पुद्गलदरव्य के उपकार है । 





शरोर आदि पदौ में नदर समास जानना उपकार शब्द का अनुवत्तन है । 
उसे जिनका लक्षण आगे करेगे गौर जो उपादान तथा सहकारी, कारण स्वरूप ह 
~. एस पुद्गलो के अस्तित्व को कार्य स्प शरीरादि पदां सिद्ध करते है । यह संक्षेप 
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न्तीति सक्षेपः। तद्विस्तरः पुनरयमुच्यते- तत्र शरीराप्यौदारिकादीनि स्थूलसूक्ष्माणि प्रत्यक्षा्वयक्ष 
रूपाणि पञ्चोक्तानि । तत्र च यानीद्धिप्रत्यक्षाणि तत्र विवादाभावान्च तदर्थोय सूत्रारम्भः, कि तहि 
जीव प्रसयुपकारजनकभूक्ष्मपुद्गलसिद्धचयथेः । तथाहि--शरीर तावत्पुदगलकार्यं स्पर्शादिमस्वाद्धटादि- 
वत्‌ । ग्रथ सतमेतत्‌-कार्मणं चरीरमपौद्गलिकमनाकारत्वादिति । तदयुक्त ~ मूततिमत्सम्बन्धेन विपच्य 
मानत्वादु्रह्यादिवत्‌ । यथा ब्रीह्यादीनामुदकादिद्रव्यसम्बन्धप्रापितपाकाना पौद्गलिकत्व दष्ट तथा 
कामेणमपि गुडकण्टकादिमूतिमद्‌द्रव्योपनिपाते सति विपच्यमानत्वात्पौदगलिकमित्यवसीयते। न ह्यमूर्तं 
क्रिचिन्मूतिमत्सम्बन्धे सति विपच्यमान दृष्टमिति । वाष्दिविधा--भाववा्रव्यवाक्चेति । तेत्र भाववाक्‌ 
चेतनपर्यायरूपा वीर्यान्तरायमतिशरुतज्ञानावरणपुद्गलाद्खोपाद्धनामपृद्गललाभनिमित्तत्वादुपचारतः 
पौद्गलिकी--पुदगलस्य निमित्तस्याभावे तदुवृत्त्यभावात्‌ । भाववचनसामथ्यपितेन क्रियावतात्मना 


कथन है । इसीको आगे विस्तार पूवक कहते है-- प्रत्यक्ष परोक्षरूप स्थूल सुक्ष्म ओौदा- 
रिक आदि पांच शरीर होते है जिनको कि पहले कहं अये है [ २अ. सु. ३६ ] उन 
ररीरोमेजो शरीर इन्द्रिय प्रत्यक्ष है उनमें तो विवाद नही है अत्तः उनके कथन के 
लिये यह सूत्र प्रारंभ नहीं हभ है, किन्तु जीव के प्रति जो उपकार का जनक है उस 
सृक्षम पुद्गल स्प शरीर की सिद्धि के लिये यह्‌ सूत्र प्रारंभ हुं है । इसीको अनुमान 
से सिद्ध करते है--रारीर तो पुद्गल द्रव्य का कायं है, क्योकि रपर्शादि मान है, जैसे 
घट आदि पदार्थं स्पश्शदिमान होने से पुद्गल के कायं है । 


शका--कामण शरीर पौद्गलिक नही है क्योक्रि अनाकार है ? 


समाधान-- यह कथन ठीक नही है कामण शरीर मूत्तिमानके संबध से फलता है, 
ब्रीहि आदि के समान अर्थात्‌ जंसे ब्रीहि-- चावल आदि धान्य जल आदि द्रव्य के संबधसे 
पकते है अतः ब्रीहि आदि पौद्गलिक है वैसे कामण भी गुड़ काटा आदि मूत्तिक द्रव्यो के 
सबंव होने पर पकता है अतः कामण मूत्तिमान है । कोई एेसा पदाथं नही देवा गयाहै कि 
जो अमूत्तं हो ओर मत्तक कै संबंध से पकता हो । वाक्‌-[ वाणी~वचन | दो प्रकार 
की है-भाव वाग्‌ ओर द्रव्यं वाग्‌ । उनमें भाववाग्‌ चेतन पर्यय शूप है । इसमे वीर्या 
न्तराय, मतिज्ञानावरण ओर भ्रुतज्ञानावरण कर्मो का क्षयोपरम निमित्त है तथा पुद्गल 
विपाकी अगोपांग नाम का उदय निमित्त है, इन निमित्तो कौ ष्टि से भाववाग्‌ उप- 
चार से पौद्गलिक कही जाती है । पुद्गल का निमित्त हट जाने पर भाववाग्‌ नही 
होती \ भाववाग्‌ के सामथ्यं से युक्त क्रियावान आतमा दवारा प्र रित हुए पुद्गल वचनं 


ए) 
1. 
| 
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्रेथ॑माणाः पुद्गला वाक्त्वेन विपरिणमन्त इति पुदूगलोपादाना दरग्यवाक्कथ्यते । तथा हि-द्रग्य- 
वाकपुद्गलपर्यायः सामात्यविशेषत्वे, सति वाद्य न्दरियविपयत्वाद्गन्ादिवत्‌ । वाह्यं न्द्रयं तु वाचौ 
ग्राहक शरोत्रमेव न चक्षुरादि । यथा घ्राणाग्राह्यं गन्धद्रव्ये तदविनाभराविनः सन्तोऽपि रसादयो घ्राणेन 
नोपलध्यन्ते तथा श्रोत्रविषयः शब्दोऽपि गेपेन्धियैनं गह्यते । पून" कस्माद्वा न गृह्यत इति वेन्न- 
विशीर्णत्वात्तडिद्‌ द्रव्यवत्‌ । यथा तदिद द्रग्य चक्षुपोपलव्ध विप्वग्विगीणंत्वात्‌ पुतन दृष्यते तथा शोत 
णोपलब्धा वागपि विष्वग्विशीर्णां पुननं श्रूयत इत्यदोपः । स्यान्मत ते--म्रमूतंः शब्दोऽमूर्ताकाशगुस 
तादिति । तन्न । कि कारणम्‌ ? मूतिमद्ग्रहणप्रं रणावरोधदशंनात्‌ 1 मू्तिमता तावदिन्दरियेण शब्दो 
गृह्यते । न वामूतः कष्चिदिन्दियग्राह्योऽस्ति । प्र यंते च मूतिमता पवनेनाकंतूल राशिवत्‌ दिगन्तरघ्येन 





रूप परिणमन कर जति है वे पृद्गल रूप. वचनं द्रव्य- वाक्‌ कंहुलाती है-। द्रव्यवाग्‌ 
पुद्गल रूप है इस बात को अनुमान द्वारा सिद्ध करते है-द्रव्यवाग्‌ पुद्गल कौ पर्यायं 
है [ प्रतिज्ञा ] क्योकि वह्‌ सामान्यः विशेष रूप होकर वाह्यं ्द्रिय का [क्णे्दिय का | 
विषय है [ हेतु ] जसे गंधादिक पदाथं बाह्यन्दिय का विषय हौने से पुद्गल है। 
वचन का ग्राहक बाह्यं न्दरिय तो कणे है चक्षु आदि इन्द्रिय वचन को ग्रहण नही करती, 
जैसे कि घ्राण द्वारा ग्राह्य गंध द्रव्य मे उस गंध के अविनाभावी रसादिकं विद्यमान 
रहते हृए भी घ्राण द्वारा ग्रहण नही होते । वैसे-श्रोत्र का विषयभूत शब्द भी रेष 
इन्द्रियो से ग्रहण नही होता । 


परश्न-- वचन, वाणी या वाग्‌ को एक बार ग्रहृण करने के बाद पूनः उसका 
ग्रहण क्यों नही होता ? 


उत्तर-- वह्‌ बिजली के समान विरीणं हो जाती है । अर्थात्‌ जैसे बिजली नामा 
वस्तु नेत्र द्वारा उपलब्ध होकर सकल रूप" से नष्ट हौ जाती है वहं पुनः नही दिखायी 
देती, वैसे कणं द्वारा उपलब्ध हुई वाग्‌ भी सकल रूप से विशीर्ण-नष्ट हो जाती है 
वह पून सुनाथी नही देती । इसतरह इसमे दोषः नही है । 
शंका--रन्द अमत्त होता है, क्योकि वह अमूर्त आकाद्च का गुणहै ? 
। समाघान--एेसा नहीं कहना, शब्द मृत्तिक द्वारा ग्रहण होता है, वह्‌ मृत्तिक 
सेप्रंरिति होता है एवं मूत्तिक द्वारा रुक भी जाता है ! देखये ! मूत्तिमान इन्िय 


हारा शब्द ग्रहण किया जाता है, जो अमूर्त होता है वह्‌ इन्द्रिय ग्राह्य नही होता । 
तथा शव्द मृत्तिक वायु द्वारा प्र रिति होकर भरकक॑तूल के समान [ अक्डेकी रुई के 
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ग्राह्यत्वात्‌ । न चामूतंस्य भूतिमता प्र रण युज्यते । भ्रवरुध्यते च ब्दः तृणबिलादिभिः कुल्याजल- 
वत्‌ । न चामूर्तं किचिन्मूतिमताऽवरुध्यमान दृष्टम्‌ । तथा स्पशंवदुदरग्याभिवाताच्छब्दान्तरानारम्भाभ्युः 
पगमान्मुख्याव रोधसिद्धं : शब्दस्य मूतंत्वसिद्धिः । तारकादिवदभिभवादिदगरंनाच्च मूतः शब्दोऽवग 
न्तव्य! । यथा तारकादयो भास्करग्रभाभिभवान्मूत्िमन्तो हृष्टास्तथा सिह्मजभेर्यादिशब्दवृं हद्धिः 
रकुनिरुतादयोऽर्भिभूयन्ते । तथा कसादिषु पतिताः शब्दा ध्वन्यन्तरारम्भे हेतवो भवन्ति ।-गिरिगह- 
रादिषु च प्रतिहताः प्रतिशब्दभावमास्कन्दन्ति । श्रयाऽमूतंस्यापि विज्ञानस्य सूतिमद्धिः सुरादिभि- 
रभिभवो हश्यते । ततो ज्ञानेन प्रकृतहेतव्य॑भिचार इत्युच्यते । तदप्ययुक्त - विज्ञानस्यापि क्षायोपश 
मिकस्य कथञ्चिन्मूतेत्वाभ्युपगमात्‌ । ग्रन्यथाऽऽकाशवत्तस्याभिभवाघटनात्‌ । मनोऽपि द्र धा-भावमनो 





समान ] अन्य दिशा में स्थित व्यक्ति द्वारा ग्रहणम आजाता है । जो अमूर्त है उसकी 
मूत्तिक द्वारा प्र रणा होना शक्य नही है । शब्द तण बिल आदि-के द्वारा रोकाभी 
जाता है जैसे नहर का जल. रोका जाता है । कोई अमूर्तिकि पदार्थं एेसे किसी मृत्तिक 
सेः रोका जाता हुभा देखा नहीं गया ह । 


तथा परवादियों ने माना दहै कि स्पशे वे द्रव्य के अभिघात से शब्द दरसरे शब्द 
को उत्पन्न नही करता । इससे" तो शब्द मे मुख्य रूप' अवरोध रकावट सिद्ध होता है । 
ओौरः रुकावट सिद्ध होने से मृत्तपना भी सिद्ध हो जाता है| तथा तारे आदि के समान 
राब्द का अभिभव आदि देखा जाने से उसको मृत्तिकि'ही मानना चाहिये । जैसेः ताये 
भादि सूयं की प्रभा से अभिभूत होने से मृत्तिमन्त है वैसे सिंहः गज, भेरी आदि कै 
तीत्र शब्दो द्वार पक्षी आदि के मन्द शब्द अभिभ्रुत होते है। तथा कसि आदि कै 
गिरने से. उत्पन्न हुए शब्द दूसरे ध्वनि को उत्पन्न करने मेँ कारण होते है । भिरि गुफा 
आदि स्थानो मेँ ठकराये हए शब्द प्रतिशब्द को प्राप्त होते देसे जाते हैँ । इससे 
दब्द का मूत्त पना भलीभाति सिद्ध होता है । 


शंका-- विज्ञान अमूत्तं है.फिर भी उसका मृत्तिक मदिरा आदि से अभिभव 
देखा जाता है, अतः आपने जो कहा कि शब्द अमत्त ॒होता तो मूत्िक से अभिभूत 
नही होता इत्यादि, सो यहं कथन विज्ञान से व्यभिचरित होता है ? 


समाधान-- यह्‌ शका ठीक नही है । हम जन ने क्षायोपश्चमिक विज्ञान को 
कथंचित्‌ मत्तं माना है। यदि विज्ञान सर्वथा अमृत्तं होताः तो आकाश के समान 
उका अभिभव नही होता । 


२९४ | सुखवोधाया तच्वार्थवृत्ती 


द्रव्यमनश्चेति । भावमनो लब्ध्युपयोगलक्षण चेतनपर्याय. । तदपि पुद्‌गलात्मकमनोवर्गंणालम्बनत्वा 
त्यौद्गलिकम्‌ । द्रव्यमनश्व ज्ञानावरणवीर्यान्तिरायक्षयोपशचमलाभप्रत्यया गुणदोपविचारस्मरणादि 
प्रणिधानाभिमुख्यस्यात्मनोऽनुग्राहकाः पुदगलावीर्यविशेषावजंनसमर्थाः मनस्त्वेन परिणता इति करत्वा 
पौद्गलिकम्‌ । किच द्रव्य मनः पुद्गलकार्य द्रन्यकरणत्वेन ज्ञानसावनत्वाच्चक्षुरादिवदिति । युक्ति 
बलाच्वास्य पौद्गलिकृत्वसिद्धिः । वीर्यान्तिरायज्ञानावरणक्षयोपरमाद्भोपाद्घनामकमदियपेक्षेणात्मना 
उदस्यमान कोष्ठ्यौ वायुशच्छवासलक्षणः प्राण इत्युच्यते । तेनेवात्मना वाह्यो वायुरभ्यन्तरीक्रिय- 
माणो नि-ए्वास लक्षणोऽपान इत्याख्यायते । एतावमप्यात्मानुग्राहिणौ जीवितहेतुत्वात्‌ । तथा मनसः 
प्राणापानयोश्च मू्तिमत्व प्रतिघातादिदशंनात्‌ । मनसस्तावत्मरतिभयहेतुभिररनिशब्दादिभिः प्रतिघातो 
दश्यते सुरादिभिश्चाभिभवः । हस्तपादादिभ्निरास्यसवरणात््राणापानयो- प्रतिवात उपलभ्यते 





मन दो प्रकार का है--भाव मन ओर द्रव्यमन । लव्धि ओर उपयोग रूप भाव- 
मन चेतन पर्याय स्वरूप है । पुद्‌गलात्मक मनोवगंणा के अवलंवन लेने से इसको कथं 
चित्‌ पुद्गल रूप मानते है । ज्ञानावरण व वीयन्तिराय कमं के क्षयोपराम के निमित्त 
से जो प्राप्त होते है तथा गुण दोषके विचार करते मे एवं स्मरण आदि के प्रणिधान 
के संमुख हुए आत्मा के जो अनुग्राहक है एेसे पुद्गल वीर्यं विशेष मे समथं हुए मन 
स्वरूप परिणमनं करते है अर्थात्‌ मनोवगंणा रूप पुद्गलद्रव्य द्रव्यमन रूप परिणत होता 
है अत. द्रव्य मन पौद्गलिकदहैदही। 


अनुमान से भी यही बात सिद्ध होती है-द्रव्यमन पुद्गल का कायं है [ पक्ष ] 
क्योकि वह्‌ द्रेव्यकरण-| द्रध्येन्दरिय | होकर ज्ञान का साधनदहै [हेतु ] जैसे चक्षु 
आदि द्रव्येन्दरिया पुद्गल का कायं होती है मौर ज्ञान का साधन होती हैँ । युक्तिसेभी 
द्रव्यमन पौद्गलिक सिद्ध होता है | 


वी्यान्तराय ओर ज्ञानावरण कमं के क्षयोपराम से तथा अंगोपांग नाम कर्म के 

उदय से मात्मा दारा कोठे की [ उदर की ] वायु बाहर निकाली जाती है बह उच्छ 

वास नामकाप्राण है । तथा उसो आत्माके दारा बाहर की वायु अदर ली जाती है 

वह्‌ नि खवास लक्षण वाला अपान है। ये दोनों ही आत्मा के जीवित का हेतु होने 

से अनुग्राहक है । मन, प्राण ओौर अपान ये तीनो मूत्तिक है क्योकि इनका प्रतिघात 

. आदि देखा जाता है । प्रतिभव के कारण भूत बिजली वचर आदि के शब्द से मन का 
श होता है, तथा उसका मदिरा आदि से अभिभव मी होता है । हस्त पाद आदि 


पंचमोऽध्यायः [ २९५ 


प्लेष्मणा चाभिभवः । न -चामूर्तस्य मूतिमद्धिः प्रतिघ्रातादयो भवेयुः । तथा प्राणापानौ पुदगलारन्धौ 
स्पशंवत्वाद्‌ घटादिवदित्यनुपरानाच्च प्राणापानयोः पौद्गलिकत्वसिद्धिः" प्राण्यगत्वादेकव दभाव प्राप्नोति 
शरीरादिषदानामिति वेन्न-्रङ्गाङ्किदन्दरे तदभावात्‌ । सासारिकसुखादिका्येत्व च पुद्गलना्रति- 
पादय्राहु-- 


सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहुश्च ।। २० ॥ 
द्रव्यादिबाह्यप्रत्ययवशादन्तरद्धसद यकर्मोदयाच्चात्मनः प्रीतिरूपः प्रसादः युखमित्याख्यायते। 


बाह्यद्रग्यादिकारणवकशादन्तरद्खाऽसद्र यकमदियाच्चात्मपरिणामः सड क्लेशप्रायो दु.खमिति कथ्यते । 
भवधारणकारणायुराख्यकर्मोदयापादितां भवस्थितिमादघानस्य जीवस्य पूवेक्तप्राणापानलक्चणस्य 





केद्वारामुखकोदक देने से [ तथानाकको ठकं देने से | प्राण ओर अपान का 
प्रतिघात होता है ओर दलेष्मा-कफ से उसका अभिभव भी देखा जाता है । अमृत्तं 
का मूर्तिक दारा प्रतिघातादिक होना संभव नहीं है । अनुमान प्रमाणभीरहै कि प्राण 
ओर अपान पुद्गल से निष्पन्न है, [ पक्ष] क्योकि वे स्पशेवान है जैसे धटादिक सपशे- 
वान्‌ होने से पुद्गल निष्पन्न है । इससे भी प्राण अपान पौद्गलिक सिद्ध होते है| 


भरश्न--शरीर वाड मनः प्राणापाना; पुद्गलानाम्‌ । इस सूत्र मे शरीर वाड, 
मनः प्राणापाना: । जो पद है उसमे शरीरादिकं प्राणी के अग है, ओर अंगवाचक 
पदों का एकवत्‌ भाव-समाहार दन्द समास होने से अन्त मे एकवचन [ नपु सकलिग 
का | होगा? 


उत्तर-एेसी बात नही है । शरीरादि पद अग अगी वाचक होने से एकवत्‌ 
भाव नही होता है । 

सांसारिक सुखादिकं पुद्गल कां कायं है एसा प्रतिपादन करते है-- 

सुत्राथं - सुख, दुःख जीवन ओर मरण ये भी पुद्गल द्रव्यो के उपकार है । 


दरव्यः क्षेत्र. आदि बाह्य कारणो. से तथा अन्तरग मे साता वेदनीय कमं के उदय 
होने से आत्मा के जो प्रतिरूप प्रसाद है वह सुख कहलाता है । बाह्य मेँ द्रव्यादि कारण 
से तथा अतरग मे असाता कमः के उदय से आत्मा मे जो सक्छेश बहुल परिणाम होता 
है उसे दुःख कहते है । मवधारण का कारण आयु है उस. आयु कमं के उदय से भव- 
स्थिति को धारण करने वाङे जीव के पूर्वोक्त प्राणापान लक्षण सूप क्रिया विशेष का 


२९६ | सुखवोधायां तच्वाथेवृत्तौ 


करियाविशेषस्याऽविच्छेदो जीवितमिति परिभाष्यते । तस्यव जीवितस्योच्छेदो जीवस्य मरणमिल्यु- 
च्यते } सुखं च दुःखं च जीवितं च मरण च सुखदु.खजी वितमरणानि । तान्येवोपग्रह` कायं सुखदु व 
जीवितमरणोपग्रहः । केषामिति प्रश्े पुदगलानामिति प्रकृतमेवाभि सम्बन्ध्यते । यदा सुखदु.खजीवित- 
मरणोपग्रहाश्चेति पाठान्तर तदा सुखादीन्युपग्रहो येषा ते सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहा इत्यथंवशाद्धि- 
भक्तिपरिणमिन सदस चायु.कर्मपुद्गलाः सुखायपग्रहाश्च भवन्तीति व्याब्यायते । ननु प्रकृतमुपग्रह 
वचनमस्ति तेन शरीरवाड मन प्राणापान चेतनैः सुखदुःखजीवितमरणेश्व चेतनात्मकैः कार्यविशेषः 
पुर्गला जीवानुप ग्रह्छ्तीत्यसिमन्नथे प्रतिपादिते पुनरुपग्रहवचनमनथंकमिति चेत्तन्न । कि कारणम्‌ ? 
पुद्गलानां परस्परोपग्रहूपरदशंनाथंत्वात्‌ । यथा घर्माधिर्माकाशानि परेषमेवोपग्रह कू्व॑न्ति न तथा 
पुद्गलाः । कि तहि-पदगलाना च पुद्गलकृत उपकारोऽस्तीति प्रतिपादनार्थं पुनरपग्रहवचनं कृतम्‌ । 





विच्छेद नही होना जीवित है । उसी जीवित का उच्छेद होना जीवका मरणदै। 
मुखादि पदों मे न्द्र समास करके उपग्रह्‌ राब्द के साथ कमं धारय समासं किया गया 
है । ये उपग्रह्‌ किनके ह एेसा प्रश्न होने पर पद्गलोकेहै एेसा प्रकृत का सम्बन्ध 
करङ्तेहै। 


जब ““सूखदु.ख जीवित्त मरणोपग्रहार्च” एेसा सूत्र पाठान्तर मानते है तो सुख 
दुःखादिक उपग्रह्‌ है जिनके वे "सुख दुःख जीवित मरणोपग्रहाः" एेसा बहुब्रीहि समास 
होगा ! अथं के वश से विभक्ति का परिणमन होने से साता असाता वेदनीयं कमे तथा 
आयु कमं रूप जो पुद्गल है वे युखं आदिक उपग्रह स्वरूप होते है एेस्रा अथं होगा । 


शंका--उपग्रह्‌ का प्रकरण है अत. शरीर वाग्‌ मन प्राण अपान रूप अचेतन 
काये तथा सुख दुख, जीवित्त ओर मरण रूप चेतनात्मक कायं विेष द्वारा पुद्गल 


द्रव्य जीवो का अनुग्रह करते है एेसा अथं सिद्ध होता है, इसलिये इस सूत्र मे उपग्रह 
गनब्दकेना व्यथे ह! 


समाघान--एेसा कहना ठीक नहीं है । पुद्गलों का परस्पर मे उपग्रह्‌ होता है 
दख वात को वतलाने के लिये पूनः उपग्रह शब्द का ग्रहण हआ है । जैसे धर्म॑ भधमं 
मीर कञ्च द्रव्य परका ही उपग्रह्‌ करते है वैसा पुद्गल द्रव्य नही है किन्तु पुद्गल 
करा भी पृदुगल उपकार करता है इस वात को वत्तलाने के लिये पुनः उपग्रह्‌ पद आया 
दै । पुद्गल पृद्गला का उपकार कंसे करते हँ सो दी वतते है--राख्त मिष्ट आदि 
मन दारा कमि पत्तन आदि के व्रत्तंन आदि पुद्गल रूप पदार्थो का उपकार होता 





पंचमोऽध्यायः [ २९७ 


तद्यथा-कसादीना भस्मादीनि । जलादीनां कतकफलादीनि । ग्रयःप्रभृतीनामुदकादीनि च नैमेत्यलक्षण 
मुपकार कुवन्ति । स्यान्मतं ते-शरीरवा मन प्राणापाना सुखदु.खजीवितमरणोपग्रहश्च पुद्गला- 
 नामिल्येकमेव सूत्रं कतव्य लघ्वथेमिति तन्न । कर कारणम्‌ ? यथासद्खघशङ्कानिवृत्य्थत्वात्पृथग्योग 
करणस्य । एकयोगे हि कृते शरीरवाडमनःप्राणापानहेतवश्चत्वार. । सुखद खजी वितमरणानि च 
फलानि चत्वारीति तेषा यथासह्भुचमनिष्टमाश द्ुच त । तिवृ्यर्थं पृथकसूत्रीकरणम्‌ । उत्तरसूत्रे 
सुखादिसम्बन्धनारथं चेति । चरब्दश्चक्षुरादिसमुच्वयाथंः । तेन यथा शरीरारि पृद्गलकार्याणि तथा 
चभ्ुरादीन्दरियाण्यपीत्यवसेयम्‌ । ततः सिद्धमेतत्‌-शरीरव्गंणादिवज्जीवस्य सुखादिजनकं कर्मापि 
पौद्गलिक भवतीति । एवमजीवलृतमुपकार प्रदष्यं जीवछृतोपकारप्रदशेनाथंमाह-- 
परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ । २१॥ 

परस्परशब्द करमव्यतिहारविषयः । कर्मग्यतिहारश्च क्रियाव्यतिहार उच्यते । परस्परस्योप- 

ग्रह॒कार्यं परस्परोपग्रहुः । उपकारस्य प्रस्तुतत्वादयुनख्पग्रहवचन पूर्वोक्तसुखादिचतुष्याभिसम्बन्ध- 





= ह स्म 
है अर्थात्‌ राखादि से कास्य पात्रादि स्वच्छ हौ जाते हँ । कनृक द्वारा जल स्वच्छ होता 
है इत्यादि । तथा लोहा आदि का जलादि द्वारा निर्मलता रूप उपकार होता है । 


शंका--“शरीर वाड. मनः प्राणापाना: सुखदुःख जीवित मरणोपग्रहङ्च पुद्गला- 
नाम्‌" एेसा एकं सूत्र करना चाहिये जिससे लाघव हो ? 

समाधान--एेसा नही कहना । यथा क्रम की आश्ंकाको दर करने हेतु पृथक्‌ 
पृथक्‌ सूत्र किये गये है । यदि दोनो मिलाकर एक सूत्र करते तो शरीर, वाग्‌ प्राण 
जौर अपान ये चार हेतु रूप तथा सुख, दु.ख, जीवित प्रौर मरणये चार उनके फल 
स्वरूप हैँ एेसे अनिष्ट अथे की कहपना सभव थी अतः उसके निरसन हैतु पृथक्‌ सूत्र 
क्रिये हँ । उत्तर सूत्र मेँ सुखादि का सम्बन्ध करने के लिये भी पृथक्‌ सूत्र किया है। 
सूत्र मेँ च शब्द चक्षुरादि के समुच्चय करने हेतु है । जैसे शरीर आदि पुद्गल के कायं 
है वैसे चक्षु आदि इन्द्रिया भी पृद्गल के कायं है टसा जानना । इसतरह यह सिद्ध 
हुआ कि जंसे शरीर वगणा आदि पुद्गल रूप है वैसे जीव के सुखादि को पैदा करने 
वाले कर्मं भी पुद्गल रूप ह । 

अजीवकृतत उपकार बतला कर अव जीवकरृत उपकार को सूत्र द्वारा कहते है- 

सत्रा्थ--जीवो का परस्पर मे उपकार होता है । । 

परस्पर शब्द कमं व्यतिहार विषयक है । क्रिया व्यतिहार को कमं व्यतिहार 
कहते है । परस्पर के उपग्रह को अथति कायं को परस्परोपग्रहः कटते है । यद्यपि 
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नार्थम्‌ । तेन जीवानां स्वाभिभूत्यादिभावेन वृत्ति. परस्परोपग्रहो वेदितव्यः । तचथा-- - ता 
त्व्थागादिना भृत्यानामूपग्रहे वतते । भृत्याश्च हितप्रतिपादनाहितप्रतिपेषेन च स्वामिन उ 
वर्तन्ते । भ्राचार्यं उभयलोकफलप्रदोपदेशदशंनेन तदुपदेशविहितक्रियानुष्टापनेनं च रिष्या 
= । शिष्या श्रपि तदानुकल्यवृत्या प्रवतंन्ते । यथा धर्मादीनामस्तित्वस्या विभावको गत्यादि 
उक्तस्तथा कालस्याप्यस्तित्वससुचकं प्रतिनियतमुपकार दशेयन्नाह- 





वतंनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य 1 २२॥ 


स््रीलिङ्ख कर्मणि भावे वा णिजन्तादवृतेशुं चि प्रत्यये सति वतंनेति सिध्यति । वर््यते वत्‌ 
माचरे वा वतैनेति । अथवा वृत्तिरयमनुदात्तानुवन्धस्ततस्ताच्छीलिके युचि वतंनरीला वतंनेति भवति 





` उपकार का प्रकरण होने से उपग्रह शब्द कौ आवदयकता नही थी किन्तु पूर्वोक्त सुख 
दु.खादि चार का सम्बन्ध करने के लिये उसका ग्रहण हुआ है । उससे जीवों क 
स्वामी सेवक आदि रूप परस्पर उपग्रह्‌ होना सिद्ध होता है । आगे इसीको कहते है 
स्वामी धन का त्याग आदि द्वारा सेवक का उपकार करता हैँ ओौर सेवक हित का प्रति 
पादन तथा अहित का निषेध करके स्वामी का उपकार करता है । आचाय दोनों लोको 
मे सुखदायी एेसा उपदेरा देकर तथा उस उपदेश मेँ कथित क्रिया के अनुष्ठ 


करने द्वारा शिष्यो का अनुग्रह करते हैँ । ओर रिष्य वं आचाय को अनुकूल वृत्ति 
द्वारा उपग्रह्‌ करते है । 


धर्मादि द्रव्यो के अस्तित्व का सूचकं जसे गत्यादि उपकार कहा वसे काल द्रव्यके 
अस्तित्व का सूचक जो उपकार है उसको सूत्र दाया दिखलाते है- 


सूत्राथ--वत्तना, परिणाम, त्रिया, परत्व ओौर अपरत्व ये काल द्रव्य के 
उपकार हं । 


सत्रीलिग मे कमे या भव अथं मे णिजन्त स युच्‌ प्रत्यय आकर “उत्त ना” शाब्द 
निष्पन्न हुजा है । वृत्यते वत्तंनमात्र वा वत्त॑ना । अथवा यह वृत्ति अनुदात्त शूप हं 


उसस शोल अथंमं [ वैसा होने का स्वभाव | युच्‌ प्रत्यय आकर “वत्तंन शीला 
वत्त ना पसा वर्तंना जब्द बनता है | 


प्रथन--वत्तना किसे कट्‌ 
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का पुनरसौ वतना नाम ? प्रतिद्रव्यपययमन्त्नतिकसमया स्वसत्तानुभूतिवंतंना । प्रस्याथं -द्रव्धस्य 
पयायो द्रग्यपर्थाथः द्रव्यपर्यायं प्रति प्रतिद्रव्यपर्ययम्‌ । श्रन्तः प्रापित एकः समयो यया साऽन्त्नीतिंक 
समया स्वसत्तानुभूत्िरुच्यते । उत्पादव्ययध्रौव्यैक्यवृत्तिरेव सत्ता । न ततोऽन्या काचिदस्ति । स्वा 
स्वकीया प्रतिनियता अरकाधारणीत्यथंः । स्वा चासौ सत्ता च स्वसत्ता । सा बुद्धयभ्िधानानुप्रकृत्ति 
लि ङ्खनानूमीयमाना सादृस्योपचारादेकापि सती जीवाजीवतद्ध दप्रभेदेः पम्बन्धमापद्यमाना विरशिष् 
शक्तिभिरेव सम्बध्यते । तस्याः स्वसत्ताया श्रनुभूतिरनुभवन स्वसत्तानुभरतिरवंतनेत्युच्यते । एकस्मिन्न 
विभागिनि समये धर्मादीनि द्रव्याणि षडपि स्वपययिंरादिमदनादिमद्धिरुत्पादव्ययध्रौग्यविकत्पेरवतन्त 
इति कृत्वा तद्टिषया सती वर्तंना प्रतिद्रग्यपर्यायमेकसमयवृत्तिहेतुत्वमेवेति कथ्यते । सा कालस्य लक्षण 
भवति । लक्ष्यते ज्ञायते कालोऽनयेति लक्षणमिति ब्युत्पत्तेः । तथाहि-सकलपदा्थंगता वतना कार- 


उत्तर-- प्रत्येक द्रव्य की एक समय वाली जो पर्याय है उसमे अपनी सत्ता की 
जो अनुभूति है वह वत्त॑ना कहुलाती है । इसीको ओर भो कहते है द्रव्य की पर्यय 
कौ द्रव्य पर्याय कहते है, द्रव्य पर्याय के प्रति जो हो वह्‌ प्रति द्रव्यपर्याय है, अन्तर 
में प्राप्त कराया है-एक समय जिससे वह अन्तर्नीत एक समय वाली स्वसत्ता की 
अनुभूति कही जाती है 1 उत्पाद, व्यय ओौर धौव्य की एेक्य वृत्ति ही सत्ता है इससे 
अन्य कुछ सत्ता नही है । स्वकीय सत्ता अर्थात्‌ प्रतिनियत असाधारण सत्ता। स्वा 
चासौ सत्ता च स्वसत्ता एेसा इसका समास है । वह सत्ता बुद्धि, अभिधान ओौर अनु- 
प्रवृत्तिरूपं लिग से अनुमीयमान अर्थात्‌ सभो पदार्थो मे यह सत्‌ है, यह सत्‌ है एेसी 
बुद्धि होती है, सब पदाथ सद्‌ श्प होने से रूप लिग | हेतु | दवारा अनुमीयमान यह 
सत्ता साद्श्यता के उपचार से एक है [ सब पदार्थो मे सत्‌ समान होने से महा सत्ता 
रूप सत्ताएक दहै । ] तो भी जीव अजीव तथा उनके भेद प्रभेदद्रारा जो संबंध को 
प्राप्त होती है वह्‌ विशिष्ट शक्तियो हारा ही प्राप्त होती है अतः वह सत्ता अनेक है 
[ अवांतर सत्ता ] एेसी उसे स्वसत्ता की अनुभूति होना स्वसत्तानुभूति है यह वत्ता 
है । एक अविभागी समय मे धर्मादि छह्‌ द्रव्य भी आदिमान गौर अनादिमान उत्पाद- 
व्यय ध्रौग्य विकल्प रूप स्व स्व पर्यायौ द्वारा वत्तित होते है इस इष्टि से तद्‌ विषयक 
वत्तं ना प्रत्येक द्रन्यपर्याय एक समयवर्ती होने से एक समय हेतुक कहलाती है । अभि- 
प्रायरहै क्ति धर्मादि द्रव्यो की अथं पययि एक समय वाली है उस एकं एक समयवाली 
पर्यय मे अपनी सत्ता की अनुभूति होती है, उसमें निमित्त वत्त॑नाै अतः इसे एक 
समय रूप कहते है ! वह्‌ काल का लक्षण है । “लक्ष्यते ज्ञायते काल अनया” जिसके 
दवारा काल लक्षित होता है वह॒लक्षण है" इसतरह्‌ व्युत्त्ति है । इसीको कहते है-- 
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णान्तर्साध्या कार्यंत्वात्तण्डलपाकवत्‌ । यच्च निमित्तकारण स मुख्यः काल इति । समया 
दीनां क्रियाविशेषाणा समयादिनिवत्यानां च पर्यायाणा पाकादीनां चं स्वात्मस्धावानुभवनेन स्वत 
एव वर्तमानानां निवतेवंहिरद्गो हतुः समयः पाक इत्येवमादिस्वसन्ञारूढिस द्धावेऽपि काल इः 
व्यवरहुरोऽकस्मान्न भवतीति तद्टयवहा रहेतुनान्येन भवितव्यमिति कालोऽनुमेय" । सूर्यादिगतिः भू 
वर्ननाहतुरिति चेन्न -तस्या ्रप्येकसमयवृत्तिहैतुत्वस्य कालमन्तरेणानुपपत्तेः । नाप्याकारप्रद 
वतेनाहैतवस्तेपामाधारत्वेन व्यवस्थापितत्वात्‌ । नापि धर्माधिमौ तद्ध तू तथोगे तिस्थितिहेतुत 
सकल पदार्थो मे पायी जाने वाली वत्तेना कारणान्तर से साध्य है, क्योकि कार्यंह्प है". 
जसे चावलों का पकना कारणान्तर साध्य होता है । वह जो कारणान्तर है वहु मुख्य 
काल है । इसतरह काल का निश्चय होता है । समय आदि क्रिया विशेषो का तथा 
समय से निष्पन्न पाकादि पययिं जो किं स्वसत्ता का अनुभवन करके स्वतः ही वर्तमान 
दै उनकी उत्पत्ति का बाह्य कारण काल है । उनमें पाक आदि स्वसंज्ञा रूढि से सद्‌- 
भाव होने पर भी काल यहु व्यवहार अकस्मात्‌ [ निहंतुक ] नही होता । अतः उस 


काल के व्यवहार का हेतु कोई अन्य अवश्य होना चाहिये । उस काल के व्यवहार के 
कारण से काल अनुमेय होता है। 


शंका-सूक्ष्मलूपजो सूयं जआदिकीगतिदहै वह क््त॑नाका हेतु है [नकि 
काल | 

समाधान --यह्‌ कथन ठीक नही है । एकं समय वृत्ति का हेतुरूप वह्‌ सूर्यादि 
को गति भी काल के विना नही हो सकती । अर्थात्‌ सक्षम वत्तन चाहै किसीमेंदहो 


काल के विना समव नही है । सूरयंकी गति से हम समवादि का निदचय भरे ही करं 
कन्तु स्वरय सूर्यं की गतिमेहेतुतोकालदहीहै। 


भका क प्रदेज्ञ वत्तनाके हतु है एेसा भी नही कहु सकते, आकारा प्रदेश तो 


उन वत्तना वाठ पदार्थो के आधार भूत है । अर्थात्‌ आकाश आधार का हेतु 
व्तनाकाहेतुनहीदहे। 








यत अत्रम द्रव्य भो वर्तनाकेहेतु नही, वे दोनोतो गति ओर स्थिति के 





[पदाथा का अपनी सत्तादी वत्तनाका हेतु है, जैसे कालाणु स्वयं स्व- 
ग्काकर्तृ र| ` 
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त्वात्‌ । स्वसत्तैव पदार्थाना वतेनाहैतु कालाणुवदिति चेत्छुत. कालाणुसिद्धियंतोय दृष्ान्त. स्यात्‌ ? 
पदायनिमेकसमयवृत्तित्वादेव तत्सिद्धिरिति चेत्‌-सिद्धा तहि कालाणुणहीता पदार्थानां वृत्ति. कथं 
निराक्रियेत ? श्रथ कालाणना वृत्तेसपरापरनिमित्तपेक्षायामनवस्था स्थादिति वेन्न-स्वत. कालस्य 
कालान्तरानपेक्षिस्वात्‌ । पदार्थान्तरवृत्तिहि कालविशिषटतया प्रतीयमाना तत्सम्बन्धापेक्षा भवतीति 
यक्त वक्तम्‌ । न तु स्वग्र कालः काल न्तरपेक्षो भवति, तस्य कालान्तरसम्बन्धत्वप्रतीत्यभावात्‌ । 
कुतस्त प्रतिसमय वृत्तिरर्थानां सिद्धेति चेन्मुहू्तादिवृत््यन्यथानुपपत्तेरिति त्र्‌ म । द्रव्यस्य स्वजात्य 
परित्यागेन प्रयोगविखसालक्षणो विकारः परिणाम" । तत्र प्रयोगे पुरुषकारस्तदनपेक्षा विक्रिया 


समाधान--कालाणु की सिद्धि किससे हुई है, जिससे कि यह र्टात बने ? 
शंका- पदार्थो की एक समय की वृत्ति से ही कालाणु की सिद्धि होती है? 


समाधान--तो फिर कालाणु से गृहीत पदार्थो की वृत्ति का निराकरण कंसे 
कियाजा सकतादहै, नहीं किया जा सकता । 


शंका-- पदार्थो की वृत्ति को कालाणु द्वारा होना मानभे तो कालाणु की वृत्ति 
का भी दूसरा कोई निमित्त मानना होगा इसतरह अनवस्था आती है ? 


समाधान-- नही आती, जो स्वतः कालस्वरूप है उसको दुसरे काल की अपेक्षा 
तही होती । काल से भिन्न जो पदार्थातर हँ उनको वृत्ति काल से विशिष्ट होकर प्रतीत 
होतो है अतः काल के निमित्त की अपेक्षा से पदार्थो कौ वृत्तिहोती है एेसा कहना 
बनता है किन्तु स्वयं कान ही कालान्तर की अपेक्षा से होता हं एेसा कहना असत्‌ है, 
क्योकि उसके लिये कालान्तर के संबंध की अपेक्षा हो एेसा प्रतीत नही होता । 


प्रश्न--तो बताद्ये कि पदार्थो की प्रति समय में होने वाली वृत्ति किस कारण 
से सिद्ध होती दहै? 

उत्तर-मुहू्त आदि वृत्ति की अन्यथानुपपत्ति से उसकी सिद्धि होती है एेसा हम 
कहते है \ 

द्रव्य का अपनी जाति का प्याग नही वरते हुए प्रयोग मौर स्वभवसेजो 
विकार होता है वह्‌ परिणाम है । उनमें जो प्रयोगसे होता है वह पुर्पा्थं से दोता है 
ओर जो स्वभाव से होने बाला परिणाम है वह्‌ पुरपाथं की अपेक्षा नदी रखता, इस- 
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विखसा । तच्चिभित्तववात्तल्लक्षणः परिणाम उच्यते! सच द्रधा--श्ननादिरादिमाश्चेति । तत्रानादि 
लोकसस्थानमन्दराकारादिः ! स पुरुषप्रयत्नानपेक्षव्वाद्रं सिकः भ्रादिमास्तु प्रयोगजो वेस्रसिकश्चेति 
रधा । तत्र चेतनस्य द्रव्यस्यौपश्चमिकादिभविः कर्मोप्षमाचपेक्षोऽपौरुषेयत्वादरं रसिक इति कथ्यते । 
्तानभीलभावनादिरूप श्राचार्यादिपुरुषप्रयोगनिमित्तव्वातप्रयोगज इत्याख्यायते । भ्रचेतनस्य च मृदादे 
धटसंस्थानादिपरिणामः कुम्भकारादिपुरुषप्रयोगनिमित्तत्वात्‌ प्रयोगज इत्युच्यते । इनद्रधनुरादिनाना 
विधवणादिपरिणामोऽपौशूषेयत्वादरैचसिक इति निगद्यते । तथा घर्मधिमकिाशानामगुरुलयुगुशवृदधि 
हानिक्ृतोऽपरिस्पन्दात्मकः परिणामो वेदितव्यः । द्रव्यस्य बाह्याभ्यन्तरकारणवेशादुत्पचमानः परि- 
स्पन्दषूप. पर्यायः तरियेत्यवसीयते ! सा दवेधा-प्रायोगिकी विललसानिभित्ता चेति । तत्र प्रायोगिकी 
शकटादीनां भवति । विस्रसानिमित्ता मेघादीनां व्रिज्ञेया । गतिनिवृत्तिलक्षणा स्थितस्तु परिणामे 
ऽन्तर्भवतीति पृथड नोक्ता । वर्तंना च परिणामश्च क्रिया च वतनापरिणामक्रियाः । परत्वं चापरत्वं 





तरह उन निभित्तो से होने वाला होने से प्रयोग परिणाम ओर विस्रसा परिणाम एेसा 
कहते है 1 उनके भी पुनः दो प्रकार है। आदिमान मौर अनादि लोक का संस्थान, मेसं 
का आकार आदि अनादि परिणाम रूप है, यह्‌ सब आकार रूप परिणाम पुरुष प्रयत 
की अपेक्षा नही रखता अतः वैस्रसिक है । आदिमान परिणाम दो प्रकारका है प्रयो- 
गज ओौर वंस्तसिक । चेतन द्रव्य के जो गौपमिक आदि भावदहैवे कर्मो के उपशम 
आदि की अपेक्षा से होते है, पुरुष प्रयत्न से नही होने के कारण उन्हं वैस्रसिक कहते 
दर । ज्ञान भावना, शील को भावना आदिलूपजो परिणाम है उनमे आचाय आदि 
पुरुप प्रयत्न का निमित्त है अत. वे प्रयोगज परिणाम कहलाते है । अचेतन मे जो 
मद्री आदि पदार्थो का घट आदि रूप संस्थान परिणामहै वह्‌ कूभकार आदि पुरुष 
प्रयोग के निमित्त भे होता है अतः प्रयोगज कहलाता है । इन्द्र धनुष आदि नाना 
वादि स्वसूप परिणाम अपौरुषेय होने से वैखसिकं कटा जाता है । तथा धर्म अधर्म 


भर आकाश दरव्यौ मे अगुरु लघु नामके गुणो की हानि-वृद्धि द्वारा जो परिस्पम्द 
रस्ति परिणाम होता दै वह्‌ वैसस्तिक है । 


 व्राह्यान्यन्तर्‌ कारणों के निमित्त से उतपन्न होने वाली हलन चलन रूप जो द्र्य 
फा पर्वावदवक्रियाहे। वहदो प्रकार की है- प्रायोगिकी भौर वैस्रसिकी । उमे 
"५ वादि प्रायोगिक क्रिया है । मेव आदि की क्रिया तो वैखसिकी कट्लाती टै । 
गत त न्कन र्ण जो स्थिति दवै वह्‌ परिणाम मे अन्तभ्रुत होती है, अतः उसका वृथक्‌ 


< चली सिवा । वना आद्रि पदो मे तथा परत्व आद्रि पदों मे समास जानना । 
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च परत्वाऽपरते | ते च क्षेत्रनिमित्ते प्रणंसानिमित्तं कालनिमित्ते च सम्भवतः । तत्र क्षेत्रनिमित्त 
तावदाकाशप्रदेशास्पबहुत्वापेक्षे 1 एकस्या दिशि बहूनाकाशप्रदेशानतीत्य स्थित पदार्थं. पर इत्युच्यते । 
ततोऽत्पानतीत्य स्थिततोऽपर इति कथ्यते । प्रशसाकृते श्रहिसाद्प्रशस्तगुणयोगास्रो धमः । तद्विपरीत 
लक्षणस्त्वधर्मोऽपर इत्युच्यते । कालहैतुके -शतवषे . पुमान्परः । षोडदावपस्त्वपर इत्याख्यायते । तत्र 
कालोपकारप्रकरणात्‌ क्षतरप्रशसानपेक्षे परत्वापरत्वे व्यवहारकालक्ृते इह गृह्यं ते । यथाह्यपरकषेत्र 
स्थितोऽपि निग णोऽपि चाण्डालो बहुतरकालपिक्षयाऽन्यस्मात्पर इत्युच्यते । परकषेत्रस्थोऽपि च सगशू- 
णोऽपि ब्राह्मणएबालकोऽत्पकालत्वादेतस्मादपर इति च कथ्यते । त एते वतंनादय उपकारा यस्यार्थस्य 
लिङ्ध स काल इत्यनुमीयते । वरतंनाग्रहणमेवास्तु तद्ध दत्वात्परिणामादीना पृथग्ग्रहणमनर्थकमिति 








परत्वं ओर अपरत्व क्षत्रनिमित्तक प्रशसा निमित्तकं ओर काल निमित्तक होते 

है । उनको क्रम से बताते है--आकाश प्रदेशों के अल्प भौर बहुकी अपेक्षा केकर जो 
परत्वापरत्व होता है वह क्षेत्र निमित्तक है, एक दिशा मे बहुत से आकाश प्रदेशों को 
लांघकर जो स्थित है उस पदाथं को 'पर' दूरहैएेसा कहा जाता है। उससे अहप 
आकाश प्रदेशो को लांघकर जो स्थित है उस पदाथं को “अपर निकट है एसा कटृते 
है । प्रशंसा निमित्तक परत्व अपरत्व को बताते है--र्जहिसा आदि प्रशस्त गणो वाला 
होने से धमं "पर" श्रेष्ठ कहलाता है ओर उससे विपरीत हिसा आदि अप्रशस्त लक्षण 
वाला अधमे “अपर” हीन-परकषंसा रहित कहलाता है । काल निमित्तक परत्वापरत्व को 
बताते है-सौ वषं की आयु वाला वृद्ध पुरुष “पर” है ओर सोलह वषं वाला “अपर” 
है । उनम काल के उपकार का यहा प्रकरण होने से क्षेत्र ओौर प्रशंसा निमित्तक परत्व 
अपरत्व नहीं लिया है, यहां तो कालकृत परत्वापरत्व ग्रहण किया है । जँसे कोई अपर 

क्षेत्र [ निकट ] मे स्थित भीदहै निगुणचाण्डालभीहैतो भी बहुत काल जीवित 

की अपेक्षा से उसको अन्य पुरुष से “पर बडा-बडी भयु वाला एेसा कहते है । ओर 

कोई पुरुष पर क्षेत्र स्थित भी है तथा गुणवान ज्राहाण बालक भी है तो भी उसको 

अहप वयस्क होने से इससे यह अपर है-- इसकी अपेक्षा यह छोटा है कहा जाता है । 


थे वत्तं ना परिणाम आदि उपकार जिस पदाथं का लिग है वहं काल द्रव्य है, 
इसतरह काल द्रष्य अनुमान द्वारा जाना जाता है । 


शंका--सूत्र मे केवल वत्त ना पद लेना चाहिये क्योकि परिणामादिकं सव उसी 
के भेद है, अर्तः अन्य पदो का ग्रहण व्यथं दहै ? 
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चेन्न कालद् विध्यप्रदशैनाथेत्वात्परप्रञ्चस्य । द्विविधो हि कलि-परमाथेकालो व्यवहारका 
श्चेति । तत्र परमार्थंकालो वतंनालिङ्खो गत्यादीना धर्मादिवद्वततैनाया उपकारकः } ततस्वरूपभूच्यते 
यावन्तो सोकाकशे प्रदेशास्तावन्तः कालाणवः परस्पर प्रत्यबन्या एकंकस्मिन्नाकाशचप्रदेशे एकंकवृर्‌ 
लोकनव्यापिनो मूख्योपचारप्रदेशकल्पना विरहात्नि रवयवा विनाशहैत्वभावाच्चित्याः प रपरत्ययोत्पादटि 
संदावादनित्याश्चं । सूचीमूत्रमार्गाकाशच्छिद्रवत्परिच्छन्नमूतित्वेऽपि सूपादियोगाभावादमूर्ताः, प्रदे 
न्तरसड कमाभावान्निष्कियाश्च भवन्ति । व्यवहारकालस्तु परिणामादिलक्षणः क्रियाविशेषः काल 
वतंनया लन्धकालव्यपदेशः कुतश्चित्परिच्छि्नोऽन्यस्य परिच्छेदहेतुः । स च परस्परापेक्षया भूता 
व्यपदेशानुभवनात्तरिविध सिद्धः । यथा वृक्षपक्तिमनुसरतो देवदत्तस्यैकंकतर' प्रति प्राप्तः प्राप 





समाधान--व्यथं नही है, क्योकि काल के दो भेद बतलाने हेतु परिणाम आदि 
पदो का ग्रहण हुञा है ! काल दो प्रकारका है, परमां काल ओौर व्यवहार काल । 
उने परमाथ काल वत्तना लिंग वाला है, जैसे धर्मादि द्रव्य गति आदि से उपकार 
करते है, वैसे काल द्रव्य वत्तना से उपकारक है । उसका स्वरूप बतलति दैँ--जितने 
लोकाकादा के प्रदेश है उतने कालाणु-कालद्रव्य परस्पर में संबद्ध हृए बिना ही एक 
एक आकाश प्रदेश पर एक एक रूप से स्थित है ओौर इसी कारण लोक मेँ व्याप्त है । 
मख्य मौर उपचार रूप से प्रदेश बहुत्वे कल्पना से रहित होने के कारण निरवयव रहै, 
इनका विनाश कभी नही होता अतः नित्य है भौर परनिमित्तक उत्पादंव्ययका 
सद्धाव होने से अनित्य भीदहै। सूर्दके धागा जने के आकार माके छिद्र के समान 
परिच्छिन्न मूतति होने पर भी रूपादि से रहित होने के कारण अमूर्त है। अर्थात्‌ जसे 
सूर का धागा जाने से मागं परिच्छिन्न होता है, अमूर्त होते हए भी सूई के चिद्र का 
आकाड सई के नोक बराबर मूर्त हो जाता है ! उतने स्थान का कालाणु भी परि 
च्छिन्न होने से मूर्तसा है किन्तु रूपादि के अभाव मे वास्तवमें भमूर्तहीदहै। 


इन कालाणुओ मे कभी प्रदेशान्तर संक्रमण नही होता अत. वे निष्क्रिय है) 


परिणाम आदि लक्षण वाला व्यवहार काल है! यह्‌ क्रिया विशेष हूपहै। 

काल कीवर्तनासे उसे काल सन्ना प्रप्त होती है । किसीसे नापा जाकर या ज्ञात 
दौकर अन्य किसौ के परिच्छेदका (नापकायाजाननेका) हेतु होता है। वह 
व्यवहार काल्‌ परस्पर कौ अपेक्षा से भूत, भावी आदि सज्ञा के अनुभवनं से तीन प्रकार 
का सिद्ध होता है! जैसे वृक्षो की पक्ति के अनुसार गमन करने वाले देवदत्त के एक 
एकं वृक्ष क प्रति "प्राप्त हो चुका, प्राप्त हो रहा है अौर प्राप्त होगा इसप्रकार की 





पंचमोऽध्यायः | ३०१५ 


वत्प्राप्स्यद्रयपदेशो भवति तथा तत्कालाणूननुसरता द्रव्याणा क्रमेण वर्तेनापर्यायमनुभवता भूतवतेमान- 
भविष्यद््वहारो भवति । तत्र परमा्थंकाले कालब्यपदेशो मृख्यो भूतादिव्यपदेशो गौणः । व्यवहार 
काले भूतादिग्यपदेशो मुख्यः कालव्यपदेशो गौणः क्रिषावदुद्रव्यपिक्षत्वात्कालोपजनितत्वाच्च । सच 
व्यवहारकालो ज्योतिगेतिपरिणामकृतव्वान्मनुष्यक्षतरे सम्भविष्यते नृलोकाद्बहिनिवृत्तगतिन्यापारत्वा- 
ज्जयोतिषाम्‌ 1 श्रथ किमर्थं परत्वापरत्वयोः पृथग्ग्रहणम्‌ ? वतनापरिणामक्रियापरत्वाप्रत्वानीत्येव 
वक्तव्यमिति चेन्न-परस्परपेक्षत्वासरत्वाऽ्परत्वयोः । पृथग्बचनप्य परत्व ह्यपेक्ष्याऽपरत्व भवतति, 
म्रपरत्व चापेक्ष्य परत्वमित्यदोषः । भ्रत्र कष्चिदाह--धर्मधिर्माकाशपूद्गलजीवकालानामुपकार उक्तः । 
लक्षणं चोक्तमुपयोगादिकम्‌ । पुद्‌गलानां तु सामान्यलक्षण नोक्तम्‌ 1 तत्किमित्यत्ोच्यते- 


संज्ञाहोती है, वैसे ही उन उन कालाणुओ का अनुसरण करने वे द्रव्योंकेक्रमसे 
वत्तं ना पर्याय को अनुभवं करते हुए भूतवत्तं मान ओर भविष्यत्‌ एेसा व्यवहार होता है 1 


परमार्थं काल मे काल' यह्‌ संज्ञातो वास्तचिकदहै, सुखष्यदहै ओर भ्रूत भावी 
आदि संज्नाये तो गौणहै। इससे विपरीत व्यवहार काल मे भूत भावी आदि संन्नाये 
तो प्रमुख होती है भौर काल" यह्‌ संज्ञा गौण है। 
यह व्यवहार कालं क्रियावान द्रव्यो कौ अपेक्षासे होताहै ओर कालाणुसे 
जनित है अर्थात्‌ व्यवहार काल का निभित्त कारणतो क्रियाशील द्रव्य है ओर उपादान 
कारण कालाणु है 1 तथा यहं व्यवहार काल ज्योतिष्क विमानो की गति परिणमन से 
किया जाता है इसलिये मनुष्य क्षेत्र मे ही होता है! क्योकि मनुष्य लोक के बाहूरके 
ज्योतिष्क विमान गति क्रिया से रहित है। 
शंका--परत्व ओर अपरत्व कौ पृथक्‌ विभक्तिक्योकीहै ? वतना परिणाम 
क्रिया परत्वापरत्वानि' एेसा सूत्र बनना चाहिए ? 
समाधान- परत्व ओर अपरत्व ये दोनो परस्पर की अपेक्षासे होते है इसलिये 
ये दोनो पद सूत्र मे पृथक्‌ रते गये है 1 परत्व की अपेक्षा केकर अपरत्व होता है भौर 
अपरत्व की अपेक्षा लेकर परत्व होता दै । अत" इनकी पृथक्‌ विभक्ति है इसमें दोष 
नही है । 
शंका--धमे, अधमे, आकार, पुद्गल जीव ओर काल द्रव्य का उपकार आपने 
कह दिया तथां इनका लक्षण उपयोग आदि भी कहं दिये 1 किन्तु अभी पुद्गल द्रव्यो 
का सामान्य लक्षण नही कहा है ? वह्‌ लक्षण क्या? 


३०९ | सुखवोधायां तच्तवार्थ॑वृत्तौ 


स्पशंरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः 1 २३।। 

स्पृष्यते स्पशेनमात्र वा स्पशे. । स च र 
धरूक्षविकल्पात्‌ । रस्यते रसनमात्र वा रसः । स पञ्चविधः--तिक्ताम्लकटुकमधुरकशरायभेदा 
गन्धयते गन्धनमात्र वा गन्ध. । स देधा-सुरभिरसुरभिश्चेति ॥ वण्यते वर्णंनमात्र वा वणैः। स 
पञ्चधा-कृष्णनीलपीतशुक्ललोहितभेदात्‌ । त एते मूलभेदाः । उत्तरभेदोत्तरोत्तरभेदपेक्षया 
सद्खचंयासह्भयं यानन्तविकल्पाश्च जायन्ते । स्पशंश्च रसश्च गन्धश्च वणंश्च स्पशरसगन्धवरारि 
सन्ति येषां पूदगलाना ते स्पशं रसगन्धवणेवन्त इति नित्ययोगेऽत्र मत्वर्थीयस्य विधान यथाक् 
न्थग्रोधा इति । ननु रूपि. पुद्गला इत्यत्र रूपाविनाभाविना रसादीनामपि प्रहणात्तेनंव' सूत्र 
पुद्गलाना रूपादिमतवे सिद्धं ऽनथेकमिदं सूत्रमिति । नेप दोषः-निंत्यावस्थितान्यरूपाणी्यत्र भू 
धरमदीनां नित्यत्वा दिप्ररूपणया पुद्गलानामह्पत्वे प्राप्ते तन्निरासार्थं ` रूपण पुद्गला इत्युक्तम्‌ ।' इ 


समाधान-- अब उसी लक्षण को सूत्र द्वारा कहते है- 


सृत्राथे -स्परो, रस, गन्ध भौर वणे वे पुद्गल, होते है । जो छमा जाता है 
अथवा छूना मात्र स्पशं है । उसके मूल भेद आर. हैम, कठिन, गुर, लघु. शीत, उष्ण, 
स्निग्ध ओर रूक्ष । जो चखा जाता है अथवा चखना मात्र रस है उसके पांच भेद है- 
तीखा, खरा, कड़वा, मीठा ओर कषायला । जो सूघा जाता है अथवा सु घना मात्र 
गन्ध है वह दो प्रकार कौ है--सुगन्ध ओर दुर्गन्ध । जो देखा जाता है मथवा देखना 
मात्र वणं है उसके पाच भेद है--काला, नीला, पीला, शुक्ल ओर लाल । ये तो मूल 
भेद हुए । उत्तरोत्तर भेदो की अपेक्षा संख्यात असंख्यात ओर अनंत भेद हो जाते है । 
स्पशे आदि पदोमें दवन समास है पुनः अस्ति अथं मे वन्तु प्रत्यय लाकर बहुत्रीहि 
समास करना चाहिए । मत्वर्थीयप्रत्यय नित्य योग मे आया है, जैसे क्षीरिणः न्यग्रोधाः' 
यहां परं क्षीरिणः पद मे नित्य दूध वलि वृक्ष है एसे अथं मे मत्वर्थीय इन्‌ प्रत्यय आया 
है वैसे नित्य स्परेस्सगन्धवणे वले पुद्गलः होते. दै एेसे अर्थं मेः मत्वर्थीय वन्तु प्रत्यय 
आकर "स्पशे रसगन्धवणेवन्तः' एेसा पद बना है । 





शंका--रूपिणः पुद्गला” इस सूत्र मे रूपके अविनामावी रसादिका ग्रहण 
होता है अतः उससूत्रसेही पुद्गलो का रूपादिमानपना सिद्ध होता है इसलिये. यह्‌ 
सूत्र व्यथे है? 

समावान--यं कोई दोप नही है । “नित्यावस्थान्यरूपाणि" दस सच्रमे धमं 
आदि के नित्यत्वादि की प्ररूपणा कौ थी उससे पुद्गलो के भी रूपी पना प्राप्त हो रहा 





पंचमोऽध्यायः [ ३०७ 


तु सूत्रं प्रमतनिराचिकीषेया पृथिव्यादीना सर्वेषा पुद्गलजातिविशेषाणा प्रसयेकं सूपादिचतुष्टय 
साधारण स्वरूप मित्येतस्याथस्य प्रतिपादनार्थं कृतम्‌ । परमते हि स्पशं रसगन्धवणंवती पृथिवी । स्पशं- 
रसव्णेवस्य श्राप. । स्पशंवणेवत्तेजः । स्पशंवानेव वायुरिति चतुस्तयं कगुणा जात्यन्त रत्वेन स्थिताः 
पृथिव्यादय इत्युक्तम्‌ । तच्च युक्तयाऽनुपपत्नमिति स्वपक्षसाधनद्वारेण निराक्रियते । तथा ह्यापो गन्ध- 
वत्यस्तेजो गन्धरष्षवत्‌ । वायुगेन्धरसवणंवान्‌ स्पशंवत्वात्पृथिवीपर्यायवदिति । एवमुक्त तावदयुक्तिबला- 
स्पृथिव्यादीना पुद्गलपर्यायत्व पुद्गलाना च स्पर्शादिसाधारणगुणत्वम्‌ । इदानीमसाधारणपर्याय- 
योगिनः पुद्गलानाह्‌-- 
शञ्दबन्धसोक्ष््यस्यौत्यसंस्थानमेदतपश्टछायातपोद्योतवन्तश््च ।) २४१) 





-था । उसका निराकरण करने कै लिये रूपिणः पुद्गलाः सूत्र आया था । यह सूत्रतो 
परवादो के मतका निरसन करने हेतु प्रयुक्त हआ है । आगे इसी को कहते है--पृथिवी 
आदि सभी पुद्गल जाति विशेषो में प्रत्येक मे रूप आदि चारों गुण साधारण स्वल्प हैः 
दस अथं का प्रतिपादन करे हेतु यह सूत्र आया है । देखिये ! परमत मे ( नैयायिक 
वैशेषिक) पृथिवी स्पशे, रस, गम्ध वणे वाली मानी है । जलमे तीन ही गुण माने है 
स्पशे, रस ओर वर्णे 1 गन्ध को जलमे नही माना दहै । तेज में स्पशं ओर वणं ही माना 
है एवं वायु भें तो केवल एक स्पशे ही स्वीकार किया है । इस तरह चार, तीन, दो 
ओर एक गुण वाठे ये पृथिवी आदि पदाथ सर्वथा भिन्न जातीय है एसी इनकी मान्यता 
है, किन्तु यह्‌ सवं युक्ति सगत नही है । इस बातको अपने पक्षकी सिद्धि हारा परका 
मत निराकरण कर बतलाया है । अनुमान से सिद्ध होता है कि जलादि सब पदार्थं 
स्पर्शादि चारों गणो से युक्त दै । देखिये ! जल गंध वाला है क्योकि उसमें स्पर्शादि 
पाये जतिहै, तेजमे (अग्निमे) भी स्पर्शादि चारौं होने ही चाहिए क्थोकि उसमें 
स्पश ओर वणे दै। वायु भी गंधरस बणे वाली है, क्योकि स्पशं युक्तदै, येसवंही 
पृथिवी के समानहौहै। इस तरह युक्ति बल से पृथिवी आदि के पुद्गल पर्यायत्व 
सिद्ध होता रै, तथा पुद्गलो मे साधारण रूप स्पर्शादि चारो यणं विद्यमान है यह्‌ 


निदिचत होता है । 
अब इस वक्त असाधारण पर्याय वले पुद्गलों का कथन करते है-- 


सुत्राथं--शब्द, बन्ध, सौकषम्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप ओर 
उद्योत वाके भी पुद्गल होते है । 


३०८ | मुखवोधाया तत्त्वार्थवृत्तौ 


शपत्य्थमाह्वयति प्रत्यापयति श्प्यते येन शपनमात्रं वा शव्द. । वध्नाति वध्यतेऽसी | 
बन्धनमात्र वा बन्धः । केन चिर्लिङ्खनात्मान सूचयति सूच्यतेऽसौ सूच्यतेऽनेन सूचनमात्र वा सूक्ष्मः 
सदमस्य भावः कमे वा सौदम्यम्‌ । स्थूलयते परिव हयति स्थूल्यतेऽतौ स्भूल्यतेऽनेन स्थूलनमात्र व 
स्थलः ! स्थलस्य भावः कर्मं वा स्थौल्यम्‌ । सन्तिष्ठते सस्यीयतेऽेनेति स्थितिर्वा संस्थानम्‌ । भिनरि 
भिधते भेदनभात्रं वा भेदः । पूर्वोपात्ताऽशुभकर्मोदयवलात्ताम्यत्यात्मा तम्यतेऽनेन तमनमात्र वा तम 
पृथिव्यादिघनपरिणाम्युपश्लेषाद्‌ हादिभकाशावरणएतुत्याकारेण च्छियते छिनन्यात्मानमिति वा छाया | 
प्रसद्रेयोदपादततपत्यात्मान मातप्यतेऽनेनात्तपनमातरं वाऽऽतपः । निरावरणामचयोत्तयत्यु्यत्यतेऽनेनोचयोत 
नमात वा उद्योतः । शब्दश्च बन्धश्च सौक्ष्यं च स्थौल्य चे संस्थान च भेदश्च तमए्च च्छाया च प्रात 
पश्च उय्योतश्च शब्दवन्धसौक्ष्यस्थौत्यसस्यानभेदतमण्डायातपोद्योतास्ते येपां सन्ति ते राव्दवन्धसौक्षम्य- 
स्थौल्यसस्थानभेदतमश्छायातपोद्योत्तवन्त- पुद्गला इत्यभिसम्वध्यते । तत्र शब्दो द्वेधा--भापात्मकेतर- 
भेदात्‌ । तत्र भाषात्मकोऽपि द्वेधा-अक्षरीकृतानक्षरीकृतविकल्पात्‌ 1 तत्राक्षरीकृतः शास्तरा्भिन्यंजकः 





जो अथे को कहता है, प्रतीति करता है, जिसके द्वारा कटा जाता है अथवा 
कहना मात्र शब्द' है । बांधता है, बंधा जाता है अथवा वंधना मात्र बन्धहै। किसी 
चिन्ह से जो अपने को सूचित करता, सूचित किया जाता है या सूचनामात्र है वह्‌ सूक्ष्म 
है 1 सृक्ष्मके भाव या कमे को सौकष्म्य कहते हँ । स्थूल होता है स्थूल किया जाता है 
अथवा स्थूल होना मात्र स्थूल है स्थूल के भाव या कमं को स्थोल्य कहते है । ठहरा 
है स्थित होता है जिसके द्वारा अथवा स्थित होना मात्र संस्थान हैः! भिन्न होतादै 
भेदा जाताहै या भेदन मात्र भेददै। पूर्वं के अशुभ कमं के उदय से आत्मा खिन्न 
होता हैया जिसके दारा दुखी किया जाता है अथवा खेद मात्र तम कहलाता हं । 
पृथिवी आदि ठोस पदाथ के सम्बन्ध से शरीरादि के प्रकाश आवरण के समान अकार 
से जो अपने को परिच्छिन्न करती ह वह्‌ छाया ह । असाता वेदनीय कर्म के उद्यसे 
जो अपने को तपाता है या तपना सात्र आतप है निरावरण रूप से प्रकाशित करताहै, 
प्रकाशितं किया जाता है अथवा प्रकाश मात्र उद्योत है । यह्‌ शब्द बन्ध आदि पदोंका 
निरुक्ति परके अथे है । इनमें न्दर समास है 1 शब्द बन्ध आदि है जिनके वे शब्द बन्ध 
इत्यादि पर्याय वलते पुद्गल है एेसा सम्बन्ध कर लेना चाहिए 


गन्द दा प्रकार का ठं भाषात्मक ओौर अभाषात्मक उनमे माषात्मक के दो भेद 
2 अक्षर कृत, अनक्षर कृत । शास्त्र का अभिव्यजक शब्द अश्षरीकृत- है इसके सस्कृत 
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संस्छृतेतरभेदादायंम्लेच्छव्यवहारहेतुः । अवणत्मिको द्री न्धियादीनामतिकयज्ञानस्वरूप प्रतिपादनहैतुः । 
स एवे भाषात्मकः सर्वोऽपि पुरषप्रपततपिक्षिस्वात्रायोगिकेः 1 असाषात्मको द्वेधा-प्रयोगवित्तसा- 
निमित्तभेदात्‌ । तत्र वैखसिको मेघादिप्रभवः। प्रयोगश्चतुर्धा--तत्तविततघनसौषिरभेदात्‌ 1 तत्र चर्माति- 
तनात्ततः पृष्करभेरीददुं रादिप्रभवः । विततस्तन्त्रीकृतो वीणापुघोषादिसमुद्धव. । घनस्तालघण्टालाल्- 
ना्यभिधातजः । सौषिरो वश शद्खादिहेतुकः । एव च सत्याकाशगुणः शब्द इति परमतं निराकृत 
भवति । बन्धोऽपि द्रेधा-वैस्रसिक. प्रायोगिकेष्चेति । तत्र पुरुषप्रयोगानपेक्षो वैस्तसिको यथा स्निग्ध- 
सक्षत्वगणनिमित्तो विदयदुर्काजलघ रागनीन्द्रघनुरादिविषय । पुरुषप्रमोगनिमित्त. प्रायोगिक"! स 
चाऽजीवविषयो जीवाजीवविषयष्चेति द्विधा भिचते । त्राजीवविषयो जतुकाष्ठादिलक्षणः ! जीवा- 
जीवविषयः कमे नोकमेबेन्धः 1 सौक्ष्म्यं दविविधमन्त्यमपेक्षिक चेति । तरान्त्य परमाणूनाम्‌ । भ्रापेक्षिक 


ओर असंस्कृतरूप भेद है जो किं आयं ओर म्लेच्छ के व्यवहार के हेतु है । भव्णत्मिक- 
अनक्षर कृत शब्द द्रीन्द्ियादि के होता है जो उनके अतिशय ज्ञान के प्रतिपादन का 
हेतु दै । 

इस प्रकार यह सवे भाषात्मक शाब्द पृरुष के (जीव के) प्रयत्न की अपेक्षासे 
हेता. है अतः प्रायोगिक कहलाता है । अभाषात्मक शब्द भी दो प्रकार का है प्रायोगिक 
ओौर वै्तसिक । मेध आदि से उत्पन्न हुंभा शब्द वैसखसिक है । प्रयोग सें होने वाला 
प्रायोगिक शाब्द चार प्रकार का है-तत, वित्त, घन ओौर सुषिर । चमेके तमनेसे 
जो उत्पन्न होता है वह तत शब्द है जसे भेरी, ढोल, नगाडा आदि की ध्वनि । तारसे 
निकली ध्वनि वितत शब्द है जसे: वीणा, सितार आदि की ध्वनि । ताल घंटा आदि के 
बजाने से उत्पन्न हुई ध्वनि घन है । बांसुरी, शल आदि कौ ध्वनि सौषिर शब्दं है । 
इस प्रकार के कथन से शब्द को आकाश कां गण मानने वारे पर मततका खण्डन 
हो जाता है । 

बन्ध भी दो प्रकार का है--वैस्रसिक ओौर प्रायोगिकं । उनमे जो पुरुष प्रयोग 

की अपेक्षा नही रखता वह्‌ वैस्रसिक बन्ध है । अंसे स्निग्ध रुक्षत्वः गुण के निमित्तसे 
विद्युत, उल्का, मेघ, इन्द्रधनुष आदि बनते है ये सवं वंस्षसिक बंध स्वरूप है । जो पुरुष 
प्रयोग के निभित्तसे होता है वह प्रायोगिक बंधहै! यह प्रायोगिक बधभीदो प्रकार 
का है-अजीव विषयक ओौर जीवाजीव विषयक । लाख लकड़ी आदि के सबधस्प 
अजीव बंध है! कर्मं नोकमं का जीव के साथ जो सबंध है वह जीवाजीव बन्ध दहै । 
सौम्य दो प्रकार का है-अन्त्य ओर आपेक्षिक 1 अन्त्य सौक्षम्य परमाणु में होता है 


३१० सुवोधाया तत््वाथवृत्तौ 


विह्वामलकवदरादीनास्‌ । स्थौत्यमप्यन्त्यमपेक्षिक चेति द्विविधम्‌ । तत्रान्त्य जगहयापिनि महास्वन । 
ग्रपिक्षिक बवदरापलकवित्वतालादिषु । सस्थानमाकृतिस्तदिद्रधा भियते--इत्थंलक्षगामनिस्थलक्षण 
चेति । ततर वृत्तत्श्चचतुरक्नायतपरिमण्डलादिनियतमित्थंलक्षरम्‌ । ग्रतोऽन्यन्मेधादीना सस्थानमनेक- 
विधमित्थमेवेदमिति निरूपणाभावादनित्थंलक्षणम्‌ । भेदः पौढा भिदयते--उत्क रचृणं घण्डचूिका- 
प्रतराणुचटनविकल्पात्‌ । तचोत्करः काष्ठादीनां करपत्रादिभिरत्करणम्‌ । चूर्णो यवगोधुमादीनां 
सक्तुकणिकादि । खण्डो घटादीना कपालदाकंरादि । चूणिका माषमृद्गादीनाम्‌ । प्रतयो त्रभ्रपटलादी- 
नाम्‌ । ग्रणुचटनं त्प्तायःपिण्डादिष्वयोधटूनादिभि रभिहन्यमनेषु स्फुलिङ्गनिर्गमः । तमो दष्टप्रति- 
बन्धकारण प्रकाशषविरोधि । प्रकाशावरणं शरीरादिक यस्या निमित्त भवतिसा छाया) सादधा- 
वर्णादिविकारपरिणता प्रतिनिम्बमात्रात्मिका चेति । तत्रादशेतलादिपु प्रसन्नदरवयेषुं मुखादिच्छाया 
तद्र्णदिपरिणता उपलभ्यते । इतरत्र प्रतिविम्बमात्रमेव 1 ्रातप भ्रादित्यनिमित्त उष्णाप्रकाशचलक्षणः 
पुद्गलपरिणामः ! उद्योतश्चन्द्रमणिखद्योतादीनां प्रकाशः । एवमन्येऽपि नोदनाभिघातादयो ये पृद्गल- 





बेल, बेर आदि मे अपिक्षिक सौक्ष्म्यं होता है । स्थौल्य भी दो प्रकार का है-अन्त्य गौर 
अपिक्षिक । अन्त्य स्थौल्य जगद्न्यापी महारन्ध मे होता है ओर आेक्षिक स्थौल्य 
बेर, आंवला, बेल, ताडफल आदि में पाया जाता है । आकृति को संस्थान कहते है, 
इसके दो भेद है-इत्थं लक्षण ओौर अनित्थं लक्षण । गोल, तिकोण, चौकोण, कवा, 
परिमण्डल आदि नियत आकार इत्थं लक्षण संस्थान है । इससे जन्यजौ मेधादिका 
अनेक प्रकार का संस्थान है जिसे एेसा है इस प्रकार केह नही सकते वहं अनित्यं लक्षण 
संस्थान है । भेद छह प्रकार का है-उत्कर, चूर्णं, खण्ड, चूर्णिका, प्रतर ओर अणुचटन । 
काठ आदि को करोतादिसे छीलकर जो भेद होता है वह्‌ उत्कर कहलाता है । जौ, 
गेहं आदि का आटा चूर्णं कहुकाता है । घट आदि के कपाल, खप्पर आदिं रूप भेद 
होना खण्ड है । उड्द, मूग आदि को दाल, टुकड़े रूप होना वहं चूणिका है । बादल 
आदि का फंलना प्रतर है ओौर तपे लोहे को हथोडा आदि से पीटने से जो स्फलिग 
निकलते है वे अणुचटन कहलाते है, प्रकाश का विरोधि ओर नेत्र के प्रतिबधक का 
कारणजोहै वहतम है । प्रकाशा के आवरण स्वरूप जो ररीरादिक है वह जिसका 
निभित्त ह वह्‌ छाया है । चह दो प्रकार की है-वर्णादिके विकार स्वरूप ओर प्रतिविव 
मात्र स्वरूप । उनमे दर्पण आदि प्रसन्न-स्वच्छ द्रव्यो मे मुखादिकी छाया उसी वर्णादि 
रूप परिणत होती है चद्‌ वर्णादि विकार परिणत छाया कहनाती है । ओर शरीरकी 
परछाई स्वरूप प्रतिविवात्मकं छाया है । सूरय के निमित्त से उष्ण प्रकाश्च लक्षण वाला 
पदुगल परिणाम आतप कठलाता है । चन्द्र, चन्द्रकात खद्योत आदिके प्रकाडको 
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परिणामा प्रागे इष्टास्तेषामिह चशब्देन समुच्चय. त्रियते । ततश्च शब्दादय पुदृगलपर्माया" सामान्य 
विशेषवत्वे सत्यस्मदादिबाह्य न्द्रियग्राह्यत्वात्पद्मगन्धवदिति सिद्धम्‌ । न पुनराकाक्लादिपर्यायास्त इति । 
ग्रत्र कर्चिदाहु--यदि स्पर्ञादयश्च शब्दादयश्च पुद्गलानामेव परिणामास्तद्य क एव योगः कर्तव्यो न 
पृथगिति । भ्रग्रोच्यते-पृथक्करण केषा चिदुदगलानामुभयपर्यायज्ञापनार्थं क्रियते । स्पर्शादयो हि 
परमाणूना स्कन्धानां च भवन्ति । शब्दादयस्तु स्कन्धानामेव व्यक्तिरूपेण भवन्ति । सौकषम्यवर्ज्या 
इत्येतस्य विशेषस्य प्रतिपत्त्यर्थं पृथग्योगकरणम्‌ । सौक्षय पुनरन्य परमाणुष्वेव । भ्रापेक्षिकं स्कन्धेषु 
भवति ।' तस्येह सूत्रे करणं स्थौल्यप्रतिपक्षप्रतिपत्यथंम्‌ । इदानी पुद्गलाना भेदप्रतिपत्य्थमाह-- 


उद्योत कहते. है । ये पृद्गल कौ पयय है । तथा इसी प्रकार अन्य भी नोदन अभिघात 
आदि पुद्गल के प्रिणाम आगम मे इष्ट है उनका च शब्द से ग्रहण क्या दहै। इस 
तरह अनुमान प्रमाणसे सिद्ध होतार कि शब्दादिकं पुद्गल क्री पययिहै ( पक्ष) 
क्योकि सामान्य विशेषात्मक होकर बाह्य इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य है (हेतु) जैसे-गन्धादि 
पदाथ बाह्यं न्द्रिय ग्राह्य होने से पुद्गलात्मक है । अतः ये शब्दादिकं आकाश आदि की 
पययिं नही है । 


शंका--यदि स्पर्शादि ओर शब्दादिक पुद्गलं केही परिणाम है तो फिर दोनो 
एक सूत्र में करने चाहिए । पथक्‌ नही करना चाहिए । 


समाधान-कोड पुद्गल दोनो स्वरूप होते है ( स्पर्शादि रूप ओर शब्दादि 
स्वरूप) इस बातको' बतलाने के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्र रचे है । देखिए ¦ स्पशादिक 
तो परमाणु गौर स्कन्ध दोनों मेँ पाये जाते है । ओर शब्दादिकं पययि तो स्कन्धौ में 
ही व्यक्त होती है केवल एक सौक्ष्म्य को छोडकर अर्थात्‌ अन्तिम सौक्षम्य तो परमाणु 
मे है किन्तु अन्य पययिं परमाणु म नही है। इस विशेष को बतलाने हतु भी दो सूत्र 
कियिःगये है । भाव यह है कि अन्त्य सौक्षम्य परमाणु मे ही होता है ओर अपेक्षिक 
सौक्म्य स्कन्धो मे पाया जाता है । सौक्षम्य स्थौल्य का प्रतिपक्षी हे इस वातको वत्तलाने 
हेतु यहां सूत्र मे सौक्षम्य को ग्रहण किया है अर्थात्‌ राब्दादि पयय तो स्कन्धो मे पायी 
जाती है एक केवल अंतिम सौक्षम्य है वह्‌ परमाणुमे रहता है स्कन्धो कौ पययिोके 
साथ यह्‌ सौक्षम्य इसलिए लिया है किं वह स्थौल्य का प्रतिपक्ष सूप है । 


अवः पुद्गलो के भेदं बतलाते है-- 


३१२ | सुखवोधाया तत्त्वा्थवृत्ती 


श्रणवः स्कन्धाश्च ।२५।। 


परदेरमात्रभाविभिः स्पर्शादिभिगुं णः सतत परिणमन्त इत्येवमण्यन्ते दाव्यन्तेये ते अ्रर॒वः 
सौक्षम्यादात्मादय ब्रात्ममध्या ्रात्मान्ताश्व । उक्त च-- 
ग्रत्तादि अ्रत्तमज्भं ग्रत्तन्तं णेव इन्दिए गेज्ज | 
ज दव्वं अ्रविभागि तं परमाणु वियाणाहिं ।1इति।) 


स्थूलभावेन ग्रहणनिक्षेपणादिव्यापारस्कन्दनात्‌ स्कन्धा इति संज्ञायन्ते । रूढिवशाद्ग्रहुणादि- 
व्यापारायोग्येष्वपि द्रचणुकादिपु स्कन्धाख्या वतेते । श्रनन्तभेदा श्रपि पुद्गला श्रणुजात्या स्कन्धनात्या 
च दैविध्यमापद्यमाना. सवं गृह्यन्त इति तज्जात्याधारानन्तभेदसंसूचनार्थमुभयत्र वहुवचनं कतम्‌ । 
ग्रणुस्कन्धा इत्येकविभक्तिनिरदेशो युक्तो लघुत्वादिति चेत्‌ तन्नोभयसूत्रसम्वन्धायेत्वादभेदकरणस्य । तेन 
स्य्शरसगन्धवर्णेवन्तोऽणव. । स्कन्धा ` पुनः शब्दवन्धसौक्षम्यस्थौल्यसरथानभेदतमश्ायातपोयोतयन्तश्व 
स्पर्शादिमन्त्चेत्ययमभिसम्बन्धः सिद्धो भवति । समासे पुनः समूदायस्याथंवत्वादवयवा्थाभावाद्भदे- 





सूत्रार्थ पुद्गल द्रव्य के दो प्रकार है अणु ओौर स्कन्ध । प्रदेशमात्र में होने वाके 
स्प्शगदि गुणो द्वारा जो सतत्‌ परिणमनं करते है उन्हे अणु कहते है । अण्यंते इति अणवः 
ठेसी निष्पत्ति है । ये अत्यन्त सुक्ष्म होने से स्वयं ही भादि मध्य अन्त स्वरूप है, कहा 
भी है--जो स्वय ही आदि है स्वयं मध्य ओर स्वय अन्तरूप है, इन्द्रिय ग्राह्य नही है 
एसा जो अविभागी द्रव्य है उसको परमाणु जानो 11१1 (पंचास्तिकाय) स्थूल होने से 
ग्रहण करना रखना आदि व्यापार योग्य जो होवे वे स्कन्ध कहलाते है । यद्यपि द्रचणुक 
आदि स्कन्ध ग्रहण आदि व्यापार के योग्य नहींहोतेतो भी रूढिवश्च उन्हे भी स्कन्ध 
कहते है । यद्यपि पृट्गल के अनन्त भेद है तो भी अणुमो की जाति ओौर स्कन्धो की 
जाति से उनके दो प्रकार है उनका यहां सूत्रमे ग्रहण किया है जातिके आधारसेहोने 
वाक्ते अनन्त भेदो की सूचना के लिये अणवः स्कन्धा. एेसा बहुवचन किया गया है 


शंका--अणु स्कन्धाः ठेसा एक विभक्ति निदंशा करना चाहिए जिससे सूत्र 
लघू हो जाय? । 


समाधान--यह टेक नहीहै । दो सूरो के संबंध के लिए भेद निदेश किया है । 

उसमे यह ज्ञात होता है कि अणु, स्पशं, रस, गंध वर्ण वारे होते है । ओर स्कन्ध शब्द, 
वन्ध, सौक्षम्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप ओर उद्योत वाख तथा स्प्चादि 

` युक्त भौ होते है । इस तरह पूरवक्त स्पर्शादि वाला सूच ओौर शब्द बंधं इत्यादि बाला 


पचमोऽध्याय, [ ३१३ , 


ताभिसम्बन्धः कतु न शक्यते । तत्र परमाणु केनचित्प्रकारेण कायेरूपो भेदादणुरिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ | 
दचणुकादिकायस्य हैतुत्वात्कारणरूपश्च भवति । द्रव्यार्थ॑तया व्ययोदयाभावास्स्यान्निव्य. । सनेहादि- 
विपरिणामाभ्युपगमात्स्यादनित्यश्च । तथा व्यक्तिरूपेणेकरस एकवणं एकगन्धश्च प्रमाणुर्वदितव्यो 
निरवयवत्वात्‌ । सावयवानां हि मातुलुङ्गादीनामनेक रसत्व दृश्यते । भ्रनेकव्णंत्व च मगूरादीनाम्‌ । 
भ्रनेकगन्धत्वं च पवनादीनाम्‌ ! नि रवयवश्चाणुस्तस्मादेकरसवणेगन्धो भवति । द्विस्पशंश्वाणुरवगन्तव्यो 
विरोधाभावात्‌ । कौ पुनद्रौ स्पशौ ? शीतोष्णस्पशंयोरन्यतर स्निर्रूक्षयोरन्यतरश्च एकः प्रदेश- 
त्वाद्विसोधिनोयुं गपदनवस्थानात्‌ । गुख्लधुमृदुकटिनस्पर्चाना तु परमाणुष्वभाव स्कन्धविषयत्वात्‌ । 
शक्तिरूपेण तु सवेऽपि रसादय सन्ति 1 कथ पुनस्तेषामणूनामव्यन्तपरोक्षाणामस्तिस्वमवसीयते ? इति 


सूर इन दोनों का इस सूत्र के साथ संब॑ध सिद्ध करने हतु अणवः स्कधार्च' एसा भिन्न 
विभक्ति परक निर्देश किया है । यदि यहां समासान्त पद बनाते तो समुदाय अथं होने 
से भित्न-भिन्न अवयवे (अणु अवयव ओर स्कध अव“व) अथं का अभाव होने से क्रमशः 
भेद संबंध नहीं कर पाते । 


अब परमाणु का वर्णन करते है-परमाणु किसी एक प्रकार से काय॑रूप होता है 
परेदादणुः' देसा आगे सूत्र कहेगे । वही परमाणु द्रबणुक आदि कायं का हैतु होने से 
कारणरूप भी होता है । ये परमाणु द्रव्य इष्टि से उत्पाद व्यय रहित है अतः नित्य 
कहलाते रै ओौर स्नेह आदि गुणरूप परिणमन करते है अत कथंचित्‌ अनिध्य ह । तथा 
एक परमाणु मे व्यक्त शूप से एक रस, एक वर्ण, एक गन्ध (ओर दो स्पशं ) होता है 
मयोकि वह्‌ अवयव रहित है । सावयवभूत जौ मातुल ग फलादि पुद्गल स्कन्ध होते हं 
उनमे अनेक रस पाये जाते है ओौर मयूर आदिमे अनेक वर्णं पाये जति है । वायु आदि 
भे अनेक गंध है । परमाणु भवयव रहित है अत, उसमे एक रस, एकं गध, एक वणं 
होता है । बिन्तु इसमे स्पशं दो रहते है, क्योकि दो स्पशं रहने मे विरोध नही आता । 
वे दो स्प्ं कौनसे है एेसा प्रन होने पर बताते है कि शीत ओौर उष्णमे सेको 
एक तथा स्निग्ध अर रक्ष मे से कोई एक स्पशं होता है । यह परमाणु एक प्रदेशी हँ 
अतः इसमे विरोधी स्पर्शादि गुण एक साथ नही रहत । गर, लबु, मूढ ओर कठिन इन 
चार स्पशं गणो कातो परमाणु मे अभाव है क्योकि ये गण स्कन्ध मे संभव है । ऊपर 
जो परमाणुञओ के गुण बताये वे व्यक्तता की अक्षा बताये हं । राक्ति की अपेक्षा सभी 
रसादि गुण परमाणु में होते है 

प्रश्न-वे अणु अत्यन्त परोक्ष है इसलिए उनका अस्तित्व कंसे जाना जाय ? 


३१४ ] सुखबोधायां तत््वा्थवृत्तौ 


चेदुच्यते-ग्रणूनामस्तित्वं का्यलिङ्घत्वात्‌-कार्यलिङ्क हि कारणमिति । परमाणूनामभ 
श रीरेन्द्रियमहाभरतादिलक्षणस्य कार्यस्य प्रादुर्भावाधटनात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 


कारणमेव तदन्त्य सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः 1 
एकरसवर्णगन्धो द्विस्पशंः कायंलिङ्खश्च । इति ॥ 


श्रथ के स्कन्धाः ? वक्ष्यमाणवन्ध परिप्राप्ता येऽणवस्ते स्कन्धा इति व्यपदिश्यन्ते । ` ते च 
त्रिविधाः- स्कन्धाः स्कन्धदेशाष्च स्कन्धपरदेशाश्त्रेति ।. तत्रानन्तानन्तप रमाणुबन्धविशेषः स्कन्धः 
तदं देः । ग्र्घा्धं प्रदेश. ! तद्भेदाः पृथिव्यप्तेजोवायवः स्परशदिशब्दादिपर्यायाः प्रसिद्धा" ने पुतं 








उत्तर--अणुओं का अस्तित्व कायं लिग से ज्ञात होता है । क्योकि कायंलिगं हि 
कारणम्‌" काय के लिगसे कारण जाना जाता है, अर्थात्‌ कायं को देखकर कारण का 
अनुमान सहज ही हो जाया करता है । देखिये ! यदि परमाणु नही होवे तो शरीरः, 
इन्दया, महाभूत-पृथिवी, जल, भगिनि भौर वायु रूप जो कां दिखायी देते है उन कार्यो 
की उत्पत्ति हो नही सकती थी । कहा भी है--जो अन्त्य सूक्ष्म है, नित्य है, वह कारण 
परमाणु ही है, वह्‌ परमाणु एक रस, गन्ध वणं वाला तथा दो स्पशं वाला होता है एवं 
कायं लिंग से ज्ञात होता है ।\१॥ 


प्रशन-- स्कन्ध कौनसे है ? 


उत्तर--आगे कटै जाने वाले बन्ध को जो अणु प्राप्तहो चुके है वे स्कन्ध कहलाते 

है) वे त्तीन प्रकार के है स्कन्ध, स्कन्ध देर ओौर स्कन्ध प्रदेश । उनमे जो अनंतानत 
परमाणम का वन्ध विशेप है वह्‌ स्कन्ध है । उस स्कन्ध का आधा स्कन्धदेद कहलाता 
दै भौर स्कन्धदेरा का आधा भाग स्कन्धप्रदेश कहा-जाता है । इनके ही पृथिवी, जल, 
अग्नि ओर वायु ये भेद है तथा स्पर्शादि गण युक्त शब्दादि प्रसिद्ध पयं भी स्कन्धही 
दै । चार गृण वाली पृथिवी जाति है, तीन गुण वाली जल जाति, दो गृण वाली अग्नि 
जाति भौर एक गुण वाली वायु जाति है ठेसा कथन असत्य है । भाव यहहैकि 
नैयायिक आदि परवादियों के यहां पृथिवी आदि पृथक्‌-पृथक्‌ चार जातिया मानी है, 
परमाणुजो म भौ जातिया है । पाथिव जाति के परमाणुों से पृथिवी तत्तव बनता दै, 
जन जानि के परमाणुं से जल तत्त्व बनता है इत्यादि । एेसा उनका कहना है कितु 
यद्‌ मान्यता प्रन्यक्ष मे ही वावित दती है, देवा जातां दै कि जल विदुसे मोती रूप 





पचमोऽध्यायः [ ३१५ 
श्चतुसतिद्रयं कणुएाः पाथिवादिजातिभिन्ना इति । ततर स्कन्धानां तावदुत्पत्तिहैतुप्रतिपादना्थंमाह्‌-- 
भेदसंघातेभ्य उत्प्न्ते ।। २६॥ 


बाह्याभ्यन्तरविपरिणामकारणसक्निधाने सति सहताना स्कन्धाना विदारण मेद । पृथग्भूता- 
नमेकत्वापत्तिः सधात इति कथ्यते । भेदसघातयोष्वित्वादिद्रवचनेन भवितव्यमिति चेत्‌ तत्न-बहुवचन- 
स्थाथविशेषज्ञापनाथत्वात्‌ । श्रो भेदेन सघातो भेदसंघात इत्यस्यापि ग्रहण सिद्ध' भवति । उ्पूवैः 
पदिजत्यर्थो द्रष्टव्यः । उत्पचन्ते जायन्त इति यावत्‌ । तदपेक्षो भेदसधतिभ्य इति हेतुनिदेशः । भेदा- 
त्सघाताद्भेदसंघाताभ्या च स्कन्धा उत्पद्यन्ते! तद्यथा- दयोः परमाण्वोः सधातादिद्रप्रदेशः स्कन्ध 





पृथिवी जल से विदयुतरूप अग्नि उत्पन्न होती है । अतः टीकाकार ने उक्त मान्यताका 
निरसन कर कहा है कि पृथिवी आदि सवं स्कन्धलूप पुद्गल द्र्य है स्वतन्त्र तत्तव 
नही है । 

अब यहां पर स्कन्धो की उत्पत्ति का कारण बताते है ठ 


सुत्राथं--स्कन्ध भेद से, संघात से ओर भेद सधात से उत्पन्न होते है । 


बाह्य ओर अभ्यन्तर परिणमन के कारण मिलने पर सहत स्कन्धो का विदारण 
होना भेद है । पृथकृभूत परमाणु या स्कन्धो का मिलना संघात हँ । 


शंका-- मेद ओौर सघातयेदोहै अतः सूत्र मे भिद संघाताभ्या' एसा द्विवचनं 
होना चाहिए ? 


समाधान--एेसा नही कहना, विशेष अथं का ज्ञापन कराने हेतु बहुवचन दिया 
है । वह विशेष अथं थह है कि भेद होकर संघात हना ओर उससे स्कन्ध उत्पन्न होना 
यह्‌ भी एक स्कन्ध उत्पत्ति का प्रकार है, अर्थात्‌ कोई स्कन्ध है, उसमे से कुछ अश का 
भेद-विदारण हुआ पुनः उसमे कछ अश का भिलना संघात हृभा इस तरह भेद भौर 
संघात दो प्रक्रिया से भी स्कन्ध उत्पन्न होता है । यह स्कन्ध उत्पत्ति का तीसरा प्रकार 
है उसके ग्रहण करने के लिये सूत्र मे बहुवचन का प्रयोग हज है । उत्‌ उपसग युक्त 
पदि धातु उत्पन्न होने से अथं मे उत्पद्यन्ते जायन्ते-उत्पन्न होते है एेसा अथं जानना । 
उस अथं मे “भेद संघातेभ्यःः इस तरह हेतु निरदेश-पंचमी विभक्ति हुई ठं । भेदे 
सधात से ओर भेद संघात से स्कन्ध उत्यच्च होते है! अव इसीको वताते ट्‌--दो 


३१६ | सुखबोधाया तच्वा्थवृत्तौ 


उत्पद्यते 1 द्वप्रदेशस्य स्कन्धस्याणोश्च त्रयाणा चाणूना संघातातिप्रदेशः । दयोषटिप्रदेशस्कम्धयोरि 
परदेशस्कन्धस्याणोश्चतुर्णा संधाताच्चतु प्रदेशः स्कन्ध उत्पद्यते । एवं सक्ञेचयानामसखेचं यानामनन्ता 
च संघातात्तावत्पदेशः स्कन्धो जायते । एषामेव स्कन्धाना भेदादिदप्रदेशपयन्ता. स्कन्धा उत्प्यन्ते । ए 
मेदसधाताभ्यमिकसमयिकाभ्यां द्विप्रदेल्ादयः स्कन्धा उत्प्न्ते । भ्रन्यतो भेदनादन्यस्य सघातितेति 
एवमृक्तानामणुस्कन्धानामविशेपेा भेदादिहेतुकोत्पत्तिप्रसङ्ग विशेषप्रतिपत्त्यथ॑माह्‌-- 


भेदादणुः ।। २७ ॥ 


मेदादेवाणुरुत्पद्यत इति सम्बन्धः । तद्य वका रोऽतर नियमाः कथं न कृत इति चेत्तव 
सामथ्यदिवधारणप्रतीतेरेवकारावचनमन्भक्षवत्‌ । यथा न कश्विदपो न भक्षयतीत्यन्भक्षणे { ` 
भ्रन्भक्षकोऽय देवदत्त इति वचनादप एव भक्षयतीत्यवधारणं गम्यते तथा भेदसघातेभ्य उरः " 





परमाणओों के संघात से स्कन्ध उत्पन्न होता है । दो प्रदेश वाला स्कन्ध ओौर एक अणु 
के संघात से तथा तीन अणुभों के संघात से तीन प्रदेश वाला स्कन्ध उत्पन्न होता है । 
दो-दो प्रदेश वले स्कन्धों के संघात से अथवा तीन प्रदेश स्कन्ध ओर एक परमाणु इस 
प्रकार चार के संघातं से चार प्रदेशी स्कन्धं उत्पन्न होता है । इस तरह स्थेय असंख्येय 
ओर अनन्त परमाणुओं के संघात से उतने-उतने प्रदेरों वाला स्कन्ध उत्पन्न होता है । 
इसी प्रकार एक ही समय मे भेद संघात दोनों प्रक्रिया से दो प्रदेडी आदि स्कन्ध उत्पन्न 


होते है । इसमे एक किसौ अन्य अंश कातो भेद होता है ओर अन्य किसी अंशका 
संघात होकर स्कध बनता है । 


अणु ओौरस्कधदोनोंके ही अविरोषरूप से भेदादि द्वारा उत्पत्ति होने का प्रसंग 
प्राप्त होने पर विरोष प्रतिपत्ति के लिये सूत्र कहते है- 


सूत्राथ--भेद से अणु की उत्पत्ति होती है । अणु की उत्पत्तिभेदसे ही होती है 
एेसा सम्बन्ध है । 


भश्न--तो फिर सूत्र में एव शब्द नियम के लिए क्यो नहीं दिया ? 


‰ _ उत्तर--यह अवधारण की प्रतीतितो साम्यसेही होती है, इसलिए एव शब्द 
नदी दिया है। जल भक्षण के समान, जैसे कोई व्यक्ति जल नही खाता (पीता) हो 
ेसा नही है समी जलतोकेते इस तरह जल भक्षण का नियम सिद्ध होने पर 

वदन्त जन भक्षण करता है" एेसे वाक्य से केवल जल ही भक्षण करता है एसा 
अवधारण जाना दा जाता है, ठोक इसी प्रकार "भेद संधातेभ्यः उत्यते" इस सूत्र द्वारा 


पंचमोऽध्यायः | ३१७ 


इत्यनेनैवाणोर्भेदादुतपत्तौ सिद्धाया पुनवंचनमकवधारणार्थं भवत्ति-भेददिवाणूनं सधातान्नापि भेदसधा- 
ताभ्यामिति । सघातादेव स्कन्धानामात्मलाभे सिद्ध भेदसघातग्रदणस्यान्थवयप्रसङ्क तत््रयोजनप्रि- 
पतत्यथ मिदमुच्यते-- 
मेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः ॥ २८ ॥ 

मेदश्च संधातश्च भेदसंघातौ तुल्यकालौ । ताभ्या भेदसघाताभ्याम्‌ । चक्षुपा ग्राह्यश्चाकुषो 
दृश्य इति यावत्‌ । श्रनन्तानन्तपरमाणसमुदयनिष्पाद्योऽपि स्कन्धः कश्चिच्चाकषुषः कपिचिच्वाचाुपो 
भवति । तत्राचाकषुषोऽपि कष्चिदभेदसंघाताभ्यां चाक्षुषो जायते । काच्रोपपत्तिरिति ेदुच्ये- ूम- 
परिणामस्य स्कन्धस्य भेदे सौम्यापरित्यागादचाकषुषत्वमेव । सुर्मपरिएतः पुनरपरः सत्यपि तद्भेदे 
संघातान्तरसंयोगात्सौक्षम्यपरिणामोपरमे स्थौल्योत्पत्तौ दृश्यो भवति । भिन्नकाल तु स्थूलस्कन्धस्य 
भेदोऽपि दश्यत्वहेतुः प्रागेवोक्तः ्रभूतरसण्रहीताल्पतमहैमवत्‌ भेदाभावे तदुपलम्यत्वाभावात्‌ ।! नच 


व 
ही अणु की उत्पत्ति भेद से होती है यह सिद्ध था फिर भी पुनः यहं सूत्र आया ह वह 
अवधारण हेतु हीः आया है । जिससे. यह निणंय होता है कि अणु की उत्पत्ति भेदसेही 
होती है, बह न संघात से होती है ओर न भेद संघात से होती है । स्कन्धो की उत्पत्ति 


संघात से होती है, अतः भेद संघात पदं का ग्रहृण व्यच हने का प्रसग आने पर उस 
पद का प्रयोजन बतलाने के लिए सूत्र कहते है-- 


सत्रा्थ--चाकषुष स्कन्ध भेद 'सघात से उत्पन्न होता है । 


मेद सधात पदों में द्न््र समास है । ये भेद संघात एकं साथ होकर स्कन्ध बनता 
है । नेत्र द्वारा जो ग्राह्य-च्स्य हो उसे चाक्षुष कहते है । अनन्तानन्त परमाणुओ के 
समुदाय से निष्पन्न हुआ भी कोद स्कन्ध चाक्षुष होता है ओौर कोई स्कध अचाक्षुप 
होता है । उनमें जो अचाक्षुष स्कंध है वह भेद भौर संघात द्वारा चाप वन्‌ जाता ठे । 
इसमे क्या उपपत्ति है सो बताते है-मूक्ष्म परिणाम वाठे स्कधका भेदो जाने पर 
उसके सूक्ष्मता का त्याग नही होता अतः वहं अचा ही बना र्ता है, अव वह्‌ सूम 
परिणत हुआ एक अन्य रूप स्कधं माना जायया । उसमे अन्य किसी स्कध का सधात 
हुभा तथा उसने अपने सौक्षम्य को छोड्‌ दिया तव जाकर स्थूलता कौ उत्पत्ति टौ जाने 
से वह्‌ स्कध चाक्षुष या खश्य बनता है । भिन्नकालमे यदिस्कंधका पेदटोताहैता 
उससे भी दरय-चाक्षुष बनता है (क्योकि वह्‌ पके भी चाक्षुपदी था ) इम प्रकार का 
भेद से होने वाके चाक्षुष स्कं का प्रतिपादन पटे के (रद्वे) मूवरमे टीकर दरिया 
है । यदि कोई स्कंव सूक्ष्म या अचाकुप है भौर उसमे भेद नही किया जाता तौ ब्र 


३१८ 1 सुखवोधायां तत्त्वार्थवृत्तौ 


भेदो द्रव्योतत्तिहैतुरेव न भवतीति युक्त वक्तु -संयोगवत्तत्कारणत्वदर्णनात्तदन्वयव्यतिरेकानुविधा 
त्कारथद्रव्यस्य तथाप्रतीतेरबाधकाभावाच्च । म्रतर कष््विदाह्‌--धर्मादीनां द्रव्याणां विशेपनक्षणान्यक्ता 
सामान्यलक्षण तु नोक्तम्‌ । तदिदानीं वक्तव्यमित्यव्रोच्यते-- 


सदुद्रव्यलक्षणस्‌ ।। २६ ॥। 
यत्सत्तद्‌द्रव्यलक्षण भवति । यदेवं प्राप्तमिदं सतः कि लक्षणमिव्यूच्यते-- 


उत्पादग्ययध्रौव्यथुक्त' सत्‌ )) ३० ॥\ 


उपलभ्य नही हो सकता, जसे बहत से गूढ रस मे अल्पतम सुवणं है तो वह भेद 
अभाव के कारण उपलब्ध नही होता । 


भेद को द्रव्य की (स्कध की) उत्पत्तिमें कारण ही नहीं माना जाता हैरेसा 
कहना भी ठीक नही है, क्योकि जैसे सयोग द्रव्योत्पत्ति का कारण देवा जाता है वैसे 
भेद भी कायेद्रभ्य का अन्वय व्यतिरेक रूप अनुविधान करता है अर्थात्‌ भेद हीने परं 
स्कध होना ओौर भेदन होने पर नही होना इस प्रकार का अनुविधान कायं द्र्य 
(स्कध) के साथमभेदकाभी पाया जाता रै, क्योकि वैसी प्रतीति होती है एवं इसमे 
कोई बाधा भी नहीं है । अभिप्राय यह्‌ है कि जैसे संघात से स्कन्धोत्पत्ति होती है वसी 
भेद से भी स्कन्धोत्पत्ति होती है इसमें कोई बाधा नहीं है । 


शंका--धमें आदि द्रव्यो के विशेप २ लक्षण तो कह दिये किन्तु उनका सामान्य 
लक्षण नही कहा है ? उसको अब कहना चाहिए ? 


समाघान--उसीको अगे सूत्र मे कहते है-- 
सुत्राथं--धर्मादि द्रव्यो का लक्षण सत्‌ है! जो सत्‌ है वह्‌ द्रव्य का लक्षणहै। 


भ्रश्न--यदि एेसी बात है तो यह बताद्ये कि सत्‌ का लक्षण कौनसा है ? 


उत्तर--सूत्र द्वारा वतलाते है-- 


सत्रायं-सत्‌ का लक्षण उत्पाद व्यय भौर ध्रौव्ये युक्त होना है । 


पचमोऽध्यायः [ ३१९ 


चेतनस्याऽचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वा जात्तिमपरित्यजतो निमित्तवशाद्धावान्तरावाप्तिरुत्पादन- 
मुत्याद इत्युच्यते--मूतिपण्डस्य घटयपर्यायवत्‌ । तथा पूवं भावविगमो व्ययन व्यय इति कथ्यते-यथा 
धटोत्पत्तौ पिण्डाकृतेः । श्रनादिपारिणामिकस्वभावत्वेन ग्ययोदयाभावात्‌ ध्र्‌वत्ति स्थिरीभवतीति 
घ्ूवः। ध्र्‌वस्य भावः कमं वा घ्रौग्य -यथा पिण्डघटाद्यवस्थासु मृदा्न्वयात्‌ । उत्पादष्च व्ययश्च 
ध्ौव्य चोत्पादन्ययशध्चौव्याणि । तैयुं क्त सबद्ध समाहित वा उत्पादव्यय ्रौग्ययुक्त सदिति वोद्धग्यम्‌ 1 
ननु सर्वथा भेदे सति युक्तराग्दो लोके प्रयुज्यमानो दृष्टो मत्वर्थीयवत्‌ । यथा गाव सन्त्यस्य गोमान्‌, 
दण्डेन युक्तो दण्डयुक्तो देवदत्त इति । तथा च सति भवत्पक्ष उत्पादादिधर्माणा त्रयाणा निराश्चयत्वात्‌ 
द्रव्यस्य च नि,स्वरूपत्वादभावः प्राप्नोतीति । नेष दोषः--ग्रमेदेऽपि कथञ्विद्‌भेदनयविवक्षाया 


चेतन या अचेतन द्रव्य का अपने जाति को नही छोऽते हुए निमित्तवश भावातर 
रूप हो जाना उत्पाद कहलाता है, जैसे मद्री के पिड का घट पर्ययिह्प हो जाना, द्रव्य 
मँ पूवं भाव का अभाव होना व्यय है, जसे घट की उत्पत्ति होने पर पिण्डकारका 
अभाव होता है । अनादि पारिणामिक स्वभाव से देखने पर उत्पाद व्यय का अभावे 
होनेसेजोध्रव रहतादैवहध्रूवहै ध्रुवके भाव या क्मको ध्रौव्य कहते है जसे 
मिद विंड, घट इत्यादि अवस्थाओं में मिट द्रव्य अन्वयकूप से ध्रव है, उत्पाद आदि 
पदों मे दस्र समास करके फिर युक्त पद जोड़ना चाहिए । इस तरह उत्पाद व्यय प्रौव्य 
वाला सत्‌ है एेसा जानना चाहिए । 


शंका--आयने "उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त" रेसा कहा यह युक्त शब्द लोकमे 
किसी वस्तुभ मे भेद होने पर उनके भिलने भे प्रयुक्त होता हुमा देवा जाता दै, जसे 
मत्वर्थीय होता है, अर्थात्‌ जसे गाये जिसके ह वह गोमान्‌, दण्ड जिसके है अथवा दण्ड 
से युक्त देवदत्त है इत्यादि में युक्त शाब्द मत्वर्थीय मे प्रयुक्त होता है । इस तरह उत्पाद 
आदि से युक्त होना अथं सिद्ध कस्ते है तो आप जैन के पक्ष में उत्पाद आदि तीनी धमं 
निराश्रय होवेगे ओर उसे द्रव्य निस्वसूप हो जाने से खुद द्रव्य का अभाव सिद्ध हो 
जायगा । अभिप्राय यह है कि उत्पाद व्यय भौर ध्रौव्ये युक्त सत्‌ होता द एसा 
कहने पर दण्ड जसे देवदत्त से भिन्च है वैसे उत्पाद आदि द्रव्य से भिन्न ठ्हसते हं कितु 
जैन के यहां उत्पाद आदि से भिन्न को द्रव्य सिद्ध नही दै, जव द्रव्य नही टै तव 
उतपादादि किस आश्रय मे होगे ? तथा उत्पाद आदि द्रव्य का स्वरूप हँ जवर वह्‌ स्वल्प 
नही रहेगा तो द्रव्य नि.स्वूप शून्य होवेगा ! 


३२० ] सुखबोधाया तत्त्वार्थवृत्ती 


यक्तशब्दस्य लोके भ्योगदशंनान्मल्वर्थीयवदेव ! यथात्मवानात्मा । सारवान्‌ स्तम्भ इति मतवर्थीयस्तथा 
सारयुक्तस्तम्भ इति युक्तरशव्दोऽपि हश्यते । एवमू्पादादियुक्त जीवादिदरग्य सदित्येत्तदपि घटामटत्येव । 
श्रथवा नाय युजिर्योग इत्यस्य युजेयुं क्तमिति शब्दः साध्यते कि तरि युजसमाधावित्यस्य साध्यते । युक्त 
समाहितमित्य्थं ` । समाधान च तस्पर्यं तादात्म्यमिति यावत्‌ । तच्च चोत्पादव्ययन्रौव्ययुक्तमूत्पादव्यय- 
घौव्यात्मकमित्ययमर्थ॑ः सिद्धो भवति । सच्छब्दस्य प्र्साद्यनेकाथंसम्भवेऽपि विवक्षातोत्रास्तित्ववचनस्य 
ग्रहुणम्‌ । तेन सदद्रव्यमस्ति विद्यमानं द्रव्यमित्यथं भवति । ततर च पर्यायपर्यायिणो कथच्विद्भेदाभ्यु- 
पमान सविव प्रसज्यते । तथा च सति पर्यायाथंनयदेादुत्पादल्यययुक्त द्रव्यम्‌ । द्रव्याथेनया- 
देशादृध्रौव्यगक्तमिति विभागकथनस्याविरोधदिकस्मिन्नपि समये द्रव्यस्य चयात्मकत्वं न विरुध्यते । 
साप्रतंपूर्वोदिष्टस्य नित्यत्वस्य लक्षणं निदिशत्नाह- 





समाधन--एेसा नही होगा । देचिये ! अभेदमें भी कथंचित्‌ भेद नयकी 
विवक्षा में युक्त शब्द का प्रयोग लोक मे देखा जाता है, जैसे मत्वर्थीय का प्रयोग अभेदं 
मे होता है । जैसेकि आत्सावान्‌ आत्मा है, सारवान स्तम्भ है इत्यादिमं प्रभेदमेंभ्री 
मत्वर्थीय आया है वैसे सारयुक्त स्तम्भ है इसमे भी युक्तरब्द प्रयुक्त होता है । ठीक 
इसी तरह जीवादि द्रव्य उत्पाद आदिसे युक्तहोताहै वही सत्‌ है यह कथनभी 
घटित होता है । 


अथवा युक्त र्द यूजियोगि इस धातु से सिद्ध नही करते किन्तु थुजः समाधौ" 
इस धातु से सिद्ध करते है, जिसका अथं होता है--युक्त-समाहित, अर्थात्‌ समाधान यहां 
समाधान से तात्यं है तादात्म्य से । इसमे "उत्पाद व्यय प्रौष्य युक्त का अर्थं हुभा 
उत्पाद व्यय ओर श्रौन्यात्मक है । 


सत्‌ शब्द प्रशंसा आदि अनेक अर्थं मे आता है किन्तु यहां विवक्षा से अस्तित्व 
अथे लिया है, ्रन्य सत्‌ है' ठेसा कहने परं द्रव्य विद्यमान है यह अर्थं होता है । पयय 
जीर पर्यायी भे कथंचित्‌ भेद स्वोकार करिया है । अत. सवं अभावका प्रसंग नही 
आता । इसमे पर्यायाथिकं नयकी अपेक्षा से द्रव्य उत्पाद व्यय घ्रौव्य से युक्त है, ओर 
्रव्याथिक नयको अपेक्षा से ध्रौव्य युक्त है, इस तरह नयो के विभाग के अनुसार कथन 


करते मे विरोध नही आता, तथा एक ही समयमे द्रव्यका त्रयपना विरुद्ध भी 
नही पडता । 


पूवे मे कहे हए नित्यत्व का क्षण वताते है-- 


पच मोऽध्यायः [ ३२१ 


तदुावाऽत्ययं नित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


तदेवेदं वस्त्विति प्रत्यभिज्ञानं यस्मिन्‌ हेतौ भवति स तद्धाव इति कथ्यते । तस्य वस्तुनो भवने 
भावस्तस्य भविस्त दावः । येनात्मना प्राष्ष्ट वस्तु तेनैवात्मना पनरपि भावस्तदेवेदमिति प्रत्यभि 
ज्ञायते । यद्यत्यन्तविनाशाभिनवप्रादुभविमात्रमेव स्यात्तदा स्मरणानुपपत्तस्तदधीनो लोकव्यवहारो 
विरुध्यते । ततस्तद्धावेन द्र्येणाग्यय ध्रव तद्धावाव्यय नित्यमिति निश्चीयते । सामरथ्यादुत्पादव्यय- 
भावात्तदनित्यमित्यप्यवगम्यते । ननु तदेव नित्य तदेव चानित्यभिति विरुद्धमेतत्‌ । यदि नित्य तदा व्ययो 
दयाभावादनित्यताव्याधात. । श्रथानित्यमेव तहि स्थित्यभावान्निप्यताव्याधात इति । नैतदिश्म्‌ । 
कृतः 2-- 

श्रपितार्नपितसिद्ध : ॥ ३२ ॥ 


1 

सूत्रा्थं-- उसके भावका व्यय नही होना नित्य कहलाता है । वह ही यह्‌ वस्तु 
इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान जिसके निमित्त से होता ह वहु उसका तद्भावहै। उस 
व्स्तुकाजो होना ह वहु उसका भाव है । जिस स्वरूप से वस्तु पहले देखी थी उसी 
स्वरूप से पुनः फिर भी होना वह उस वस्तु का भाव हँ जिससे कि "वही यह है" एेसा 
एकत्व प्रत्यभिन्नान होता है । यदि क्षणिकवादी बौद्ध के अनुसार वस्तु का सवंथा नाश 
व्यय ओर्‌ सर्वेथा नूतन की उत्पत्ति मानी जाती हैः तो देसी वस्तु का कालातिर में 
स्मरण नही हो सकता, ओर स्मरण के अभाव मे उससे होने बाला लोक व्यवहार भी 
नही हौ सकता । अतः द्रव्य का उस भावसे जो अव्यय-ध्ूव होना ह बह नित्य है 
पूसा निचय होता है । इस नित्यत्व के लक्षण की सामथ्ये से उत्पाद व्यय का भाव 
अन्ित्यत्व है ठेसा जाना जाता है । 


शंका--वही वस्तु नित्य है ओर वही अनित्य हं एसा मानना विरुद हं । यदि 
वस्तु को नित्य मानते है तो उसमे उत्पाद व्यय संभव नही है अततः अनित्य नही रहता 
भौर यदि अनित्यौ मानते है तो स्थिति का अभाव होने से नित्यत्व समाप्त होता है ? 


समाधान--यह्‌ विद्ध ह अर्थात्‌ नित्य ओौर अनित्यत्वे को एकेत्र मानना विरुद्ध 
नही है । कैसे सो ही सू द्वारा बताते है- 
सृश्रायं--अर्पित ओर अनपित द्वारा वस्तु धर्मो की सिद्धि होती हं। 


३२२ | सुखवोधाया तच्वा्थवृत्तौ 


ग्रनेकात्मकेस्य वस्तुनः प्रयोजनवशाद्यस्य कस्य चिद्धमेस्य विवक्षया प्रापितप्राघान्यम्थंरूप 
मरपितमूपनीतमिति यावत्‌ । तद्विपरीतमनपित प्रयोजनाभावात्‌ । सतोप्यविवक्षा भवतीत्युपसजेनी भूत 
मनपितमित्युच्यते } ग्रपित चानपित चापितानपिते । ताभ्या सिद्धिरपितानर्पितसिदिस्तस्या हितोः 
वस्तु नित्यमनित्य च न विरुध्यते । सर्वेथेकान्त एव वि रोधसद्ावात्‌ । तदचयथा--मृिण्डो रूपिद्रव्य 
भिव्यपितः स्याचधित्यस्तदर्थापरित्यागात्‌ । अनेकधर्मपरिणामिनोऽ्थस्य धर्मान्तरविवक्षाव्यापारादरूपि 
्रव्यात्मनाऽनर्पणानपृसिपिण्ड इत्येवमर्पित पुदगलद्रव्य स्यादनित्य तस्य पर्यायस्याघ्र्‌ वत्वात्‌ । तत्र यदि 
द्रव्याधिकनयविषयमात्रमेव परिग्रह्यं त तदा व्यवहारलोपः स्यात्‌ तदात्मकस्येव वस्तुनोऽसम्भवात्‌ । 
यदि च पर्याथाधिकनयगोचरमात्रमेवाभ्युपगम्यते तदापि लोकयात्रा न सिध्यत्ति-तथाविधस्वैवं वस्तुनोऽ 
सद्धावात्‌ 1 तयोरेकत्रोपसहूतयोरेव लोकयात्रासामथ्यं भवति । तदुभयात्मकस्य वस्तुनः प्रसिद्धेरित्येव- 
मरपितानपितव्यवहा रसिद्धे निव्यत्वानित्यत्वे विरोधाभावात्‌ । कुतः पुननिरशपरमाणुनामन्योऽन्यं वन्धौ 
यत स्कन्ध. परमार्थसन्नित्याह्‌-- 





वस्तु अनेक धर्ं-गुण-स्वभाव वाली हं । प्रयोजन के वश से उन अनेक धर्मोमे से 
किसी एक धमकी विवक्षा हारा उसको प्रधान कर देना अपित या उपनीत कहुलाता है । 
उससे जो विपरीत दै अर्थात्‌ जिस धमं की विवक्षा नहीं है वहु अनपित कहलाता हैः 
अनपित प्रयोजन रहित ह । अपित ओौर अनर्पितत द्वारा सिद्धिहोतीह। उसी कारणसे 
सर्वैवस्तु नित्य ओौर अनित्यरूप मानने में विरोध नही आता । हां ! सर्वथा एकांत मे 
तो विरोध आता है । आगे इसीको बतलाते है-जंसे मिद्व का पिडरूपी द्रव्य ह एसा 
कथन अर्पित होने पर वस्तु (मद्री, रूपित्व) कथंचित्‌ नित्य ह, क्योकि भिटरीरूप अर्थं 
काकभीत्याग या अभाव नही होता । अनेक धर्मो मे प्रिणमन वाली वस्तु मे धर्मातिर 
की विवक्षा होने पर तथारूपी द्र्यपते से अनपित गौणता होने पर मिद्री का पिडहैः 
एेसा अपित-प्रधान करके उस पुद्गल द्रव्य मे अनित्यपना आ जाता है- कहा जाता है, 
क्योकि पयय अध्व होती ह । अब यदि इनमे से केवल द्रव्याधिकनय के विषय को 
ही ग्रहण किया जाता है-माना जाताहं तो व्यवहारकालोपहोताहै, वस्तु मात्र 
दरव्यात्मक ही नहीहं। तथा यदि पर्याथाथिकनय के विषयभूत वस्तु कोटी केवल 
स्वीकार किया जाता दै अर्थात्‌ वस्तु मा पययिरूप ह एेसा माना जाता है तो उतने 
मात्रसे लोक यात्रा सिद्ध नही होती, तथा वसी वस्तु करा सद्धाव ही नही ह । जब एक 
_ दही वस्तु भे द्रव्य मौर पर्याय ( नित्य ओौर अनित्य, एक-अनेक, सत्‌-असत्‌ इत्यादि 
नो का अस्तित्व होगा तभी लोकं यात्रा संभवहै । इस तरह वस्तु उभयात्मक प्रसिद्ध 


पचमोऽध्यायः [ ३२३ 


स्निरधरक्षत्वादबन्धः ।। ३३ ॥ 


बाह्याभ्यन्तरकारण वशारस्ेहपर्यायाविर्भावात्स्निद्यते स्मेति स्निश्धः । द्वितयहेतुवशाक्षणा- 
क्ष इत्यिघधीयते । स्निग्धश्च रुक्षश्च स्निग्धरूक्षौ । तयोर्भावः स्निग्धर्क्षत्वम्‌ । स्निग्धत्व चिक्कश- 
त्वलक्षणः पर्थयः। तद्िपरीतः परुषत्वपरिणामो रूक्षत्वम्‌ । स्निर्धरुक्षत्वादिति हेतुनिर्देशस्तत्कृतो बधो 
दवयणुकादिपरिणामः कथ्यते । दयोः स्निग्धरूक्षयोः परमाण्वोः परस्परण्लेषलक्षणे बंधे सति द्रधणुकस्कधो 
भवति । एवं सयं यासंखयं यानन्तभदेकशः स्कन्धो योज्यः 1 तच्ाविभ्नागपरिच्छेदेकगुखः स्तेहः प्रथम. 1 
एव द्वित्रिचतुस्स ह्च यासङ्कयं यानन्तगुणश्च स्नेहविकल्पश्च स्यात्‌ । तथा रक्षगुणोऽपि वेदितव्यः । 
तद्‌ गुणाः परमाणवः सन्ति \ यथा तोयाऽजागोमदिष्यष्टरीक्षी रुतेषु स्नेहगुणः प्रकषप्रिकरष॑ावेने वतते । 


होती ह, गौर उनकी सिद्धि अपित अनपित से होती है । इससे नित्यत्व अनित्यत्वको 
एकत्र मानने मे विरोध भी नही आता 1 


प्र्न- निरंश परमाणुओओं का परस्परमे संबंध किसकारणसे होता ह जिससे 
बना स्कन्ध वास्तविक सिद्धहो ? 


उत्तर--इसीको सूत्र द्वारा कहते है 
सूत्राथ-- स्निग्ध ओर रूक्षत्व दवारा बध होता हे । 


बाह्य गौर अभ्यन्तर कारणों के वश से स्नेह पर्याय आविर्भावरूप हई थी उसे 
स्निरध कहते है । उन्ही दो कारणो के वदा से रुक्ष पयय प्रगट हने से रुक्ष कहा जाता 
है! स्निग्ध ओर रूक्ष के भावको स्निग्धरूक्षत्व कते हैँ । चिक्केणपययि स्निग्ध है 
ओौर उससे विपरीत परुषत्व परिणाम रुक्षत्व है । "स्निग्धरूक्षत्वाद्‌' एसा हेतु परक 
निदेश (पचमी विभक्ति) सूत्र मे करिया है, उस स्निग्धत्वादि के निमित्त से वध होताहै, 
बह्‌ द्रयणुकादि परिणामणूप कहा जाता है । दो स्निग्ध ओर रक्ष वके परमाणुमो का 
परस्पर मे उपर्लेषरूप बध होने पर द्रयणुक स्कन्ध पैदा होता है । इस प्रकार संख्यात, 
असंख्यात ओौर अनंत प्रदेशोवाला स्कन्ध उत्पन्न होता है एेसा लगाना चार्हिए । उनमे 
अविभाग परिच्छेद एक गुण स्नेह प्रथम है । इस प्रकार दो, तीन, चार संख्यात असंघ्यात 
अर अनत गुणवाला स्नेह विकल्प है । इसी तरह सक्षगुण जानना । उन गुण वाके 
परमाणु होते है । जंसे जल, वकरी का दुध, माय का दध, मंसकादूधञ्टनीका दुध 
ओर घी में स्नेह गृण प्रकपं अप्रकपंभाव से रदृता है अर्थात्‌ जल से अधिक्र स्नेहं 


३२५ ] मुखवोधायां तत्त्वाश्र॑वत्तौ 


पामुकणिकाशकंरादिषु च रुक्षगुणो दष्टस्तथा परमाणुष्वपि प्रकपप्रिकपंवृच्या स्निग्धह्क्नगुणाः सन्ती- 
त्यनुमानं क्रियते 1 सरव॑पुद्गलाना स्निश्धरूक्षगुणसदावादविशेपेख बन्धे प्रसक्तऽनिष्टगुणतिवृत्यर्थमाह-- 


न जघन्धगुणानाम्‌ ।। ३४ \ 


स्त्रीणा पूर्वैः कटीभागो जघनमित्युच्यते । ततो जघनमिव जघन्यमित्ति श्ावादेयं. इति ये 
छते सिध्यति! क उपमार्थः ? यथा शरौ रावयवेपु जघनं निष्टं तथाऽन्योऽपि निक्ष जघन्य इति 
उपदिष्यते । अथवाङ्कारे हादित्यनेन (भवार्थं ये कृतेऽस्य सिद्धिः- जघने भवो जघन्यो जघन्य इव 
जघन्यो निङ्ृष्ट एवोच्यते । यद्यपि गुणशब्दोऽयं शूपादिभागोपकारादिष्वनेकेष्व्थेषु वतते । तथाऽपि 
विवक्षावाद्धागार्थे वर्तमानोऽत्र गह्यते । गुणो भागोऽश इति यावत्‌ । जघन्यो गुणो येषां ते जघत्य- 
गुणास्तेषां जघन्यगुलाना बन्धो नास्तीति सम्बन्धः । एतदुक्त भवति - निङृष्टेकगुरास्य स्निग्धस्य 





बकरी के दूध भे, उससे अधिक गाय के दूध मे इत्यादि स्नेह गण का प्रकषं देखा जाता 
है । इससे विपरीत उटनी के दधया घी की अपेक्षा भेस के दूध आदिमे स्नेह गुणका 
अप्रकर्षं देखा जाता है, वसे स्नेह गुण में तरतमता हँ । तथा जसे धूलि, कण, कंकर, रेत 
आदि में रूक्षता का प्रकषे है वैसे ही प्रमाणुयों में स्निग्ध ओौर रुक्ष यण प्रकषं अग्रकषे 
रूप से पाये जाते है ेसा अनुमान किया जाता है । 


सवं पुद्गलो में स्निग्ध ओर रक्ष गणो का सद्भाव होने से समानरूप से बंधका 
प्रसंग आता है इसलिए जिनमें बध होना अनिष्ट है अर्थात्‌ जिनमें बेध नही हो सकता 
है उनका कथन करते है-- 


सृत्रा्थ--जघन्य गणवालो का बन्धं नही होता । 


स्वरयो के पूवेकोटि भागको जघन कहते है उस जघन के समान जौहो वहं 
जघन्य है । शाखेय" इस व्याकरण सूत्र सेय प्रत्यय लाकर जघन्य शब्द बना 
इसकी कौनसी उपमा है एेसा पूछने पर कहते हैँ कि जसे शरीर के अवयवों में जघनं 
निकृष्ट है वैसे अन्य जो भी निकृष्ट हो उसे जघन्य कहते है । अथवा "अगाद्‌ देहात" 
इस व्याकरण सूत्र से भव होने अथं मे य' प्रत्यय लाकर जघने भवः जघन्यः जघन्य इव 
जघन्यः निकृष्टः एेसा शब्द सिदध किया है। गुण शब्दके रूप्‌, भाग, उपकार आदि 
अनेक अथं होते है कितु यहां पर विवक्षाव से भाग अर्थं लिया ठै, गृण अर्थात्‌ भाग- 
अंश । जघन्य है गण जिनके वे जघन्य गृण वाछे कहलाते है उनके मध नही होता, इस 
तरद्‌ सम्बन्ध करना । अथं यह्‌ हु कि निकृष्ट एक स्तिगध गुण वाते अणुका या 


पंचमोऽध्यायः [ ३२५ 


सक्षस्य वाऽणोः स्निर्ेन रूक्षेण वाऽन्येन निकृष्टकगुणेनाधिकगुणेन वा नास्ति बन्धं । पय सिकतादीना 
स्कन्धानां जघन्यस्निग्धरुक्षत्वपरिणंतानामन्योन्य बन्धानुपलम्भस्यान्यथानुपपत्तेरिति । इदानीमजघन्य- 
गुणानामविशेषेण बन्धभ्रस द्धनिषेधार्थमाह 


गुणसाम्ये सदसानाम्‌ ।\ ३५) 


गुणा भागा अज्ञा इति यावत्‌ । साम्य समत्व तुल्यतेति यावत्‌ । गुणै साम्य गुणसाम्य, 
तस्मिन्‌ गुणसाम्ये । तुल्यभागतायां सत्यामित्य्थ. सदृशाना स्निघजात्या रुक्षजात्या च तुल्याना- 
मित्यर्थः । गुणसाम्यग्रहणेनेव सिद्धे सदृशग्रहण तुल्यजातीयानामपि बन्धविधिप्रतिषेधज्ञापनार्थम्‌ । 
प्रन्यथा पूेत्र क्रमपठितानामनुवतंनात्‌, स्निग्धरूक्षाणामतुल्यजातीयानामेव सूत्रहयेऽत्र बरधस्य प्रतिषेध, 
उत्तरत्र विधिश्च स्यात्‌ । ततोऽत्र सदृशानामिति वचनादूवेत्रोत्तरव च स्निश्धाना स्निग्धे सुक्षाणा 





निङ्कृष्ट एक रूक्ष गृण वाले अणुका दूसरे निकृष्ट स्निग्ध या रूक्ष गुण वे परमाणुके 
साथ बन्ध नही होता । तथा निक्रष्ट स्निग्ध या रूक्ष गुणवाङे परमाणु का दूसरे एक 
गृण अधिक वले परमाण्‌, के साथ बन्ध नही होता है । जसे जल ओौर रेत आदिसूप 
स्कधों का जो किं जघन्य स्निग्ध रूक्षत्व से परिणत है उनका परस्पर मे बध नही होता 
है । इस अन्यथानचुपपत्ति से परमाण्‌.ओ के भी इस तरह जघन्य गुण होने पर बध नही 
होता यह्‌ सिद्ध हो जातादहै। 


अजघन्य गुणवालो का समान रूप से बंध होने का प्रसंग आने पर जिनके बधका 
निषेध है उनको बतलति है- 





सृजाथ - गुणसाम्य होने पर सद्यो का बन्ध नही होता । 


गुण, भाग ओर अश ये एकार्थवाची दाब्द है । साम्य, समत्व ओर तुल्यये भी 
एकाथंवाची शब्द है । गुणो के द्वारा साम्य होना गुणसाम्य कहलाता है । उसमें अर्थात्‌ 
समान भाग होने पर । स्निग्धजाति से या रूक्षजाति से तुल्य होना सदश है "गुणसाम्य 
एेसा कहने से अथं सिद्ध होता है, फिर भी सच्श शव्द तुत्थ जातीय परमाणुं के बंध 
की विधि निषेधका ज्ञान करनेहैतु आया है। अन्यथा पूवंसूत्रमे रमसे कहै गये 
(३३ सूत्र मे) अतुल्य जातीय स्निग्धरूक्षो का ही केवल इन दो सूत्रौ मे (३४।३५बे 
सूत्रों मे) बन्धका निषेध होता ओर आगे कै सूत्र मे बन्धकी विधि होती, अतः इस सूत्र 
मे 'सद्शानाम्‌' एेसा पद ग्रहण किया गया है । उससे पुवं सूत्र भौर उत्तर सूत्रमें 
स्निग्धोका स्निग्धो के साथ, रूक्षोका रूक्षो के साथ ओर स्निग्धोका रूक्षो के साथ 


३२६ । सुखवोधायां त्वा्थवृत्तौ 


रक्षः स्निग्धानां रक्षंश्व गुणकारसाम्ये सत्ति वन्धस्य प्रतिपेधवदगुएवषम्यविधिश्च सिद्धो भवति । 
ग्रतो जधन्यवजानिां गणवेषम्यतुल्यजातीयानामतुल्यजातीयानां चा विशेषाद्‌ वन्धस्य प्रसगे इष्ाथ- 
संप्रत्ययाथंमाह - 
ह्यधिक्रादिगुखानां तु ।। २३६ 11 

दाभ्या मुखाभ्यामधिको हयधिकः । कः पुनरसो चतुग णः ? श्रादिकब्दोऽत्र प्रकारवाची 1 
प्रकारश्च द्राभ्यामधिकता । तेन पञ्चगुणादीनां संप्रत्ययो भवति । ग्रतावयवेन विग्रहः समुदायस्तु 
समासार्थस्तेन चतुग णस्यापि ग्रहणं भवति । दधधिक श्रादियेषां पञ्चगुणादीनामणुनां ते द्रयधिकादय- 
स्वेषामेव गणो गुणकार येषां ते दयधिकादिगुणास्तेषां दयधिकादिगुखानाम्‌ । तुशब्दोऽव प्रतिपेधं 
निवर्तयति. वन्धं च विशेषयति । तेन द्यधिकादिगुणानां तुल्यजातीयानामतुस्यजातीयानां च बधं उक्तो 
भवति तेत्तरेषाम्‌ 1 तद्यथा--द्विगृणस्निग्धस्य परमाणोरेकगुणस्निग्धेन द्विगणस्निग्येन त्रिगुणस्निशधेन 
वा नास्ति सम्बन्ध ! चतुगुःणस्निम्धेन पुनरस्ति सम्बन्धः । तस्येव पुनद्विगुणस्निग्धस्य पञ्चगुणस्निग्धेन 








गुणकार समान होने पर जैसे बंधका निषेव होता है वैसे ही गुणो की विषमतां होने पर 
वन्धकी विधि भी सिद्ध हो जाती है। 

गुणों की विषमता होने परर तुल्य जातीय हौ चाहे अतुल्य जातीय हो दोनो का 
अविशेषपने से बंध होने का प्रसंग प्राप्त था अतः इष्ट अथं बतलाने हतु अग्रिम सूत्र 
कहते है-- 

सूत्रार्थ -- दो अधिक गृणवालो का तो बन्ध होता है । 


दो गृणो से अधिक दयधिक कहलाता है । वह्‌ कौन है ? चार गुणा है! आदि 

शब्द प्रकारवाची है प्रकार यह किदो से अधिकं होना) उससे पांच जादि गुणोकीं 
प्रतीति हो जाती है । अवयवेन विग्रहः समुदायः समासार्थः" इस व्याकरण के नियमा- 

नुसार चारगृणोकाभी प्रहणहोताहै। दो अधिकहै आदिमे जिनके एसे पांच 

आदिक गुणव जो परमाणु है वे दचधिकादि कहलते है, उन्ही का गृण अर्थात्‌ गृणकार 

जिनके है वे हयधिकादिगुणा कहलाते है उनके । यहां सूत्रम तु शब्द प्रतिषेध को 

हटाता है गौर बन्धका विशेष बतलाता है । उससे यह अथं वनित होता है कि तुल्य 

जातो होवे चह अतुल्यजातीय यदि दो गुण अधिकं तो उन परमाणओं का बन्ध 

होता है, अनन्योका नही । इसी का खुलासा करते है- दो गृण स्निग्ध वारे परमाणका 

एक गुण स्ि्ध के साथ, दो गण स्निग्ध के साथ या तीन गण स्तिगध के साथ बध नही 
दीना दै। किन्तुयदि चार गुण स्निग्ध है तो उनके साथ वन्ध होता । उसी दो गुण 
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षट्सप्ता्सह्भये यास्य यानन्तगखस्निग्धेन बन्धो न विद्यते । एवं त्रिगरस्निग्धस्य पञ्चगुशस्निग्धेन 
वन्धोऽस्ति ! शेषैः पूर्वोत्तरंने भवति । चतुग सस्निग्धस्य षड्गृणस्निग्धेनास्ति सम्बन्धः । शेषैः पूर्वोत्तर 
नास्ति । एवं शेषेष्वपि योज्य । तथा द्विगुखरुक्षस्यैकदित्रिगुणरुक्षर्नास्ति बन्धः । चतुग ररक्षेण 
त्वस्ति बन्धः । तस्यैव द्विगुखरक्षस्य पञ्चगुखरूक्षादिभिरत्तरं्नास्ति सम्बन्धः । एव चिगुण॒रुक्षादी- 
नामपि द्िगुणाधिकरबैन्धो योज्यः । एव भिन्नजातीयेष्वपि-द्विगुणस्निग्धस्येकद्ित्रिगुणरूक्रनस्ति बन्ध । 
चतुगुं णरुक्षेण त्वस्ति । उत्तरः पञ्चगुणरूक्षादिभिर्नास्ति । एव तिगुरास्निग्धादीनां पञ्चगुणर्क्नादि- 
भिरस्ति । शेषः पूर्वोत्तरर्नास्ति बन्ध इति योज्यः । तथा चोक्तम्‌-- 


णिद्धस्स शिद्धेण दुराहिएण लुक्वस्य लुक्वेण दुराहिएण । 
णिद्धस्य लुक्खेण उवेदि बन्धो जहुण्णवज्जो विसमे समे वा ॥ इति । 


स्निग्ध का पाच ग्‌ण स्निग्ध के साथ, या छह, सात, आठ, संख्यात, असंख्यात ओर 
अनंत स्निग्ध ग्‌.णों के साथ बन्ध नही होता । इसी प्रकार तीन ग्‌ण स्निग्ध का पांच 
गण स्निग्ध के साथ बन्ध होता है, शेष कम अधिक ग्‌ण वाले स्निग्ध के साथ बन्ध 
नही होता । चार गण स्निग्धका छह म्‌ण स्निग्ध के साथ बंधहोताहै। रेष कम 
अधिक ग्‌णवे के साथ बंध नही होता । इसतरह शेष मे लगाना चाहिए । तथा दो 
रूक्ष का एक, दो, तीन गण रूक्ष के साथ बन्ध नही होता, चार गणसूक्षकेसाथतो 
उसका बन्ध होता है । उसी दिगण रूक्षका पांच ग्ण रूक्षादि के साथ बध नही होता । 
इसीतरह तीन ग्‌णरूक्न आदिकाभीदो गूण अधिकके साथ बधहोताहै एसा 
लगाना चाहिए । तथा भिन्नजातीय ग्‌ू.णवालो मे भी लगाना चाहिये, जसे किदोग्‌ण 
स्निग्ध का एक, दो, तीन गण रूक्षो के साथ बन्ध नही होताक्ितु चारग्‌णसूक्षके 
साथ तो बन्ध होतादहै, आगे के पांच ग्‌ण आदि रूक्षो के साथ बन्ध नही होत्रा इसी 
तरह तीन ग.ण स्निग्ध आदिकापाचिग्‌ण रूक्षादिकेसाथतो बन्ध होता है किन्तु 
शेष कम अधिकं ग्‌ णवालों के साथ बध नही होता एेसा लगाना चाहिए । कहा भी है- 


दो अधिक रसिनिग्धका स्निग्धके साथवबधहोताहै तथा दो अधिके रक्षका 
रूक्षके साथ बन्ध होता है 1 एवं स्निग्ध का छक्षके साथ भी उक्त रीत्या बन्ध सम्भवहै 
किन्तु जघन्य म्‌.णको छोड़कर । तुल्यजातीय ओर अतुल्यजातीय परमाणुओों का परस्पर 
मे बन्ध होता है केवल जघन्य को छोड देना तथा दो ग्‌.ण अधिक होना यह्‌ बन्धका 
सामान्यतया नियम्‌ है ।\ १॥। 


# 


३२८ 1 सुख वोधाया तत्तवार्थवृत्तौ 


मत्र समस्तुल्यजातीयो विषमोऽतुल्यजातीय उच्यते । समस्य चतुग णसिनिग्धस्य पड्गुणरिनग 
नास्ति बन्धः । विपमस्य चतुग णरुक्षस्य पड्गुणस्निग्वेनास्ति वन्ध इत्यर्थः । एवमुक्तेनैव प्रका २4 
परमाणूना बन्धे सति दयणुकादिस्कन्धोत्यत्तिवें दित्या अन्यथा तदनुपपत्ते. । कुतोऽधिकाभ्या गुणा 
भ्यामणूना बन्धो भवेन्नान्यथेति चे्यस्मात्‌- 


बन्धेऽधिकौ पारिणानिकौ च ।३७।। 


बन्धे बन्धविषये इत्यथः 1 प्रधिकावित्यनेन प्रकृतौ गुणौ गह्य ते  प्रिणमयत इति परिणामौ 
भावान्तरापादकाविति यावत्‌ । यथा क्लिन्नगुडोऽधिकमधुररस. पतित्तानां रेण्वादीनां स्वगुणापादनां 
त्परिणामको दुष्स्तथाऽधिकगरणौ परमाणुषु तदूनगरुणानामणनां परिणामकौ भवत इति कृत्वा द्विगुणादिं 
स्निग्धरुक्षस्य चतुग णादिस्निग्धरूक्षः परिणामको भवतीति । तत. पू्वविस्थापरित्वागपूर्वक तार्तीयिक 
मवस्थान्तर प्रादु भवतीत्येकस्कन्धत्वमुपपद्ते । इतरथा हि शुक्लङृष्णतन्तुवत्सयोगे स्यप्यपरिणाम- 


गाथा मे जो 'सम' शब्द आया है उसका अथं तुल्यजातीय है तथा विषम शब्द 
का अथं अतुल्यजातीय है । समान चार गुण वाके स्िग्धका छह्‌ गुण वाके स्निग्धो के 
साथ बन्ध होता है । विषम चारग्‌ण वले हक्षका छह ग्‌ण वाले स्तिरध के साथ बंध 
होता है । यह अथे है। इस प्रकार से परमाणुओं के बन्ध हौ जाने पर दवयणुक आदि 
स्कन्धो की उत्पत्ति होती है, अन्यथा नही होती एेसा निश्चय से जानना चाहिए । 


प्रश्न--दो अधिक ग्‌णवाले अणुओं के साथ ही क्यों बन्ध होता है, अन्य प्रकार 
से बन्ध क्यो नही होता ? 


उत्तर--अब इसीको सूत्र द्वारा कहते है- 


सूत्राथ--बध होने पर अधिकं ग्‌.णवाले रूप परिणभन होता है । अधिकौ" इस 

पदसि प्रकृत के दो ग्‌.ण ग्रहृण किये जति हैँ। जो परिणमन करते है वे पारिणामिक 
कहलाते दै अर्थात्‌ भावान्तर को प्राप्त होना पारिणामिक है! जैसे गीला गड अधिक 
मधुर रस वाला है तो वह अपने चारो ओर पड़े हए धूली आदि को अपने ग्‌णलूप 
परिणमन करता हुभा देवा जाता है, एसे ही अधिक गण प्रमाणुओं मे उनसे हीन 
(कम) ग्‌.भवारे परमाणुभों का परिवत्तन हो जाया करता है । इसी तरह दोगण 
आदि स्निग्ध या रक्षका चार ग्‌.णवाले स्निग्ध रुक्ष के साथ बन्ध होने पर उसी स्वल्प 
- परिणमन हौ जाता दै, इस तरह परिणमन होने से पूवं अवस्था का त्याग होकर एक 
` ^ भवस्था ही उत्पन्न हो जातौ है, वह्‌ एक स्कन्धरूप वन जाता है ¦ यदि पसा 


पचमोऽध्यायः [ ३२९ 


कत्वात्‌ सर्वै- विविक्तर्पेणंवावतिष्ठेत्‌ । दृश्यते हि - संश्तेपे सति वणेगन्धरसस्प्शानामवस्थान्तरभावः 
शुक्लपीतादिसयोगे शुकपत्रवर्णादिप्रादुर्भाववदिति । एवमुक्तविधिना बन्धे प्रतिपादिते सति पौद्गलिक 
कर्मात्मिस्थमनन्तानन्तप्रदेश कायवाड मनोयोगनिवु त विन्लसोपचयोपचितानन्तप्रदेश स्निग्धरूक्षपरिणत 
बन्धमायात्तमात्मनो ज्ञानावरणादिभावेन चिशत्सागरोपमकोटीकोटयाद्यवस्थानभाक्‌ तत्परिणामका- 
पादितपरिणामाद्घटादिवन्न विष्वम्भवतीत्येतदप्युपपद्यत एव । इदानी पूर्वोदिष्टद्रव्यलक्चणमिर्देशा्थंमाह- 


गुणपययवद्‌द्रव्यम्‌ ।। ३८ ॥ 
गुणाश्च प्थयाश्च गणएपर्ययास्ते यस्य सन्ति तदगुखप्येयवदिति । श्रत्र गुणपर्थयेभ्यो द्रव्यस्या- 
नन्यत्वेऽपि लक्षणादिभिः कथाचद्भेदोपपत्तेमत्वर्थीय उपपद्यते । ननु द्रव्याथिकः पर्ययाथिकश्चेति 





परिवत्तंन न होवे तो कले गौर सफेद धागों के समान संयोग होने पर भी परिणमन 
नही होने से सवं पृथक्‌-पृथक्‌ रूप ही रह जायेगे । किन्तु एेसा नही होता । सद्छेष 
संबंध होने के बादतो स्पश, रस, गंध ओर वर्णोका अवस्थान्तरहौ हौ जाताहै; 
जैसे कि सफेद ओर पीला आदि का संयोग होने पर तोते के पल के समान आदि रूप 
वणं उत्पन्न होता है । व । 

इसतरह्‌ परमाणुओों मे बंध होना स्वीकार क्रियाहै, एेसाबंध होने से जो 
पौद्गलिक अनन्तानन्त प्रदेरात्राला कमं मन, वचन ओर काययोग द्वारा आत्मा में 
स्थित हुभा है, तथा विस्रसोपचय स्वरूप अनत प्रदेशवाली कामण वर्गणाए स्निग्ध रुक्ष 
रूप परिणत हुई बन्ध को प्राप्त होगी ये पुद्गल कमं ज्ञानावरण आदि रूप होकर तीस 
कोडाकोडी सागर प्रमाणकाल तक अवस्थित रहते है, क्योकि उनमें उस तरह का 
परिवत्तन हौ जाने से घट आदि पदराथंके समान वे कमं पृथक्‌ भाव को उतने काल 
तक प्राप्त नही होते हँ अर्थात्‌ अपनी-अपनी स्थिति पूणं होने तक आत्मा मे ही अवस्थित 
रहते दै आत्मा से पृथक्‌ नही होते, भाव यह है कि कमं वर्गणामो मे परस्पर मँ इस 
तरह्‌ का बंध विशेष'हो जाता है कि वे कमं स्कध अपने नियतकाल तक अवस्थित ही 
रहते है बिखरते नही ! यह्‌ सवं प्रभाव परस्पर में वंधरूप परिणाम के कारण ही होता 
है एेखा जानना चाहिए । । 

अब इस समय पुवं मे कहे हुए द्रग्यों का लक्षण बत्तलाते है-- ,, 

सूत्राथे-द्रव्य गुण पयय वाला होता है । गुणपर्येयवत्‌ पद में इन्दर समास होकर 
अस्ति अथं मे वन्तु (वत्‌) प्रत्यय आयादहै) इसमे गुण पर्यायोंसे द्रव्य अभिन्नहैतो 
मौ लक्षण आदि की अपेक्षा कथंचित्‌ भेद होने से मत्वर्थीय बन्तु-प्रत्यय आया ह । 


1 


३२८ | सुखबोधाया तत््वाथेवृत्तौ 


प्रत्र समस्तुत्यजातीयो विषमोऽतुत्यजातीय उच्यते । समस्य चतुग णरिनरधस्य षड्गुणसिन्धे- 
नास्ति बन्ध" ! ` विपमस्य चतुग णरूक्षस्य षडगणस्निग्धेनास्ति बन्धं इत्यथं: । एवमुक्तेनैव प्रकारेण 
परमाणुना बन्धे सति द्रघणुकादिस्कन्धोत्पत्तिवें दितव्या भ्रन्यथा तदनुपपत्ते । कृतोऽधिकाभ्या गुणा- 
भ्यामणूना बन्धो भवेन्नान्यथेति चेयस्मात्‌- - 


बन्धेऽधिकौ पारिणाभिकौ च ॥ ३७।। 


बन्धे बन्धविषये इत्यर्थः 1 ब्रधिकावित्यनेन प्रकृतौ गुणौ ग्रह्य ते । परिणमयत इत्ति परिणामौ- 
भावान्तरपादकाविति यावत्‌ । यथा क्लि्नगुडोऽधिकमधुररस. पतितान रेण्वादीनां स्वगुणापादना- 
त्परिणामको दृषटस्तथाऽधिकगुणौ परमाणुषु तदूनगुणनामणूना परिणामकौ भवत इति कृत्वा दविगुणादि- 
स्निग्धरूक्षस्य चतुग णादिस्निग्धरक्षः परिणामको भवतीति । ततः पूर्वावस्थापरित्यागपूर्वक तार्तीयिक- 
मवस्थान्तर प्रादु भवतीत्येकस्कन्धत्वमुपपद्यते । इतरथा हि शुक्लकृष्णतन्तुवत्सयोगे सत्यप्यपरिणाम- 





गाथा म जो 'सम' शब्द आया है उसका अथं तुल्यजातीय है तथा विषम शब्द 
का अर्थं अतुल्यजातीय है । समान चार गुण वाके स्निग्धका छह गुण वाले रिनग्धों के 
साथ बन्ध होता है । विषम चारम्‌ण वाछे रूक्षका छह ग्‌ण वाले स्निग्ध के साथ बध 
होता है । यह्‌ अथं है। इस प्रकार से परमाणृओं के बन्ध हो जाने पर द्रयणुक आदि 
स्कन्धो की उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं होती एेसा निश्चय से जानना चाहिए । 


प्र्न--दो अधिक ग्‌ णवे अणुजो के साथ ही क्यों बन्ध होत्ता है, अन्य प्रकार 
से बन्ध क्यो नही होता ? 


उत्तर--अब इसीको सूत्र दारा कहते है-- 


सूत्रा्थ--बध होने पर अधिक ग्‌णवाक्ते रूप परिणभन होता है । अधिकौ इस 
पदसेप्रकृतकेदो ग्‌.ण ग्रहण किये जतिर्ह। जो परिणमन करते ह वे पारिणामिक 
कठलाते है अर्थात्‌ भावान्तर को प्राप्त होना पारिणामिक है। जैसे गीला ग्‌ ड अधिक 
मधुर रस वालाहै तो वह अपने चारो ओर पड़ हए धूली आदि को अपने ग्‌ णक्प 
परिणमन करता हुभा देवा जातादहै, रेस ही अधिकग्‌ण परमाणुओं मे उनसे हीन 
(कम) म्‌.णवले परमाणुभो का परिवत्तंन हो जाया करता है । इसी तरह दो गृण 
आदि स्निग्व या रूक्षका चार ग्‌ णवाक्ते स्निग्ध रक्ष के साथ बन्ध होने पर उसी स्वरूप 
परिणमन हो जाता है, इस तरह परिणमन होने से पूवं अवस्था का त्याग होकर एक 
तीतरौ जवस्था दी उत्न्न हौ जाती है, वह एक स्कन्धरूप बन जाता है । यदि रेसा 


पंचमोऽध्यायः [ ३२९ 


कत्वात्‌ सर्वं विविक्तरूपेणंवावतिष्ठेत्‌ । हृष्यते हि- स्लेषे सति वणेगच्धरसस्पशनिामवस्थान्तरभावः 
शुवलपीतादिसयोगे शुकपत्रवर्णादिप्रादुभविवदिति । एवमुक्तविधिना बन्धे प्रतिपादिते सति पौद्गलिकं 
कर्मात्मिस्थमनन्तानन्तप्रदेशं कायवाङ मनोयोगनिवृ चं विस्तसोपचयोपचितानन्तप्रदेश स्निग्धरुक्षपरिणत 
बन्धमायातमात्मनो ज्ञानावरणादिभावेन त्रिचत्सागरोपसकोटीकोटयाद्यवस्थानभाक्‌ तत्परिणामका- 
पादितपरिणामादूघटादिवन्न विष्वग्भवतीत्येतदप्युपपद्यत एव । इदानी पूर्वोदिषटदरग्यलक्षणनिरदेशार्थमाह-- 


गुणपयेयवदुद्रव्यम्‌ 11 ३८ ॥ 
गुणाश्च पर्थयाश्च गुणपयेयास्ते यस्य सन्ति तदगुएपरययवदिति । श्रत्र गुणपयंयेभ्यो द्रव्यस्या- 
नन्यत्वेऽपि लक्षणादिभिः कथाचदभेदोपपत्तमत्वर्थीय उपपद्यते । ननु द्र्व्याथिकः पर्यायाथिकश्चेति 





परिवत्तंन न होवे तो कले ओौर सफेद घागों के समान संयोग होने पर भी परिणमन 
नही होने से सवे पृथक्‌-पृथक्‌ रूप ही ररह जायेगे । किन्तु एेसा नही होता । सदछेष 
संबंध होने के बाद तो स्पशे, रस, गंध ओौर वर्णका अवस्थान्तर हो हो जाता है; 
जैसे कि सफेद ओर पीला आदिका संयोग होने पर तोते के पल के समान आदि सूप 
वणं उत्पन्न होता है। "` । 

इसतरह पर्माणुओमें बंध होना स्वीकारकियादहै, एेसाबंध होनेसेजो 
पौद्गलिक अनन्तानन्त प्रदेशवाला कमं मन, वचन ओर काय योग द्वारा आत्मामं 
स्थित हु है" तथा विल्लसोपचय स्वरूप अनंत प्रदेरावाली कामण वर्गणाए स्निग्ध रूक्ष 
रूप परिणत हूरई बन्ध को प्राप्त होगी ये पुद्गल कमं ज्ञानावरण आदि रूप होकर तीस 
कोडाकोडी सागर प्रमाणकाल तक अवस्थित रहते है, क्योकि उनमें उस तरह का 
परिवत्तंन हो जाने से घट आदि पदाथं के समान वे कमं पृथक्‌ भाव को उतने क्राल 
तक प्राप्त नहीं होते है अर्थात्‌ अपनी-अपनी स्थिति पूणं हीने तक आत्मा मे ही अवस्थित 
रहते हैँ आस्मा से पृथक्‌ नही होते, भाव यह्‌ है किं कमं वर्गणा मे परस्परमें इसं 
तरह का बध विहेष'हो जातौ है कि वे कम स्कध अपने नियतकालं तक अवस्थित ही 
रहते है विखरते नही । यहं सवं प्रभाव परस्पर में वंधल्प परिणाम के कारण ही होता 
है ठेसा जानना चाददिए 1 

अब इस समय पूवं मे कहे हृए द्रव्यो का लक्षण बतलते है- 

सूत्रा्थ- द्रव्य गुण पयय बाला होता है । गणप्यंयवत्‌ पद में न्द्र समास होकर 
अस्ति अर्थ मे वन्तु (वत्‌) प्रत्यय आयाहै। इसमे गुण पर्यायो से द्रव्य अभिन्नहैतो 
भी लक्षण आदि की अपेक्षा कथचित्‌ भेदं होने से मत्वर्थीय बन्तु-प्रत्यय आया है । 


३३० | मुवबोधाया तत्तवार्थवृत्तो 


द्वाविवागमे नयौ प्रसिद्धौ । तृतीयस्य च गुणाथिक्रस्य नयस्याभावाद्‌ गुणाभावस्तदभावाच्च गुणपयैयव- 
दिति निर्देशो नोपपद्यत इति 1 तदेतन्न वक्तव्यमहंस्रवचनहूदयादिषु गुखोपदेशसदधावात्‌ । उक्त हि 
तावदस्मिन्रहंत्मवचनहूदये द्रन्याश्रया निगु णा गुणा" इति । भ्रन्धत्राप्यक्तम्‌-- 


गुण इदि दन्वविहाणं दव्वविहाणं दव्ववियारोऽथ पञ्जश्नो भणिदो । 
ते हि भ्रणृणं दब्वं ग्रजुदपसिद्धं हवदि णिच्चम्‌ ।। इति ॥ 


तहि गुणस्यापि तददधावात्तद्विषयस्तृतीयोऽपि मूलनयः प्राप्नोतीति पूर्वोक्तो दोषस्तदनस्थ एवेति 
चेन्नेप दोषोऽस्ति यतो द्रव्यस्य द्ववेवात्मानौ स्तः सामान्य विशेषश्चेत्ति । तत्न सामान्यमूत्सर्गोऽन्बयो 
गुण इत्यनर्थान्तरम्‌ 1 विशेषो भेदः पर्याय इत्येकार्था साब्दाः \ तत्र सामान्थविषयो नयो द्रव्याधिको 
विशेषविषयस्तु पर्यायाथिक उच्यते । तदुभयं पुनः समुदितमयुतसिद्धरूप द्रग्यमिति कथ्यते । न चैवं 





 शंका-द्रव्याथिक मौर पर्ययाथिकपेसे दोही नय आगम में कटे है! .तीसरा 


गुणाथिकनय नही है अतः गुणका अभाव है ओर उनके अभावसे “गुणपर्ययवत्‌' एसा 
नि्दंश नही बनता ? 


समाघान--एेसा नही कहना । अहन्तदेव के प्रवचन हृदयादि मे गणोका उपदेश 
पाया जाता है । देखिये ! इस अहत्‌ प्रवचन हृदय ग्रंथ मे [ इसी तत्वार्थ सूत्र मे | 
द्रव्याश्रया निगुणा गणा” दसा सूत्र कहा गया है । तथा अन्य ग्रन्थ मे भी कहा है-- 
गण एसा कहने से द्रव्य का कथन हो जाता है ओर द्रव्य का विस्तार पर्याय है, इस 
प्रकार उन ग्‌.ण मौर पर्यायो से युक्त द्रव्य सदा अयुत सिद्ध होता है ।१।। 


शंका--यदि गूणोका सद्भाव है तो उसका प्रतिपादक तीसरा भुलनय होना 


चाहिए, इससे वही पूर्वोक्त दोष अता है कि गास्वमे दो ही मुलनय कहे है । जव दो 
नयदैतोगूर्णोकरा सद्भाव कंसे सिद्धहो ? 


समाधान--एेसी शकरा नही करना । क्योंकि द्रव्य के दो स्वरूप है सामान्य भौर 
विप । उसमे सामान्य उत्सर्ग, अन्वय भौर ग ण ये एकाथंवाची शब्द है । विशेष, 
भद ओर्‌ पर्याय ये एकाथेवाचो शब्द है । इनमे सामान्य विषयवाला नय दव्याथिक है। 
आर्‌ विशेष को विपय करने वाला नय पयाथिक दै । ये'सामाग्य ओर विशेष दोनो 
मिलकर अयूत्‌ सिद्ध क्प द्रव्य ह । इस तरह उनको विषय करने वाके तीसरे नयकी 


पचमोऽध्याय. [ ३३१ 


तद्विषयस्तृतीयो नयो भवितुमहंति विकलादेशत्वाश्चयानाम्‌ । तत्समुदायोऽपि प्रमाणएगोचर सकलादेश- 
त्वाल्ममारास्य । श्रथवोत्पादन्ययध्रौग्याण्यस्माक पर्याया उच्यन्ते । न तेभ्योऽन्ये गुणाः सन्ति । ततो 
गुणा एव पर्यया मुणपर्येया इति सामानाधिकरण्ये सति मतवर्थाये च गुणपर्ययवदिति निर्देशो युज्यते । 
तनु यद्येवं तदथभिद द्‌ गुणवदिति वा पयेयवदिति वा वक्तव्य विशेषणस्यानर्थक्यादिति । तन्न । कि 
कारणम्‌ ? परमतनिराकरणाथेत्वादिशेषणस्य । मतान्तरे हि द्रव्यादन्ये गुणाः परिकत्िता. 1 न चैवं 
तेषां सिद्धिः । सर्वेथा भेदेनानुपपत्तेः । श्रतो द्रव्यस्य परिगमन परिवतंन पर्यायरतदृभेदा एव गृणा 
नात्यन्त भिन्नजातीया इति मतान्तरनिवृत््यर्थं विशेषणं क्रियमाण साथंकमिति । उक्तानामेव ध्मददीनां 
लक्षणनिदशात्तद्िषय एव द्रग्यव्यपदेशाघ्यवसये प्रसक्त ऽनुक्तदरव्यससुचनार्थमाह्‌ - 





आवद्यकता नही रहती । नय विकलादेशी होते है । सामान्य ओर विशेष का समुदाय 
जो दहै वह प्रमाण का विषय है, क्योकि प्रमाण सकलादेशी हता है । अथवा हम जैन के 
यहां पर उत्पाद व्यय ओौर ध्रौग्य को पर्याय कटते हैँ । इनसे पृथक्‌ ग्‌ ण नही होते, 
इस विवक्षामेग्‌ण ही पयय है.एेसा सामानाधिकरण्य करने पर तथा मत्वर्थीय प्रत्यय 
वन्तु लाने पर."ग्‌.णपयेयवत्‌' एेसा सूत्र निर्देश बन जाता है । 


शंका--ग्‌ण ही पयि है ठेसा अथं स्वीकार किया जाय तो दोनो मे अर्थं भेद 
नही होने से गणवत्‌ द्रव्यं अथवा पयेयवत्‌ द्रव्य' इस तरह दोनों में कोई एक वाक्य 
रूप सूत्र ही कहना चाहिये ! एक अधिक विशेषण व्यथं है । अर्थात्‌ '.णप्ेयवत्‌ द्रव्यम्‌' 
एसा न बनाकर गण ओौर पर्ययमे से एक ही कोई पद लेना चाहिए । 


समाधान--यह्‌ कथन ठीक नही है । परमतका निराकरण करने कै लिये गुण 
जौर पयेय दोनों विकेषण लिये है । मतान्तर मेँ (नैयायिक वैशेषिक) द्रव्य से गुण पृथक्‌ 
माने है किन्तु द्रव्य से पृथक्‌ गुणो की सिद्धि नही होती । सर्वथा भेद रूप गुण यदिदहै 
तोयेगुण इस द्रव्यकेदहै एेसा विभाग बन ही नही सकता 1 अतः द्रव्य के परिणमन, 
परिवत्तंन को पर्यय कहते ह, उन्ही के भेद गुण कहलाते है, गुण पर्याय से अत्यन्त 
भिन्न जातीय नहीं है। इस तरह मतान्तर का निरसन करने हेतु विशेषण दिया है 
इसलिये सार्थक है | 

पूवे में कहे गये धर्मादि के लक्षण निर्देश से उसके विषय में द्रव्यसंज्ञा सिद्ध होती 
है अर्थात्‌ धमं, अधर्म, आकाश, पुद्गल ओर जीव के ही द्रव्यसंज्ञा होने का प्रसंग प्राप्त 
होता है अतः जिसको अभी तक नही कठागयाहै एसे द्रव्य की सूचना करते हुए 
सूत्र कंते दै-- 


३३२. 1 पुखवोधायां तत्त्वार्थवृत्तौ 


कालंडच 1! ३६ ।। 
द्रव्यमित्यनुवतंते । ततो यथोक्त द्रव्यलक्षणमुत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत्‌, गुणपयेयवद्‌द्रव्यमिति 


चं तेन लक्षणेनोपेतत्वादाकाशादिवत्‌ कालश्च द्रव्यमित्यवगम्यते । तद्यथा--ध्रौग्य तावत्कालस्य 
स्वप्रत्ययं स्वभावव्यवस्थामादस्ति । व्ययोदयौ पुनः परप्रत्थयौ, म्रगुरुलघुगुणवुद्धिहान्यवेक्षया स्वप्रत्ययौ 
च विदेते । तथा गुणा श्रपि कालस्य साधारणासाधारणरूपाः सन्ति । तत्रासराधारणो वर्त॑नहितुत, 
साधार्णाश्चाचेतनत्वामूर्तत्वागुश्लधूत्वादयो गुणा वियन्ते । पययिाश्च व्ययोत्पादलक्षणा योज्याः । 
तस्यास्तित्वलिङ्क सच्िवेशक्तमश्च व्याख्यातः 1 भ्रत्राहं - वतंनालक्षणस्य मख्यकालस्याऽ्सद्घध यं 


प्रमाणमुक्तम्‌ । साप्रतं परिणामादिगम्यस्य । व्यवहारकालस्य प्रमाणं वक्तव्यमित्यत श्राहु-- 
सोऽनन्तसमयः ।! ४०) 





सत्राथ-काल नामका भी एक द्रव्यहै। देव्य काप्रकरणहै। उपरजो द्रव्य 
के लक्षण कहे हैँ कि “उत्पादन्ययप्रौन्ययुक्त सत्‌' तथा ¶्‌. णपयंयवत्‌ द्रव्यम्‌" उस लक्षण 
से सहित होते के कारण आकाशादि के समान काल भी द्रव्य टै रेसा यहां निश्चय 
कराया है ¦ इसीको बताते है स्वभाव मे स्थित होने से काल द्रव्य का स्वनिमित्तक 
घ्रीव्य सिद्ध है, उत्पाद ओर व्यय परनिमित्तक तथा अग्‌रलघु गणो की हानि वृद्धि 
कौ अपेक्षा स्वनिमित्तक भी सिद्ध है अर्थात्‌ कालद्रव्य में स्वनिमित्तक उत्पाद व्यय ओौर 
परनिमित्तक उत्पाद व्यय पाये जाते है अतः काल भी धर्मादि के समान एक स्वतन्त्र 
द्रव्य सिद्ध होता है । तथा साधारण ओर असाधारणम्‌णभी कालम पाये जाते है 
इसलिए काल द्रव्य सिद्ध होता है । काल मे असाधारण ग्‌ण वत्तंना नामका है ओौर 
साधारण ग्‌.ण अचेतनत्वे, अमूत्त त्व अग्‌ रलघुत्व आदि हँ । उत्पाद व्ययरूप पययि भी 
काल में विद्यमान ह । उस कालद्रव्य के अस्तित्व का लिग तथा सन्निवेश--रहने का क्रम 
तो पहले टी कट दिया है । अर्थात्‌ वत्तं नालिगसे या कालः इस संज्ञारूप लिगया 
हेतु मे कालद्रव्य अनुमेय है तथा लोकाकाश्च कै एक-एक प्रदे पर एक-एक कालद्रव्य 
स्थित दै इस आपेवचन से कालद्रव्य सिद्ध होता है, यहं सवं कथन पहले कर भये हँ । 

परश्न--वत्तं नालक्षण वाले मुख्य कालका प्रमाण असंख्यात है देसा कहा टै, अव 
परिणाम आदि से गम्य पसे व्यवहार कालका प्रमाण कहना चाहिए ? 

उत्तर--अव इस्ीको कट्ते है-- 

सुत्रा्ध-- वह्‌ व्यवहारकान अनन्त ममयरूप है । 


पंचमोऽध्याय । [ ३३३ 


स इत्यनेन प्रसिद्धो व्यवहारकाल. प्रतिनिदिश्यते । साप्रतिकस्यैकसमयिकववेप्यत्तीता श्रनाग- 
ताश्च समया भ्न्तातीत्तत्वादनन्ता इति व्यपदिश्यन्ते । ततोऽनन्ताः समया य्य सोऽनन्तसमयो ग्यवहार- 
कालो भवतीति व्याख्यायते । श्रथवा मुख्यस्यैव कालस्य प्रमाणावधधारणाथेमेवेदं वचनम्‌ । घ्रनतपर्याय- 
हैतुत्वदिकोऽपि कालाणुरनन्त इत्युपचयंते । समयः एन; परमनिरुढः कालाशस्तत्प्रचयविशेष आआवलिका- 
दिव्यष्यातः1 ततः स परमाथंकालः प्रत्येकमर्थपर्यायाथदिशादनन्तसमयो भवति द्रव्यतस्तथा तस्या- 
सद्भुय यत्वात्‌ 1 अत्राहु-गुणपर्ययवद्रव्यमिद्युक्तम्‌ । तत्र के गणा इत्यत्रोच्यते-- । 


द्रव्थाश्चया निगुणा गुणाः )। ४१॥ 


द्रव्यशब्द उक्ताथं । गणा यत्राश्चयन्ते- श्राक्षते स श्राश्रय प्राधार इति च सनायते ्रधिकरणे 
पूत्लिद्ध सज्ञायापुखौघ प्रायेण इति घप्रत्ययस्य विधानात्‌ । अ्रथवा गुणैराश्रियत इत्याश्चयः । 





"सः" शब्द से व्यवहारकाल का निर्दे किया गया है । वत्तं मानकाल एक समय 
रूप है विन्तु अतीत ओौर अनागतकाल अनंत समयवाला है, इसलिये व्यवहा रकाल 
अनंत है ठेसा कहा है 1 अनंतसमय है जिसकं वह॒ अनंतसमय कहलाता है एेसा बहुव्रीहि 
समास 'अनतसमयः' पद मे है । अथवा यह सोऽन॑तसमयः' सूत्र मुख्य कालका प्रमाण 
बतलाने के लिए ही प्रयुक्त हभ दै, देखिये ! एक भी कालाणु अनन्त पर्यायो का हेतु- 
निमित्त-कारण है इसलिये कालाणु को उपचार से अनंत कहा जाता है । समय का 
लक्षण बताते ह--जो परम निरुद्धस्प कालाय ह उसे समय कहते है, समयो का समुह 
आवलि इत्यादि है इसका कथन कर आये है, इस तरह अनंत अ्थंपयरगयों मे प्रत्येक 
अथंपयगि की अपेक्षा परमाथंकाल अनन्त समयरूप होता है । द्रव्यकी अपेक्षा तो यह्‌ 
परमार्थकाल असंख्यात सख्या वाला है अर्थात्‌ असंख्यात कालाणृ होने से असंख्यात है । 


प्रश्न-- ग्‌ णप्य वाला द्रव्य होता है एेसा कहा किन्तु ग.णका लक्षण नही 
बताया ? 
उत्तर--अब उसीको बताते है-- 


सत्रार्थ--जो द्रव्यो के आश्रयमें रहते है एवं स्वयं निगणहै वे ग्‌ण कहूलति है । 


द्रव्य शब्द का अर्थं कहु चुके है । ग्‌.ण जिसमे आश्य लेते है, रहते है वह्‌ आश्वय 
या आधार कहलाता है । अधिकरणे पुर्लिगे संज्ञायां पु खौ घः प्रियेण" इस व्याकरण 
सत्र द्वारा "घ' प्रत्यय माकर आश्रय शब्द वना हँ 1 अथवा ग्‌णोँद्रारा आश्य लिया 
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कमेसधनोऽय कथ्यते । द्रव्यमाश्चयो येषां ते द्रव्याश्रया द्रन्याधारा इत्यथैः ! गुणेभ्यो निष्कान्त निगणा 
इति विशेपण परमाणुकारणद्रव्याश्रयाणा द्रयणुकादिकायंद्रव्याणा गुाव्यपदेशनिरासा्थमुपादीयते 1 
दयणुकादीना हिं रूपादयो गुणा. सन्तीति तच्धिवृत्तिः छता भवति । ननु तहि षटसस्थानादीना पर्याया- 
णामपि तदुमयलक्षणसद्ावाद गुणत्व प्राप्नोतीति । तन्न । कि कारणम्‌ ? द्रन्याश्रया इत्यत्र नित्ययोग्‌- 
लक्षणे मत्वर्थेऽन्यपदाथवृत्तिविधानास्पर्यायनिवृत्तेः 1, नित्य द्रव्यमाधित्य ये- वर्तन्ते ते गुणा भवन्तीति, 
पर्यायाः पुनः कादाचित्का इति न तेषा ग्रहणं स्यात्‌ । तेनान्वयिनौ धर्मा गुणा इत्यक्त भवति । तयथा- 
जीवस्यास्तित्वामूतंत्वासद्ध च यप्रदेशत्वकतु त्वभोक्तृत्वादयो ज्ञातृत्वदरष्टृत्वचेतनत्वादयश्व सामान्यरूपा 





जाता है इस अथं मे कमं साधनरूप यह्‌ आश्रय शब्द निष्पन्न हुभा है 1 द्रव्य है आश्रय- 
आधार जिनका वे द्रव्याश्चयाः' कहलाते है । गुणों से रहित निगुण है । परमाणुरूपं 
कारण द्रव्यो के आश्रय में द्वयणुक आदि कायं द्रव्य रहते हैँ इस ष्टि से स्केन्धकोभी 
गृणपने का प्रसंग आता है अतः "निगु णा' एेसा विशेषण दिया है । अभिप्राय यह्‌ है कि 
जो द्रव्यो के आश्रयमें रहतेहैवेग्‌ण कहलाते है, ग्‌र्णोका इतना ही लक्षण किया 
जाय तो हयणुक आदि कायं परमाणु आदि कारण के आश्रय में रहने से उन्हं भी गण 
कहने का प्रसंग आता, उस प्रसंग का निवारण करनेदहेतुग्‌ण के लक्षण में ननिगुणा' 
विशेषण दिया है । 


शंका-एेसा लक्षण भी सदोष है । देखो ! "घट के संस्थान आदि के पर्यायो में 
मी द्रन्याश्रया निगूणा गणा." लक्षण पाया जाता है अततः उन पर्यायौ को भी ग्‌.णत्व 
प्राप्त होता है । अर्थात्‌ घटादिके आकार स्वरूप पयय द्रव्य के आश्वयहैएव निगुण 
है अत.वेभीग्‌ण कहलायेगे ? । 


समाधान--एेसा नही कहना । प्रन्याश्चयाःः इस पद मे नित्ययोग अर्थवाला 
मत्वर्थीय वहुव्रीहि समास किया जाता है जिससे वह लक्षण पर्यय मेँ नहीं जाता । 
नित्य द्रव्य माश्रित्य ये वत्तन्तेते गणाः जो मित्य हमेशा सतत्‌ द्रव्य का आश्रय लेकर 
रहते ह वे ग्‌ण कहलाते है । एेसा अथं करने पर यह लक्षण पर्थयों मे नही जा सकता, 
क्योकि पयं द्रव्य मे सतत्‌ नदी रहती, परिवत्तित हो होकर दूसरी दूसरी आती है अत. 
कादाचित्क हं । इसीकषे सिद्ध होता है कि द्रव्य मे जो अन्वयी धर्म हवे ग्‌ण कहलाते है । 

अव आगे कौनसे द्रव्य मे कौनसे ग्‌.ण पाये जाते है उनका वणन करते है-- 
अस्तित्व, अमूततं र्व, असंख्येय प्रदेशत्व, कतृ तव, भोक्तृत्व आदि तथा ज्ञातरृत्व, वरष्टरत्व, 
पत्तनत्व दट्यादि जीव द्रव्य के सामान्य (तथा विशेष) ग्‌.ण है । अचेतनत्वादि ओर 


पचमोऽध्याय. [ ३३५ 


गुणाः । तथा पुदगलस्याचेतनत्वादयो रूपादयश्च गुणा । पर्यायाः पुनर्जीवस्य षटज्ञानादयो गुण- 
विकारा, क्रोधादयश्च द्रव्यविकारा. हीनाधिकविशेषात्मना भिद्यमाना. । पुद्गलस्य वणेगन्धादयस्तीत्र- 


=-= ~~ ~~~ ---- ~ 


रूपादिक पुद्गल द्रव्यके ग्‌.ण है । घटका ज्ञान पटका ज्ञान इत्यादि ज्ञानग्‌.ण क विकार 
-स्वरूप जीव के ग्‌ णकी पययिं है । तथा हीन अधिकपने से भेदको प्राप्त क्रोध, मान 
आदि द्रथ्य विकार स्वरूप भी जीवकी द्रव्य पययिं है । वणं गन्ध आदिका तीव्र मन्द 
आदि भावसे परिणभन होने के कारण भेद को प्राप्त हृए गणौ के विकार स्वरूप 
पुद्गल द्रव्यकी ग्‌.णपर्याय होती है, तथा दचणुकर आदि द्रव्यं के विकार स्वरूप परययि 
भी पुद्गल की द्रव्य पयय है एेसा जानना चाहिए । इसी प्रकार धम, अधमं आदि 
देष द्रव्यो के गण एवं पयि आगमानुसार चटितं कर केना चाहिए । 


विशेषार्थ छह द्रव्य. .जीव, पुद्गल, धमै, अधमं माकाश गौर काल । जीव 
ओर पुद्गल अनंतानंत प्रमाण है \ धरम, अघम शौर आका एकाएक संष्यामें है काल 
द्रव्य असंख्यात है । जीव द्रव्य के एक-एक के अपने-अपने स्वतन्त्ररूप असंख्यात असंख्यात 
प्रदेश होते है । पुद्गल द्रव्य मे जो अणु-परमाणु स्वरूप पृर्गल हँ उसमे एक प्रदेश दै, 
ओर जो स्कन्धरूप पुद्गल द्रव्य है उस स्कन्धो के अनन्त भेद है, कोई स्कन्ध केवल दो 
्रदेशली है, कोई तीन परदेशी इत्यादि अनंत परदेशी एव अनंतानंत प्रदेदा प्रमाण तक 
पुद्गलों के प्रदेश पाये जाते है । धर्मं तथा अधमं द्रव्य मे -असंख्यात प्रदेश है । आकाश 
त्रे जो लोकाकाश है उसमे असंख्यात प्रदेश है भौर अलोकाकाश में अनन्तानन्त प्रदेश है 
काल द्रव्य एकं प्रदेरी है । सामान्यम्‌.ण र्ट होते रै जो सब द्रव्यो में समानरूपसे 
पाये जाति है, वे ये है--अस्तित्व, वस्तुत्व' प्रदेरत्व, प्रमेयत्व, अग्‌.रलघुत्व, द्रव्यत्व । 
चेतनत्व ग ण केवल जीव द्रव्य मे ही है । अचेतनत्व ग्‌.ण पुद्गलादि शेष पांच द्रव्यो में 
विद्यमान है । अमूत्त त्व पुद्गल को छोडकर शेष पाच द्रव्यो मे है । मूत्त त्व एक पुद्गल 
द्रव्यमेहै1 जीव द्रव्य में ज्ञान, दशन, सुख ओौर वीयं ये चार विशेष ग्‌.ण है । पुद्गल 
दरव्यम रूप, रस, गन्ध ओर स्पशेये चार विरेष गण होते है। धमं द्रव्य मे गति 
हेतुत, अधमेदरव्य मे स्यिति हेतुत्व, आका द्रव्य मे अवगाहन हेतुत्व ओौर कालद्रव्यमे 
वत्तंना हेतुत्व ये विक्ेष गण रहते हे । पर्याय के दो भेद है अथं पर्याय ओर व्यंजन 
पर्याय । एक समयवर्ती, अत्यंत सूक्ष्म, अग्‌ लघु ग्‌.ण निमित्तक अ्थंपयय होती है यह 
वचन के अगोचर होती है यह्‌ अ्थपर्याय चय द्रव्यो मे पायी जतीहै। नजो स्थूल 
अनेक समयवर्ती है, वचन गोवर है वह व्यंजन पर्याय है, यह जीव ओौर पुद्गल में पायी 
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मन्दादिभावेन भिद्यमाना गुशविकारा, द्रचणुकादयश्च द्रव्यविकारा विशेषरूपा वेदितव्या. ¡ एव धर्मा 
दीनामपि गुणाः पर्यायाश्चागमानुसारेण योज्या । भ्रव्राहोक्तः । परिणामशव्दोऽसन्ृन्न तु तस्यार्थो 





जाती 'है । द्रव्यपरयि जौर 'ग णपययि एेसे"भी पर्याय केदोभेदहै।गूणमेजो 
परिवर्त्तन होता'है वह गणपर्याय है, दरव्यम जौ परिणमन दहै" वहुद्रग्य पययिहै। 
समान जातीय द्रव्यपर्यायि ओर असमान जातीय द्रव्यपययिरेसेभी पर्यायके दो भेद 
होते है । जीव भौर कमं नोकमरूप पुद्गल की मिली हुई पर्याय असमान जातीय द्रव्य 
पर्याय है, जैसे संसारी जीव मे कमं नोकमं की एकं सम्बन्धरूप अवस्था है । दो अणुं 
काया भ्रनैकं अणृओं का अथवा अनेकं स्कन्धो का परस्पर में बन्धरूप मिलना समान 
जातीय द्रव्यपर्याय है । समान जातीयं द्रव्य पर्याय मत्र एक पुद्गल-दव्यमेंहीहै। 
असमानजातीय द्रव्यपर्याय जीव गौर पुद्गल की भिली अवस्था है । जीव द्रव्य ओौर 
पुद्गल द्रव्य ये दोनों विकारी भी हते है । संसारी जीव ओर स्कन्ध अवस्था को प्राप्त 
पुद्गल विकारी या अशुद्ध द्रव्य कहलाते ह 1 परमाणु शद्ध पुद्गल द्रव्य है । मक्त जीव 
सिद्ध भगवान शुद्ध जीव द्रव्य है । जीव ओर पुद्गल ये अशुद्ध होने से इनकी ग्‌ण तथा 
पययिं भी अशुद्ध होती है । अतः इन दो द्रव्यो की अथं पययि तथा व्यंजन पयि दो 
जातीय है-स्वभावे अथं पयय, विभावं अथं पर्याय । ` स्वभाव व्यंजन पययि ओर 
विभाव व्यजन पर्यय । मुक्त जीव मे प्रतिक्षण अग्‌ रुलघु ग्‌.णके निमित्तसेगूणोमें 
जो षड गणी हानि वृद्धि होती रहती है वे स्वभाव अथं पययिंहै। संसारी जीवमे, 
कषाय, ङेश्या तथा मतिज्ञान इत्यादि में प्रतिक्षण जो षड्‌ ग्‌. णी वृद्धि हानिरूप तरतमता 
या परिणमन होते है वे विभाव अथं पयय है । सिद्ध जीवका-चरम शरीर से किचित्‌ 
कम आकार मे स्थित रहना स्वभावव्यंजन पयय दहै संसारी जीवौकी चार गति 
आदिसूपनजो पयय है वे सब विभाव व्यंजन पययिहै। पुद्गलमें जो परमाणु है 
उसे' प्रतिक्षण वर्णादि गणौ मे परिवत्तं न होता है वह स्वभाव ग्‌ णपर्याय है ओर जो 
अग्‌.रुलघु ग्‌.ण निमित्तके षड्‌ हानि वृद्धिरूप है वह्‌ स्वभाव अर्थं पययि है । स्कन्धमे 
जो मण है उनमें जो परिवत्तं न होता है, वह विभाव ग्‌ णपर्याय है तथा-अग्‌रु लषु 
निमित्तके समयवर्तीं विभाव अथे पर्याय है । परमाणु स्वभाव व्यंजनप्यय है ।, स्कन्ध 
विभाव व्यञ्जन पर्याय है ।  बाब्द, बन्ध, सौक्षम्य, स्थौल्य इत्यादि पुद्गल द्रव्य की 


विभाव व्यञ्जन पयि अनेक प्रकार कीं है! . इस प्रकार छह द्रव्यो का यह्‌ सक्षिप्त 
वर्णेन 


. प्रचमोऽध्यायः, [ 


वणितस्तस्मादुच्यता कः परिएाम इति प्रष्ने उत्तरमाह- 


तडूावः परिणामः) ४२॥ 


प्रथवा गृणा द्रन्यादर्थान्तरभूता इति केषाञ्विदुशेनम्‌ । त्क भवत. सम्मतम्‌ ? नेत्याह-- 
यद्यपि कथच्नित्सज्ञादिभेदहैत्वपेक्षया द्रग्यादन्ये गृणास्तथापि तदव्यतिरेकात्‌ तत्परिणामाच्चाऽनन्ये 
भवन्ति । यद्येव स उच्यता कः परिणाम इति ? तच्निश्चया्थमिदमुच्यते- तनदरावः परिणाम इति । 





जीवादि सात तत्त्वों का कथन पहुल अध्याय में आया है उनमें पण्य ओर पाप 
दो को भिलाने से जीवर, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निजेरा, मोक्ष, पण्य ओौरं पाप एसे 
नव पदार्थं होते है । ` उपयुक्त छह द्रव्योमे से काल को छोड़कर देष पांच द्रव्य 
अस्तिकाय कहलाते हँ । निस द्रव्य मे बहुत प्रदेब होते है वे अस्तिकायहै। काल 
द्रव्य एके एक प्रदेण वाला अणहूप ही रहता है, -कभी भी कालाणृओं का परस्परमे 
बध नहीं होता अत्तः काल अस्तिकाय नहीदहै। द्रभ्योंमेजो विविध पययिं पायी 
जाती है उनके चाटं अगे पृष्ठो में देखिये-- 


प्रष्न--यहां परं प्रन होता है कि परिणाम शब्दको बार-बार कहागयाहै 
किन्तु उसका अथं नही बताया, अत अब यह्‌ किये कि परिणाम किसे कहते है ? 


उत्तर--अब इसीको सूत्र द्वारा कहते है-- 
सूत्राथ- उस उस वस्तुकायाद्रव्यकानो भाव है वह परिणाम कटूलाता है । 


अथवा यहां पर किसी ने प्ररन कियाकिं द्रव्य से गुण पृथक्‌ भिन्न हते हैरेसा 
प्रवादी वैशेपिक आदि का मत है । वह मत क्या आप जनको मान्यहै? तो इसके 
उत्तर मे कहते है कि वह मत हमे मान्य नही है । हम जन तो संज्ञा, लक्षण आदिकी 
अपेक्षागणोको द्रव्य से क्रथचित्‌ भिन्न भक्ते ही मानते है किन्तु उससे भव्यतिरेकी 
होने से अर्थात्‌ द्रव्य से अन्यत्र स्थित नही होनेसे तथा उसीद्रव्य का परिणाम स्वह्प 
होनेसेवेग्‌ण अभिन्नदही होते है। इस तरह हम जेन का सिद्धांत है। यह्‌ सिद्धान्त 
निचित हो जाने पर प्ररन उठा किं वह्‌ परिणामक्यादहै जिसे आप द्रव्य से भभिनन 


0 


मानते है 2 तो इसके उत्तर स्वरूप सूत्र आया कि तद्भावः परिणामः' होने को भाव 
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पचमोऽध्यायः [ ३४३ 


भवनं भावः । तेषां भावस्तद्धावस्तत्तवं द्रव्यभवनमिति यावत्‌ । परिणमन परिगमनः परिणामः । 
धर्मदिीति द्रव्याणि येनात्मना भवन्ति स तद्भावः ` परिणाम इति सन्ञायते'। स च द्विधा भियते- 
ग्रनादिरादिमांश्चेति । तत्राऽनादिधर्मादीना गल्युपश्रहादिस्वतुल्यकालसन्तानवर्तीं सामान्यरूपः । 
परादिमांश्व बाहय्रत्ययापादितोत्पादविशेषरूमः कथ्यते ¦ अ्रथवा पर्यायस्वरूपकथना्थमिद सूत्र 
युक्तमिति बोद्धन्यम्‌ । 





कहते है उनका होना अर्थात्‌ द्रव्यो का होना । परिणमन-परिगमन ही परिणामदै, 
धमं आदि द्रव्य जिसरूपसे होते है वह्‌ उसका भाव परिणाम है। वह परिणामदो 
प्रकार का है--आदिमान्‌ ओर अनादिमान्‌ । धर्मादि द्रव्योंका जौ गति स्थिति आदि 
रूप उपग्रह्‌ है जो' किं अपने तुल्य काल संतानवर्तीं सामान्यरूप है वह॒ अनादि परिणाम 
है। बाह्य कारण से होने वाले उत्पाद व्यय आदि विष दहै वह॒ आदि मान 
परिणाम है। 


अथवा (तद्भावः परिणाम.“ यह्‌ सूत्र पययि के स्वरूप का कथन करने हेतु 
आया है एसा जानना चाहिए । 


चिशेषार्थ-- यहां पर तद्भावः परिणामः सूत्र की टीका करते हुए प्रन्थकार ने 
कहा है कि द्रव्य या पदाथं का उसी रूप होना परिणाम कहुलाता है वह परिणाम 
द्रव्य से अभिन्न है, धर्मादि द्रव्य गति आदि उपकार रूप प्रवृत्त होते है वह परिणाम है 
परिणाम का एसा लक्षण ग्‌णरूप पड़ता है । तथा पर्याय स्वरूप "कथनार्थं इदं सूत्र 
युक्तम्‌" एेसा कहकर इस सूत्र को पर्याय लक्षण रूप भी माना है अर्थात्‌ उस द्रव्य का 
होना परिणाम अर्थात्‌ पर्याय है यह पर्याय का लक्षण है। इस प्रकार श्रव्याश्चया 
निगूणाग्‌णाः सूत्रद्वाराग्णका लक्षण भौर तद्भावः परिणामः' सूत्र से पयि 
लक्षण श्री उमास्वामी आचायं देव ने किया दहै ठेसा समङ्कना चाहिए । तद्भावः 
परिणामः" सूत्र का पर्यायपरक अथं इलोक वात्तिककार श्री विद्यानन्दी आचार्य ने भी 
इसी सूत्र की टीका मेँ तद्भावः परिणामोऽत्प्यायः प्रतिवणितः' इत्यादि कारिका 
दारा कियाद) 


३४४ | सुखबोधाया त्वा्थवृत्तौ 


शशधरकरनिकेरसतारनिस्तलत्तरलनलमगुक्ताफलहारस्फारतारानिकुहम्बविम्बनिर्मंलतरपरमोदाः्‌ 
शरी रशुद्धध्यानानलोज्ज्वनज्वालाज्वलितघनपातीन्धनसद्खातसकलविमलकेवलालोकित- 
सकललोकासोकस्वभावश्नी पत्परमेश्वरजिनपतिमतविततमति चिदचित्स्वभाव- 
आवािष्ठानसाधितस्वभावपरमाराघ्यतममहाषंदान्तः + श्रीजिनचन्ध- 
भद रकस्तच्छिष्यपण्डितन्रौमास्करनन्दिविरचित- 
महा शास्त्रतत्तवारष॑वृत्तौ सुखबोधाया 
पञ्चमोऽध्यायस्समाप्त 1 





जो चन्द्रमा को किरण समूह के समान विस्तीणे, तुलना रहित मोतियों के विशाल 
हारो के समान एवं तारा समूह्‌ के समान शुक्ल निमंल उदार एसे परमौदारिक शरीर 
के धारक है, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि की उज्ज्वल ज्वाला द्वारा जला दिया हं घाती 
कमं रूपी ईन्धन समूह को जिन्होनि एेसे तथा सकल विमल केवलज्ञान द्वारा संपुणं 
लोकालोक के स्वभाव को जानने वाले श्रीमान परमेश्वर जिनपत्ति के मत को जानने 
मे विस्तीणे बृद्धि वाछे, चेतन अचेतनं द्रव्यो को सिद्ध करने वाङे परम आराध्य भूत 
महासि द्वान्त ग्रन्थो के जो ज्ञाता हैँ एेसे श्री जिनचन्द्र भट्रारक है उनके शिष्य पंडित 
श्री भास्करनदी विरचित सुख बोधा नामवाली महा शास्त्र तत्त्वां सूत्र की टीका में 


पंचमं अध्याय पणं हुआ । 


ग्रथ षष्ठोऽध्यायः 





इदानी व्याब्याताऽनीवपदार्थानन्तरोदिष्टास्वपदार्थनिदेशार्थं ताव्योगस्वरूपमुच्यते- 
कायवाङ मनस्कमं योगः ॥५१।। 


कायाद. शब्दा व्याख्यातार्था. । क्मंशब्दोऽतर क्रियाशब्दवाची गह्यतेऽन्या्थस्यासम्भवात्‌ । स 
च विवक्षावकशषाक्तर्मादिसाधनो वेदितव्यः । वीर्थान्तरायज्ञानावरणक्षयक्षयोपरामापेक्षेणात्मनाऽऽत्म- 
परिणामः, पुद्गलेन च स्वपरिणामो विपर्थयेण च निश्चयन्यवहारलयापक्षया क्रियत इति कमं । स 
प॑रणाम. कुरलमकुशरं च द्रव्यभावरूयं करोतीति कमं । बहुल पेक्षया क्रियतेऽनेन कमेत्यपि भवति । 
साध्यसाधनभावानभिवीप्सायां स्वकूपावस्थितत्वकथनाक्छरतिः कमेत्यपि भवति । एव शेषकारकोपपत्तिष््व 


"~~~ ~~~ ------- ~~ ~~~] ~~~] 


अब अजीव पदार्थं के अनन्तर कहा गया जो आस्रव पदाथं है उसका कथन प्रारंभ 
होता है, उसमे भी प्रथम ही योग का स्वरूप कहते है-- 


सुन्राथं - काय, वचन भौर मनकी क्रिया को योग कहते है । काय आदि शब्दो 
का अथं कह आये है । यहा पर कमे शब्द का अथं क्रिया" लिया है क्योकि इसका 
दुसरा अथे यहां सम्भव नही है । विवक्षाके अनुसार कमं शब्द भाव साधन कमं 
साधनादि रूप सिद्ध होता ै। वी्यन्तिराय तथा ज्ञानावरण कमं के क्षयोपरमकी 
उपेक्षा कर आत्मा द्वारा जो आत्मपरिणाम किया जाता है, एव विपयेय पुद्गल द्वारा 
(विकारी पद्गल द्वारा) जो स्व परिणाम करिया जाता है वह्‌ निश्चय तथा व्यवहारनय 
की अपेक्षा कमे" कहलाता है क्रियते इति कम' वह परिणाम कुशल ओर अकुशलखूप 
एव द्रव्य ओर भावरूप है । करोति इति कमं 1 व्याकरण मे बहुलम्‌" सूत्र है उसक्रो 
अवेश्ना इसके द्वारा क्रिया जाता है श्रियतेऽनेन इति कमं" तथा जहां साध्य साधनभाव 
अनभिप्रेत है वहां स्वरूप अवस्थितत्व का कथन होने से छृति. कर्म' एसा भी कमे शव्द 


३५९ ] सुखबोधाया तत्त्वारथवृत्तौ 


योज्या । तथा युज्यते युनक्ति युज्यतेऽनेन योजनमात्र वा योग इति योगराब्दस्यापि कर्मादिसाधनसभवो 
नेत्य. । कायश्च वाक्व मनश्च कायवाड. मनासि । तेषां कमं कायवाड मनस्कमं । कृकभिकसेटयादिना 
सकारः । तत, कायादीनां यत्कर्म सर योग इत्याख्यायते । स च चेतनात्मप्रदेशपरिस्पन्दरूपौ मुख्यो 
भ्नावयोगः । पौदगलिककायादिवगंणाविशेषदूपो गौणो द्रव्ययोगश्चेति दवेविध्यमास्कन्दति । तथा 
निित्तमेदादात्मप्रदेशपरिस्पन्दाख्यो योगस्त्रिधाऽपि भिद्यते-काययोगो वाग्योगो मनोयोगश्चेति । 
तद्था--वीर्थान्तरायक्षयोपशमसदभावे सत्यौदारिकादिसप्तविधकायवगंणान्यतमालम्बनापेक्चयात- 
प्रदेडापरिस्पन्द. काययोगः । शरीरनामकृ्मोदियापादितवाग्वगं णालम्बने सति वीयन्तिरायमलत्यक्षरा्या- 
वरणक्षयोपडमापादिताभ्यन्तरवाग्लन्धिसाचिध्ये वाक्परिणामाभिमुखस्यात्मनः प्रदेशपरिस्पन्द 
वाग्योग- । ग्रभ्यन्तरवीर्यान्तरयाय नो इद्वियावरणक्षयोपशमात्मकमनोलब्धिसच्चिधने बाह्यनिमित्तमनो- 
वर्गणालम्बने च सति मन परिणामाभिमूखस्यात्मनः प्रदेशपरिस्पन्दो मनोयोग । क्षायिकोऽपि त्रिविध- 





सिद्ध होता है इसी तरह रेष कारकं मे भी लगाना चाहिए । तथा युज्यते, युनक्ति, 
युज्यते अनेन योजन मात्र वा योगः' इस तरह योग शब्दं भी कर्मादि साधन से सिद्ध 
करना चादिए । काय आदि पदों में दनद्र समास गभित तत्पुरुष समास है । कृकमिकस' 
इत्यादि व्याकरण सूत्र से मनः कमे मनस्कमं' एेसा विसगं का सकार हुमा है । 


काय आदिकानजो कमं [क्रियादहै) वहुयोगहै। चेतन आत्माके प्रदेगोंका 
परिस्पंदल्प जो भाव योग है वह्‌ मुख्य योग है । पौद्गलिक काय आदि वर्गणा परिस्पद 
स्वरूप जो द्रव्य योग है वहु गौण योग है । इसप्रकार योग दो प्रकारका है । निमित्त 
के भेद से आत्मा के प्रदेशों मे हलन चलन होता है उसकी अपेक्षा योग के तीन 
भेद होते है-काययोग, वचनयोग ओौर मनोयोग । आगे इनका स्वरूप बताते है 
वीर्यातराय कमं कै क्षयोपशम होने पर ओदारिकं आदि सात प्रकारकी काय वर्गणाभो 
का अवक्वन लेकर आत्मप्रदेशो मे जो स्पंदन होता है वह्‌ काययोग कहलाता है । 
रीर नाम कमं के उदय होने पर वचन वर्गणा का अवछबन होने पर तथा वीर्यात रायः 
पत्रं मति अक्षरावरण आदि कर्मो के क्षयोपश्चम हो जाने पर अभ्यन्तर मेँ वचनलच्धि 
फी निकटा से वचन परिणाम के अभिमुख आत्मा के प्रदेशों मे परिस्पंदन हता है वह्‌ 
वननयाग द । अंतरंग मे वीर्यात्तराय तथा नो इन्दिखवरण कर्म के क्षयोपश्चमः होते से 
मना वन्धि की निक्टता होती है उस्रसे तथा वाह्य निमित्तभूत मनोवर्ग॑णा का अवकवन 
निन परर मनपन्पाम के संमुख आत्मा के प्रदेगों मे स्पंदन होना मनोयोग है । सयोग 
^ दवा ममवान # वरीर्यातराय जादि कमकिाक्षयहो चुका है अतः उनका योग क्षायिक 


षष्ठोऽध्याय [ ३४७ 


वर्गणालम्बनपिक्ष प्रदेदापरिस्पन्दो योग" सयोगकेवलिनोऽस्ति । तदालम्बनाभावादयोगकेवलिसिद्धाना 
योगाभावः । इदानीमुक्तलक्षणस्य योगस्यैवास्वव्यपदेरानिदंशाथमाह - 
स श्रास्रवः॥ २॥।॥ 
स इति तच्छब्देन योगो निदिष्यते । ग्रात्मन. कमल्निवत्यनेनेत्यास्रवः । स एव-- त्रिविधवर्गणा- 
लम्बन एव योगः कर्मागमनकारणत्वादास्रवव्यपदेशमहंति । न सर्वो योगः, पृथकसूत्रक रणस्य सामर्थ्यात्‌ । 


ग्रन्यथा हि कायवाडमनस्कमंयोग श्राव इति तच्छब्दाऽकरणाल्लाघवार्थमेकसूत्रेऽपि कृते स्वेष्ट 
सिध्यति । तेन केवलिसमुदघातकाले सयोगकेवलिनो दण्डक्वाटप्रतरलोकपुरणाव्यापारलक्षणो योगः 





है ! तीन प्रकार की व्गंणा-मनोवगेणा, वचनव्ेणा तथा कायत्रग॑णा का आवन केकर 
होने से वह तीन प्रकारका है । इन तीनों ही वगेणाओं का अवरंबन अयोग केवली के 
तथा सिद्धो के नही होता अत इनके योग नही पाया जाता | 


अब उक्त लक्षण वाला जोयोगटहै वही आस्रव नाम पातादहै एेसा सूत्र द्वारा 
कहते है - 
सृत्राथं-- वह्‌ योग आस्रव कहलाता है । 


'स' शाब्द से योगका ग्रहण किया है । जिससे आत्मा के कमं आता है वह्‌ आस्लव 
है । तीन प्रकार की वगेणाओ का आल्बन केकर जो योग होतादहै तथाजो कम के 
आगमन का कारण है उसकी ही आस्रव संज्ञा है । सभी योगौ को आस्रव नही कहते । 
'कायवाड, मनस्क्मं योगः ओौर स आस्तवः' इन दो सूत्रौ को पृथक्‌-पृथक्‌ करने से 
ज्ञात होता है कि सभो योग॒ आसखवरूप नही है । यदि एसा अथं इष्ट नही होता तो 
'कायवाडः मनस्कमं-आल्लवः' एसा एक सूत्र बनता, ओौर स राब्द नही रहने से सूत्र 
लाघव होता है एवं इष्ट अथं भी सिद्ध हौ जाता । सभी योग आसव रूप नही है इसका 
अथं बताते है कि सयोग केवली जब केवली समृद्घात करते है तब दण्ड, कपाट प्रतर 
ओौर लोकपूरण रूप आत्मप्रदेशो का फंलना होता है उस क्रिया स्वरूप जो योग है वह्‌ 
कृमं बंधका कारण नही है । 


प्रश्न-- तो फिर सयोगी जिनके उस केवली समूद्घात अवस्था मे कमं बंधका 
कारण ( अर्थात्‌ ईय पिथ आस्तवरूप एक समय वाल्ला साता कमंके वधका कारण ) 
कौन होतादै? 


३४८ ] सुखबोधाया तच्वाथेवृत्तौ 


कर्मबन्धहेतुरनं भवति । कि तहि--कायवरगेणानिमित्त भ्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दस्तत्र बन्धस्य हेतुरस्तीत्यय- 
मथंः सिद्धो भवति । ननु मिथ्यादशंनादीनामपि कर्मागमहारत्वात्‌ कथमिहावचनमिति चेन्मिथ्यादशेना- 
विरतिप्रमादकषायाणा योगेऽन्तभविादिहाऽपेथम्वचनमिति ब्र मः । योगस्य पनरह वचन सयोगकेवलि- 
पयेन्तगुएस्थानव्यापकत्वादृबोद्धव्य मिथ्यादशंनादीना तदभावात्‌ । भ्रत्राहु-कीदशस्य कर्मणः कौहगय- 
मागमनहेतुरित्याह्‌-- 





उत्तर--कायवगंणा का आछंबन लेकर जो आत्मप्रदेशों मे परिस्पन्द हुआ है, 
उस स्वरूप जो योग है वह्‌ उक्त केवली के उस समय बन्धका कारण होता है । 


विशेषा्थ- यहां पर ग्रंथ टीकाकारने एक विशेष बात कह दी है कि सयोगी 
जिन जब केवली समुद्घात करते है उस समय अपने आत्मप्रदेशो को क्रमशः दण्ड कैः 
आकार, कपाट के आकार, प्रतराकार भौर लोक पूरणलूप करते है यह क्रिया भी योग 
स्वरूप है किन्तु इस क्रिया रूप (परिस्पंदन) योग से करं बन्धं (अर्थात्‌ ईय पिथ आस्लव 
से साता वेदनीय कर्मं का एक समयवाला बंध) नहीं होता है । एेसा कहने पर प्ररत 
होता है कि फिर उक्त कमबन्ध किस कारणसे होताहै तो उसका उत्तर दिया कि 
उक्त समुद्घात के समय कायवगणा का आङंबन लेकर आत्सप्रदेगों मे जो परिस्पंदन 
होता है वह्‌ योग अर्थात्‌ ओौदारिक काययोग, ओौदारिक मिश्र काययोग तथा कम॑ण 
काययोग ये तीन योग सातावेदनीय कमंबन्ध को कराते है। 


शंका-मिथ्यादशेन अविरति आदिभी कर्मो के आगमन के हार है उनको यहां 
आसुव प्रकरण मे क्यो नही का ? 


समाधान--हमने यहां पर मिथ्यादरोन, अविरति प्रमाद ओर कषायों को योग 
मे अन्तश्रत किया है, इसलिये अभिनच्नरूप से एक योग को ही लिया है अन्य मिथ्या- 
त्वादि को नही । तथा योग तो सयोगकेवली पर्यन्त तेरह गुणस्थानो मे रहता है मध्यमे 
इसका अभाव नहीं होता अतः स्वेत्र व्यापक होने की ष्टि से मिथ्यात्व आदि का इसी 
मे अन्तर्मान करके एक योगको ही आसुव रूप कह दिया है । भिथ्यादश्चेन आदि बन्धके 
कारणतो एसे सर्वत्र व्यापक नही है, अर्थात्‌ मिथ्यादंन सिफं प्रथम गुणस्थान में 
रहता है, भविरति चौथे पांचवे गुणस्थान तक प्रमाद छद तक ओर कषाय दसवे गुण 


तक होती है किन्तु योग इन सब साथ रहता है अतः उसीको आसव कह 
1 टै) । 


पष्टोऽध्यायः [ ३४९ 


शुभः पुण्यस्याऽशुभः पापस्य । ३ ॥ 


विशुद्धिपरिणामहेतुकस्त्रिविधोऽपि कायादियोगः शुभ इति कथ्यते । तत्राऽहिसाऽस्तेयत्रह्म- 
चर्यादिः शुभः काययोगः । सत्यहितमितभाषणादिः शुभो वाग्योगः । ग्रहंदादिभक्तितपोरचिश्रुतविन- 
यादि. शुभो मनोयोग इति । सक्लेरपरिणामहैतुकस्त्रिविधोऽपि कायादियोगोऽशुभ इत्युच्यते । तत्र 
प्रासातिषाताऽदत्तादानमेधूनप्रयोगादिरशुभः काययोगः । ब्रनृतभाषणपरुषासभ्यवचनादिरणशुभो 
वाग्योगः । वधचिन्तनेषभूयादिरशुभो मनोयोग इति । एतेन शुभाशुभपरि णामनिवृत्तत्वाद्योगस्य शुभा- 
णुभत्वम्‌ । न तु शुभाशुभकर्मपुद्गलकारणत्वेनेति प्रतिपादिते भवति । श्रागमान्तरेऽपि शुभयोगस्यापि 
ज्ञानावर्णादयशुभकर्मवन्धहेतुत्वाप्युपगमात्‌ । कर्मण स्वातन्त्यविवक्षाथा पुनात्यात्माने प्रीरायतीति 
पुण्यम्‌ । पारतन्त्यविवक्षाया पूयते भ्रात्माऽनेनेति वा पुण्यमिति निरुच्यते । तत्सद्रेचायत्तरत्र वक्ष्यते । 


प्रशन--कंसे कम॑का कंसा योग आसुव कराता दहै? 
उत्तर--इसीको अग्रिम सूत्र द्वारा कहते है- 


सत्रार्थ--शुभयोग पुण्यका मौर अशुभ योग पापका आसूव है । विशुद्ध परिणाम 
काजोकारणहै एेसातीनप्रकारका भी कायादि योग शुभ कहलाताहै। उनमें 
अहिसा, अचौ, ब्रह्मचयं इत्यादि सूप शुभ काय योग है । सत्य, हित, मित भाषण 
आदि शुभ वचन योग है । अर्हन्त देव तथा गुह आदि की भक्ति रूप भाव हौनातपमें 
रुचि होना, श्रुत के विनयकूप विचार इत्यादि शुभ मनोयोग कहलाता है । जो सक्लेश 
परिणाम का कारण दै एसा तीनो प्रकारक्राभी कायादि योग अशुभ दै! उनमेजो 
हिसा, चोरी, मैथुन प्रयोग आदि स्वल्प अशुम काय योग है । चू बोलना, तथा कठोर 
असभ्य वचन बोलना इत्यादि अशुभ वचन योगं कहलाता है । किसी के वधका चितन 
करना, ईष असूयादि के भाव होना इत्यादि- अशुभ मनोयोग ह । इस तरह शुभ अशुभ 
परिणामसेजो बना है वह्‌ योगका शुभ अशुभःव है एेसा समञ्जना चाहिए अर्थात्‌ शुभ 
परिणामसे जो होता है वह शुभयोग है तथा अशुभ परिणामसे जो होता है वह अशुभ 
योग है । शुभकमं पुद्गल का कारण होने से शुभयोग मौर अशुभ कमं पुद्गल का 
कारण होने से अशुभ योग है एेसा अथं नही समश्चना । इसमे भी हेतु यह है कि आगम 
मेभीकहाहै कि शुभयोग भी ज्ञानावरण आदि अशुभ कमं बंधका कारण हता है । 
कमं की स्वातनत्य विवक्षा मे जो आत्माको पवित्र करे वह पुण्य है । पारतन्त्य 
विवक्षा म पूयते आत्मा अनेन इति पुण्यम्‌” एेसौ पुण्य शब्दकी निरुक्ति जानना चाहिए 
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पुण्यस्य प्रतिद्रन्दिरूप पापमिति विज्ञायते । पाति रक्षत्यात्मानमस्मात्‌ शुभपरिणामादिति पाप मतम्‌ । 
तदसद्रेचाचुत्त रत्र वक्ष्यते । तत. शुभ एव योगः पुण्यस्याऽशरुभ एव पापस्येत्येवं नियमः सुखद खविपाक- 
निमित्तत्वेन प्रधानभरूतानुभागवन्घ प्रति योज्यो नान्यथेति बोद्धव्यम्‌ । तव्रोक्छृष्टविशुद्धिपरिणामनिमित्तः 
स्वभुभप्रकृतीनामृच्छष्टानुभागवन्ध. । उत्कृष्टसक्लेशपरिणामनिमित्तः सर्वाशुभप्रकृतीनामुत्कृष्टानुभाग- 
वन्धः । उक्छृष्ट` शुभपरिणामोऽशुभजघन्यानुभागवन्धहेतुत्वेऽपि भूयसः शुभस्य हैतुरिति कत्वा शुभः 





वह्‌ पुण्य साता वेदनीय इत्यादि कमं है, इसका कथन आगे करने वषे है पुष्यके 
प्रतिद्रन्दरीरूप पाप होता है पाति रक्षति आत्मानं अस्मात्‌ शुभपरिणामात्‌ इति पापम्‌! 
अर्थात्‌ जो आत्मा को इस बुभ परिणाम से बचावे वह पाप कमं है । पाप कमं असाता 
वेदनीय इत्यादि कमं है इसका वणेन भी आगे करेगे । इससे एेसा जानना कि बुभ दही 
योग पृण्यका कारण है तथा अशुभदहीयोगपापका कारणहै। सुख दुख रूप विपाक 
का निमित्त स्वरूप जो अनुभाग बन्ध है, उस अनुभाग बन्ध के प्रति योग को लगाना 
चाहिए, अन्य प्रकार से नही । उनमे जो उत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम है उसके निमित्त से 
सर्वं शुभ कमं प्रकृतियो मे उक्कृष्ट अनुभाग बन्ध होता है । तथा जौ उत्कृष्ट संवेश 
परिणाम है उसके निमित्त से सवं अशुभ-पाप प्रकृतियो का उत्कृष्ट अनुभाग बंध पड़ता 
है । यद्यपि उक्छृष्ट शुभ परिणाम पाप कमं के जघन्य अनुभाग बन्धका कारणदहैतो 
मौ वहुत अधिक रूप से पुण्य कमं का अनुभाग कराने से शुभ परिणाम पुण्यका निमित्त 
है एेसा कहा गया है । इसी तरह अशुभ योग के विषय मँ भी लगा ेना, अर्थात्‌ अशुभ 
परिणाम से यद्यपि किचित्‌ जघन्यपने से पुण्य कर्मका अनुभाग पड़ता है किन्तु बहुत 
मधिक स्पसे पाप कर्मका अनुभाग कराने से उसको अशुभ कहते है । जैसे कोई व्यक्ति 
या कोई पदार्थं है उसे थोडासा अपकार भी होता है किन्तु अधिकतर बहुतसा उपकार 
करतादै तो उस व्यक्ति को हमं उपकारी मानते है वैसे योग के विषय मे समभना 1 


कटा भी है-तीन्र विशुद्ध परिणाम सुभकमं प्रकृतियों मेँ तीतर अनुभाग बन्ध 
करति ट तवा तीत्र संवलेश परिणाम अशुभ कमं प्रकृतियो में तीन्र अनुभाग बन्ध कराते 
ठ भीर्‌ इसे विपरीत जघन्य अनुभाग वन्ध काहैतु है । अर्थात्‌ सातावेदनीयादि शृभ 
प्रदृतियौ का उन्कृष्ट अनुभाग वन्ध विशुद्ध परिणामो से होता है गौर असातावेदनीयादि 
कम प्रकृतियो का उच्छृष्ट अनुभाग वंध सवकेद॒ परिणामो से होता है, इनसे 
पसन परिणामो मे जघन्य अनुमाग वन्ध होता है, अर्थात्‌ शुभ प्रकृतियों का सक्लेदा 
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पण्यस्येत्युच्यते । यथात्पापकार्हैतुरपि वहूपकारसद्ावादुपकारक इति कथ्यते । एवमशुभः पापस्ये- 
त्यपि 1 उक्त च 

सुभपयडीणविसोधी तिव्व श्रसुहाण सद्धुलेसेण । 

विवरीदो दु जहण्णो श्रणुभागो सम्बपयडीण ।। इति । 


कीटो रात्मनोः कयो कर्मणोरास्रव इत्याह - 
सकषायाऽकषाययोः सास्परायिकेर्यपिथयोः 11 ४ ।। 


प्रकृताल्लवस्यानन्त्येऽपि सकपायाकषाययौरात्मनोः स्वामिनोदरंविध्यादासरवस्याप्यत्र द्वैविध्यं 
वेदितव्यम्‌ । क्रोधादिपरिणामः कषति हिनस्व्यात्मानमिति कषाय उच्यते । अथवा यथा कषायः 
क्वाथाख्यो नँयग्रोघादि शलेषहेतुस्तथा कोधादिरप्यात्मनः कर्मश्लेपहेतुत्वात्कषाय इव कषाय इत्युच्यते । 
सहं कषायेण वतंत इत्यात्मा सकषायः । न विद्यते कषायोऽस्येत्यकषाय । सकषायण्चाकषायश्च 
सकषायाकषायौ । तयोः सकषायाकषाययोरिव्यनेन स्वामिनिदंशः । कर्म॑भिः समन्तादात्मन. पराभवोऽ- 





परिणामो से गौर अशुभ प्रकृतियो का विशुद्ध परिणामो से जघन्य अनुभाग बध होता 
है 1 इसप्रकार सभी कमं प्रकृतियों का अनुभाग बध जानना ।।१। ( कर्मकाण्ड गो० 
गाथा १६३ ) 


परश्न-- किस प्रकार के आत्मा के कौनसे कमंका आसुव होता है । 
उत्तर--इसो को सूत्र द्वारा कहते है-- 


सूत्राथ-- कषाय सहित ओर कषाय रहित अत्मा का योग क्रमसे सांपरायिक 
ओर ईर्यापथ कमं के आसूवरूप है । 


प्रकृत आसुव के अनन्त भेद संभव है तथापि कषाय युक्तं आत्मा ओर केषाय 
रहित आत्मां इस तरह स्वामी के दो भेद होने से आसुवकोभी यहां दो प्रकारका 
कहा है । क्रोधादि परिणामको कषाय कहते है, जो आत्माका घात करता दहै वह्‌ 
कषाय है । अथवा जैसे न्यग्रोध-वड पीपल आदि वृक्षो की छाल का काढा वस्वादिमे 
रंग का गाढ सम्बन्ध का कारण होने से कषायः कहुलातां है वैसे आत्मा के क्रोधादि 
परिणाम कमं बन्धके हेतु होने से कषाय कहे जाते है । कपाय युक्त जीव सकपाय है 
ओर जिनके कपाय नही है वे अकषाय हं । सकेपायादि पदो में दरन्र समास करके पष्टी 
विभक्ति प्रयुक्त हुई है । सव ओर से आत्मा का जो कमं द्वारा पराभव करे वह्‌ सपराय 
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भिभ्रवः सपरायः संसार इति वा कथ्यते । स संपरायः प्रयोजनमस्येति सपिरायिकं कमं । ईरणमी्ा- 
गतिरिति यावत्‌ । सा ईया द्वारं-पन्था यस्य तदीर्यापथं कमं 1 सांपरायिकं च ईयपिथ च सापरािः 
पिये । तयो. सापरायिकेर्यापिथयोः । अत्र यथासङ्कुयमभिसवधः क्रियते 1 सकषायस्यात्मनो मि्या- 
ृष्यदेः सुषमवांपरायान्तस्य सापरायिकस्य कर्मण ग्रास्रवो धवति । श्रकषायस्योपलान्तकपायदिरीर्या 
पथस्य कमस आा्लवो भवतीति । कषाथासम्भवे ससारफलस्य कर्मणः प्राप्त्ययोगादीर्यापथस्यान्चवण 
्रकृतिपदेशवन्धफलस्येति प्रतयेयम्‌ । कषायसद्धावि तु स्थित्यनुभागवन्यफलस्य कर्मण प्ास्लवणं भवति । 
कृपायोदयस्य तन्रान्तरीयकल्वादिति च वोद्धव्यम्‌ । तत्र सापरायिकाचवस्य भेदानाह्‌-- 


इन्द्रियकषायात्रतङ्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपल्चविशतिसङ्कुयाः दुवस्य भेदाः ॥५॥ 


इन्द्रियाणि च कषायाश्चात्रतानि च कियाश्चन्द्ियकपायात्रतक्रिया । पञ्चभिरधिका विस्तिः 
पञ्चविरातिः। पञ्च च चत्वारश्च पञ्च च पञ्चविशतिश्च पञ्चचतु पञ्चपञ्चविति । घा 
सह्या येषा भेदानां ते पञ्चचतुःपञ्चपञ्चधिशतिसद्कयाः ! पुवेस्यत्यनेनातौतसूत्र ईर्यापाक्तवासा" 


~~ -------- ---- 





संसार है, वह संपराय जिसका प्रयोजन या कमं है वह सांपसायिक कहलाता है, इष 
प्रकार सापरायिक शब्दका निरुक्ति अथं है। गतिको ई्था कहते है, वह ईरथा जिघका 
दार~पथ है वह्‌ ईर्यापथ कर्मं है, इसतरह ई्यापिथ शब्दका निरुक्तिपरक अथं ह । 
ईर्यापिथादि पदों मे भी इन्द्र समास है । यहां क्रम से सम्बन्ध करना चाहिए । मिथ्या- 
इष्टि से लेकर सूक्ष्म सांपराय गणस्थान तकं सांपरायिकं कर्मका आसुव होता है । भौर 
उपशांत कषाय आदि गुणस्थानवर्तौ अकषायी जीवो के ईय पिथ कर्मका आसुव होता है। 
कषाय का अभाव होने पर संसाररूम फलको देते वाके कमं नहीं अति, वहां तो ईयापिथ 
का आसुव होता है जिसका किं फल मात्र प्रकृति बध ओौर प्रदेशबन्ध है । हां जब तक 
कपाय है तव तकत स्थिति ओर अनुभाग बंधकूप फल वाले कंका आसुव होता है । 
कपाय के उदय कै अन्तरगत ही स्थिति ओर अनुभाग बन्ध है अर्थात्‌ कषायोदय कै बिना 

स्थिति वन्ध जर अनुभाग वन्ध नही होते एेसा जानना चाटिए । ` 

सापरायिक आसुव के भेद कहते है-- ` 

= स इद्रयां, चार कपाय, पांच अ्रतं ओर पच्चीस कषाय ये सापरायिक 
किर १ व क 1 
सूच में ईय पिथ आसुवके पहुछे जो सांपरायिकं 
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गुदिष्ठस्य सप राथिकाल्तवस्यात्र सग्रह. । परस्परतो भिन्ते विरिष्यन्त इति भेदाः प्रकारा इत्यथ. । 
भ्रतरेन्ियादीनां पञ्चादिभिर्य॑थासद्भयमभिसम्बन्धो द्रष्टव्यो व्याख्यानात्‌ । पञ्चेन्द्रियाणि, चत्वारः 
कषाया", पञ्चाव्रतानि, पञ्चविश्ति क्रिया इति । तत्र पञ्चेन्द्रियाणि सशंना दीन्युक्तानि । क्रोधादय 
कषायाश्चत्वारः प्रस्येकमनन्तानुवन्ध्यादिविकत्पा वक्ष्यन्ते । हिसादीनि पञ्चात्रतानि च वक्ष्यन्ते । 
पञ्चविशतिक्रियास्त्वत्रोच्यन्ते-सम्थक्त्वमियथ्यात्वप्रयोगसमाधानेयपिथक्रियाः पञ्च । तत्र चैत्यगुरु- 
प्रवचनपूजनादिलक्षएसम्यक्त्वव धिनी क्रिया सम्यक्क्रिया । श्रन्यदेवतास्तवनादिरूपा भिथ्यास्वहेतुका 
प्रवृत्ति्मिथ्यात्वक्रिया । कायादिभिः परगमनादिप्रयोजकेत्व प्रयोगक्रिया । सयतस्य सतोऽप्रयत्नपरोप- 
करणादिग्रहण समाधानःक्रया । ईरयापथकर्महेतुरीर्यापथक्रियेति पञ्चता । प्रदोषकायाधिकरणपरिताप- 
प्राणातिपात्तक्रियाः पञ्च । तत्र कोधावेशाच्चेतस प्रदुषत्व प्रदोषक्तिया । ततत कायोद्यमः कायक्रिया । 
हिसोपकरणाधिङृतिरधिकरणक्रिया । परदु खकरणं परितापक्रिया । श्रायुरिन्द्रियबलप्राणाना चियोग- 
करण प्राणातिपातक्रिया । एताः पञ्च \ दशंनस्पशेनप्रत्ययसमन्तानुपाताऽनाभोगक्रियाः पञ्च । 





आसव कहा था उसका ग्रहण होता है 1 जो परस्पर मे भेदको प्राप्त होते है-विशिष्ट 
होते है उन्हे भेद कहते है । यहा इद्धिय आदि का पाच आदि संया के साथ सम्बन्ध 
व्याख्यान से केर ठेना चाहिए । अर्थात्‌ इन्धियां पाच है, कषाय चार टै, अव्रत पांचदहै 
ओर क्रिया पच्वीस है । उनमें स्पशेनादि पांच इन्द्रियो को पहले कह दिया है । क्रोधादि 
कषाय चार है तथा उनम क्रोध, मान आदि प्रत्येक के अनतानुबन्धी आदि चार भेद 
होते है, इनको आगे कहने वाख है । हिसादि पांच अन्रतों का कथन आगे करेगे । 
पच्चीस क्रिया यहां पर कहते है-- सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्वे क्रिया, प्रयोग त्रिया, 
समाधान क्रिया ओौर ईयपिथ क्रियाये पाच है । इनमे चैत्य, गुरु, प्रवचन आदिकी 
पुजा आदर करना इत्यादि रूप सम्यक्त्व को बढाने वाली क्रिया को सम्यवत्व क्रिया 
कहते दहै । अन्य कुदेव आदि के स्तवन आदि क्रियाको मिथ्यात्व क्रिया कहते है । शरीर 
आदि से परको गमनादि क्रिया मेँ प्रयुक्त करना प्रयोग क्रिया है । संयमी साधु है ओर 
वह्‌ यत्नाचार बिना परके उपकरण आदि या अपने उपकरण आदि को ग्रहण करता है 
वह॒ समाधान क्रिया है। ईयपिथ सम्बन्धी क्रिया ईयपिथ क्रियाहै। ये पांच 
हुई । प्रदोष, काय, अधिकरण, परिताप ओर प्राणातिपात ये पांच क्रियाय है । उनमें 
रोध के आवेरा से सन कलुषित होना प्रदोष चक्रिया है । कलुषित मन से कायका उद्यम 
होना कायक्तियाहै। हिसा के उपकरण रखना-ग्रहण करना अधिकरण क्रिया है । 
परको दुख देना परिताप क्रिपा है । आयु, इद्िय बल ओर उवास-प्राणोका नाच्च करना 
प्राणातिपात क्रिया है । ये वांच है । दशन, स्पशंन, प्रत्यय, समन्तानुपात श्रौर अनाभोग 
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साभिलाषं मनोज्ञरूपदशंनं दशनक्रिया 1 तथा मनोज्ञस्पृष्टग्यस्पशेनं स्पशंनक्रिया । ग्रपूवंहिसादिप्रत्यय- 
करणं प्रत्ययक्रिया । स्रचादिसहिते देशेऽन्तर्मलोत्सगेकरण समन्तानुपातक्रिया । भ्रप्रमृष्टाहृष्भूमौ काया- 
दिनिक्षेपोऽनाभोगक्रिया । ता एताः पञ्च । स्वहृस्तनिसगंविदारणाज्ञाग्यापादनाऽनाकाड क्षात्रियाः 
पञ्च । तत्र परकरणीयस्य स्वहस्ते करणं स्वहस्तक्रिया । पापप्रवृत्तावभ्यनूज्ञाच निसगेक्रिया । परा- 
चरितप्रच्छन्नदोषप्रकाशनं विदारणक्रिया । जिनेन्दराज्ञां स्वयमनचुष्ठातुमसमथंस्यान्यथाथंसमथंनेन तद्व्यापा- 
दनमाज्ञाव्धापादनक्रिया । प्रमादालस्याभ्या प्रवचनोपदिष्टविधिकर्तव्यतानादरोऽनाकाक्षाक्रिया । एताः 
पञ्च । प्रारस्भपरिग्रहमायामिथ्यादशंनाऽप्रत्याख्यानक्रियाः पञ्च । छेदनाद्यारम्भणमारम्भक्रिया । 
परिग्रहाऽविनाशार्था क्रिया परिग्रहकरिया । ज्ञानदशेनादिषु निकृतिवेंञ्चनं मायाक्रिया 1 पर मिथ्यादगंन- 
क्रियाकरणकारणाविष्ट प्रशसादिभिहं ढयति साघु करोषीति सा मिथ्यादशंनक्रिया } सयमघातिकर्मो- 
दयवलादनिवृत्तिप्रत्याख्यानक्रिया । एताः पच । एवं यथोक्ता पञ्चर्विरतिरपि क्रिया इन्दरियकषाया- 
वरतेभ्य. पृथक्कथिता कार्यकारणतया कथञ्न्वदभेदसद्धावात्‌ । प्रवृत्तिरूपा हि क्रियास्तद्धेतुपरिणाम- 





ये पांच क्रियाये है । उनमे अभिलाषा से सुन्दर रूप देखना दशंन क्रिया है 1 सुन्दर वस्तु 
को स्पशं करना स्पशंन क्रिया है । नये-नये हिसादि के कारण जुटाना प्रत्यय क्रिया है । 
स्री पशु आदि के स्थान प्र मल सूत्रको करना समन्तानुपात क्रिया है । बिना सोघे 
विना देखे भूमि पर सोना बैठना आदि अनाभोग क्रिया है । ये पांच हुई । स्वहस्त, 
निसगं, विदारण, आज्ञाव्यापादन ओर अनाकाक्षा ये पांच क्रियायें है । उनमें जो कायं 
परे द्वारा करने योग्य हँ उनको अपने हाथ से करना स्वहस्त क्रिया है । दूसरा कोई 
पाप प्रवृत्ति कर रहा है उसकी अनुमोदना करना निसगे क्रिया है । प्ररे द्वाराक्तिया 
गया गुप्त दोप प्रकट करना विदारण क्रिया है । अपन खुद जिनेन्द्र देव की आज्ञा का 
पालन करते मे असमथ है अतः दूसरों को भी विपरीत अथं बतलाकर विपरीत कायं 
कराना आज्ञाव्यापादन क्रिया है । प्रमाद ओर आलस्यके कारण शास्त्रम कहे हृए 
विधान को करने मे अनादर होना अनाकांक्ष क्िया है । ये पांच हर्द । आरम्भ, परिग्रह, 
साया, मिथ्याद्शेन ओर अप्रत्याख्यान ये पांच क्रियाये है । छेदन, भेदन आरम्भ आदि 
सूप आरम्भ क्रियाह। परिग्रहुका नरानदहोइस हेतुसेजो क्रिया होती है वह्‌ 
परिग्रह क्रिया है । ज्ञान दशेन आदि के विषयमे ठगना माया क्रिया है। दसरा कोई 
व्यक्ति भिथ्यात्व क्रियाको कर रहा है उसको देखकर प्रशंसा आदि से तुम अच्छा कायं 
कर रदे हो एेसा कटकर द्द्‌ करना मिथ्यादशेन क्रिया है । सयम धाती कषाय के उदय 
से त्याग के परिणाम नही होना अप्रत्याख्यान क्रिया है । ये पांच हुई । ये पच्चीस क्रियाय 
इन्द्रिय अतरत ओर कपायों से पृथक्‌ कटी गयी है, वयोकि कार्य कारण की अवेक्षा इनमें 
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रूपाणि पचेन्धियकषायात्रतानि सक्षेपात्त्‌ न योगाद्भिचन्ते । तदेवमिद्ियादीनि साम्परायिकस्य कर्मं 
भरा्रवद्वाराषणुक्तानि । सांप्रतं सत्यपि प्रत्यात्मसम्भवे तेषा परिणाभेभ्योऽनन्तविकल्पभ्यो विशेष 
प्रदशंयस्नाह - 

तीन्रमम्दज्ञाताऽजतातभावाचिकरणवीरयं विशेषेभ्यस्तदि शेषः ॥६।। 


बाह्याभ्यन्तरहेतुदीर्णवशादुद्रिक्त. परिणामस्तीत्रनात्‌ स्थूलभावात्तीत्र इत्युच्यते । अ्रनुदीरण- 
्रत्ययसननिधानादूखदयमानोऽनद्रक्तपरिणामो मन्दनाद्गमनान्मन्द इति कथ्यते । हिनस्मीत्यसति 
परिणामे प्राणग्यपरोपणे जाते सति मया व्यापादित इति ज्ञायते स्मेति ज्ञातमात्र तम्‌ । भ्रथवाऽय 
प्राणी हन्तव्य इति ज्ञात्वा प्रवृत्ति्ञाति मित्युच्यते । तद्िपरीतमज्ञातम्‌ । तच्च प्रमादान्मदाद्वा प्रत्रज्यादि- 
ष्वनववृध्य प्रवृ्तिरुच्यते । भावोऽ परिस्पम्दरूम॒कायादिक्रियालक्षण" परिणाम उच्यते । स च 
तीन्ादीना विशेषकः सम्बन्धिभेदाद्धिद्यमानोऽनेकरूपो भवति । प्रयोजनानि पुरुषाणा यत्राऽधिक्रियन्ते 





कर्थचित्‌ मेद है । क्रिया भे प्रवृत्तिरूप है कार्यरूप है गौर उनके हैतुभूत इन्द्रिय, कषाय 
एव अव्रत है अर्थात्‌ क्रिया कायं ह गौर उनका कारण इन्द्रियां आदि है । ये सवं मिल 

कर संक्षपरष्टि से योग स्वरूप है, उससे भिन्न नही रै । इस तरह इन्द्रियां आदिक 
सांपरायिक कर्मके आसुव के हार है । 


अब यहु बताते है कि प्रत्येक आत्मा मे उन आसूवों के परिणाम अनंत प्रकार के 
है फिर भी उनकी कुछ विशेषता है उसका सूत्र दवारा प्रतिपादन करते है-- 


सश्राथ-तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण अर वीयं इनकी 
विशेषता से उन आासवों में विशेषता आती है । 


बाह्य मौर अभ्यन्तर कारण के मिलने से उद्रिक्त परिणाम, तीब्र-स्थूलभाव हीना 
ठीत्रभाव कहलाता है । उक्त कारणों के प्रगट न होने से अनुद्रिक्तं परिणाम मंद भाव 
कहा जाता है 1 तै सारता हू इसप्रकार के परिणाम नही होने परं प्राण व्वपरोपण हो 
जाने पर मेरे द्वारा यह घाता गया इस तरह पश्चात्‌ जानने मे आना ज्ञतभाव है 
अथवा यह्‌ प्राणी मारने योग्य है एसा पहले जानकर उसमे प्रवत्तं होना ज्ञातभाव है । 
इससे विपरीतभाव अज्ञातभाव कहलाता है । इस तरहं ज्ञात अज्ञात भावरूप प्रवृत्ति 
प्रमादसेया गर्वं से अपनी दीक्षा आदि का लक्षय नही दहोनेसेहो जाती है। शरीर 
आदि की क्रिया युक्त परिस्पंदरूप परिणामको भाव" कहते है" तीत्र आदिका विशेषक 
सम्बन्धी के भेद से इसके अनेकं भेद होते है 1 जटा पर पुरुपो के प्रयोजन प्रस्तुत कये 
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प्रस्तूयन्ते तदधिकरण द्रव्यमित्यथं. । द्रव्यस्य शक्तिविशेषः सामथ्यं वीर्यमिति निश्चीयते । तीत्रश्व 
मन्दश्च ज्ञातश्चान्नातङ्च तीव्रमन्दज्ञाताञज्ञातास्ते च ते भावाश्च तीत्रमन्दज्ञाताऽ्नातभावाः । ते चाधि- 
करणं च वीर्य च तानि 1 तेभ्यः 1 तस्याखवस्य विशेषो भेदस्तद्िशेषः । एतदुक्तं भवति-तीत्रादि- 
विशेष्य इन्दिया्यास्वाणां विशेषः सिध्यति । कार्यभेदस्य कारणभेदपूरवंकत्वादिति । तदेव ससारि- 
मेदसिदधर्जगदेचित्रचसिद्धि रप्युपपन्ना भवति । तत्र भेदप्र तिपादनद्वारेणानिर्ञाताधिकरणस्वसूपप्रति- 
पादनाथेमाह्‌-- 

्रधिकरणं जोवाऽजीवाः 1\७1) 


व्याख्यातलक्षणा जीवाऽजीवा. 1 तेषा पुनवंचनमधिकरणविशेषज्ञापनार्थम्‌ । जीवाश्चाजीवाशच 
जीवाऽजीवाः । मूलपदा्थयोद्वित्वाज्जीवश्चाजीवश्च जी वाऽजीवाविति द्विवचन प्राप्नोतीति चेत्तन्न 








[1 


जाते ह वह्‌ अधिकरण है अर्थात्‌ द्रव्य है । द्रव्य की सामथ्यं वीयं कहुलाता है। तीत्र 
आदि पदो मे दरन्र समास होकर पुनः तत्पुरुष समास हुआ है । तीव्र आदि भावोकी 
विशेषता से इन्द्रिय आदि आस्रवो मे विरेषता आती है, क्योकि कार्यो मे जो भेद पडता 
है वह कारणों के भेदसे ही पडता है! इन आसुव भावों में विभिन्नता होने के कारण 
संसारी जीवो के नर नारक आदि अनेक-अनेक भेद होते है ओर उन अनेक भेदो के 
कारण जगत्‌ की नाना विचित्रताभी सिद्धहो जाती है अभिप्राय यह हुभाकि 
आसुव के भेद से कमं बन्ध नाना प्रकारका होता है, कर्मो करा उदय नाना रूप अनिसे 
ससारी जीव त्रस स्थावर, सैनी-असेनी, स्त्री-पुरुष, षट्काय, कूल योनि, अवगाहना 
नारकी, देव मानव इत्यादि अनेक भेद वाले होते है उनके कमेकि नाना विपाकं भोगना 
ऊध्वंलोक आदि स्थानो पर होता है इससे जगत्‌ की नाना प्रकारकी पव॑त, द्वीप, 
सागर, विल, विमान आदि रचनाये स्वत. सिद्ध होती है 1 


आसुवो के भेदो मे जो अधिकरण है उसका स्वरूप अभी ज्ञात नही है अतः 
उसको सूत्र द्वारा बतलाते है-- 


सू्रार्थ--अधिकरणदो प्रकारका है जीवाधिकरण ओर अजीवाधिकरण । जीव 


अजीव का लक्षण कट्‌ जये है उनका पुनः नाम अधिकरण को बततलाने हेतु आया है । 
'जीवाजीवाः' पद मे न्द्र समास है । 


शंरा-- मूल पदां दो है अतः जीवस्व अजीवदच जीवाजीवौ एसा द्विवचन 
लाना चाहिए ? 


पष्ठोऽध्यायः ` | ३५७ 


प्याथाणामधिकरणत्वात्‌ । चात्र जोवाऽजीवस्तामान्यमधिकरणत्व विभति, फि तहि पर्याया हिसाचप- 
करणभावमापद्यमाना. । येन केनचित्पययिण विशिष्ट द्रव्यमधिकरणं स्यादिति व्याख्यायते | ततः 
पर्यायव्यक्तोना बहूत्वादवहुवचननिर्देशो युक्त' । श्रास्तवोऽ प्रृतस्तस्येहार्थवशात्‌ षष्ठ्यन्ततया परिणा- 
सोपपत्तेजीवाऽजीवा श्रधिकरणपास्रवस्येत्यधिसम्बन्धो वेदितव्यः 1 तत्र जीवाऽधिकरणमभेदप्रति- 
पत््यथंमाह्‌ - 
आद्यं संरम्भतस्तमारम्भारम्भयोगकङ्ृतकारितानुमतकषायविशेषे- 
स्त्िस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चकशः ८1 


श्रादौ भवमाद्यं प्रथमं जीवाधिकरणमित्यथं. । प्राणबव्यपरोपणादिषु प्रमादवत प्रयत्नावे्ः 
सरम्भण सरम्भ इत्युच्यते । साध्याया क्रियाया. सधनाना समभ्यासीकरण समाहारः । समारम्भण 
समारम्भ इति कथ्यते । प्रवर्तन प्रक्रमणमारम्भणमारम्भ इत्याख्यायते । योगशब्दो व्याख्यातार्थः। 
स्वतन्त्ेणात्मना क्रियते स्मेति कृत प्रादुभवितसित्युच्यते । परस्य प्रयोगमपेक्षय सिद्धिमापद्यमान कार्यते 


समाधान--एेसा नहीं है, यहां पयय अधिकरणसूप स्वीकारकी गयी है । जीव 
ओर अजीव सामान्य के अधिकरणं नही बनाया, किन्तु पययि हिसादि के उपकरण 
भावको प्राप्त होती है, अर्थात्‌ आसुव का अधिकरण जीवादि कौ पययि है, जिस किसी 
पर्याय से युक्त द्रव्य अधिकरण होता है, इसलिए पये बहुतसी होने के कारण सूत्र मे 
बहुवचन प्रयुक्त हुआ है । यहां पर आसूवे का प्रकरण है उसका अर्थवश से षष्ठी 
विभक्तिरूप परिणमन कर जीव गौर अजीव अधिकरण “आसुवके' होते है एेसा सबध 
जोडना चाहिए 1. 


अब जीवाधिकरण के भेदो का प्रतिपादन करते है-- 


सूब्ाथं--पहले जीवाधिकरण के भेद इस प्रकार है-तीने भेद संरंभ, समारभ 
जौर आरम्भयेदहै। तीन योग है । कृत, कारित, अनुमत ये तीन है। चार कषायरहै, 
इनको परस्पर मे मिलाने पर १०८ भेद होते है 1 आद्य अर्थात्‌ पहला जीवाधिकरण । 
प्राण घात आदिमे प्रमादी जीवके जो प्रयतत होता है वह्‌ संरंमटहै । करने योग्य कायं 
के साधन जुटाना समारंभ दहै) प्रवत्तन, प्रक्रमण आरभण ओौर आरम्भ ये सव 
एकार्थवाची है, अर्थात्‌ प्रारंभ करनेको आरम्भ कते हैँ । योग शब्दा अथं कह चुके 
है । स्वयं स्वतन्त्र होकर अपने द्वारा जो किया गया वह कृत" है । परकी अपेक्षा केकर 
जिस कार्यको सिद्ध किया गया वहु कारित दै) परके द्वारा किया गया अथवा कराया 


३५८ | सुख बोधाया तत्त्वाथं वृत्तौ 


स्मेति कारितमिति संज्ञायते परेण यच्छत कारितं वाभ्युपगम्यते तदनुमन्यते स्मेत्यनुमतमिति कथ्यते । 
भ्रभिहितलक्षणाः कषायाः क्रोधादयः 1 विशिष्यतेऽर्थोऽर्यान्तरादिति विशेषः । विश्िष्ट्वा विशेपः । 
संरम्भष्च समारम्भश्चारम्भश्च योगश्च कृतश्च कारितश्चानुमतश्च कषायाश्च सरम्भसमारम्भारम्भ- 
योगक़ृतकारितानुमतकषायास्तंः सरम्भादिविशेषे राच जीवाधिकरणं भिद्यत इति वाक्यशेषः । त्रिस्वि- 
स्तरिश्चतुरिस्येते त्रयस्त्रशब्दश्चतु शब्दश्च सुजन्तास्त्रीन्वारांस्तिः । चतुरो वारांश्चतुरिति सह्भुघाया 
ग्रभ्यावृत्तौ कृत्वसुचिति वर्तमाने दितिचतुभ्यंः सुजित्यनेन सुच्परत्ययः । तिश्च त्रिश्च त्रिश्च चत्वारश्च 
ते । तंस्तरिस्तरिस्तरिश्चतुभिरिति एतेषां सरम्भादिभियेथाक्रममभिसम्बन्धः क्रियते । सरम्भसमारम्भा- 
रम्भास्वरयः । योगास््रयः । कृतकारिताऽनुमतास्त्रयः । कषायाश्चत्वार इति । एतेषां गणनाभ्यावृ्तिः 
सूचा चोत्यते । एकमेक नयेदिति विगृह्य सङ्कयं काद्रीप्सायामित्यनेन शसि कृते एकश इति सिध्यति । 
स च वीप्सार्थद्योतनः ! एकंक त्रचादीन्भेदाश्चयेदित्यथं । सरम्भादित्रयमिद वस्त्वादौ निर्दिष्टं तद्भेद- 
हेतुत्वादितरेषां योगादीनामानुपुरव्य॑व चनं पूर्वापरविणेषणत्वात्छृतम्‌ । तस्मत्क्रोधादिचतु्टयङृतकारि- 
ताऽनूमतभेदात्कायादियोगाना संरम्भसमारम्भारम्भा विशेष्या प्रत्येक षट्‌्िशद्धिकत्पा भवन्ति । तत 





गया कायं है उसकी अनुमोदना करना अनुमत है ! कोधादि कषायो का कथन हो गया 
है । जिसके द्वारा एक पदाथ दूसरे पदार्थं से विशिष्ट (भिन्न) किया जाय वह्‌ विशेष 
कहलाता है । संरंभ आदि पदो मे इन्द्र समास जानना, इन संरंभ आदि विशेषो से 
जीवाधिकरण के भेद होते है एेसा वाक्य जोड़ना । श्रि स्ति स्ति चतु" इस तरह तीन 
वार त्रि शब्द ओौर एक चतुः शब्द ये सुजन्त है, त्रीन्‌ वारान्‌ तरिः, चतुरो वारान्‌ चतुः 
इसप्रकार 'संख्याया अभ्यावृत्तौ कृत्वसुच्‌" इस व्याकरण के नियमानुसार कत्व सुच्‌ 
प्रत्यय का प्रसंगथा किन्तु त्रि चतुभ्यंः सुच्‌" इस सूत्रसे सुच्‌ प्रत्ययहुभआहै। 
त्रि आदिपदोमें न्द्र समासदहै। त्रि आदि संख्या परदोका संरभं आदिके साथ 
क्रमसे सम्बन्ध किया गयाहै। भाव यह्‌ हुआ कि सरंभ, समारंभ आरम्भ ये 
तीनदै। योग तीन है । कृतकारित अनुमत ये तीन है। कषाय चार है। 
इनकी गणनाभ्यावृत्ति सुच्‌ प्रत्यय से प्रगट होती है। एक-एक मे लगाना 
"एकमेकं नयेत्‌" एसा विग्रह कर॒ 'संख्यैकात्‌ वीप्सायाम्‌" इससे शस्‌ प्रत्यय आने पर 
"एकशः शन्द वनता है यह वीप्सा अथेको प्रगट करता है, अर्थात्‌ एक-एक के तीन 
आदि भेद लगाना चाहिए । संरेभ आदि तीन पह कटे, क्योकि उनके भेदसे इतर जो 
योगादिक ह उनमे भेद ठता है, योग आदि का क्रमसे नाम पूर्वापर विशेषण होने से 
लिया है । तात्य यह है कि क्रोधादि चार ओौर कृत आदि तीन के भेदसे कायादि 
योगों के सररभप्षमारंभ ओौर आरभसे विरिष्ट सवध करने पर प्रत्येक कं छत्तीस 


पष्टोऽध्यायः [ ३५६ 


संरम्भस्तावत्‌ क्रोधकृतकायसरम्भो मान्‌करतकायसंरम्भो मायाकृतकायसरम्भो लोभकृतकायसरम्भः । 
क्रोधकारितकायसरम्भो मानकारितकायसरम्मो मायाकारितकायसरम्भो लोभकारितकायसंरम्भः । 
कोधानुमतकायसरम्भो मानानुमतकायसरम्भो मायानुमतकायसरम्भो लोभानुमतकायस रम्भण्चेति 
द्वादशधा सरम्भः। एव समारम्भारम्भावपि प्रत्येकं द्वादशधा । एते सम्पिण्डिताः कायविकल्पाः 
षट्तरिशषत्‌ । उक्त च- 

सरम्भो द्वादशधा कोधादिकृतादिकायस्तयोगात्‌ । 

प्रारम्भसमारम्भौ तथेव भेदास्तु षटत्रिंशत्‌ ।। इति ।1 


तथा वाड. मानसयोरपि प्रत्येक षट्त्रिंशत्‌ । एते सर्वं सम्पिण्डिता जीवाधिकरणान्नवभेदा 
ग्रष्ठोत्तरशतस द्या भवन्ति । चशब्दोऽनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसज्वलनषोडशषकषायभेद- 
कृताऽन्तर्मेदसमुच्चया्थ' । तेन दात्रिरदुत्तस्वतुःशतगणनास्तद्टिकत्पा हिसापेक्षया वेदितव्याः । 
तद्रदनृताद्यपेक्षयापि योज्याः । इदानीमजीवाधिकरणप्रतिपत्य्थमाह-- 





छकत्तीस भेद होते है। आगे सरंभ के भेद बताते है क्रोधकृतकायसंरभ, मानकृत 
कायसरम, मायाकृतकायसरंभ, लोभकृतकायसंरंभ । करोधकारितकायसंरभ, मानकारित 
कायसंरंभ, सायाकारितकायसंरंभ, लोभकारितकायसंरंभ । कोधानुमतकायसंरंभ, माना- 
नुमतकायसंरंभ, मायानुमतक्रायसंरंभ, लोभानुमतकायसंरंभ । ये बारह भेद सरंभके 
हए, एसे समारम्भ ओौर आरम्भ के नारह्‌-बारह भेद करना, सब मिलकर काय संधी 
भेद छत्तीस होगे । कहा भी है- 


क्रोधादि, कृतादि ओौर कायादि के सयोग से संरंभ बारह प्रकारकाहो जाताहै 
तथा समारभ आरम्भ भी इसो तरह बारहु-बारहं भेद युक्त है, इस प्रकार ये छन्तीस 
भेद होते है ।। १।। जसे ये काय सम्बन्धी छन्तीस भेद हुए, वैसे वचन ओर मनसम्बन्धी 
मेद भी छत्तीस-छततीस दै । ये सब मिलकर जीवाधिकरण आसूवो के एकसौ आठ भेद 
होते है । सूत्र मे च शब्द आया है उससे अनतानूबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान भौर 
संज्वलन संबंधी करोधादि कषायो के सोलह भेदोकं निमित्त से हने वारे अन्तभेदों का 
समुच्चय होता है । वे भेद चारसौ बत्तीस हैः ये सब हिसाकी अपेक्षा समदना, इसी 
प्रकार असत्य, चोरी आदि की अपेक्षा चारसौ बत्तीस, चारसौ बत्तीस भेद से अनेक 
भेद जीवाधिकरण आसुव के जानने चाहिए । 


अब अजीवाधिकरण का प्रतिपादन करते है-- 


३६० | सुखवोधाया तत्वार्थवृत्तौ 


निव॑तेनानिक्षेपसंपोगनिसर्गा द्िचतुहित्निभेदाः परम्‌ ।1६॥। 


निर्व्तनादीना सब्दाना कर्मसाधनानामथं कथ्यते । निवत्त इत्ति निर्वेतेना निष्पादना। 
निक्षिप्यत इति निक्षेपः सस्थापना । सयुज्यत इति सयोगो मिश्रीकृतम्‌ । निसृज्यत इति निसः प्रवतन- 
भित्ति । श्रथवा भावसाधना एते निरव॑तंन निवेतंना । निक्षिप्तिनिक्षेपः । सयुक्तिः सयोग । निसृष्ट 
निप्तग इति । निर्वतैना च निक्षेपश्च सयोगश्च निसगेएच निर्वतंनानिक्षेपसयोगनिसरगा. । ह्रौ च चत्वारश्च 
द्रौ च त्रयश्च द्विचतुद्धि्रयः। ते भेदा येषा ते द्विचतुद्धित्रिभेदा. । परमत्तरमजीवाधिकरणमित्यथंः । 
यदा निर्वतनादयः शब्दा कर्मसाधनास्ते रिहानुवतंमानस्याधिकरणश्षब्दस्य सामानाधिकरण्येन सवधः-- 
निर्व्तनैवाधिकरणमित्यादि । यदा तु भावसाधनास्तदा वैयधिकरण्येन निवतनानिक्षेपसंयोगनिसगे- 
लक्षणा भावाः परमजीवाधिकरण विशिष्यन्तीत्यध्याह्ियमााक्रियापदपेक्षया परदाब्दस्य कर्मनि्द्ो 
व्याख्यायते । पवसत्े श्राद्यमिति वचनादत सामर्थ्यात्तित्परत्वप्राप्तौ पुन परवचनमनर्थकमिति चेत्तप्न 





सूत्रा्थ--दो निवेत्तंना के भेद, चार प्रकार निक्षेप, संयोग दो प्रकारका भौर 
निसं तीन प्रकार का, इस तरह अजीवाधिकरण के भेद होते है । 


निवत्त ना आदि शब्दो का कर्मसाधनरूप अर्थं कहते है--निवत्यंते इति 
निवत्त ना' अर्थात्‌ निष्पादना “निक्षिप्यते इति निक्षेपः' स्थापना को निक्षेप कहते है । 
'सयुज्यते इति सयोगः' मिलने को संयोग कहते है । "निसृज्यते इति निसगंः प्रवत्तं न 
को निसगं कहते है । अथवा ये भाव साधन शब्द है-निवेतनं निवेतंना । निक्षिप्तः 
निक्षेपः । संयृक्ति. संयोगः । निसृष्टिः निसर्गः एेसी निरुक्ति है । प्रथम ही निवेतेना आदि 
पोका इन्दर समास करना, पुनः द्वि आदि संख्या वाचक पदोका रन्द्र समास करके 
बहुत्रीहि समास दारा भेद शब्दको जोड़ना चाहिए । पर" शब्द से अजीवाधिकरण के 
ये भेद है एेसा अथं समञ्ना । निर्वतंना आदि शब्दोको कम॑साधनरूप जब मानते है तब 
यहां वत्तं मान अधिकरण शब्दके साथ उनका समानाधिकरण हयोताहै जैसे निर्वतंना 
रूप अधिकरण है" निक्षेपरूप अधिकरण है इत्यादि । तथा जब ये निर्व॑त॑ना आदि शन्द 
भावसाधनलूप होते हँ तब ॒विशिष्यन्ति क्रिया का अध्याहार करके निरवर्तना, निक्षेप, 
संयोग ओर निसगं लक्षणलूप भाव अजीवाधिकरण को विशिष्ट करते है एेसा वंयाधि- 


करण-भिन्न अधिकरणलूप से अधिकरण शब्दका सबध करना चाहिए । विशिष्यन्ति 


क्रिया के अध्याहार करने से परम्‌' एसा सूत्रोक्तं कम निदेश (द्वितीय विभक्ति) सफल 
टोता है । । 


पष्टोऽध्यायः [ ३६१ 


ग्रन्थाथत्वादस्य । सरम्भादिभ्योऽन्यानि निवेतनादीनीस्येतस्याथेस्य प्रतिपादनार्थोऽय परशब्द कृत । 
इतरथा हि निवेतंनादीनामप्यात्मपरिणामसद्धावाज्जीवाधिकरणविकत्प एवेति विज्ञायते । तत्र 
मलोत्तरमेदा्निवैतंनादेधा-मूलनि्तंना कायवाड मन प्राणापानरूपा । उत्त रनिरव॑तंना काष्टपुस्तचित्र- 
कर्म॑भेदा । निक्षेपश्चतुर्धा भिते-भ्नप्रत्यवेश्षादु 'प्रमाजनसहसाऽनाभोगभेदात्‌ । सयोगो देधा-भक्त- 
पानसयोग उपकरणसयोगश्चेति । निसगस्त्रैधा--कायवाड मनोभेदात्‌ । एतेनिवंतेनादिभिरजीवास्रवस्य 


शंका- पुवं सूत्र मे आयं" शब्द आया है उसी सामथ्यं से यहा पर पर शब्दका 
अथं स्वतः हो जाता है, इसलिये इस सूत्र मे पर शब्द का प्रयोग व्यथं है ? 


समाघान- एसा नही कहना । यहां, पर शब्द का दूसराही अथं लियादहै, 
देखिये ! संर॑भ भादि पहले कहे गये जो जीवाधिकरण है उनसे ये निवेतंना आदि भेद 
अजीव अधिकरणसूपं पृथक्‌ ही है, इसप्रकार का अथं यहां पर शब्द द्वारा सूचित किया 
है । यदि पर शब्द को वहा नही ठेते तो निवेतंना आदि आत्म परिणामरूप भी सम्भव 
होने से वे सब जीवाधिकरणके ही भेद माने जाते । 


नि्वैतनाके दो भेद है, मूल निवंतंना, उत्तर निवतंना । मूल निर्वत॑ना शरीर, 
वचन, मन भौर प्राणापानरूप है । उत्तर निवेतंना काष्ठ, कागज चित्र आदि कै रचना 
स्वरूप है 1 अर्थात्‌ पांच शरीर, वचन, मन ओर उच्छ्वास निश्वास कौ रचना को मूल 
निर्वेतेना कहते है 1 तथा लकड़ी के कागज इत्यादि के चित्र या खिलौने बनाना आदि 
उत्तर निवेत॑ना कहलाती है । निक्षेप चार प्रकार का है, अप्रत्यवेक्षा, दु प्रमाजेन, सहसा 
ओर अनाभोग । बिना देवे वस्तु को रखना अग्रत्यवेक्षा निक्षेप है । बिना सोधे वस्तु 
रखना या अच्छी तरह सोधन नहीं करके वस्तुको रखना दुश्रमाजेन निक्षेप है। 
अकस्मात्‌ शीघ्रता से वस्तुको रखना सहसा निक्षेप है । बिना देले किन्तु शोधन कर 
(माजैन कर) वस्तुको रखना अनामोग निक्षेप कहलाता है । 


संयोग दो प्रकार का है भक्तपान सयोग ओर उपकरण सयोग 1 
निस्गं तीन प्रकार का है कायनिसगं, व्वननिसगं ओर मनोनिसगं । 


इन निर्र्तना आदि के द्रारा अजीव आसुवका प्रवत्तं न होता है अतः इन्हे आसूव 
का अधिकरण कहते है । 


३६२ | सुखबोधायां तत्त्वाधवृत्तौ 


प्रवतंनादास्तवाधिकरणत्वमेषामवसीयते । एव सामान्यतः साम्परायिकाखवभुक्त्वाऽधुना ज्ञानद्शना- 
वरणकर्मणोरास्वं विशेषेणाह-- 

तस्रदोषनिह्ववमास्सर्यान्तरायाऽऽसादनोपघोता ज्ञानदशंनावरणयोः ।। १०।। 

मत्यादिज्ञानपञ्चकस्य कीर्तने कृते कस्यचिदत्र्‌ वतोऽन्तः प्रदुष्टत्व प्रदोषः । यत्किञ्वित्पर- 
निमित्तमभिसन्धाय नास्ति न वेदीत्यादिज्ञानस्य व्यपलपन वचनं निह्वव । कुतश्चित्कारणात्स्वय- 
मभ्यस्तस्य दानाहैस्यापि ज्ञानस्य योग्यायाऽप्रदानं मात्सर्यम्‌ । कलुषेणात्मना ज्ञानस्य व्यवच्छेदकरण- 
मन्तरायः । वाक्कायाभ्या परप्रकाशाज्ञानस्य वजंनमासादनम्‌ । प्रशस्तज्ञानस्य दूषणोद्धावनमुपघातः। 
ग्रासादनोपघातयो मेदाभाव इति चेन्न-कथच्चिद्भेदोपपत्तेः । सतो हि ज्ञानस्य विनयप्रकाशनादिगुण- 
कतेनाऽननूष्ठानमासादनमुच्यते । उपघातस्तु ज्ञानमज्ञानभेवेति ज्ञाननाशाभिप्रायप्रत्ययमनयोर्भंद. । 
तदित्यनेनाऽप्रकृतयोरपि ज्ञानदशंनयोः - प्रतिनिदेशो ज्ञानदर्शनावरणयो रास्व इति वचनसामर्थ्यात्‌ 1 





इन्द्रिय कषाय आदि रूप सांपरायिक आसुव सामान्यतः कहा था, अन विशेषरूप 


से उक्त आसुव का कथन करेगे, उसमे प्रथम ही ज्ञनावरण दशनावरण कमकि आसुव 
को बतलाते है- 


सूत्राथं-- प्रदोष, निह्वव, मात्स्यं, अन्तराय, आसादन भौर उपघात ये ज्ञानावरण 
भौर दशेनावरण करमेके आसुव है । मतिज्ञान आदि पांच ज्ञानोका किसी केद्वारा कथन 
किये जाने पर उसकी अनुमोदना प्रशंसा आदि नही करना, उस वक्त मौन इसलिये रह्‌ 
जाना कि उसके प्रति मनमें कलुषता है, इसतरह्‌ कौ प्रवृत्ति को प्रदोष कहते हैँ । जिस 
किसी निमित्तं से ठगने के अभिप्राय से “मै नही जानता" इत्यादि कूप ज्ञानका अपलापः 
करना निह्वव है । स्वयं अभ्यस्त है देने योग्य ज्ञान है किन्तु किसी कारणवश योग्यः 
व्यक्ति के लिये भी ज्ञान नही देना मात्स्यं है । कलृषित मनसे ज्ञानका विच्छेद करना 
अन्तराय है । परक द्वारा ज्ञान प्रकारित होनेः पर उसको वचन ओर दरीरसे मना 
करना आसादन है । प्रशस्त ज्ञानमे दोष प्रगट करना उपघात है । 


शंका--आसादन ओौर उपघात में कोई भेद नहीं है ? 


समाघान-एेसा नही है कथचित्‌ भेद है । विद्यमान ज्ञानका विनय नहीं करना, 
उसको प्रगट नही करना, प्रशंसा नही करना इत्यादि तो आसादन है ओर ज्ञानको 
अज्ञानरूप ही कर देना, ज्ञानके नारका अभिप्राय होना उपघात है इसतरह इन दोनों 
भं भेद दै । अप्रकृत भी ज्ञानदर्शन का निर्देश "तत्‌" शब्द द्वारा किया गया है, क्योकि 
ज्ञान दर्दनावरणयो.' इस पदकी साम्यं से उक्त अथं प्रतीत हो जातादहै। भाव यह्‌ 


= 
५५ 


षष्ठोऽध्यायः [ ३६३ 


प्रदोषश्च निह्ववश्च मात्सर्य चान्तरायश्चासादनं चोपघातश्च प्रदोषनिह्लवमात्सर्यान्ति गयाऽऽसादनोप- 
घाताः । तयोः प्रदोषादयस्तत्प्रदोषादयः । भराव इति वर्तते । ततो यथा ज्ञानविषया. प्रदोषादयो 
ज्ञानवरणस्याल्लवास्तथा दशेनविषया दशेनावरणस्यास्चवा भवन्ति । तथा ज्ञानदशंनवत्सु पुरुषेषु 
तत्साधधमेषु च पुस्तकादिपुं प्रदोषादयस्तत््रदोषादिग्रहुणेनेव गह्यन्ते तच्निमित्तत्वादिति नोद्धन्यम्‌ । 
ग्रसद्वेयासवभ्रदशंनाथमाह-- 

दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्र चयस्य \।११।। 


ग्रनिष्टसयोगेष्टवियोगाऽनिषटनिष्टुरश्रवणादिबाह्यसाधन पिक्षादसद्रेयकर्मोदयादुस्पचयमानः पीडा- 
लक्षणः परिणामो दु खमित्युच्यते । भ्रनुग्राहुकस्य बान्धवादेः सम्बन्ध विच्छेदे तद्‌ गताशयस्य चितासेद- 


है कि "तत्‌" उस ज्ञान ओौर दर्शनका प्रदोष, निह्वव आदि करने से ज्ञानावरणकरमं ओर 
दर्शनावरणकमं का आसुव होता है । तत्‌ शब्द से ज्ञानदरदनि गरुण लिये है उनमें दोष 
लगाना, उनको छिपाना, उनको नष्ट करना इत्यादि से ज्ञानावरण दर्शानावरणकमं का 
आसुव बंध होता है । 


प्रदोष आदि पदोका द्रन्द्र समास करके पुनः तत्‌ शब्दके साथ तत्पुरुष समास 
करना चाहिए । आसुव का प्रकरण है, उससे जो ज्ञानविषयक प्रदोष आदि किये जते 
है । उनसे ज्ञानावरण कर्मका आसुव होता है ओर दर्दनविषयक जो प्रदोष आदि करिये 
जाते है उनसे दर्शनावरण करमेका आसव होता है । तथा ज्ञानवान दइनिवान पुरुषों में 
एवं ज्ञानदर्शन के साधनभ्रूत पुस्तक आदि के विषयों मे प्रदोष करना निह्ञवादि करना 
यह्‌ सर्व ही ज्ञानावरण दर्शनावरण कमंके आसूव है, इनका ग्रहण भी तप्र दोष आदि से 
हो जाताहै। क्योकिवे भी ज्ञानावरणादि के कारणदहै। 


असातवेदनीय कमैके आसुव बतलते है 


सूत्राथे-दु.ख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वध, परिदेवनको खुद करना या दरूसरो से 
कराना अथवा दोनों करना असातावेदनीय कमंका आसृव है । 


अनिष्ट संयोग होने से, इष्ट का वियोग होने से, अनिष्ट ओौर कठोर शब्द सुनने 
से इत्यादि बाह्य कारणो कौ अपेक्षा लेकर असाता वेदनीय कर्मके उदय से उत्पन्न हुमा 
जो पीड़ा रूप परिणाम है उसे दुःख कहते है । अनुग्रह्‌ करने वले बन्धु आदि जनो का 
सबंध छूट जाने पर उनका स्मरण आदि से उन्दी मे जिनका चित्तजा रहादहैदेसे 
पुरुष के जो चिता खेदरूप परिणाम होता है विकलता आतत है मोहकर्म के उदय के 


३६४ ] घुखवोध्राया तच््वार्थवृत्तौ 


लक्षणः परिणामो वेक्लब्यविशेपो मोहकर्मविशेपोदयपेक्षः शोक इति कथ्यते । परिभवपरपवचन- 
धरवणादिनिमित्तपिक्षया कलुपान्त.करणस्य तीत्रपरिणामस्ताप इत्यभिधीयते । परितापनिमित्तेनाधु- 
पतिन प्रचुरविलपेनाद्धविक्ारादिना चाभिव्यक्तं क्रन्दनं प्रत्येतव्यम्‌ । मप्रायुरिद्धियवनप्राणाना 
परस्परतो वियोगकरणं वध दत्यवधा्यंते । सड.वलेशपरिणामालम्बनं स्वपरानूग्रहाभिलापविपवमनु- 
कम्पप्रतरुर परिदेवनमिति परिभाष्यते | यद्यपि दु.खजातोयत्वच्छोकादीनां दु.खग्रहएादेव ग्रहण सिदध, 
तथापि दु.खविषयासलवाऽसद्भचं यलोकमेदसम्भवात्‌ दुःखमित्युक्तं विगेपाऽनिर्जानात्ततिपयविगरेष- 
दशेनेन तद्विवेकप्रतिप्यथं शोकादयुपादान क्रियते । गौरि्युक्तं विशेपाऽनिजनि त्प्रतिपादनार्थं चण्ड- 
मुण्डशुक्लकृप्णादिविशेषणोपादानवत्‌ । दु खं च शोकश्च तापृणचं क्रन्दनं च वधफ्च परिदेवन च 
दु खज्ोकतापक्रन्दनवधघप रिदेवनानि । श्रात्मा स्वदेहुस्थचेतनपर्यायः 1 सोऽपि पिण्डात्म॑वोच्यते 1 तस्येव 
दु खादिस्धावात्‌ । तयोद्धेयमुभयमुच्यते । श्रात्मा च परश्चोभय च तान्यात्मपरोभयानि । तेषु तिष्ठन्ती- 
त्यात्मपरोभयस्थानि । भ्रसदप्रशस्तं वेचमसदेचं द्रव्यकर्मोच्यते । तान्येतानि दु.खादीन्यात्मस्यानि 





कारणजो होता है वह शोकं कहलाता है 1! तिरस्कार होने से, कठोर वचन सुनना 
इत्यादि निमित्त से कलुषित मनवाछे व्यक्ति के तीत्र परिणाम होते है वह्‌ ताप दै । 
परिताप के कारण अश्रु गिराना, प्रचुर ॑विलाप करना अगमे विकार इत्यादि से प्रगट 
खूप रोना क्रन्दन ह । आयु इन्द्रिय, वल ओर इवासोच्छवासि का परस्पर में वियोग 
करना कध है । जिसमें संक्लेक परिणामका अवलवन दै, अपने बौर परके अनुग्रह्‌ की 
अभिलाषा युक्त है, जिसके सुनने से दूसरों को दया आ जाय एेसा रुदन करना परिदेवन 
कहटलाता है 1 यद्यपि रोक आदिक सब दुःख जातीय होने से दु.ख ग्रहण से उनका 
रहण हो जाता है तथापि दु.ख विषयक आस्रव असंख्यात लोक प्रमाण भेद है इसलिये 
दु.ख' कहने मत्त से विशेष ज्ञान नही हो पाता, कुछ-कुछ विशेषता दिखलाने से तत्‌ 
संबंधी बोध हौ जाता है अतः शोक, ताप आदि दुःख भेदो को ग्रहण किया है । जैसे 
गाय एेसा कहने पर विशेष निर्वय नही हो पाता अतः उसका प्रतिपादन करने हेतु 
खण्डो गाय या खण्ड बेल है तथा यह्‌ मुण्डी है, काली है सफेद है इत्यादि विरोषणों का 
ग्रहण कियाजाताहै। दुख आदि पदोंमें न्द्र समास हुआ है । अपने शरीरम स्थित 
जो चेतन पर्याय है वह आत्मा है शरीर ओर आत्मा मिलकर संसारी जीव की पयय 
होती है, ओर इस तरह श्षरीर तथा आत्माकी मिली जो पयय है उस रूप आत्मकि 
दी दु-ख आदि परिणाम संभव है! अपने से अन्यको पर कहा है, तथा उन दोनों को 
उभय कहते है 1 आत्मा, पर ओर उभय इस तरह ये तीन हए । उनमें जो स्थित हैवे 
'आत्मापरोभयस्थानि' है । असत्‌ अप्रशस्तको कहते है, अप्रशस्त जिसका वेदन है वह्‌ 


षष्टोऽध्यायः [ ३६५ 


परस्थान्युभयस्थानि चात्मनोऽसद्रेयक्मणो दु -खफलस्यास्लवा भवन्ति सड क्लेशाद्ध त्वात्‌ ) सड व्लेशा- 
ङ्गाना तु तेषां सर्वेथा तदनास्तवत्वादबलोतपाटोषवासादिवत्‌ । सद्े्यास्रवभेदमाह्‌-- 
भूतन्नव्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सदं यस्य ।१२॥ 


| 


परायुरनामकर्मोदयवस्ात्तासु तासु योनिषु भवन्तीति भूतानि, सवं प्राणिन -इत्यथंः । ब्रतान्य- 
हिसादीनि वक्ष्यन्ते । व्रतानि वियन्ते येषा ते व्रतिनः । ते च दविविधा-प्रभिमुक्तग्रहाभिलाषा सयताः, 
= 
असद्वेद्य दे अर्थात्‌ असातावेदनीय द्रव्य कमं । ये दुख आदिक अपनेमे क्यिगये हो, 
परमे किये गये हो एवं उभयमें विये गयेहो, ये स्वँ ही आत्माको दुख फल वाके 
असाता वेदनीय कर्म॑का आसुव कराते दै, क्योकि सक्लेशों केकारणदटै। जोदुःखरूप 
` भाव संक्लेश हतु नही है वे आसुव के कारण नही होते अथवा संक्छेश रहित दुःख 
परिणाम से आसुव नही होता, एेसा जानना चािए, जैसे केशकौच उपवास आदि 
क्रियासे दुःख होताहै किन्तु संक्छे नही होने के कारण वह दुःख जासूव नही कराता । 
भाव यह्‌ है कि जसे कोई वै्य दै चिकित्सक है ओर साधु पुरुष के फोडा, ब्रण आदि 
को जबरन दबाकर पीप निकालता है, अथवा कोई शल्य चिकित्सक, चीरा फाड़ी भी 
करता है उस क्रिया मे दुःख या पीड़ा अवद्य होती है किन्तु इतने मात्र से वैद्यादिको 
पापासुव नही होता, क्योकिं उसके संव्छेरभाव दूसरों को पीडा पहुंचाने के भाव नही 
है अपितु पीडा नष्ट करने के भाव है उस असंकलेशरूप भाव के कारण उसको आसूव 
नही आता, अथवा कोई आचार्यादिक उपवासादिका अनुष्ठान शिष्यादि से कराते है 
उसमे शिष्यादि को दुःख भी होता है किन्तु क्लेश नही होने के कारण उन आचार्यादि 
को पापासूव नही होता, अतः निर्ित होता है कि सक्लेलकाजो कारण है वह्‌ दुःख 
परिणाम असाता क्मेका आसुव कराता हे । 


अब सातावेदनीय कर्मका आसुव बताते है-- 

सत्रा्थ-प्राणियो पर तथा व्रतियो पर अनुकम्पा करना, दान देना, सराग सयम, 
योग, क्षमा ओर शौच ये सातावेदनीय कके आसृव है 1 

आयुकम के.उदय कं वश से उन उन योनियौ मँ जो होते है वे भूत" कहलाते 


है अथात्‌ समी प्राणियों की भूत संज्ञा दै । अर्दिसादिक व्रत है इनका लक्षण आगे 
कंटेगे । जिनके ब्रत है वे व्रती कहलाते हैत्रतीदो प्रकारके है घरकी अभिलाषासेनो 


६६ ] सुखनोधाया तत्त्वाथंवृत्तौ 


गृहिएश्च देशसंयता इति । भ्रनुकम्पनमनुकम्पा दया करुणेति यावत्‌ । शरूतानि च व्रतिनश्च भूतत्रतिनः 
सतेष्वनुकम्पा । आ्रत्मीयस्य वस्तुन. परानश्रहवुदधयाऽतिसजेन दानमिति कथ्यते । पूरवोपात्तकर्मोदय- 
वक्षादक्षीणाशयः सराग. साम्परायिकनिवारण प्रव्यागणं मनाः 1 सह्‌ प्रसस्तेन रागेण वतते स सराग 
इति कथ्यते 1 प्रारिष्वेकेन्दरियादिषु चक्षु रादिष्विन्द्रियेषु चाऽशुभप्रवृत्तेविरति सयम इति निगयते । 
सरागस्य संयमः सरागो वा संयमः सरागसयमः । भ्रादिकब्देन सयमासंयमाकामनिजंराबालतपसां 
सद्धह- । सरागसयम श्रादिर्येषां ते सरागसंयमादयः । निरवद्यक्रियाविशेषानुष्ठानं योगः समाधिः 
सम्यक्परणिधानमित्य्थः। दण्डभावनिवृत्त्य्थं च तस्य ग्रहण क्रियते । भूतत्रत्यन्‌कम्पादानं च सराग- 
संयमादयकश्च शूतव्रत्यनृकम्पादानसरागसयमादयस्तेषां योगो भरूतव्रत्यनृकम्पादानसरागसयमादियोगः। 
णुभपरिणामभावनाबलात्‌ कोधादितिवृत्तिः क्षमा क्षान्तिरित्यथेः । स्वद्रग्यात्यागपरद्रग्यापहरणसान्तचा- 
सिकनिह्लवादौनां लोभप्रकाराणामुपरमः शौचमिति निश्चीयते । निर्लोभिः पुमान्‌ शुचिस्तस्य भावः 
कमे वा शौचमिति व्युत्पत्तेः । इतिशब्दातप्रकारवाचिनोऽहंदादिपूजाबालवृद्धतपस्विवेयावृत्योयोगाजंव- 





मुक्त हो चुके है एेसे संयत साधु ओर देशत्रती गृहस्थ अनुकम्पा, दया, करुणा ये सब 
एकाथंवाची शब्द है । भुत ओर त्रतियों मे अनुकम्पा करना । अपने पदाथ का परका 
अनुग्रहं करने क लिए त्याग कर देना दान" कहलाता है । पूरवेके उपाजित कर्मके वश 
से अभी जिनका राग नष्ट नही हुआ किन्तु उस रागादि कषायो को रोकनेमे जो लगे 
हुए दै एेसे साधुको सराग कहते है, प्रास्त राग के साथ जो रहता है वह्‌ सराग है एेसा 
रब्दाथं है 1 एकेन्दरिय आदि जोवों मे ओर चक्षु आदि इन्द्रियों मे जो अशुभ प्रवृत्ति है 
उससे विरक्त होना संयम है, सराग का संयम सराग संयम कहलाता है, आदि शब्द से 
सयमासंयम, अकाम निजंरा ओर बाल तपका ग्रहण हो जाता है। सराग संयम दहै 
आदि मे जिनके वे सराग संयमादि है । निर्दोष क्रिया के अनुष्ठान को योग कहते है, 
अथात्‌ समाधि-भली प्रकार से सावधानीपू्वैक उपयोग कौ प्रवृत्ति होना । योग, समाधि 
ओर सम्यक्‌ प्रणिधान ये एकाथंवाची शब्द है । दूषण की निवृत्ति के लिये योग का 
ग्रहण किया है अथवा काय मन आदिकी उट्ण्ड भावकी निवृत्ति के लिए योग शाब्द 
लिया दे 1 सम्पूणं प्राणिगण तथा त्रियो मे अनुकम्पा करना, दान देना ओर सराग 
संयमादि पालना, इन भूत, ब्रती, अनुकम्पा, दान, सराग संयमादि का योग॒ सातावेदनीय 
५ । शुन परिणाम के बल से क्रोधादिका त्याग क्षमाया क्षान्ति कहलाती 
क, स्याग नही करना परकै द्रव्यका अपहरण करना, धरोहर को हडपना 
चप्याद्द लाभ के प्रकारदट ८ 7 6 
कटलाता टै, गुचिका भाव क न 1 
टं कार शौच राब्दकी निष्पत्ति है। 


षष्ठोऽध्यायः [ ३९७ 


विनयप्रदानादीनां ग्रहुणम्‌ । व्यक्तयर्थात्समासाऽकरणाच्च । भरतग्रहणादेव सिदध तिग्रहुण तद्विषयान्‌- 
केम्पाप्राधान्यद्यापनार्थैम्‌ । सत्रशस्त वेद सद्वेयं सुखफलं कर्मोच्यते । तस्यते भरुतत्रत्यनुकम्पादिविशेषा 
ग्रास्रवा विशुध्य द्धवे सति भवन्त्यन्यथा तद्धाववि रोधात्तेपामसद्धे्ास्चववत्‌ । तदृक्तम्‌- 
विशुद्धिसडः क्लेशाङ्खं चेत्स्वपरस्थ सुखासुखम्‌ । 
पुण्यपापाखवो युक्तो न चेद्रयथेस्तवाहतः ।। इति ॥ 
मोह्‌विशेषस्यास्तवमाह्‌- 





ति" शब्द प्रकार वाची है, उससे अर्हत आदि की पूजा करना, बाल, वृद्ध, तपस्वी 
जनो की वैयावृत्य करना, परिणाम मे ऋजुता होना, विनय गौर प्रदान आदिकाः ग्रहृण 
होता है । तथा सूत्र मे भरत त्रत्यनुकम्पादि पद बौर क्षान्ति इत्यादि पद पृथक्‌-पृथक्‌ 
रखे है उन पदोका समास नही किया है उससे अहतपुजा आदि जो सातावेदनीय के 
आसुव है उनका भी ग्रहणो जाता है। 


यद्यपि भूतः शब्दके ग्रहण से अथं सिद्ध होता है तथापि त्रती ाब्दका ग्रहण ब्रतियो 
की अनुकम्पा प्रधान है इस बातको बतलाने के लिये किया गया है । प्रस्त वेब सत्‌ 
वेद्य है सुख जिसका फल है एेसा कमं सत्‌ वेद्य-सातावेदनीय कर्मं कहलाता है । उस 
सातावेदनीय कर्मके ये भूतत्रती अनुकम्पा आदि विष आसूव विशुद्धि का अग होने पर 
होते है अन्यथा नही एेसा जानना क्योकरि बिना विशुद्धि के इनका सातावेदनीय कै 
आसूव के साथ विरोध आता है, जैसे असाता के आसूव 1 अर्थात्‌ विशुद्धि के अभावः 
मे जैसे असाता वेदनीय कर्मका आसूव होता है वैसे ही भूत अनुकम्पा आदिं करते हुए 
भी यदिःपरिणामों मे विशुद्धि नही है तो उससे सातावेदनीय का आसुव नही होगा । 


आप्तमीमांसा मे स्वामी समतभद्र कहते है कि--अपना अथवा परका सुख दुख 
विशुद्धि तथा संक्लेश्च का अग है-तत्कारण-कायं वा स्वभावरूप है-तो वह्‌ सुख दुःख 
यथाक्रम पुण्य पापके आसूव-बधका हेतु है, ओौर यदि विशुद्धि तथा संक्छेर दोनो मेँ से 
किसी का भी अंग-कारण कायं स्वमाव रूप नही है तो है भगवन्‌ ! आपके मतम वह्‌ 
व्यथं कहा है-उसका कोई फलः नही है । 

भावार्थ--सुख ओर दुख दोनो ही, चाहै-अपनेकोहोया दूसरोको।ये दोनो 
ही कथंचित्‌ पुण्यरूप आसूव बधक कारण है, विशुद्धि का अंग (विशुद्धिकाकारणया 
कायं या स्वभावरूप) होने से, तथा ये दोनो कथचित्‌ पापररूप आसूव बंवके कारण है, 


सुखबोधाय ततत्वायेवृत्तौ 
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१४। 


केवलिश्रुतसंघधसेदेवाऽवणेवादो दशंनमोहुस्य ।।१३। 


चक्षुरादिकरणाक्रमकूडचादिग्यवधानात्तीतनि रावरणज्ञानोपेता प्रहँन्त. केवसिन इति व्यपदि- 

न्ते । नदुपदिष्टं बुद्धयत्तिशयद्धिक्तगणध रावधारितं शरुतं व्याख्यातम्‌ । सम्यग्दशंनादिरत्नच्रयभावना- 

प्राणा चतुविघाना श्रमणाना गणः सघ इति प्रोच्यते, एकस्याऽसघत्वं प्राप्नोतीति चेन्न । कि 
रणाम्‌ ? ग्रनेकव्रनगुरसंहनन देकस्याऽपि सघत्वरसिद्धे- । तथा चौक्तम्‌- 


सधौ गुणस्षघादो कम्माणविमोडइदो हवदि सधघो । 
दसणणाखचरित्ते सधादिन्तौ हवदि सधो । इति ।। 











नतेन के अंग होने से, यहां पर संक्लेण का अथं आत्तं रौद्र स्वरूप परिणाम है ! ओर 

विगु्ठि का अर्थे संक्लेद का अभाव है) जो मन वचन ओर कायकी प्रवृत्ति विशुद्धि 
काकारणहे, याकार्यदहै या विशुद्धि स्वभावसूपरहै वह्‌ सवेह सातावेदनीयका 
भाचव्रस्वत्पहै । ओरनजो संक्लेशकाकारणरहै, या संक्ठेश का कार्यं है या संक्लेश 
स्वन्प द वरह सर्वं दी असता वेदनीय कर्म॑का आसुव है । एेसा समज्लना चाहिए । 


मोहकम के आसुव को कटूते 
मूत्राय--केवलौ, श्रुत, सघ, धर्मं ओौर देवका अवणैवाद दशेनमोहका आसृव है । 


जिनका ज्ञान चकु आदि इन्द्रियो से नही होता, जिसमे क्रमत्व नही है, भित्ति 

मादि क व्यवधानमे भौ जो रदित दै अर्थात्‌ जिस ज्ञान में स्कावट सम्भवनहीहै 

एमे निरावरण केव्रलजानसे युक्त अर्हत देव केवली कहलाते दै । उन केवली के दाय 

दया दुता तवा वद्धि आदि कं अत्तियय ऋटित्व के धारक गणधर द्वारा जो निर्ित 

{प्रा गया टे उसको धृते कते है । ध्रूतका वर्णन पटक किया है 1 सम्यग्दणेनं आदि 
भसय त भत्रना म तलर चनुविधं साधओं का गण सव कटलाता है । 


वर्चा प्रहर क साधृत के समुदाय को सघ कहूतेहैतो एक साधको 
स्थ दना मा ताकिमा 


= 


नमाधान---प्ना नोद् । णक माघ में भी अनेक्र ब्रत जीर गणोका समुह र 
४. ११ र नो सव्पना निदधद्‌ कटा भी 


८१ < सधन स्म सवद्दूनेद सव कर्मोक्रा विमोचकं ददानज्ञान ओौग 
। ` ` "शरद तातन पत सध्र समी नव कदने ई ॥।१।॥ जिन प्रवचने का 


पष्ठोऽध्यायः [ ३६९ 


ग्रहिसादिलक्षणो जिनप्रचने निर्दिष्टो धमं इत्युच्यते । देवाश्चतुणकाया व्याख्याताः । गुणवत्सु 
चान्त कालुष्यतद्भावादसद्‌ भरूतदोषोद्ावनमवणंवदनमवणेवाद इति वर्ण्यते । केवलिनश्च भुत च सघश्च 
धर्मश्च देवाणए्च तेपामवर्णंवादः केवल्याद्यवर्णेवादः । दशंन तत््वा्थश्रद्धान व्याष्यातम्‌ । दशन मोहयति 
प्रतिवध्नातीति दशनमोह. । दशंनस्य मोहन वा दर्णनमोहः क्मविशेप उच्यते । तच्र केवलिनामव्णंवादः 
कवलाहारित्वाद्यभिधानम्‌ । श्रुतस्य माभक्षणायवद्यतावचन, सधस्य शूद्रत्वाऽणुचित्वा्याविभविन, 
धर्मस्य निगु एत्वाद्यभिधानं, देवाना सुरामासोपसेवनाद्याघोषणमवणेवाद. । स सर्वोऽपि दशंनमोहस्य 
्र्येकमास्तवो भवति सड क्लेशहेतुत्वात्‌ । श्रधुना चारित्रमोहास्चवमाह्‌-- 


कषायोदयात्तीग्रपरिणामश्चारित्रमोहुस्य ॥॥ १४।। 


कषायो निरुक्तः 1 पूरवोपात्तस्य द्रव्यक्रमणौ द्रव्यादिनिमित्तवशात्फलप्राप्ति परिपाक उदय 
इत्यभिधीयते । कपायस्योदयः कपायोदयस्तस्मात्कपायोदयात्‌ । तीत्रपरिणामशब्दो व्याख्याताः । 





गया अ्हिसा आदि लक्षण वाला धमं है । देव चार प्रकार केहोते है इनका वणेन हो 
चुका है । मनके अन्दर कलप परिणाम होने से गुणवान परुषो मे भसत्‌ दोषको प्रगट 
करना अर्थात्‌ दोप नही है तो भी सदोष बतलाना 'अवणेंवाद' कहलाता है । केवली 
आदि पदों मेँ न्दर गभत तप्पुरष समास है । तत्त्वाथं श्चद्धान को दशंन कहते है, इसका 
कथन कर चुके है । दशनम्‌ मोहयति प्रति बध्नाति इति दशेनमोहः' दशेन को जो मोहितं 
करे वह दशन मोह कमं है । अथवा द्च॑न कानजो मोह है दशंन मोहे ह। केवली 
भगवान कवलाहार करते हैँ इत्यादि कहना, केवली का अवणंवाद है । रास्त्रम मांसं 
भक्षण कहा है इत्यादि कहना श्रु.तका अवणेवाद है । संघ के साधु शूद्रके समान हं 
अशुचि है इत्यादि कहना संघका अवरणेवाद है । घमं तोनिगुणह इत्यादि रूप से कहना 
धरमका अवर्णवाद है । देव मदिरा पीते ह इत्यादि कहना देव का अवणंवाद है । यह 
सवं ही एक-एक भी अवणंवाद दशन मोहनीय कर्मका आसुव है । क्योकि ये संक्छेरा 
परिणाम स्वरूप है । 
अब चारित्र मोह कमेका आसृव कहते है - 
सूतरार्थ--कषाय के उदय से तोत्र परिणाम होना चारित्र मोहनीय कमं का 
आसुव दै । 
कषाय का अर्थं कह चुके है । पूवं के उपाजित द्रव्य करम॑का द्रव्य क्षेत्र आदिके 
निमित्त से फल प्राप्त होना पकना उदय कहलाता है । कषाय के उदय को कषायोदय 


३७० | सुखबोधाय तच्वाभेवृत्ती 


तीव्रष्वासौ परिणामश्च तीत्रपरिणाम । चारित्रमूक्तलक्षणम्‌ । तन्मोहयतीति चारित्रमोहः । चारित्रस्य 
मोहनं वा चारित्रमोहः । तस्य चारित्रमोहुस्य । कपायोदयनिमित्तो यस्तीव्रपरिणामः स ग्राव इति 
विज्ञेयः । स चावान्तरभेदापेक्षयाऽनेकध। । तद्यथा--स्वपरकषायोत्पादनतपस्विजनवृत्तदूप एसडः विल्ट- 
लिङ्खव्रतघारणादिः कषायवेदनीयस्या्वः । सद्धर्मोरहसनदीनाभिहासबहुविभ्रलापोपहासशीलतादि- 
हास्यिवेदनीयस्य । विचित्रक्रीडनपरता ब्रतशीलाऽरच्यादी रतिवेदनीयस्य । पराऽरतिप्रादुर्मावनरतिवि- 
नाशनपापरीलससर्गादिररतिवेदनीयस्य । स्वश्लोकाऽऽमोदश्चोचनपरदु खाविष्करणशोकष्टुताभिनन्द- 
नादि" शोकवेदनीयस्य । स्वेभयपरिणामपरभयोत्पादननिदंयत्वत्रासनादिभेयवेदनीयस्य । सद्धमपिन्नचतु- 
वंणेविशिष्टवगंकुलक्रियाचारप्रवणजुगुप्सापरिवादशीलत्वादिजु गुप्सवेदनीयस्य । प्रृषटकोधपरिणामा- 
तिमानितेष्यग्यिपाराऽलीकाभिधायिताऽतिसन्धानपरत्वप्रवृद्धरागपरागनागमनादरवामलोचनाभावाि- 
ष्वङ्खतादिः स्तरीवेदनीयस्य । स्तोकक्रोधानुत्सिक्तत्वस्वदारसन्तोषादिः पु वेदनीयस्य । प्रचुरकषायगरह्यं - 





कहते है, तीव्र परिणाम राब्दका अथं कह दिया है । तीव्र परिणाम पदमे कर्मधारय 
समास है । चारित्र का लक्षण कह अये है (प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र कीटीकामे) 
उस चारित्रिकोजो मोहित करे अथवा चारितरिकाजो मोह है उसे चारित्रे कहते है। 
कषायं के उदय के निमित्त से जो तीत्र परिणाम होता है वह्‌ चारित्र मोहनीय कर्सकिा 
आसुव है । इसके अन्तर भेद अनेक है । अगे इसीको कहते है--अपने को ओर दूसरों 
को कषाय उत्पन्न कराना, तपस्वी जनो के आचरण में दूषण लगाना, सव्लिष्ट परिणाम 
से लिग ओर व्रतोका धारण करना इत्यादि कषाय केम्कि आसुव हैँ । धमत्माको 
हंसी करना, दीन की हसी केरना, बहुतः बोलना, हंसने की आदत इत्यादि हास्यकर्म के 
आसुव है! विचित्र विचित्र कीड़ा करनेमे तत्पर होना, व्रत ओर शील मे अरुचि 
इत्यादि रति कर्मकि आसूव ह । दूसरों को अरति पैदा करना, रत्तिका नार, पाप करने 
वालो को सगत्ति इत्यादि अरति-कर्मके आासूव है । अपने शोक को अच्छा मानना दसस 
को दुःख उत्पन्न कराना, शोक करने वालो की प्रशसा करना इत्यादि शोक कर्मक 
आसुव हँ । खुद भय करना, दूसरो को भय उत्पन्न कराना, निर्दयता, त्रास देना इत्यादि 
भय कर्मके आसूव है 1 धर्मात्मा, चतुवंणं, विशिष्ट वरं, कूल आदि के क्रिया ओर 
आचार मे तत्पर पुरुषों से ग्लानि करना, अपवाद करने का स्वभाव इत्यादि जुगुप्सा 
कर्मके माव हे । अत्यन्त क्रोध परिणाम अति गर्व, ईर्ष्या, असत्य भाषण, अतिसंघान 
प्रता अयत्‌ छल कपट प्रपञ्च मे तत्परता, बढता राग, परायी स्त्री के यहां जाने मे 
मादर्‌, स्वरी जसे हावमाव करना इत्यादि स्वरी वेद के आसुव है । अल्प क्रोध, उद्रेक या 
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द्दरियव्यपरोपणप रांगनावस्कन्दनादिर्नपु सक्वेदनोयस्याछ्रव इति । इदानी मोहानन्तरोदिटस्यायुश्वतुष्ट- 
यस्यास्रवो वक्तव्यस्तत्र चाद्यस्य तावश्षियतकालपरिपाकस्यायुषः कारणप्रदशेना्थं मिदमुच्यते- 


बहु रम्भपरिग्रहुत्वं नारकस्यायुषः ।।१५।। 


बहुशब्दस्य सद्भघावाचिनो वेपुल्यवाचिनण्च ग्रहण विशेषाऽनभिधानात्‌ । आ्रारम्भो हिसन- 
शीलाना कर्मोच्यते । परिग्रहो ममेदमिति सद्धूल्प. । श्रारम्भाश्च परिग्रहाष्चारम्भपरिग्रहा । बहव 
भ्रारम्भपरिग्रहा यस्य पुस; स बह्वारम्भपरिग्रहुः । भ्रथवा प्रारम्भश्च परिग्रहश्चारम्भपरिग्रहौ, बहू 
ग्रारम्भपरिग्रहौ यस्य स तथोक्तस्तस्य भावो बह्वारम्भपरिग्रहत्व नारकस्यायुष आ्रास्तवो भवतीति 
संक्षेपः । तदविस्तरस्तु हिसादिक्र रकर्माऽनव्ररतप्रवतंनपरस्वहुरणविषयातिणड्कृष्णलेष्याभिजातरौद्र- 
घ्यानमरराकालतादिलक्षणो विज्ञेय । इदानी तँयेग्योनस्यायुष ्राखवमाह- 


माया तर्यश्योनस्य ।॥ १६ ॥ 





कौतुक कम होना, स्वस्त्री में सन्तोष इत्यादि पुरुष वेदं के आसुव है । अधिक कषाय, 
दूसरों के, गुप्त इद्विय क नाडा करना, परस्त्री सेवन इत्यादि नपु सक वेदके आसृव है । 


अब मोहनीय कर्मक अनन्तर कहा गया जो चार प्रकार का आयुकर्म है उसका 
आसूव कहते है, उनमे जो नियतकाल में विपाक वाली है एेसी पहली नरकायुका आसुव 
बतलाते है-- 


सृत्राथे-- बहुत आरम्भ बहुत परिग्रह नरकं आयुका आसूव है । 


बहुं शब्दका संख्या अथं भौर विपुल अथं एसे दोनो अथं ग्रहण करना, इनमें कोई 
विशेष अर्थं भेद नहीं है । हिसा शील व्यक्ति की क्रिया आरम्भ कहलाता है । यह्‌ मेरा 
है एेसा सकल्प परिग्रह कहलाता है । आरम्भ शौर परिग्रह पदमे रन्द्र समास करना 
फिर बहुत है आरम्भ परिग्रहं जिसके एेसा बहुत्रीहि समास करना, पुनः त्व प्रत्ययं करना, 
इस तरह बहुत आरम्भ ओर परिग्रह नरकायुका आक्तव एेसा संक्षेप कथन है । विस्तार 
से कहते है--हिसादि क्रूर कार्यो को सतत्‌ करना, पराया धन चुराना, विषयो में अत्यत 
आसक्ति, कृष्ण केदया से उत्पन्न हुए रौद्र ध्यान से मरण करना अर्थ्‌ मरते समय 
सद्रध्यान होना इत्यादि नरकायु के आसुव हे । 


अव तिर्यच आयुके भासूव कहते दै 


३७२ ] सुखवोधाया तत्त्वाथवृत्तौ 


चारिवमोहकर्मोदियाविभर त भ्रात्मन. कुटिलस्वभावो माया निकृतिर्वञ्चनेति च व्यपदिश्यते । 
तैंग्योना उक्तलक्षणास्तेपामिद तैैग्योनम्‌ 1 तस्य तंरयग्पोनस्यायपो माया हैतुर्भवतीति सक्षेप । 
तत्रपञ्चस्तु मिथ्यात्वोपेतध्ेदेशना निःशीलताऽतिसन्धानप्रियता नीलकपोतनेश्याभिजातार्तध्यान- 
मरणकालतादिलक्षणः । साप्रत मानुषस्यायुषो हेतुमाह- 


श्रल्पारस्भपरिग्रहुत्वं मानुषस्य ।। १७ ॥ 


ग्रत: स्तोक इत्यथः । श्रारम्भश्व परिग्रहदचारम्भपरिग्रहौ । श्रत्पावारम्भपरिग्रहौ यस्य 
सोऽल्पारम्भपरिग्रहस्तस्य भावोऽल्पारम्भपरि ग्रहत्वम्‌ । मानुषाणामिदमायूर्मानुषम्‌ । तस्यात्पारम्भ- 
परिग्रहत्व हैतुर्भवतीति संक्षेपः । तद्रथासस्तु- मिथ्यादशंनाऽलिद्धितमिति विनीतस्वभावता प्रकृति- 
भद्रता प्राञ्जलग्यवहारता तनुकषायता कपोतपीतलेश्योपश्लेषधर्मध्यानमरणकालतादिलक्षणः । 
ग्रपरोऽपि मानुषस्यायुष श्रास्लवोऽस्तीति त प्रतिपादयन्नाह - 





सृच्रा्थ--मायाचार से तिर्यंच आयुका आसुव होता है । चारित्र मोहनीय कमं 
के उदय से उत्पन्न हुए आत्माकरा कुटिल भाव माया कहलाती है, माया निकृति, वंचना 
ये एकाथेवाची शब्द है । तिर्यंच योनि वालो का लक्षण कह दिया है, उस तिर्यच आयुं 
का आसुव माया है। यह्‌ संक्षेप कथनं है । विस्तार से मिथ्यात्वं भरा उपदेश देना, 
रील नहीं पालना, अतिसंधान प्रियता, नील ठेदया से उत्पन्न हुए अत्त॑ध्यान से मरण 
इत्यादि तिर्यच आयुके आसुव है । 


अवं मनुष्य आयुके आसूव को कृहृते है-- 
सुशरा्थं --अलत्प आरम्भ ओर अल्प परिग्रह मनुष्य आयु का आसव है ¦ 


अल्प अर्थात्‌ स्तोक-थोडा । जारम्भः ओौर पस्प्रहं पदों का न्द्र समास कर फिर 
वहूत्रीहि समास करना । अल्प है आरम्भ परिग्रह आसूव जिसके एेसा समास करना 
चाहिए । मनुप्य की जायुका आसुव भ्रह्प आरम्भ ओर अल्प परिग्रह्‌ है । यह सक्षेप 
कथन हज । विस्तार पूर्वकं कते है-मिथ्यादशेन मे बुद्धि का होना, विनीत स्क्भाव, 


स्वभाव से कोमलता, सरल व्यवहार, मन्द्कषाय, कपोत केश्या से युक्त परिणाम, धमं 
व्यानपूर्वक मरण इत्यादि मनुष्य आयु के आसुव है । 


दूमरा भी सनृष्य आयुका आसृव बताते है-- 
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स्वभावममदेवं च ॥ १८ ॥ 


स्वभावे प्रकृतिः परोपदेद्चाऽनपेक्षतेत्यर्थः । मृदुनि रहङ्भारो मानकषायरहितः पुमानुच्यते । 
मृदोभवि. क्म वा मादंवम्‌ । स्वभावेन माद॑व स्वभावमादंवम्‌ । तदपि मानुषायुषो हेतुर्भवति । ननु 
पूर्वत्र व्याख्यातमेवेद पुनग्रंहणमनर्थकम्‌ । सूत्रे नोपात्तमिति कृत्वा पुनरिदमुच्यते । तद्य को योगः 
कर्तव्यः--भ्रत्पारम्भपरिग्रहुत्व स्वभावमार्देव च मानुषस्येति । सत्यमुत्तरार्थ परथग्योगकरण दैवस्याप्या- 
युषः स्वभावमादंवमान्रवो यथा स्यादिति । कि प्रागुक्तं द्वितयमेव मानुषस्यास्रवा ? नेत्युच्यते-- 


निःशीलव्रतत्वं च सवषाम्‌ ॥ १६।। 


रीलानि च व्रतानि च रोलब्रतानि वक्ष्यभाणानि । तेभ्यो निष्क्रान्तो नि.रीलव्रतस्तस्य भावो 
निःशीलव्रतत्वम्‌ । चशब्दोऽधिकृतस्याऽत्पारम्भपरिग्रहत्वस्य समुच्चयाथेः । ततो न केवर नि शीलब्रतत्व 





सत्राय स्वभाव से मृदुता होना भी मनुष्य आयुका आसुव है । 


स्वभाव अर्थात्‌ प्रकृति, परके उपदेश के बिना ही कोमलता होना स्वभाव मादैव 
कहलाता है । अहंकार रहित मान कषाय रहित पूरुष को मृदु कहते हैँ । मृदु के भाव 
या कर्म॑को मार्दव कहते है । स्वभाव से मृदुता होना भी मनुष्य आयुका आसूव है । 

शंका--पुवे सूत्र म यह्‌ कहू दिया है यहं व्यथं ही पुनः इस आसृव को क्यों 
कहा जारहाहै? | 

समाधान--पूरवं सूत्र मे स्व माक मादंव॑को नही लिया था अतः यह्‌ सूत्र आया है । 

शंका- तो फिर दोनों का एक ही सूत्र बनाना चाहिए--अल्पारम्भ परिग्रहत्व 
स्वभाव मार्दवं च मानुषस्य" एेसा सूत्र रचते ? । 

समाघान-टीक है । किन्तु अगि के सूत्र के साथ सम्बन्ध जोड़ने कं लिए पृथक्‌ 
सूत्र सचा ह अर्थात्‌ स्वभाव सार्देवरूप भाव देव आयुका भी आसुव है, एसा अथं सिदध 
करने के लिये पृथक्‌ सूत्र रचे है । 

परश्न-येकहेहुए दो ही आसूव मानुष आयु के होते है या अन्य भी? 

उत्तर--इसी का समाधान सूत्र द्वारा करते है-- 


सूत्राथं-- सील ओर व्रतका कथन आगे करेगे, उनसे जौ रर्हित है वहं नि सील 
ब्रत दहै उसका भावः निःशीलव्रतत्व है । च शब्द से अधिकृत अत्प आरम्भ परिग्रह्‌का 


३७४ ] सुखबोधायां तत्तवार्थवृत्तो 


मानुषस्यास्चवः, किं तद्य ल्पारम्भप रिग्रहुत्व चेत्यर्थः सिद्धो भवति । सर्वेषां ग्रहणं प्रागक्तनारकतैर्ययो- 
नमानृषायुषा सग्रहा्थ॑म्‌ । श्रथ मतमेतत्‌ --पृथक्करणदेवातिक्रन्तायुस्वयसंग्रह॒ सिध्यति । यदि 
मानुषायुरास्रव एवाभीष्ट. स्यात्तदा तत्रैव क्रियेत । तस्मात्सर्वेषां प्रहएमन्थंकमिति । तत्त । कि 
कारणम्‌ ? भोगभूमिज पेक्षया देवायुपोऽपि संग्रहा्थत्वात्‌ । भोगभ्रूमिजानां प्राणिना यन्नि सीलत्रतत्व 
तदैवस्यायुय श्राख्वो भवतीत्येतस्यार्थंस्य प्रदशेनार्थं सर्वेपामित्युच्यत इत्यथः । इदानी देवायुरा्रवमाह-- 


सरागसंयमसंयमासेयमाऽकामनिजंसबालतपांसि इंवस्य ॥२०॥ 


सरागसयमः सरागचारित्नुक्तम्‌ । सयमाऽसयसोऽपि विरताऽविरतपरिणामो व्याख्यातः । 
स्वेच्छामन्तरेण कर्मनिजंरणमकामनिजंरा । बालस्याञज्ञस्य तप क्लेदो वालतपो भिथ्याज्ञानपूर्वकमा- 





समृच्चय होता है । उससे यह्‌ सिद्ध होता है कि केवल निःशील त्रतत्व ही मनुष्यायुका 
आसुव नही है अपितु अल्प आरम्भ परिग्रह भी है । सर्वेषाम्‌" पद से पहर कहे हुए 
नारक, तिर्यचं ओर मनुष्य के आयुका सग्रह हौ जाता दहै । 


शंका--ईइस सूत्रको पथक्‌ बनाने सेही ज्ञात होता है कि पहरे के तीनों आयुका 
सग्रह करना है । यदि केवल मनुष्य आयुका आसुव ही लेना इष्ट होता तो मनुष्य अयु 
के सूत्रम ही इसका उल्लेख करते, इसलिए उक्त अथं अर्थात्‌ नरक आदि आयुके आसव 
सिद्ध करने के लिए यह्‌ सूत्र आया है एेसा सिदध होने से स्वेषाम्‌" पद तो व्यथंही 
ठ्हरता है ? 

समाधान--एेसा नही हं 1 स्वेषाम्‌" पद तो भोगभ्रूमिज ` जीवों की अपेक्षा 
देवायुका आसुव भी नि-शीलत्रतत्व से होता ह । इस तरह के अर्थं का संग्रह करने हैतु 
अर्थात्‌ चारों आयु कं सग्रह हेतु "स्वेषाम्‌! पदका ग्रहृण हभ है । भोगश्रुमिज जीवों कं 
जो निःशीलत्रतत्व है उससे देवायु का आसुव होता है, इस अथ॑को बतलाने के लिए 
उक्त पदं प्रयुक्त हुआ ह । 

अव देवायु के आसुव को सूत्र द्वारा कहते है-- 


सू्राथ--सरागसयम, संयमासंयम, अकाम निजंरा ओर बालत्तप ये देव आयुकं 
आसुव ह । ` 
सराग चारित्रको सराग संयम कटते है, इसका कथन हौ चुका हं । संयमासंयम 
विरताबिरत परिणाम है इसका वणेन भी किया है । अपनी इच्छा के बिना कर्मोकी 
निर्जरा टौ जाना अकाम निर्जरा है । अजके तपक्छेश को बालतप कहते है अर्थात्‌ 
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चरणमिति यावत्‌ । सरागसयमश्च सथमाऽसयमण्चाकामनिजंर च वालतपश्च सरागसयमसयमाऽ- 
सयमाऽकामनिजंराबालतपासि । देवानामिद द॑वमाधस्तस्य संयमादयः शुभपरिणामा श्रास्रवहैतवो 
भवन्तीति सक्षेपः। विस्तरस्तु कत्याणमिनसम्बन्धायतनोपसेवासद्धमधरवणभौ रवदशेनाऽनवदयग्रोषधोप- 
वासतपोभावनावहुश्रुतागमपरत्वकपायनिग्रहपात्रदानपीतपदमलेश्यापरिणामधमेध्यानमरणएतादिलक्षणः 
सौधमयिायुष 1 अ्रग्यक्तसामायिकवि राधितसम्यग्दशेनता भवनाद्यायुषो महद्धिकमानूपस्य वा पञ्चाणु- 
त्रतधारिण । प्रवि राधितमम्य्द्णेनास्तियंड मनुष्याः सौघर्मादिष्वच्युतावसानेपूत्प्न्ते । विनिपत्तित- 
सम्थक्त्वास्तु भवनादिपु 1 प्रनधिगतजी वाऽजीवा वालतपसोऽनुपलब्धतत्त्वस्वभावा श्रज्ञानकृतसयमाः 
सड क्लेशभावविशेपाक्केचि डूवबनवासिन्यन्तसदिपु सहस्रा पर्यन्तेपु मन्‌ष्यतिर्यक्ष्वपि च । अ्रकामनिजराः 
त्तृष्णानिरोधव्रह्मचययभरशय्यामलघारिणः परितापादिभिः परिवेदितमूर्तयश्चारकनिरोधवबन्धनबद्धा 
दीर्घकालरोगिणोऽसड क्लिष्टास्तरगिरिशिख रपातिनोऽनशनज्वलनप्रवेहान विषभक्षणधरमेबुद्धयो व्यन्तर. 


भिथ्याज्ञानपूवंक आचरण करना बालतप है । सराग संयम आदि पदोमे दन्द समास 
जानना । ये सराग सयमादिके देवायुकमं के आसतेव है यह्‌ सक्षेप से कथन हृजा । 
विस्तार से कहते है--अत्मकल्याण मे सहायक मित्र का समागम होना, जिन मन्दिर 
आदि आयतनो की सेवा करना, सद्धमं का सुनना, गौरव दर्षन, निर्दोष प्रोषधोपवास 
करना, तपोभावना, बहश्रुतत्व, जागम मे तत्परता, कषाय निग्रह्‌, पात्रदान, पीत्त पद्म 
लेद्या से युक्त धम्येध्यानपूरवेक मरण होना इत्यादि सौधमं आदि स्वर्गो के देवायु के 
आस्रव जानने । पञ्च अणुत्रतो का धारक यदि अव्यक्त सामायिक केरता है, सम्यग्दर्शन 
की विराधना करता है तो वहु भवनच्निकको देवायु का आस्रव करता है अथवा महा- 
वैभवशाली मनुष्यायु काः आल्लव करता है । जिन्हे सम्यण्दरेन की विराधना नही की 
है से मनुष्य ओर तिर्थच सौधर्म स्वगे से लेकर अच्युत स्वगं तक उत्पन्न होते है ओौर 
जो सम्यक्त्व से च्यूत होते है तो भवनच्निक मे उत्पन्न होते है । जो व्यक्ति जीव अजीव 
तत्वों को नही जानते, बानतप करते है, तच्व से अनभिज्ञ है, अज्ञान से सयम पालते है 
वे संवलेश भावसे कोई तो भवनवासी या व्यन्तर होते है, कोई सहखार स्वर्गं तक 
उत्पन्न होते है अथवा मनुष्य तियेञ्चौ मे भी उत्पन्न होते है । भुव प्यासको सहना, 
ब्रह्मचर्यं पालना, पृथिवी पर सोना, मलको धारणा, परिताप सहना इत्यादि क्रियाओं से 
खेदित शरीर वाले तथा बेडी जेल आदि में डके गये है, अथवा कारागृह में रहुने कै 
कारण उपयु ्त भूख, प्यास, भू शय्या, ब्रह्मचयं आदि का अनिच्छा से पालन कर रहै 
है, तथा जो दीर्घकाल से रोगी तोभी कडेर नही करते, यह्‌ धमं क्रियादहै एेसा 
सममकर वृक्च से पवत से गिरकर मरते है, उपवास कर, अग्नि मे प्रविष्ट होकर, विष 


२७६ 1 सुखवोधायां तत्तवार्थवृत्तौ 


मानुपतिरयकषु । निःशीलत्रताः सानुकम्पहृदया जलराजितुल्यरोषा भोगश्रुमिसमूत्पन्नाश्च व्यन्तरादिषु 
जन्म प्रतिपद्यन्ते 1 ग्रपरमपि देवस्यायुष भ्रास्रवमाह्‌- 
सम्यक्त्वं च ।। २१॥ 

उक्तलक्षणं सम्यक्स्व देवस्यायुष प्रास्तवो भवतीति सम्बन्धः क्रियते । चराब्दः पूर्वोक्तसमुच्च- 
यार्थः । प्रविशेपाभिधानेऽप्यत्र सौघर्मादिविशेषगति्भवति प्रथग्योगकरणसामर्थ्यात्‌ । यद्येव तहि पूर्वसूत्र 
य उक्त प्रास्वविधि. सोऽविशेषेण प्राप्नोतीति, ततश्च स रागसंयमसयमाऽसंयमावपि भवनवास्या्यायुष 
ग्रक्षवौ प्राप्नुत इत्ति । नैप दोषोऽत एव तच्ियमसिद्धेः । यत एव सम्यक्त्वं सौधर्मदिष्वितिं नियम्यते 
तत एव तयोरपि ससंम्यक्टवयोनियमसिद्धिः । नासति सम्यक्त्वे सरागसंयमसंयमाऽसयमन्यपदेश इति । 
इदानीमशुभनामाललवमाह्‌- 





खाकर मरते है वे व्यन्तर, मनुष्य या तियेञ्च होतेहै। जो सील ओर व्रतोसेतो 
रहित है किन्तु दयारील हैँ जल रेखा के समान जिनकी कषाय अत्पहै वे व्यन्तर 
आदि मे उत्पन्न होते है तथा भोग भ्रूभिज जीव भी जो सम्यक्त्व रहित दै वे व्यन्तर 
आदि मैं उत्पन्न होते है । 


ओर भी देवायु का आस्रव बताते है-- 
सू्ाथ--सम्यग्दशेन भी देवायु का आघ्व है | 


सम्यक्त्व का लक्षण कठ्‌ दिया है, उससे देवायु का आसुव होता है एेसा सम्बन्ध 
करना, च शव्द पूर्वोक्त समुच्चय के लिये है । सामान्य से देवायु का आसुव करने प्र 
भी पृथक्‌ सूत्र करने से सिद्ध होता है कि सम्यक्त्व सौधर्म आदि वैमानिक देवायु का 
ञआत्तुव है । 
शंका--यदि एसी वात है तो पूवं सूत्र मे जो आसूव विधि कही वह समानरूप 
स प्राप्त दती दहै, ओर इस तरह तो सरागसंयम ओर संयमासंयम भी भवनवासी आदि 
जायु का जामृव सिद्ध होगा? 
समाघान--एेसा नदीं है, इसीसे वह्‌ नियम सिद्ध होता है, अर्थात्‌ जिस कारण 
नियम चनाया है कि सम्यक्त्व सौधर्मादि वैमानिक देवायका आसवं है उसी 
निगन मे मरागमेयम ओौर संयमास्नयम भी वैमानिक देवायु के आसव > एसा सिद्ध 
छा ठ । सन्यत क अनाव मे सरागसंयम ओर संयमासंयम यह्‌ नामही नहीं वनता । 
सव सवृम्‌ नामकम के आमृव वताते दै 


पष्ठोऽध्यायः [ ३७७ 


योगवक्रता विसंवादनं चाऽशरुमस्य नाम्नः ॥२२॥ 


उक्तलक्षणाः कायादियोगास्तेषां वक्रता श्रात्मगता कुटिलवृत्तिर्योगवक्रतेत्युच्यते । ्रात्मान्तरेऽपि 
ततप्रयोजकत्व विप्तवादनम्‌ 1 श्रभ्युदयनिःशरेयसार्थामु क्रियासु प्रवतंमानमन्यं कायवाड मनोभिर्धिसवाद- 
यतिमवं कार्षौस्त्वमेव कुविति कुटिलतया प्रवतंमानभित्यथं. । चशब्दोऽनुक्तस्येवविधस्य परिणामस्य 
समुच्चयार्थः 1 स च मिथ्यादशेनपिशुनाऽस्थिरचित्तताक्‌टमानतुलाकरणपरनिन्दात्मप्रशसादि. । स एष 
सर्वोऽपरशस्तस्यनामकर्मण ्रास्वः प्रत्येतव्य. । साध्रत शुभनामासतवमाह- 


तद्विपरीतं शुभस्य ।। २३॥। 


तच्छ्देन पूर्वोक्तं योगवक्रतादिक परामृश्यते । तस्माद्विपरीत तद्विपरीतम्‌ । कायावाड भन- 
सामृजुर्वमविस्तवादन चोच्यते । तथा पूवंत्र चशब्दसमुच्चितस्य विपरीतधाभमिकदशंनसम्भ्रमसद्धावोप- 
नयन॑संसरण--भीरताप्रमादवजेनाऽसभेदचरितादिक ग्यते । तदेतत्सर्वं प्रशस्तस्य नामकर्मण भ्राञ्चवो 





सुत्रार्थ--योगों कौ कुटिलता ओौर विसंवाद ये अशुभ नामकम के आस्तव है । 


मनोयोग वचनयोग ओौर काययोग का लक्षण कह आये है, उनकी कुटिलता 
अथति्‌ अपने योगों मे कुटिलता होना । अन्य व्यक्ति मेँ भी उस कुटिलता से प्रवत्तन 
कराना विसंवादन कहलाता है । इसीको बताते है--अभ्युदय ओर नि.श्ेयस साधक 
क्रियाओं मे कोड व्यक्ति प्रवृत्ति कर रहा है । उसको मन वचन काय द्वारा विवादमें 
डालना कि एेसा मत करो ठेस क्रिया ठीक नही इस तरह (मेरा जंसा) आचरण करो । 
एेसा कुटिल भाव से प्रवृत्त होना विसवाद कहलाता है । इस तरह के अनुक्त परिणाम 
के समुच्चय कैः लिए च शब्द भाया है 1 वे अनुक्त परिणाम कौन से है सो बताते है- 
मिथ्यादशेन, चुगली, अस्थिर चित्त, द्भ ठे माप तौल रखना, परकी निन्दा ओर अपनी 
प्रशंसा करना इत्यादि सवं ही अशुभ नामकमं के आस्रव जानने चाहिए । 


अब शुभ नामकरमं के आस्रव कहते है-- 

सुत्राथ--उससे विपरीत भाव शुभ नाम कर्मके आसव है । तत्‌" शब्द से पूर्वोक्त 
योग वक्रता ओर विसंवाद का अ्रहण होता है । उससे विपरीत अर्थात्‌ मन, वचन ओौर 
काय की सरलता होना तथा अविसवाद-विसवाद नही करना शुभ नाम क्मका आसव 
है। पूवे सूत्रके चशब्द का अध्याहार करना, जिससे जन्य भी शुभ नाम क्के 
आसूवौ का ग्रहण होता है, वह्‌ इस प्रकार है--धर्मात्मा पुरुषो को देखकर प्रसन्न होना, 
उनके प्रति सद्भाव करणा उनेको आदरपुवंक अपने स्थान ओँ लाना, .पञ्चपरावत्तन 


३७८ | सुखबोधायां तत्त्वाथंवृत्तौ 


वेदितव्यः । शुभाऽशुभत्वं च नामकर्मण. शुभाऽशुभकायंदशंनादनुमेयम्‌ । तत्कायनिकरेवाच्च तदनेकं 
प्रत्येतव्यम्‌ । इदानी शुभतमती्थेकरत्वनामान्तवमाह - 


दशंनविग्ुद्धिविनयसम्पक्चता शीलव्रतेष्वनतिचारोऽभीक्ष्णज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्याग- 
तपसी साधुसमाधि्वंयापृत्यकरणमहंदाचायंबहुश्ुतश्रवचनभक्ति रावश्यकाऽपरि- 
हाणिमां प्रभावन प्रवचनवत्सलत्वमिति ती्ेकरत्वस्य ।।२४॥ 


दशेनं तत्त्वाथेश्रद्धानलक्षणं प्रागुक्तम्‌ 1 तस्य विशुद्धि. सर्वातिचारविनिमुं क्तिरुच्यते । दशेनस्य 
विशुद्धिदशंनविशुद्धिः तस्या अष्टावङ्खानि भवन्ति ! निःराद्धितत्व, निःकाक्षता, विचिकित्साविरहु, 
परमूढद्टिता, उपवरुहणं, स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावन चेति । तत्रेहलोकपरलोकव्याधिमरणाऽसयमाऽ- 
रक्षणाकस्मिकसप्तविधभयविनिमु क्ता, श्रहंदुपदिष्टे वा प्रवचने किमिद स्याद्रा नवेति शद्धुाविरहौ 
निःरद्धितत्वम्‌ 1 उभयलोकविषयोपभोगाकाक्षानिवृत्तिः कुटृष्टयन्तराकाक्षानिरासो वा नि "कांक्षता । 


संसार से भयभीत रहना, प्रमादको छोड देना, अखण्ड चारित्र पालन इत्यादि शुभ 
नाम कर्मके आसुव हैँ । शुभ नाम ओर अशुभ नाम कर्मका शुभत्व अशुभत्व उनके कायं 


से जानाजाताहै। नाम क्मंके काये अनेक प्रकारके हैँ अतः नामकमं भी अनेक 
प्रकार का सिद्ध होताहै। 


इस समय सर्वाधिक शुभ तीर्थंकर नाम कंका आसुव बतलाते है-- 


सुत्राथं-- दशंनविशुद्धि, विनय सम्पन्नता, शील ओौर त्रतों मे अतिचार नही 
लगाना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग भौर तप करना, सधु 
समाधि, वेयावृ्य करना, अदहद्‌ भक्ति, आचार्यं भक्ति, बहुश त भक्ति, प्रवचन भक्ति 


आवश्यको कौ हानि नही करना, मागं की प्रभावना ओर प्रवचन वात्सल्य ये सोलह 
भावनाय शुभ तीर्थंकर नाम कर्मके आसुव है । 


तत्त्वार्थं श्रद्धान को दशेन कहते है, संपूणं अतिचासों से रहित होना दशन की 
विशुद्धि है । उसके आठ अंग होते है-निःशंकितत्व, नि.कांक्षता, निधिचिकित्सा, अमूढ- 
रष्टिता, उपद्र हण, स्थितिकरण, वात्सल्य जौर प्रमावना । निःशंकित अंगको कहते है- 
इटलाकभय, परलोकभय, व्याधिमय, मरणभय, असंयमभय, अरक्षणभय, गौर अकस्मात्‌ 
भय इन सात्त भयो से रदित होना, अहँन्त द्वारा उपदिष्ट प्रवचन मै क्या यह्‌ है अथवा 
नही दै? एसी शंका नही करना नि-शंकितत्व अंग है । इस लोक संबंधी ओर परलोक 
मम्बन्ध विपय भोगो की कांक्षा नही करना अथवा मिथ्यामत की क्षा नही करना 
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शरीरा्यशुचिस्वभावमवगम्य शुचीति भिथ्यासङ्धू्पापनयः, भ्र वचने वा इदमयुक्त' घोर कष्ट न चेदं 
सेमुपपन्नमित्यशुभभावनाविरहौ निवि्िकित्सता । बहुविधेषु दुनेयदशंनवत्मैसु तत्त्ववदाभासमानेषु 
युक्त्य भावं सवीक्ष्य परीक्षाचक्षुषा व्थवसाय्य विरहितमोहता श्रमुढदष्टिता । उत्तमक्षमादिभावनयात्मनो 
धर्मवृद्धिकरणमूपवृ हणम्‌ । कषायोदयादिषु धममेपरिभ्र शकारणेषृपस्थितेष्वामनो धर्मप्रच्यवनपरिपालन 
स्थितीकरणम्‌ । जिनप्रणीतधर्मामरते नित्यानुरागता वात्सल्यम्‌ 1 सम्यग्दशेनज्ञानचारि त्ररतनत्रयप्रभावे- 
नात्मनः प्रकाशन प्रभावनमिति कथ्यते । ज्ञानादिषु तदरत्सु चादरः कषायनिवृत्तिर्वा विनयस्तेन सपन्नता 
युत्तता विनयसम्पन्नता । ग्रहिसादीनि व्रतानि, तत्प्रतिपालनार्थानि क्रोधवजेनादीनि शीलानि । शीलानि 
च व्रतानि च शीलव्रतानि । तेपु निरवद्या वृत्तिः कायवाड मनसा शीलब्रतेष्वनतिच।र इति निगद्यते । 
भ्रभीक्ष्णमनवरतमि्य्थः । मत्यादिविकत्प परोक्षप्रत्यक्षलक्षण ज्ञान तस्य भावनायाभुपयुक्ततोपयोगः । 
ज्ञानस्योपथोगो ज्ञानोपयोग! । ससारद्‌.खाद्धीरता सवेगः । ्ञानोपयोगण्च सवेगश्च ज्ञानोपयोगसवेगौ । 





निःकाक्षाअंग है । शरीर आदि पदाथं अशुचि है एेसा जानकर उनमे जो शुचिता का 
मिथ्याश्रम था उसको दुर करना अथवा “अहन्तमत मे यह (केशलोचादि) कार्यं घोर 
कष्टप्रद है यदि एेसे कायं नहीं होवे तो अन्य सवं ठीक है' इत्यादि अशुभ भावना नही 
करना निविचिकित्सा अंग है । तत्त्वके समान भासने वाठ खोटे मतोके माग मे युक्ति 
का अभाव देखकर परीक्षारूपी नेत्र दवारा निश्चय करके मूढता त्याग देना अमुददष्टि 
अंग है 1 उत्तम क्षमा आदि के द्वारा अपने आत्म धमकी वृद्धि करना उपब्रृहण है । 
धर्म के नादक कषायका उदय आदि कारणों के मिलने पर अपने आत्माको धर्मं से 
च्युत नही होने देना स्थितिकरण अंग है । जिन प्रणीत धर्मरूप अमृत में सदा अनुराग 
रखना वात्सल्य है । सम्यम्दशेन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चारित्र स्वरूप रत्नच्रय के 
प्रभाव से अपने आत्माका प्रकारन करना प्रभावना अंग है, ज्ञानादिगुण ओर ज्ञानी 
. आदि जनों मे आदर करना अथवा कषायो से निवृत्त होना विनय है उस विनय से 
युक्त होना विनय सम्पन्नता कहलाती है । आहसा आदि त्रत है, गौर उन व्रतोको 
पालन करने के लिये क्रोधादिका त्याग करना शल्‌ कहलाता है, सील ओौर व्रतो मे 
मन वचनन कायकी निर्दोष प्रवृत्ति का होना शीलत्रतेष्वनतिचार है । अनवरत को 
अभीक्ष्ण कहते है, मतिज्ञान आदि भेद वाला परोक्ष ओर प्रस्यक्षरूप ज्ञान है उसकी 
भावना मे सदा उपयोग लगाना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहनाता है । ज्ञानका उपयोग 
ज्ञानोपयोग है । संसारके दुखोंसे भय होना स॒वेग है| ज्ञानोपयोग ओर संवेग पदोभें 
पह रन्द्र समासत करना, फिर अभीक्ष्ण दाब्दं के साथ उनका कमं धारय समास करना, 
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ग्रभोकषणं ज्ञानोपयोगसंवेगावभीक्ष्णज्ञानोपयोगसंवेगौ । स्वशक्तयनुरूपेण शक्तितः । परग्रीतिकराहारा- 
भयज्ञानप्रदान त्यागः। मार्गाऽविर्दकायक्लेशाऽनुष्ठानं तपः । त्यागश्च तपश्च त्यागतपसी । साधोमुं नि- 
जनस्य समाधान साधूसमाधिः-मूनिगणस्य तपसः कुतप्चिद्धिघमे समुत्यिते तत्सम्धारणमित्यरथः । 
साधुजनस्य दुःखे समुत्पन्ने निरवदयेन विधिना तदपहूरणं वहूपकारं वैयापृत्यं, तस्य करणामनुष्ठानं 
वंयापूत्यकरणम्‌ । ब्रहेन्तः केवलक्ञानदिव्यलोचना वण्यैन्ते । ्राचार्या. पञ्चाचारसम्पन्नाः शरतज्ञान- 
चश्षुषः परहितसम्पादनातत्प राः प्रोच्यन्ते । वहूश्रुता. स्वपरसमयविस्तरनिष्चयन्ञा" कथ्यन्ते । प्रवचन 
परमागमः। भावविशुद्धियुक्तोऽनुरागो भक्तिरुच्यते । श्रहन्तश्चाचार्याश्चि बहुश्रुता एच प्रवचन चाहंदा- 
चा्ैवहृश्र तप्रवचनानि । तेषु भक्तिरहदाचायेवहु्‌ तप्रवचनभक्तिः । श्रवश्यकर्तव्यान्यावषयकानि 
क्रियाविशेषा. षड्भवन्ति । सामायिक चतुधिशततिस्तवो वन्दना प्रतिक्रमणं प्रत्याख्यान कायोरसमश्चेति। 
तत्र सामायिकं सवंसावद्योगनिवृत्तिलक्षणं चित्तस्येकत्वेन ज्ञान प्रणिधानम्‌ । चतुविशतिस्तवः तीथ- 
करपुण्यगुणानुकीर्तन कथ्यते । वन्दना त्रिशुद्धिदरव्यासना चतु शिरोनतिर्ढादशावतंना । समस्तातीतदोष- 





उससे अथं यह होता है कि सतत्‌ ज्ञानोपयोग में अर संवेग में जुट जाना लगे रहना । 
राक्ति के अनुसार को दाक्तितः कहते है । परको प्रीतिकारक एेसा आहार, अभय ओर 
ज्ञानको देना त्याग कडा जाता ह ) माग के अविरुदवरूप कायक्ले करना त॒प है, अपनी 
शक्ति के अनुसार त्याग भौर तप करना शक्तित्स्त्यागतपसी" है । मुनिजन को 
समाधान करना साष्टु समाधिदहै अर्थात्‌ मृनियोँकेतपमे किसी कारण से विघ्न 
उपस्थित होने पर उसको दुर करना, मुनियो को सहायक बनना साधुं समाधि 
है। साधुं के दुख उत्पन्न होने पर निर्दोष विधि से उस दु.खको दुर 
करना वह बहुउपकारी वंयाधरृत्य है उसका अनुष्ठान वैया्त्यकरण है । केवलज्ञानरूप 
दिव्य नेरौ के धारक अदन्त देव कटे जाते है, पञ्चाचार परायण प्रके हित मे तत्पर 
शतज्ञानरूपी नेत्रो के धारक आचाय होते है । स्वसमय ओर परसमय के विस्तार को 
जानने वके बहुश त कहलाते है । परमागम को प्रवचन कहते है । भावों की विशुद्धि 
यक्त अनुरागको भक्ति कहते है, अहनत, आचाय, बहुभ त ओौर प्रवचन मे भक्ति होना 
अहेन्तभक्ति, आचार्यभक्ति, बहुन तभक्ति ओर प्रवचनभक्ति कहलाती है । अवद्य हीः 
, कर्ने योग्य जो क्रिया विकेष होते है वे जावृयक कटे जाते ह । वे छह है-सामायिक, 
चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, परतयाख्यानं ओर कायोत्सुगं । सवं साव्य यौमका- 
त्याग्प लक्षण वाला एसा चित्तका एकपने से ज्ञान मे लगना सामायिक दहै । तीर्थकरों 
के पविवर गुणका अनुकीत्तंन करना चतुर्धतिस्तव है । मन वचन कायक शुद्धि, दो बार 
आसन (वंठना ) चार रिरोनति बारह आवत्तंरूप न्रियाये जिसमे होती है वह वन्दना है । 


~न 
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निवतेन प्रतिक्रमणम्‌ । श्रनागतदोषापोहन । प्रत्याख्यानम्‌ ! परिमितकालविषया श्षरीरममत्वनिवृत्तिः 
कायोत्सगं इति । श्रपरिहाणिरपरित्यजनं यथाकार प्रव्तंनमिव्यर्थः। आआावश्यकानामपरिह्यणिरावश्यका- 
परिहाशिः । ज्ञानतपोजिनपूजाविधिना मार्गस्य धर्मस्य प्रभावन प्रकाशन माग॑प्रभावना । प्रकृष्ट वचनं 
---____________--~--_~_~__ 
१ विशेषा्थ--यहां पर बन्दना का स्वरूप सूत्ररूप से संक्षिप्त कहा है, इसका 
विस्तृत विवेचन इस प्रकार है--वन्दनाको ही देव वन्दना कहते है, यह्‌ तीनों 
सन्ध्याओं मे जो सामायिक कौ जाती है उसका अंगभूत है । प्रातःकाल मध्याह्वकाल 
आओौर सायंकाल ये इसके काल है । सूर्योदय होने के पूवं मे, मध्याह्न मे ओौर सूर्यास्ति के 
अनन्तर साधुजन (तरतीजन भी) सामायिक करते है उस स्वथमप्सवं पाप करियाम 
का त्याग, मन वेचन कायकी शुद्धि केरना चाहिए फिर पडिक्कमामि.. .इत्यादि ईर्यापथ 
शुद्धि करे, सामायिक स्वीकार कर वचैत्यभक्ति की विज्ञापना कर चत्तारि मंगलादि दंडक 
बोलकर कायोत्सगं करे फिर थोस्सामि दण्डक बोरे फिर चेत्यभक्ति बोठे, इसमें 
चैत्यभक्ति की विज्ञापना करते समय बैठकर गवासन से नमस्कार करते है यह्‌ एक 
आसन या बैठना हुमा, फिर चत्तारि दण्डके के प्रारम्भ मेँ तीन आवतं (हाथ जोड़कर 
विशिष्ट रीति से तीन बार धुमाना) ओौर एक शिरोनति (शिरको ्ुकाना) होती है। 
पुनः उसी वचत्तारिदण्डकं के अन्त मेँ तीन आवक्तं एक शिरोनति होती है। फिर 
कायोत्सगं करना (सत्तावीस कवासोच्छवास मे नौ बार णमोकार मन्त्र जपना) अनंतर 
गवासन से बैठकर नमस्कार करना यह दूसरी बार आसन हभ । पूनः थोस्सामि द॑ंडक 
के प्रारम्भ मे तीन आवतं ओर एक रिरोनति तथा दण्डक के अन्त में तीन आवर्तं एक 
शिरोनति करना फिर "जयति भगवान्‌" इत्यादि चैत्यभक्ति बोलना, इसप्रकार एक भक्ति 
सम्बन्धी क्रियामेदो बार भसन चार बार शिरोनति गौर बारह आवतं होते है । 
पसे ही पञ्चगुरु भक्तिमें होते है क्योकि देव वन्दना में दो भक्तियां होती हँ ओौर अंत 
मे लधु समाधि भक्ति होती है, इस क्रिया के अनन्तर आत्मध्यान चिन्तन करे । इस 
तरह यह्‌ दैववन्दना था सामाधिक विधिर) तीनों कालोमें यही क्रम है) 
अतीत दोषो से हटना या अतीत दोषों को दूर केरना प्रतिक्तमण्र दै । आगामी 
दोषो का त्याग प्रत्याख्यान है 1 परिभित कालपर्यन्त शरीर के ममत्व का त्याग करना 
कायोर्सरगं है । यथासमय प्रवत्तंन करते को अपरिहाणि' कहते है आवश्यकं क्रियायों 
की अपरिहाणि को आवर्यक अपरिहाणि कदत है । ज्ञान, तप, जिनपूजा आदि से धर्म॑ 
मागका प्रकाशन करना मागँप्र भावना है । प्रकृष्ट है वचन जिसके उसे श्रवचन” कटते है 
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यस्यासौ प्रवचनः सधर्म जेनवगे इत्यथः 1 तस्मिन्‌ प्रवचने वत्सलत्वं--वत्से धेनुवत्स्नेहः प्रनचनवत्सलत्वं 
धर्मलक्षणम्‌ । तीथं करोतीति तीर्थंकयो भगवान्‌ प्रमदेवोहन्प्रौच्यते । तस्य भावस्ती्थंकरत्वम्‌ । 
तान्येतानि पोडकार्णानि सम्यग्भाग्यमानानि समस्तानि व्यस्तानि वा द्शंनपिशुद्धिसहितानि 
तीरथेकरत्वस्य नाम्नस्तरिजगदाधिपत्यफलस्यास्रवेकारणानि भवन्ति । तत एव दशंनविशुद्धिः प्रथमभुपात्ता 
प्राघान्यख्यापनार्थ, तदभवि तदनुपपत्तेः । इदानी गोत्रास्लवे वक्तव्ये सति नीचर्गोत्रस्य तावदाघ्लव 
विधाना्थमाह- 
परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्शुणच्छादनोद्धाचने च नीचेगत्िस्थ ।।२५।। 

परश्चात्मा च परात्मानौ । तथ्यस्यातथ्यस्य वा दोषस्योद्धावन प्रतीच्छा निन्देत्युच्यते । 
सदभूतस्यासदभूतस्य वा गुणस्योद्धावनं प्रत्यभिप्रायः प्रशसेति व्यपदिश्यते । निन्दा च प्रशसा च 
निन्दाप्रशसे । परात्मनोनिन्दाप्रशसे परात्मनिन्दाप्रशसे । श्रव यथासद्खचमभिसम्बन्धो द्ष्व्यः- 
परनिन्दा श्रात्मप्रशसेति । सन्विद्यमानोऽसन्नविचयमानः । सश्चासश्च सदसन्तौ । सदसन्तौ च तौ गुणौ 





अर्थ्‌ धर्मात्मा जेन समुदायको प्रवचन कहते है, उसमे वत्सलत्व करना, जैसे बछडे 
पर्‌ गाय स्नेह करती है वैसे धमत्माभों पर स्नेह वात्सल्य धमेका लक्षण है । तीथं को 
करने वे तीर्थकर है भगवान परमदेव अर्हन्त तीर्थकर होते है । तीर्थकर के भावको 
तीर्थकरत्व कहते है । भे प्रकार से भावित की गयीये जो सोलह भावनायेहैवे 
दशंनविशुद्धि युक्त समस्तरूम या ॒व्यस्तरूप तीर्थकरत्व नामकरमं के आसूव है । जिस 
तीर्थकरत्वं नामकरमं का फल तीन लोकों का आधिपत्य स्वामित्व स्वरूप है । इन सोलह 
भावनाओं में दद्चन विशुद्धि भावना प्रमुख है उसी कारण इसको सूत्रे सवं प्रथम लिया 
है जिसे प्रधानता स्पष्टहो। यदि दशंन विशुद्धि भावनानहीरहैतो तीर्थकर नाम 
कर्मका आसुव नही होता ।,, 
अवं गोचरक्मं का आसूव कहना चाहिए, इसमे पहरे नीच गोत्रका आसुव 
वतलाति ह्‌-- 
सूजाथ-- पर ओौर आत्मा को परात्मा कडते है । 
तथ्य भर अतथ्य अर्थात्‌ वास्तविक अथवा अवास्तविक दोषको प्रगट करने की 
इच्छा निन्दा कटलाती दै, सद्‌ विद्यमान या अविद्यमानं गुणको प्रगट करने का अभिप्राय 
सादे । निन्दा ओर प्रशंसा अर्थात्‌ परको निन्दा ओर अपनी प्रशंसा करना परात्म्‌- 
निन्दा प्रसत्त" दै वहा कम से सम्बन्ध करना-परकी निन्दा करना ओर अपनी प्रशसा 
ङ्ग्ना । मन्‌ त्रियमान सनत्‌ गविद्यमान । सत्‌ ओौर असत्‌ पदो में दनद्र समास है, पुनः 
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च सदसद्गुणो । प्रतिबन्धकहेतुसलनिधाने सत्यनाविभविन छादनमिरेयवसीयते । प्रतिबधकस्य हेतोरभाये 
सति प्रकारितवुत्तिता उद्भावनमित्याख्यायते । छादनं चोद्धायनं च च्छादनोद्धावने । सदसदुगुणयोप- 
'छादनोद्धावने सदसद्गुणच्छादनोद्भावने । अत्रापि यथासह्भुघमभिसम्बन्धः--सदगुणच्छादनमसद्‌- 
गुणोदभावनमिति । चशब्दोऽनुक्ततद्विस्तरसमभूज्चया्थ : । नीचं रित्ययं शब्दोऽधिकरणप्रधानो निङ्ृष्टवाची 
द्रष्टव्यः । गूयते शब्यते तदिति गोत्रम्‌ । नीचैःस्थाने येनात्मा क्रियते तत्नीचरगोत्र कर्मोच्यते ¦ तस्यास्व~ 
कारणान्येतानि परनिन्दादीनि वेदितव्यानि । उनच्वैगोतरिस्यास्लवमाह-- 


तद्विपयंयो नोचे त्यनुत्तेकौ चोत्त रस्य ।।२६॥ 


प्रत्थासत्तेस्तदित्यनेन नीचंरगोत्राल्चव ` प्रतिनिदिश्यते । विपर्ययोऽन्यथावृत्तिः । तस्य बिप्थयस्त- 

दिप्ेय कः पुनरसौ ? श्रात्मनिन्दा परप्रशसा सदगुणोद्भावनमसदगुणच्छादन चेति । गुणोकछृष्टेषु 
गुण राब्दके साथ कमंधारय समास हआ है । प्रतिबन्धकदहेतु के होने पर प्रगट 
नही होने देना छादन है । प्रतिबन्धक -हैतु के अभाव होने पर प्रगट करना उद्भावन 

है । छादन ओर उद्भावन मेँ दन समास कर फिर 'सदसदगुणयोः छादनो धावने सद-` 
सद्गुण च्छादनोद्भावने' एसा तत्पुरुष समास करना । यहां मी यथासंख्य सम्बन्ध है- 
सद्गुणो का छादन करना ओर असंत्‌ गुणो को प्रगट करना अर्थात्‌ अपने में गुण नही 
हैतोभी प्रगट करना ओर दूसरेमें गुण मौजूददहै तो भी प्रगट नही करना, इससे 
नीच गोत्र का आसूव होता है । च शब्द सूत्रम जो नही कहे है उन आसूवों को ग्रहण 
करने के लिये आया है 1 नीचैः यह शब्दं अधिकरण प्रधान निकृष्टवाची है । शूयतते 
तद्‌ गोत्रम्‌" यहं गोत्र दाब्द की निरुक्ति है । जिसके द्वारा आत्मा नीचे स्थानमे करिया 
जाता है वह नीचगोत्र कमं है । उस नीच गोत्र कमेके आसूव के कारण ये परनिन्दा 


आदि है एेसा समडञना चाहिए । 
~ उच्च गोत्र के आसुव कहते दै-- 
सूत्रार्थ-- नीच गोचर के जो आसुव कहै थे उससे विपरीत भाव उच्च गोच्रके 
आसुव है, तथा नीचवृत्ति-नमवृत्ति होना भौर उत्सेक नही होना ये उच्चगोत्र कर्के 
आसव हैँ । 
निकट होने से तद्‌ शब्द द्वारा नीच गोत्र कर्मके आसुव का निर्देश किया है। 
अन्यथावृत्ति को विपर्यय कते दै । वह्‌ विपयेय कौनसा है सो वताते है--अपनी निन्दा 
ओर परकी प्रशंसा करना सदृगुण कोः प्रगट करना गौर असद्‌ गुणका छादन करना 
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विनयेनावनतिरनीचिवतंनं नीचेवृ ्तिरित्याख्यायते । विन्ञानादिभिरकछृष्टस्यापि सतस्तक्करतमदविरहोऽ- 
हङ्कार उत्सेकाभावोऽनुत्सेक इत्युच्यते 1 नीचेवृ त्तिश्चानुत्सेकश्च नीचे स्यनुत्सेकौ । चराब्दोऽनुक्तत- 
दिस्तरसमुज्वया्थैः । उत्तरस्य नीचे्गोत्रात्परस्योच्चेगेत्रिस्यतयर्थः । उच्चैःशब्दोऽ्यधिकरणप्रधानः। 
उच्चैःस्थाने भ्रात्मा क्रियते येन तदुच्चंगत्रि कर्मोच्यते । तस्यात्मनिन्दादीन्यास्वकारणानि प्रयेत- 
व्यानि । सम्प्रत्यन्तरायकर्मालिवं निदिशन्नाह- ‡ 


विघ्नकरणमन्तरायस्य ।। २७ ॥ 


दानलाभभोगोपभोगवीर्याणां विहनन विषघ्न इति व्यपदिश्यते) ञ्जत (स्थास्नापाग्यधिहुनेयुं ध्य 
इति घञरथं कविधानम्‌ । विघ्नस्य करण-कृतिविष्नकरणमन्तरायाख्यस्य केमंरा श्रास्वो वेदितव्यः। 
क्षान्ति" शौचमिति सद्रेचस्येत्यत इति करणस्य प्रकारारथस्यानुवृततेश्च सवंवरानूक्तार्थसम्भत्ययो भवति । 
एवमुक्त नास्वविधिना यत्स्वयमुपत्तं ज्ञानावरणादष्विद्य कमं तन्निमित्तवशादात्मा ससारविकार- 





व 1 
उच्च गोत्र कमेका आसुव है ) गुणों से उक्छृष्ट जनों मेँ विनय से सुकना, नीचेवु त्ति 
कटी जाती है । अपने मे विज्ञान आदि की अपेक्षां उत्कृष्टता है तो भी उनका अहंकार 
नही करना-उत्सेक नही होना अनुत्सेक कहलाता है अर्थात्‌ अहंकार को उत्सेक कहते 
है भौर अहंकार का अभाव अनुत्सेक है 1 च शब्द अनुक्तं समुच्चय के लिये है । उत्तर 
का अथं उच्चर्गोत्र है । उच्चैः शब्द भी अधिकरण प्रधान है । उस उच्चगोतर के आसुव 
अपनी निन्दा करना, परकी प्रशसा करना, नमूवृत्ति गौर अनत्सेक आदि है यह 
अथं हुआ }+ 

अब अन्तराय कर्मके आसुव को कहते है-- 

सूत्राथ--विष्न करना अन्तराय क्का आसूव है । 


दान, लाम, भोग, उपभोग ओौर वीयं का घात करना विध्न कहलाता है । यहां 
स्थास्नापाव्यधिहनेयुंध्यर्थ' इस व्याकरण के सूत्रे से घ्य अथं में कं प्रत्यय आकर विं 
उपसगं युक्तं हन्‌ धातु से "निष्न" शाब्द बना है । विघ्न करने से अन्तराय कर्मका आसुव 
होता है एसा जानना चाहिए । श्षान्तिः शौच मिति" इत्यादि साता वेदनीय कर्म के 
आसुव वताते समय सूत्र मे "इति" शब्द प्रकार अथं मेँ आया था उसकी अनुवृत्ति अग्रिम 
सवं सूत्र मे पायी जाती है, उससे जिन जासुवो के नाम नही के है .उनका समुच्चय 
याबोवदहो जाताहै। इसप्रकार कही गयी आसुव विधि से जो स्वयं उपात्त ज्ञाना- 
बरणादि आठ प्रकार के कमं है उनके निमित्त स अत्मा संस्तारके विकार का अनुभव 
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मनुभवति । यथा शौण्डः स्वरुचिविशेषान्मदमोहविश्मकरी मदिरां पौत्वा तत्परिपाकवन्चादनेकविकार- 
मास्कन्दति यथा वा रोगपी डितोऽपथ्यभोजनजनित वातादिविकारमाप्नोतीति 1 सर्वस्य च ज्ञानप्रदोषा- 
देरास्चवकारणस्य ज्ञानावरणादिकर्मागमनस्य च तत्फलस्य च सद्भावः सर्वेजेवीतराग्प्रणीतादायमाद्‌- 
ृष्टेष्टाविरूदवादववोद्धग्यः } स्यान्मत ते--ये तत्प्रदोषच्निह्ववादथो ज्ञानावरणादीनामान्नवाः प्रतिनियता 
उक्तास्ते सर्वेषा कर्मणामास्रवा भवन्ति, ज्ञानावरणे हिं बध्यमाने युगपदितरेपामपि कर्मणां बन्धस्थागमे 
दृष्टत्वात्‌ । तस्मादाक्लवनियमोऽनुपपन्न इति । अ्रत्रौच्यते--यद्यपि तल्मदोषादिभिक्ञानावरणादीनां 





केरता है । जैसे मदिरा वेयी पुरुष अपनी सुचि से मद मोह्‌ विश्रम को करने वाली 
मदिरा को पीकर उसके परिपाकवरं अनेकं विकारो को प्राप्त होता है । अथवा जंसे 
रोग पीडित पुरुष अपथ्य भोजन के निमित्त से उत्पन्न हुए वात मादि विकार को प्राप्त 
होतादहै वैसेदौ इनकर्मोको स्वयं ही बांधकर उनके उदयकाल मेँ यह मोही 
संसारी प्राणी अनेक प्रकार के कष्ट, दुःख, वेदना, आपत्तियौ को भोगता है एेसा 
सममभना चाहिए 1 


ज्ञानक प्रदोष आदि करना इत्यादि रूप नजो आसवो के कारण ऊपर बताये है 
जो ज्ञानावरण आदि कर्मो के आगमन कराते है उन सबका सद्धाव तथा उन कर्मो के 
फलों का सद्धाव सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत आगम से जाना जाता है क्योकि उक्त आगमं 
मै प्रत्यक्ष परोक्षकू्प से कोई बाधा नही आती । 


शंका-- आपने जो तसप्रदोष निन्हव इत्यादि को ज्ञानावरणादि के प्रतिनियतरूप 
से आसूव कहे हैँ वे सवं ही आसुव सम्पूणं कर्मोके आसुव होते है, देविये ! ज्ञानावरण 
कमं जब बैधता है उस वक्त एक साथ अन्य दशनावरण वेदनीय आदि कमं भी बंधते 
है इसलिए अमुक भसूव अमुक क्म॑को बांधता है दसा नियम घटित नही होता है? 


समाधान--ठीक कहा । किन्तु तत्‌ प्रदोष आदि के द्वारा ज्ञानावरणादि सभी 
कमेकि प्रदेश आदि बन्ध होने में नियम नहीं है, तथापि अनुभाग बन्धहोने भे नियमहै 
उस अनुभाग विशेष की दष्ट से प्रदोष निन्देव आदिका विभाग होकर पृथक्‌-पृथक्‌ 
कारणों से करमका विशिष्ट अनुभाग होता है रेखा जानना चाहिए । इसको प्रायः कठ 
दियां है) । 


३८६ | सुखबोधायां तत्वार्थ॑वृत्तौ 


सर्वास प्रतीनां प्रदेशादिबन्धनिथमो नास्ति ! तथाप्यनुभागविशेषनियमहेतुत्वेन तस्रदोषनिह्नवादयः 
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विशेषार्थ--इस तत्त्वाथं सूत्र के छठे अध्याय में ज्ञानावरण आदि आरो कर्मो के 
पृथक्‌-पृथक्‌ आसूव बतलाये है, ज्ञानावरण कमं तथा ददोनावरण कर्के प्रदोष, निह्खव, 
मात्स्यं आदि है \ वेदनीय मे साता के जीव दया इत्यादि है, असाता वेदनीय के दुःख 
शोक इत्यादि, मोहनीय के अवभणंवाद, तीव्र कषायादिक है । चारों आयुकमं के पुथक्‌- 
पृथक्‌ बहुत आरंभादि, मायाचार, अल्पारंभादि ओर सरागसंयम इत्यादि आसुव है । 
नामकर्म मे शुभनाम के सरलता कलह नही करना इत्यादि है ओर अशुभ नाम कर्मके 
कुटिलता विसंवाद इत्यादि हैँ । गोत्र मे नीचगोत्र के अपनी प्रशंसा परायी निन्दा 
इत्यादि है उच्चगोत्र के परकी प्रशंसा ओर अपनी निन्दा इत्यादि है । अन्तराय कमके 
आसुव दानादि में विघ्न-बाधा करना है । इस कथन पर प्रन होता है कि सिद्धातमें 
एक समय मेँ एक जीव कै एक साथ सात या आठ मूल कर्मं प्रकृति बन्धती है, तो एक 
प्रदोष या निह्लव या दुःख आदिक एक-एक ज्ञानावरण आदि क्मकिा कारण कहां रहा ? 
उससे सभी कमं बन्धे ? प्रन बिलकुल ठीक है किन्तु यह सवं ही आसूवोौं का प्रकरण 
अनुभाग बन्धकी उपेक्षा से किया गया है! बन्धके चार भेद है-- प्रकृति बन्ध, स्थिति 
बन्ध, अनुभाग बन्ध ओौर प्रदेश बन्ध । इनमें प्रकृति बन्ध ओर प्रदेश बन्ध मनोयोग 
आदि योगोसे होते हँ । स्थिति बन्ध कषाय से होता है 1 अनतुभाग बन्ध भी कषायसे 
होता दै किन्तु कषायो के असख्यातं लोक प्रमाण भेद हैँ । ये प्रदोष आदि, दुःख, शोक 
आदि सभी भाव कपायों के जन्तगंत ही है । यहां तक साताचेदनीय आदि पुण्य कमेके 
आसुवभूत सरागसंयम, विनय, अत्प परिग्रहत्व इत्यादि भाव भी प्ररास्त राग रूप हने 
से कृपाय स्वरूप है 1 अब इसमें रहस्य या सिद्धांत यह निकलता है कि सात या आठ 
मूल कमं प्रकृतियां बंध रही है निरिचित बेध रही हँ जिस समय प्रदोष रूप जीव का 
भाव हुमा उस समय ज्ञानावरण कमं मे सर्वाधिक अनुभाग पड़ेगा ओर दुसरे क्ममिं 
अस्प अनुभाग पड्गा । जिस वक्त अव्णंवादरूप भाव है एवं क्रिया चल रही है उस 
वक्त उस जीव के दरेनमोह-मिथ्यात्वका तीव्र-अधिक अनुभाग पड़ेगा तथा दुसरे कर्मोमि 
कम अनुना ठगो । इस ध्रकार्‌ सर्व॑ लगाना चाहिए । इसतरह इस अध्याय मँ कहै 
पव चरक आसूवाका कथन भली भांति सिद्ध होता है । 


षष्ठोऽध्याय [ ३८७ 


शशधरकरनिकरसतारनिस्तलतरलत्लमुक्ताफलहारस्फा रतारानिकुरम्बविम्बनिमंलतरपरमोदार 
शरीरशुद्धध्यानानलोज्ज्व्षज्वालाज्वलित्घनधातीन्धनसद्भुातसकलविमलकेवलालोकरित- 
सकललोकालोकस्वभावश्चीमत्परमेश्वरजिनपतिमतविततमतिनिदचित्स्वभाव- 
भावाभिध्ानप्ताधितस्वभावपरमाराध्यतममहाषंढान्तः भीलिनचन्द्र- 
भदा रकस्तच्छिष्यपण्डित्रभास्करनन्दिविरचित- 
महा शास्तरतत्वा्थवत्तौ सुखबोधाय 
षष्ठोऽध्यायस्समाप्तः । 


जो चन्द्रमा को किरण समूह्‌ के समान विस्तीणे, तुलना रहित मोतियों के विशाल 
-हारो के समान एवं तारा समूह्‌ के समान शुक्ल निर्मल उदार एसे परमौदारिक शरीर 
के धारक है, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि की उज्ज्वल ज्वाला द्वारा जला दिया है घाती 
क्म रूपी ईन्धन समूह को जिन्होनि एेसे तथा सकल विमल केवलज्ञान द्वारा संपूर्णं 
लोकालोक कै स्वभाव को जानने वाङ श्रीमान परमेश्वर जिनपति के मत को जानने 
मे विस्तीर्णं बुद्धि वे, चेतन अचेतन द्रव्यो को सिद्ध करने वाके परम आराध्य भूत 
महासि द्वान्त ग्रन्थो के जो ज्ञाता है एेसे श्री जिनचन्द्र भद्रारक है उनके शिष्य पंडित 
श्री भास्करनंदी विरचित सुख बोधा नामवाली महा शास्त्र तत्तवाथं सूत्र की टीका में 
षष्ठ अध्याय पूणं हुआ । 


ग्रथ सप्तमोऽध्यायः 


न कष्दिष्की- 


ब्रतिष्वनुकम्पा शुभस्य कमण श्राख्वो भवतीत्युक्त प्राक्‌ । ते च व्रतिनो ब्रेन युक्ता भवन्ति । 
तच्च ब्रतं किभित्याह-- 


ह्िसाऽनृतस्तेयाञ्रह्मपरि ग्रहेभ्यो विरतिव्रं तम्‌ ।) १।। | 
हिसा चानृतं च स्तेयं चाञजरह्म च 'परिग्रहुश्च हिसाऽनृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहम वक्ष्यमाणलक्षणा 
स्तेभ्यो हिसाऽनुतस्तेयाञ्रह्यपरिग्रहेभ्यः । विरतिविशुद्धिपरिणामङृता निवृक्तित्र तं भवति ) करोधाचा- 


वेशवशात्सा न व्रतं स्यादित्यर्थः । हिसादीना परिणामानामध्र्‌ वत्वात्कथमपादानत्वमिति चेत्सत्यं 
वुद्धयपाये तेषां घर्‌ वत्वविवक्षोपपत्तेरपादानत्वमूपप्रयते । धर्माहिरमतीत्यादिवत्‌ । ग्रहिसात्रतं सर्वेषु 


---------------- ~~~ 





बरतियों में अनुकम्पा करना शभ कर्मका आल्रव है एसा पहले कहा है । व्रती 
व्रतयुक्त होते है । अतः वह त्रत क्या है एेसा प्रर्न होने पर सूत्र कहते है- 


सुत्राथ--हिसा, भ्ठ, चोरी, अब्रह्म ओर परिग्रहो से विरक्त होना त्रत है । 


हिसा आदि पदों मे न्द्र समास है 1 विशुद्ध परिणाम के निमित्त से जो विरक्तता 
दोती है वह्‌ श्रत" कहलाता है । अर्थात्‌ क्रोध, मान आदि कषाय के आवे मे आकर 


जो विरक्ति उदासीनता (नफरत) होती है वह व्रत नही, किन्तु विशद (चात) भावकी 
वजह्‌ से जो पाप कार्यो से विरक्ति होती है बह व्रत कहलाता है । 


परश्न--हिसा असत्य इत्यादि परिणाम अध्व है अतः उनसे अपादान कारक 
(पञ्चमी विभक्ति) कंसे हो सकता है ? 


उत्तर ग्रन ठीक क्या है किन्तु वुद्धि से अपाय होना मानकर हिसादि 
परिणामों को ्रूव समन्नकर उस अपक्षासे ध्व विवक्षा बनती है ओर हिसा आदिं 
पदको अपादान विभक्ति सिदध होती है। जसे धर्मसे विरक्त होता दहै इस वाक्यसे 
"धर्मात्‌" (पञ्चमी विभव्त्ति) अपादान कारक 


होतादहै, धर्मपरिणाम भी अघ्‌वह 
किन्तु वृद्धि घ्रूब होने से वमवुदधि से विरक्त होता है । 


सप्तमोऽध्यायः [ ३०८९ 


रतेषु प्रधानमिति कृतवा तदादौ प्रोच्यते । सत्यादीनां चु सस्यवृतिपरिकेपवत्तत्परिपालनाथत्वाद- 
प्राधान्यम्‌ । हिसादिभिविरतेःप्रतयेकमभिषंबन्दाद्‌ बहुत्वं प्राप्नोतीति चेत्‌ सत्य कितु विरमणसामान्यस्म 
विवक्षितत्वदिकत्वं न्याय्यं, यथा गुडतिलौदनादीनां पाक इत्यत्र भेदाऽविवक्षया पाकस्येकस्वम्‌ । भरत एव 
वहुमचनमपि न कृतम्‌ । स्यान्पत त्सव रत्वेन संयमाख्यो धर्मो वक्ष्यते, सयम एव च ्रतमिति पृथमि- 
हौपादानमनथंकमिति ) तन्न युक्तिमत्‌--निवृत्तिरूपो हि संवरः निवृत्िप्रवृ्तिरूपं च त्रम्‌ । हिसा- 


भावा्थं--ग्याकरण सूत्र के अनुसार ध्रव पदाथ से हटने निवृत्त होने अथं में 
प्रायः अपादानकारक (पञ्चमी निभक्ति) होती है । यहां पर सूर में हिसा (तृतस्तेयाः 
ज्हपरिग्रहेभ्यः' एेसा अपादानकारक का प्रयोग है हिसा से विरक्त होना अर्थात्‌ हटना 
एसा अथं है इसमें हका होती है किं हिसादिपरिणामध्रुवतो है नरी ततो पंचमी विभक्ति 
कंसे सम्भवे है ? इसका उत्तर ग्र॑थकारने दियाहै कि हिसादि परिणाम भले ही अध्रुव 
हयँ किन्तु बुद्धि तो ध्रव है, कोई भव्य प्राणी बुदधि मे सोचता है कि यहं हिसादिक इस 
लोक परलोक मे दुःखदायक है इत्यादि, ठेसी बुद्धि मेँ बात केकर विरक्त होता है इस 
तरह्‌ बृद्धिको प्रव मानकर हिसादि पद मे अपादानकारक बनता है इसमें व्याकरण के 
नियमानुसार भी कोई दोष नहीं है । 


असा व्रतं सवै व्रतो मे प्रधान है अतः उसको आदिमे लियाटहै ( हिसासे 
विरत्ती होना अर्थात्‌ अर्हिसा व्रत पालना) सत्य आदि त्रत तो अ्हिसा के परिपालनार्थं 
है, जसे धान्यकौ परिपालना-रक्ा हेतु लेत में बाड़ होती है । 


शंका--हिसादि पांच पापो से प्रव्येक से विरत होना है अतः विरति शब्द बहु- 
वचनान्त होना चाहिए । विरतिः पैसा एक वचन करना ठीक नहीं है ? 


समाधान-टीक है, किन्तु विरमण सामान्य को अपेक्षा एक वचन न्याय्य है, 
जैसे "गुडत्तिलौदनादीनां पाकः' इस वाक्य मेँ पाकः एसा एक वेचन क्या है, क्योकि 
इसमें भेदविवक्षा नही होने से एकं वचन न्याय्य है । इसी तेरह यहां पर सूत्रम भी 
बहुवचन नही किया है । 

शंका-- आगे सवररूप से संयम नामका धमं कहेगे जो सयम होता है वह्‌ व्रतस्य 
होताः ही है, अतः यहां (सातवे अध्यायमे) उसका प्रथक्‌ ग्रहण करना व्यथं है ? 

समाधान-- यह कथन अयुक्त है । देखिये ! संवर तो निवृत्तिरूप होत्ता है 
कितु बरत तो निवृत्ति जौर प्रवृत्ति दोनो सूप होता है । हिसादिके पाप परिणामो से तो 


३९० | सुखबोधाया तत्वार्थवृत्तौ 


दिभ्यः पापपरिणमेभ्यो निवृत्तिरहिसादिषु च पुण्यपरिणामेपु प्रवृत्तिरिति गप्तयादिसवरपरिकमेत्वा- 
च्वाता्वाधिकारे तरतं पृथगुक्तमिति नास्ति दोषः । रात्रिभोजनवर्जनाख्यं तु पष्ठमणुत्रतमालोकित- 
पानभोजनभावनारूपमग्रे वक्ष्यते । हिसादिविरमणभेदेन पञ्चविधव्रतमृक्तम्‌ । इदानी तस्य दै विध्य कथं 
चित्मतिपादयन्राह- 


देशसवंतोऽणुमहती ॥ २ 


कुतश्चिदवयवादिश्यते कथ्यत इति देशः-्रदेश-एकदेश इत्यर्थः । सरति गच्छत्यशेषानवयवा- 
निति सवं. सम्पूणं इत्यनर्थान्तरम्‌ । देशश्च सर्वश्च देशसर्वं । देशसर्वाभ्यां देशसवंतः ! श्रणु सूक्ष्म- 
मित्यर्थः । महद्वृहदित्युच्यते ¦ अणु च महच्वाणुमहती । ब्रतपेक्षया नु सकलिद्धनिदेश. । विरत्ि- 
रि्यनुवतंते । ततो हिसादिभ्यो देशेन विरतिरणुत्रतं, सवतो विरतिर्महदत्रतमिति यथासवचमभि- 


निवृत्ति होती है ओर पुण्य परिणाम स्वरूप अदहिसादि में प्रवृत्ति होती है इसतरहं व्रतो 
मे उभयपना है, यह व्रत गुप्ति आदि जो संवर है उनके लिये पकिर्म-सहाय स्वरूप है । 
इसलिए यहां पर आसुव अधिकार में व्रतको पृथकृरूप से कहा गया है, इसमे कोई 
दोष नही है) 


रात्रि भोजन त्यागरूप छठा अणुत्रत भी माना जाता है किन्तु उसको आलोकित 
पान भोजन नामकी भावना रूप स्वीकार कर आगे कहा जायगा । हिसादि पांच पापों 
से विरतिरूप होने से व्रत भी पाच प्रकारका होता है। 


अब उस त्रतके दो प्रकार कंसे होते है यह बतलाते है-- 


सत्रा्थ--एक देशत्रत अणुत्रत कहलाता है ओर सवं देशात्रत महाव्रत कहलाता है, 
अर्थात्‌ सादि से एकं देश॒विरक्त होना अणुव्रत है ओर उनसे स्वदेश विरक्ति होना 
महाव्रत है । 

किसी अवयवसे जो कहा जाता है वह्‌ देश प्रदेश या एक देशदहै। यह्‌ ष्देश' 
शब्दकी निरुक्ति है । सरति अरेषान्‌ अवयवान्‌ इति सर्वैः यह सवं शब्दकी निरुक्ति है । 
सनं सम्पूणं एकाथंवाची शब्द है । देर आर सवं में न्द्र समास करके तस्‌ प्रत्यय किया 
है । अणृका अथे सूक््षहै ओौर महत्‌ का अथं बृहत्‌-बड़ा है अणुमहती एेसा त्रतकी 
अपेक्षा नपु सक लिग निदेश किया है। विरति का प्रकरण है ही उससे हिसादि से 


देशरूप घे विस्त होना अणृत्रत है ओौर सवं देशरूप से विरत होना महाव्रत है टसा 
करम से सम्बन्ध करना चाहिए । | 
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सम्बन्ध" । ब्रतहठत्वार्थं हेतुविशेषमाह- । । 
तत्स्थर्याथं भावनाः पञ्च पञ्च 1 ३॥ 


तस्य पञ्चविधस्य त्रतस्य स्थैयं तत्स्थैयैम्‌ । तस्स्थेर्याय तस्स्थेयर्थम्‌ । विशिष्टेनात्मना 
भाव्यन्तेऽनुष्ठोयन्ते ता इति भावनाः परिणामा इत्यर्थः । पञ्चप्रकारस्य त्रतस्य स्थैयनिमित्त प्रत्येकं 
पञ्चपञ्च भावना वेदितव्याः । यद्येवमा्यस्याऽहिसाव्रतस्य कास्ता इव्यनोच्यते- 


वाङ मनोगप्तौर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकरितपान भोजनानि पञ्च ।।४॥ 


वाक्व मनश्च वाड.मनसी । गुप्तवेक््यमाणरूपा । सा सम्बन्धिभेदादिचते । वाड.मनसोगुःप्ती 
वाडमनोगुप्ती । ई्या चाऽूदाननिक्षेपण वेर्याऽऽदाननिक्षेपणे । ते च ते समिती च दर्याऽदाननिक्षेप- 
समिती । श्रालोक्यते स्मालोकितम्‌ । पान च भोजन च पानभोजनम्‌ । ब्रालोकित च तत्पानभोजन 
चाऽऽलोकितपानभोजनम्‌ । एतदुक्त भवति--वाग्गुप्तिर्मनोगुप्तिरीर्यासमित्तिरादाननिक्षेपणसमितिरा- 








तरतोको चठ करने वाके कारण बताते है-- 
सूत्राथं--उन व्र्तोको वड करने के लिए पांच पांच भावनाये होती है । 


उन पांच ब्रतोको स्थिर करने हेतु पांच पांच भावनाये है, विरिष्टं आत्मा द्वारा 
भायी जाती है, अनृष्ठानरूप की जाती है, वे भावना अर्थात्‌ परिणाम है । पांच प्रकार 
के ब्रत है ओर उनको स्थिरता हेतु पांच पाच भावना हँ ठेसा समञ्लना चाहिए । 


प्रशन-- यदि एेसी बात हतो पहर ओर्हिसावृत्त की भावनाये कौनसी है यह्‌ 
बताइये ? 
समाघान--आगे इसीको बताते है- 


सुत्राथं--वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईयसिमिति, आदाननिक्षेपण समिति ओर 
आलोक्रित पान भोजन ये पाच भावनाये अहिसा वृत की है । 


वचन ओर मन पदोमेद्रन्द्र समास करना । गुप्तिका लक्षण आगे कमे ! उसके 
सम्बन्धी के मेदसि भेद होते है, अर्थात्‌ वचन ओर मनसम्बन्धी गुप्ति! ईर्या ओर 
आदान निक्षेपण पदो मे न्द्र समास है फिर समिति शब्दके साथ कर्मधारय समास है । 
जो देखा जा. चुका है वह आलोकित है । यहा भी पान ओर मोजन पदोका इन्द्र करके 
आलोकित ्व्दके साथ कर्मधारय समास हुजा है । अभिप्राय यह हुआ कि वचनगुप्ति, 
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लोकितपानसोजनसमित्येतान्यहिस्ापरिपाचनाथं भव्यमानानि विशुद्धात्मना भावनाः पञ्च भवन्तीति। 
सड क्लेशाङ्धानां तु परवञ्चनतसरपरुषवाग्गुप्त्यादीनां भावनात्वायोगात्‌ । सत्यतव्रतभावनाप्रतिपाद- 
ना्थमाह्‌-- 
फरोधलोभमो रस्वहास्यप्रस्यास्यानाग्यनुवीचिभाषणं च पञ्च ।५।। 
रोधश्च लोभश्च भीरुत्वं च हास्य च क्रोधलोभभीरत्वहास्यानि । तेषां प्रत्याख्यानानि 
निराकर्णानि क्रोधलोभभीरत्वहास्यप्रत्याख्यानानि । अ्रनुकूलवचनं विचायं भणन वा निरव 


वचनमनुवीचिभाषणमिस्युच्यते ! एतानि क्रोधप्रत्याख्यानादीनि पूरवेवद्धाव्यमानानि पञ्च भावनाः 
सव्यब्रतस्य विज्ञेयाः ! इदानी तृतीयत्रतस्य भावनाः प्रोच्यन्ते 


शन्याऽगारविमोचितावासषरोपरोधाऽकरणभंक्षशुदधि्धर्माऽविस्वादाः पंच ।1६11 





मनोगुप्ति, ई्यसिमिति आदन निक्षेपण समिति ओौर आलोकित पान भोजन ये असा 
वृतके परिपालनाथं विशुद्ध आत्मा द्वारा भावित की गई भावनाय पांच होती हैँ । कितु 
जो संक्लेश का कारण है परको ठगने हेतु अर्थात्‌ अपनी सत्यता दिखाने हतु कठोर 
वचन आदि नही बोलना इत्यादि रूप वचन गुप्ति आदि करते हँ तो उनमें भावनापना 
नहीं है एेसा जानना चाहिए । 


सत्यवृत की भावनां बताते है-- 


सूत्राथ-- क्रोध त्याग, लोभ त्याग, भय त्याग, हास्य त्याग तथा अनृवीचि भाषण 
य पाच सत्यवृत कौ भावनाय है । क्रोध, लोभ, भीरुत्व ओर हास्य पदो मे इन्र समास 
करकं प्रत्याख्यान जन्दके साथ तत्पुरुष समास कृरना अनुकल वचन, विचारकर वचन 
बोलना, निर्दोप वचन बोलना अनुवीचि भाषण कहलाता है । ये क्रोधं त्यागं इत्यादि 
भावना यदि पहते वत्ताये गये क्रम से अर्थात्‌ ठगना अपनी विरेषता दिवाना इत्यादि 


उट्स्य घ भाया जाती द तो मावना नही कहलायेगी, यदि विशुद्ध परिणाम सहित है 
ता सत्यवृत कौ पांच भावना कटौ जायगी दसा समदना चाहिए 


अव वत्ताय वृत्तको भावनाओं को कटते है-- 


सत्राय--शृन्य धरम वास, विमोचित घरमे वास, परको नही रोकना, भिक्ना 
मृड भीर चाधर्मीजनों मे विसंवाद नहीं करना ये अचौयं वृत्तकी पांच भावनाये हैँ । 
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शून्यानि च तान्यगाराणि च शून्याऽगाराणि-गिरिगुहातरुकोट रादीनीद्य्थं. । विमोचितानि 
परेस्त्यक्तान्यद्धासम्रामादि्हाण्युच्यन्ते । तेषूभयेष्वावसनमवस्थानमावासः । शून्याऽगाराशणि च चिमो- 
चितानि च शून्याऽ्ारविमोचितानि । तेष्वावासः बून्याऽारविमोचितावसः ! परेन्ये । तेषाभुपरोध- 
स्याऽकरणं परोपरोधाऽकरणम्‌ 1 भिक्षया रागत मेक्षम्‌ । तस्याऽभ्वारशास्वमार्गेण शुद्धिनिरदोषता 
भेक्षशुद्धिः । समानो धर्मो येषां ते सधर्माणः । विसंवादनं विसंवादः । पुस्तकादिपु तवेदमाहौस्विन्म- 
मेदमिति विवाद इत्यथैः । न विसंवादोऽविसंवादः । सधर्मभिरविसंवाद सधर्माऽविसवादः । शून्याऽ- 
गाराणि च विभोचितावासश्च परोपरोधाऽकरण च भक्षशुद्धिश्च सधर्माविसवादश्च शून्यागारविमो- 
चितावास परोपरोघाऽकरणभेक्षद्धिसधर्माविसवादाः । एते भाव्यमाना भ्रस्तेयत्रतस्थैयंसिदधिहैतवः 
पञ्चभावना भवन्ति । तेषां चौ्य॑परिणामनिवतंनसाम्यंसद्धावात्परमनिस्पृहतोपपत्तेः । श्रथेदानी 
ब्रहमाचर्यत्रतस्य भावना प्रतिपादनाथमाह्‌- 


स्त्रौरागकथाश्चवणमनोहरागनिरीक्षणपुवरताऽनुस्मरणवृष्येष्टरसस्वशरीर- 
संस्कारत्यागाः पच । ७ ॥ 





शून्य ओर अगार पदम कमंधारय समास है । निरि, गुहा, वृक्षका कोटर इत्यादि 
दून्यागार कहलाते है ! परके द्वारा छोडे गये घर एवं उजड़ गांवों के घर विमोचित 
कहलाते है, उन दोनों प्रकार के अगारों मेँ रहना शून्यागार विमोचितावास कहलाता 
है । दूसरों को पर कहते है उनको खकावट नही करना 'परोपरोधाकरणः' है । भिक्षा 
से जो आथा-मिला वह भैक्ष है, उस शैक्षकी शुद्धि अर्थात्‌ आचार ग्रन्थ के अनुसार शुद्ध 
निर्दोष भोजन केना भैक्ष शुद्धि है । जिनका समान धमं है वे सधर्मा है । पुस्तक आदि 
पदार्थो मे यह तुम्हारा है अथवा यह मेरा है एेसा साधर्मी के साथ विसंवाद नही करना, 
सधर्माऽविसंवाद है । शुन्यागार आदि मे दन्द समास है । अस्तेय त्रतको स्थिरता के 
लिये ये पांच भावना भानो चाहिए । क्योकि ये पाचों भावनाएं चोरी स्वरूप परिणामों 
को दुर करने कौ सामथ्यं रखती है तथा परम निस्पृहुता उतपन्न कराती है । 


अब चौथे ब्रह्मचर्य त्रतकी भावना को कहते ै-- 


 सूत्राथे-स्त्रीमे राग बढ़ाने वाली कथाको सुनने का त्याग उनके मनोहर अंगों 
को देखने का त्याग पहरे के भोगे मोगको स्मरण नहीं करना, गरिष्ठ ओर इष्ट रस 
करा त्याग अर अपने शरीरके संस्कारका त्याग करनाये पाचब्रह्मचर्यं व्रत की 


भावनाय है । 
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स्त्रियो योषितः । रागोऽत्राऽप्रशस्तप्रीतिरूप. 1 तमन्तरेणाऽपि घर्मकथायाः स्त्रीकथाश्रवणस्य 
सदद्धावाद्रागविशेषणं प्रयुज्यमान साथकम्‌ । मनोहराङ्गनिरीक्षणादिषु तस्याऽवर्यंभावित्वात्सामथ्ये- 
लब्धे; । कथनं कथा । कथाया श्रवण कथाश्रवणम्‌ । रागेण कथाश्रवण रागकथाश्रवणम्‌ । मनोहराणि 
मन ्रीतिकराण्यङ्कानि शरी रावयवाः 1 मनोहराणि च तान्यङ्गानि च मनोहुरांगानि । तेपा निरीक्षणं 
मनोह रागनिरीक्षणम्‌ । पव॑स्मिन्काले गृहस्थावस्थायां रतं क्रीडित पूवंरतम्‌ । रागकथाश्रवणादीना 
त्रयाणामितसरेतरयोगे दन्दः । ततः स्त्रीणां रागकथाश्रवणादीनि स्त्रीरागकथाश्चवणमनोहुरागनि रीक्षण- 
पू्वैरतानुस्मरणानि । वृषाः शरीरनलयृष्ीन्द्रिथविकारकारिणः । इषा वाञ्छित हृदयाह्वादविधायिन 
इत्यथं । रसाः खडगुडशकंरादधिदुग्धधुततेलादयः। इष्टाश्च ते रसाश्चेष्ठरसाः । वृष्याश्च ते इष्रसाश्च 
वृष्यष्टरसाः । स्वमात्मीयमित्य्थ. । स्व च तच्छरीर च स्वशरीरम्‌ । तस्य सस्कारः स्नानोहतनादिः 
स्वशरीरसंस्कारः। पुनः सर्वेषां कृतदरन््राना त्यागशब्देन प्रत्येकसम्बन्धे तेन सह्‌ तत्पुरुषः कतंग्यः। 
एतदुक्तं भवति-स्त्रीरागकथाश्रवण च स्तीमनोहरांगनिरीक्षण च स्त्रीपूवेरतानुस्मरण च वृष्येष्टरसाश्व 
स्वशरीरसस्कारश्व तेषा त्यागाः पञ्च भावनाः पूरवंवदब्रह्मचयंत्रतस्य भवन्तीति । पञ्चमव्रतस्य 
भावनासमूचनाथमाह्‌-- 


अप्ररस्त रागको यहां राग कहा है । धमं कथा-पुराण आदि में स्त्री कथा सुनना 
होता है किन्तु वहां पर स्त्री सम्बन्धी राग नही रहता, इसी अथैको स्पष्ट करने हैतु 
“राग' विशेषण लिया है 1 मनोहर अंगोका देखना इत्यादि मे भी राग विशेषण जडता 
है सामथ्यसे ही यह्‌ ज्ञात होतादहै। रागपूवेकस्ती की कथा सुननास्त्री राग कथा 
श्रवण कहुलाता है । मनोहरांग निरीक्षण पदमे कमंधारय समास कर फिर तत्पुरुष 
समास करना । पूवं में गृहस्थ अवस्थामे जो रति क्रीडा की थी उसको पूवेरत कहते 
है। राग कथा श्रवण आदि तीनों का पहले इतरेतर न्द्र करना पुनः स्त्री शब्दको 
तत्पुरुष समास से जोडना । शरीर में बलदायक ओर इन्द्रियों को विकृत करने वाला 
रस "वृष्य" कहलाता है 1 हदय मे आह्लाद करने वाला रस “इष्ट कहा जाता है 
खाण्ड, गुड्‌, शक्कर, दही, दध, घी ओर तेल इत्यादि रस कहलाते हैँ । वुष्येष्टरसः 
पदोमें कर्मधारय समास है । अपने शरीर को स्वशरीर कहते हँ । उसका स्नान उबटन 
आदि करना संस्कार कहलाता है । दन्द समासान्त इन सभी पदों के साथ त्याग शब्द 
ता दै, इसके लिए ५ समास करना । अर्थं यह्‌ हुञा कि स्वी राग कथा श्रवण 
त ५ क सी के पूवर का स्मरण, ृष्यषट रस भौर 

र ने रूप पांच भावना पूर्वत्‌ ब्रह्मच ब्रतकी.है । 
पाचवे त्रतकी भावनाओं की सूचना करते है-- 


सप्तमोऽध्यायः [ ३९५ 
मनोज्ञाऽमनोज्ञेश्दरियविषयरागह षवजंनानि पञ्च ।६।। 


मनोज्ञा इष्टाः । अमनोज्ञा ्रनिष्टाः । इन्द्रियाणि स्पशंनरसनध्राणनक्षुःधोताणि पचोक्तानि । 
विषयाः स्पणंरसगन्धवणंशब्दास्तद्ग्राह्या भ्र्थाः । तेऽपि पचौक्ताः ! रागः प्रीतिः । देपोऽरीतिः। 
रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ । इद्विणाणा विषया इन्द्रियविषयाः। मनौज्ञाश्चाऽमनोज्ञाश्च मनोज्षाऽमनोक्ञाः । 
ते च ते इन्दरियविषयाश्व मनोज्ञाऽमनोज्ञन्द्रियविषया. । तेषु रागद्वेषौ मनोज्ञाऽमनोज्ञेन्द्ियविषयरागदेषौ । 
तयोर्व॑ज॑नानि मनौज्ञाऽमनोज्ञेन्दियविषयरागद्वेषवजंनानि । भ्रयमर्थः- मनोकज्ेऽमनोज्ञे च स्पर्भनस्याथे 
स्पशं रागद्ेषयौर्वेजनं, रसनस्य च रसे रागदरेषवर्जनं, घ्राणस्य च गन्धे रागदेषवर्जनं, वक्षुषश्च वर्णे 
रागदेषवर्जनं, श्रोत्रस्य च शब्दे स्वविषये रागद्धेषवजंनम्‌ 1 तानीमानि पञ्चाऽऽकिञ्चन्यव्रतस्य भावनां 
भवन्तीति सर्वाश्च॑ताः समुदिताः पञ्चविरतिः प्रत्येतव्याः 1 तथा त्रतद्रहिमा्थं तद्विपक्षेष्वपि 
भावनास्वरूपमाह- 





सृत्राथं - पञ्चेन्द्रिय के मनोज्ञ विषयो मेँ राग ओर उन्ही के अमनोज्ञ विषयों 
म द्वेष नही करना ये परिग्रह त्याग वृतकी पांच भावना है । 


दष्टको मनोज्ञ कहते है, ओर ्रनिष्ट को अमनोज्ञ कहते है । स्पदौन रसना, 
घ्राण, चक्षु ओौर कणं ये पांच इद्वियां पहले कही थी । विपय मी पांच है स्पशे, रस, 
गन्ध, वणं ओर शाब्द इनका कथन पहङे हो चुका है । रागद्रेप पदमे द्रन्् समास है 
तथा मनोज्ञ अमनोज्ञमें भी इन्द्र समास है। मनोज्ञ गौर अमनोज्ञ स्वरूप स्पर्गादि 
विषयों मे रागदेषका व्याग करना परिग्रह त्याग वृतकी पांच भावनाये है) इसका 
स्पष्टीकरण करते है--स्पर्शनेन्द्रिय के मनोज्ञ मौर अमनोज्ञ स्पशं विषय मे क्रमशः राग 
ओर द्वेष नहीं करना । रसनेन्द्रिय के मनोज्ञ अमनोज्ञ रस विपयमे राग द्वेष नही 
करना, घ्राणेन्दिय के मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ गन्ध॒विपयमें रागद्वेप नही करना, चक्षु- 
रिन्द्रिय के मनोन्न अमनोन्न रूप विषय मे राग देष नही करना ओौर कर्णेन्धिय के मनोज्ञ 
अमनोज्ञ शब्द विषय मे राग द्रेप नहीं करना ये सवं भिलकेर पाच भावनायें पांचवें 
परिग्रह त्याग वृतकी जाननी चाहिए । पाचों वृततौकी कुल भावनाय पच्च 


होती है । 
तथा वत ददता के लिये वृतो के विपक्षी जो दिसादिटहै उनके विषयमे जो 
भावना की जाती है उसको वतते टै-- 


३९६ | सुखबोधायां तत्त्वार्थं वृत्तौ 


हिसादिष्विहाऽमूत्रह्ाऽपायाऽवधदशंनम्‌ ।1९। 

हिसादीनि पञ्चाज््रतान्ुक्तानि । इहास्मिन्भवे श्रसूत्रापरस्मिन्भवे इत्यथः । चकार उक्त- 
समुच्वयाथं एव । श्र्युदयनिःेयसार्थानां क्रियासाधनानां नाश्कोऽनर्थोऽपाय इत्युच्यते । अथवा 
इहलौकिकादिसप्तविधं भयमपाय इति कथ्यते । भ्रवदयं गह्य निन्यमिति यावत्‌ । द्नमवलोकन- 
मुच्यते । श्रपायश्चावद्यं चाऽपायावदे ] तयोदैशंनमपायावद्यदशंनमिहासूत्र च हिसादिषु भावयितव्यम्‌ । 
कथमिति चेदुच्यते-हिसायां तावत्‌ हत्त हिं नित्योद्रेननीयः। सतताऽनुबद्धवे रश्च भवति । इहैव च 
वधवन्धकलेशादीनि प्रतिलभते । प्रेत्य चाशुभा गतिमश्नुते । गहितश्च भवतीति हिसाया ब्थुपरमः 
श्रेयान्‌ । तथा ग्रनृतवादी श्रद्धेयो भवति । इहैव च लिह्धच्ेदनादीच्तिलभते । मिथ्याभ्याख्यान- 
दु.खितेभ्यश्च वदधवैरेभ्यो बहूनि व्यसनान्यवाप्नोति । प्र त्य चाशुभा गति गहितश्च भवतीत्यनृत- 
वचनाद्िरति,. भेयसी 1 तथा स्तेनः परदरव्यहरणासक्तमतिः सवैस्योद्रेजनीयो भवति । इहैव चाऽभिघात- 


सुत्राथ--हिसादि पापोके विषयो में विचार करना चाहिए कि ये सवं ही पाप- 
अवृतरूप परिणाम इस लोक मेँ ओर परलोक मे अपायकारक है तथा अवद्य दोषकारक 
है । हिसादि पांच अवृत कहे है । इस भव ओर परभव को “इहं अमुत्र" कहते है चकार 
उक्त समूच्चयके लिएहीहै। अभ्युदय ओर निःशेयस अथे के जो साधनभूत क्रियाय 
है उनका नाश करने वाखे को अनर्थं या अपाय कहते है । अथवा इहलोक भय इत्यादि 
सात प्रकार के भ्योको अपाय कहते है । अवद्य, निन्य ओौर ग्य ये तीनो शब्द 
एकाथेवाची है । अवलोकन को दशेन कहते है । अपाय भौर अवद्यको देखना भर्थात्‌ 
हिसादि पप इस लोक मे ओर परलोक मे अपाय ओौर अवद्य करने वेह एेसा 
विचार करना चाहिए । हिसादिकं कंसे अपाय करते है सो बताते है, स्वं प्रथम हिसा 
के विषय मे कहते है--{हिसा करने वाला व्यक्ति सतत डरता रहता है घबराता रहता 
है, उसका जीवों के साथ हमेशा व॑र होता है । इसी भव में वेध, बन्धन केश, कष्ट, 
दुःखो को पाता है तथा परलोकं मे अशुभगति मे जाता है । हिसक व्यवित की लोक 
सदा निन्दा भी करते है, एसा विचार कर हिसा से विरत होना श्रेयस्कर है। तथा 
शूठ बोलने वाला व्यक्ति विश्वास पात्र कभी नही होता, इसी लोक मे जिहवाच्छेद 
भादि को प्राप्त होता है । जिसके साथ ङ्गूठा व्यवहारकियाहै वे पुरुष उससे दुःखी 
दति दं ओौर उससे गाढ वेर करने लग जाते है ओर इस मिथ्याभाषी को बडा भारी 
ए 
धत ् ष दूर रहना कत्याणकारी है । पराये 
श चुन वाला चार सभौ कं निए उदूवेगकारी होता है, इसी लोक म मारना, 


सप्तमोऽध्यायः [ ३९७ 


द्यवन्धनहस्तपादकणेनासोत्तरोष्ठच्छेदनभेदनसवस्वहर्णादीन्प्रतिलभते । प्रेत्य चाऽशुभा गति गहितश्च 
भवतीति स्तेयादुपरमः श्रेयान्‌ । तथाञ्रह्मचारी मदविश्रमोदग्रथितचित्तो वनगज इव वासितावचितो 
विवशो वधवन्धपरिक्लेशादीननुभवति । मोहाभिभ्रुतत्वाच्च कार्याऽकार्याऽनभिज्ञो न किल्चिदकुशकल 
नाचरति 1 पराद्धनालिद्धनासद्धकृतरतिश्च इहैव वै रानुवन्धिनो लिद्धच्छेदनवधवन्धनसर्वस्वहरणादी- 
नपायाश्राप्नोति । प्रेत्य चाऽशुभा गतिमनुते । गदहितश्च भवतीत्यतो विरतिरात्महिता 1 तथा परिग्रह्‌ 
वान्‌ शकूुनिरिव गृहौतमासखण्डोऽन्येषा तर्दथिना पतत्रिणामिहैव तस्करादीनामभ्निभवनीयो भवतति । 
तदजेनरक्षण॒प्रक्षयकृतांश्च दोपान्वहूनवाप्नोति । न चास्य तृप्तिरभेक्तीन्धने रिवागने" । लोभाभिभरूत- 
त्वाच्च कार्याऽकार्याऽनपेक्षो भवति । प्रेत्य चाऽशुभा गतिमास्कन्दति । लुब्धोऽयमिति गहितश्च भवतीति 


पीटना, वध, बन्धन, हाथ पैर ओर नाक कानका तथा ओठका काटना, छदना, भेदना 
सव लुट जाना इत्यादि बड़े भारी कष्टों को चोर भोगता है । परलोक मे कूगति को 
प्राप्त करता है ओर इस लोक मे निदित होता है इसलिये चोरी कमं से सदा दूर रहना 
हितकारक है । तथा अब्रह्मचारी मद विश्रम से व्याकुल रहता है, वनके हाथी के समान 
नकली हथिनी से ठगाया गया गते मे गिरकर वध, बन्धन, परिक्छेशों को सहता है । 
जो मोह से अभिभूत है वह कायं ओर अकायं को नही जान पाता, अतः कुछ भी एेसा 
कुकमं नही है जिसको कि वहु अब्रह्मचारी न करे वहं सवं ही खोटे कार्यको कर ालता 
है । परायीस्त्री के सेवन मे आसक्त व्यक्ति यही पर जिसकी स्त्रीको भोगा गयाहै 
वह्‌ पुरुष इससे वडा भारी वैर करकं उसके लिगको छेद देता है, मार देता है, बाध 
देता है राजा उसके सारे धनको लृट केता है इत्यादि अनेक अपार्योको परस्त्री सेवी 
प्राप्त करता है भौर परलोक मे नीच गति में जाता है, इसकी सवं लोक निन्दा करते 
है, अतः अब्रह्य से दर होना ही कल्याणकारी है । परिग्रहधारी परुष चोर आदि के 
द्वारा कष्टको प्राप्त करता है, जँसेकरि मुख मे मांस की डली लिया हभ पक्षी दूसरे 

मांस लोभी पश्चियो द्वारा नोचा जाना गिरा देना इत्यादिकष्टोको पातादहै) वसे 

परिग्रहधारी की दशा होती है । तथा धनके उपार्जन मे उसके रक्षणमे ओर नष्टहो 

जाने पर बहुत भारी मानसिक आदि पीड़ाये भोगनी पड़ती है, धनसे धनिक को कभी 

तृप्ति भी नही होती, जैसे इधनो से अग्नि तृप्त नही होती 1 धनकं लोभं से अभिभूत 

प्राणी कायं अकार्य को नही सोचता कुछ भी कर डालता है । मरकर कुगति में जाता 

है, वहां सब उसकी निन्दा करते है किं यह बड़ा लोभी है, इसलिये परिग्रह से विरक्त 

होना आत्मा के लिए हितकारक है । 


३९०८ | भुखबोधाया तत्वाथंवृत्ती 


तद्विसण श्रेय इति । एव ह्यस्य हिसादिष्विहापायममूत्र चाऽव पश्यतस्ततो विरति रप्युपपदयते श्रहिमा 
तु तददढत्वसिद्धरप्रतिबाधिता स्यात्‌ । पुनरपि हिसादिषु भावनन्तरमाह-- 


दुःखमेव वा ।। १० ॥ 
हिसादयो दुःखमेवेति भावनीयम्‌ । ननु दुःखमसद्रे्योदयछ्रतपरिताप उच्यते । हिसादयश्च 
क्रियाविशेषास्तत्कथं ते दुःखमेवेति व्यपदेकमरहन्तीति । अरत्रोच्यते- हिंसादयो दु खमेवेति व्यपदिश्यन्त 
कारणे कार्योपवारादन्नप्राणवत्‌ । यथाऽन्न वै प्राणा इति प्राणका रणेऽने प्राणोपचारस्तथा दु.खकारणेषु 
हिसादिषु दु खोपचारो वेदितव्यः । कारणकारणे वा कार्योपचारो धनप्राणवत्‌ । यथा द्रविणहेतुकमन- 
पानमन्नपानहेतुकाः प्राणा इति प्राणकारणकारणे द्रविणे प्राणोपचारः- 
यदेतद्‌द्रविणं नाम प्राणा एते बहिश्चराः । 
स तस्य हरते प्राणान्यो यस्य हरते धनम्‌ ।! इति 1 





इस प्रकार जो भी भव्यात्मा इन पापों के विषय में अपाय ओर अवद्यको देखतां 
रहता है सोचता रहता है वह पाप त्रिया से दूर हो जाता है । 


अहिसा भावना तो वृत ददता करती है, वह बाधाकारक नहीं होती । 
पुनः हिसादि पापो के विषय में भावना बतते है- 


सूत्राथं--ये हिसादि पाप स्वयं दुःखदही है रेसा विचार करना चाहिये । 
हिसादिक दुःख स्वरूप ही है एेसा चिन्तवन करना चाहिए । 


शंका--असाता वेदनीय कर्मके उदय से जो परिताप होता है उसे दु.ख कहते है 


मौर ये हिसादिक तो क्रियारूप है इसलिये इन हिसादि त्रियाविरेषों को द्ुःखदहीरहै' 
एेसा नाम देना ठीक नही है ? 


समाधान--हिसादिको जोदुःखस्प कहा वह कारणमें कायं का उपचार 
करके कठा है, जैसे अघ्नको प्राण कह देते है, अर्थात्‌ जैसे अन्न ही प्राण है रेसा प्राणो 
के कारणभूत अन्नमे प्राणकायं का उपचार करते है, वैसे हिसादिक दुःखके कारण 
उनको दुःख कट देते है । अथवा कारण के कारणम भी कार्य॑का उपचार करते है 
जसेधनही प्राणै धनतो अन्नादि का कारण ओर अन्न प्राणका कारण है एेसे प्राण 
कं कारण कं कारणभूत धन में प्राणका उपचार करते है । कहा है कि-- यह्‌ जो धन 


ठ वट्‌ जीवो का बाहरी प्राण है जो पुरुष धनका अपहरण करता है वह॒ उसके प्राणका 
दी जपहरण करतार) १॥। 


सप्तमोऽध्यायः [ ३९९ 


तथा हिसादयोऽसद्वेयक्मणः कारणमसद्रे्यकमं च दुःखस्य कारणमिति दु खकारणकारणेषु 
हिसादिषु दुःखमेवेत्युपचारः क्रियते । तदेतद्‌दु खमेवेति भावन हिसादिष्वात्मवत्परत्रावगन्तव्यम्‌ । 
तद्यथा--ममाग्रिय यथा वधघपरिपीडन तथा सर्वसत्त्वानाम्‌ । यथा मम मिथ्याऽख्यानकट्धकपरुषादीनि 
वचांसि श्रुण्वतोऽतितीवृदु खमभूतपुवमुत्प्ते एव सर्वेजीवानाम्‌ 1 यथा च ममेष्टद्रव्यवियोगे व्यसनमयुवं- 
मुपजायते तथा सर्वभूतानाम्‌ । यथा चं मम कान्ताजनपरिभवे परकृते सति मानसी पीडाऽतितीवृा जायते 
तथेतरेषामपि प्राशिताम्‌ । यथा च मम परि्रहष्वप्रप्तेषु प्राप्तविनष्टेषु च काक्षारक्षाशोकोद्धव दु ख- 
मुपजायते तथा सर्प्राशिनामिति हिसादिभ्यो ब्युपरमः परमहितः। ननु वरागनामृदुसुभगयात्रसष्लेषणा- 
दरतिसूखमपि जायते तत्कथ दु खमेवेत्येवकारोपादान नियमारथमुपपद्यत इति । तदेतन्न युक्त -वेदनाप्रती- 
कारत्वान्मोहिना दु-खस्यापि सुखभिमानात्‌ कच्छूकण्डूयनवत्‌ । व्रतदृढत्वाथमेवाऽप रभावना प्राहु-- 


तथा हिसादिक क्रियाय असातावेदनीय कर्मके कारण है, असातावेदनीय दु.खका 
कारणरहै, इस तरह दुखके कारण के कारण हिसादि सिद्धहोतेहै उनमें द्दुःखहीदहैः 
ठेसा उपचार किया जाता है । हिसादि में यह दुःखही है एसी भावना अपने मे करनां 
चाहिए तथा पर जीवों के विषयमे भीरेसा ही विचार करना चाहिए । आगे इसीको 
बतलति है--मारना, पीटना इत्यादि हिसा कमं जैसे मन्न अप्रियहै बुरे लगते है वैसे 
सभी जीवोको लगते है । जसे कठ, कठोर, कंडवे वचनो को सुनने से गुदे अति तीव्र 
कभी नही हुआ एेसा दुख होता है, ठीक इसी तरह सब जीवोको उक्त वचनो से दु.ख 
होता है । जैसे मेरा इष्ट धन नष्ट होने पर मृञ्ञे बड़ा भारी अपूव कष्ट का अनुभव 
होता है, वैसे सब जीवोको होतादै। जसे मेरीस्त्रीका कोई तिरस्कारकरे बुरी 
निगाह से उसे देखे, उनका सेवन करना चाह या कर श्वे तो मुञ्चे अत्यधिके मानसिक 
पीडा होती है, वैसे सब जीवों को होती है । जसे मुञ्चे धनादि परिग्रह प्राप्त नही होता 
या प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है तो वाञ्छा, रक्षा ओर शोक से उत्पन्न हंजा बड़ा 
भारी दु.ख होता है, वैसे सव प्राणियो को होता है अतः हिसादि से दुर रहना उनका 
त्याग करना परम हित है । 


शं का--शवेष्ठ सुन्दर स्त्रियों के कोमल रारीर के आलिगनादि से रति सुख होता 
है तो फिर आपने अब्रह्मको दुख स्वरूप ही है एेसा एवकार देकर नियम क्यो बनाया ? 
अर्थात्‌ अब्रह्मादि कही सुखरूप भी है सर्वंथा दुख ही नही दै अतः शु खमेव' एसा एव 
र्द का ग्रहण नही करना चाद्िए ? 


४०० | सुखभोधाया तत्तवाथंवृत्तौ 


मैन्नोप्रमोदकादण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाऽधिकक्लिश्यमानाऽविनयेषु । ११॥। 


स्वकायवाड मनोभिः कृतकारिताऽनुमतिविषेषैः परेषा दु.खाऽनुत्पत्तावभिलाषो मित्रस्य भावः 
कम वा मैत्रीति कथ्यते । वदनप्रसादेन नयनभ्रह्वादनेन रोमाञ्चोद्धवेन तुल्याऽभीक्ष्णसञ्ज्ञासङ्धीततना- 
दिभिश्वाभिव्यज्यमानान्तभैक्तिराग. प्रकषण मोदः प्रमोदं इति निगद्यते । शारीरमानसदु.खाभ्यदितिानां 
दीनाना प्रारिनामनूग्रहात्मकः परिणामः करुणस्य भावे. कमं वा कारुण्यमिति कथ्यते । रागदरेषपूवेक- 
पक्षपाताभावो माध्यस्थ्यमित्युच्यते । रागद्वेषाभावान्मध्ये तिष्ठतीति मध्यस्थस्तस्य भाव कमं वा माघ्य- 
स्थ्यमिति ग्धुतपत्तेः । श्रनादिनाऽष्टविघधकर्मबन्धसन्तानेन तीत्रदुं खयोनिषु चतसृषु नरकादिगतिषु 
सीदन्तीति सत्त्वाः प्राणिन उच्यन्ते । सम्यग्दशेनज्ञानादयो गुणास्ते रधिकाः प्रकृष्टा गुणाधिका इति 
विज्ञायन्ते ¦ श्रसद्रे्योदयापादित्ारीरमानसदु.खसन्तापात्‌ विलश्यन्त इति विलश्यमानाः । तत््वार्थो- 


समाधान-एेसा कहना ठीक नही । वह्‌ जो अब्रह्म संबंधी सुख आपने बताया 
वह्‌ वेदना का प्रतीकार मात्र है, मोही जीव तो दु.खको भी सुख मान क्ते है जैसे खाज 
को खुजने से होता तो दुःख है किन्तु उसको सुख मान कते ह । 


वृत्त ढ्‌ करने के लिये दूसरी भावनाये ओौर बतलाते है-- 


सूत्राथं - मंत्री भावना सब जीवों के प्रति करना चाहिए ! प्रमोद -भावनां गणी 

जनों मे, दुःखी जीवोंमें कारुण्य ओर अविनीत मे मध्यस्थ भावना भानी चाहिए, 
अपने मन, वचन भौर काय से तथा कृत कारित अनुमोदना से दूसरों को दुःख नही 
होवे इस प्रकार अभिलाषा होना मित्र भावह मिच्रकाभावेया कमं मैत्री कहलाती 
है । मखकी प्रसन्नता, नेव का आह्वाद रोमाञ्च आना, हमेला नाम केना प्रशंसा करना 
इत्यादि द्वारा अन्दर का भक्ति राग जो प्रगट होता है वहु प्रकृष्ट मोद प्रमोद कहलाता 
है । शारीरिक ओर मानसिकिदुखोंमेजो पीडित दहै एेसे दीन प्राणियों का अनुग्रह 
करने काजो परिणामहै वह करुणा है, करणा का भावया कर्म कारुण्य कहलाता 
है राग द्वेष पूरवेक जो पक्षपात होता वह नही होना माध्यस्थ्य है । रागद्वेष के अभाव 
से मध्यमे रहता है वह मध्यस्थ है उसके भावया कर्मो माध्यस्थ्य कहते है । 
अनादिकाल से ही आठ प्रकार के कर्म बंधकी सन्तान से तीव्‌ दु.खदायक चार नरफादि 
गतियोम जो दु खी होते है वे 'सत्त्व' है सीदन्ति इति सत्त्वाः । अर्थात्‌ प्राणी मात्रको 

मत्व कते ट । सम्यग्दशेन, सम्यग््ञान इत्यादि गण है उनसे जो अधिक है वे गुणाधिक 

ध महान्‌ गृणो के धारकों को गृणाधिक जानना चाहिए । असाता 

वदनाय कमक उदय स शारीरिक ओर मानसिक दुःखसन्तापसे जो केश भोगते है 


सप्तमोऽध्यायः [ ४०१ 


पदेशश्चवग्रहणाभ्या विनीयन्ते पात्रीकरियन्त इति विनेयाः । न विनेया ्रविनेया । एतेषु सत्त्वादिषु 
मच्यादीनि यथाक्रमं भाग्यमानानि भावनाः परमप्रशमहेतवो भवन्ति । मैत्री स्तेषु, प्रमोदो गुणाधिकेषु, 
कारुण्य विलश्यमानेषु, माध्यस्थ्यमविनयेषु भावनीयमिति  पुनर्भावनार्थमाह-- 


जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवेराग्यार्थम्‌ । १२॥ 


जगत्कायराब्दावृक्ताथौ । स्वेनात्मना भवनं स्वभावोऽप्ताधारणो धमे इत्यथं । जगच्च कायश्च 
जगत्कायौ । जगत्काययोः स्वभावौ जगत्करायस्वभावौ । सवेजन सवेग" ससारभीरुतेत्य्थंः । चारित्रमोहो- 
दयाभावे तस्योपरमाक्षयारक्षयोपशमाद्रा शब्दादिभ्यो विरञ्जन विराग. । विगतो रागोऽस्येति वा 
विरागो विरागस्य भावः कमं वा वैराग्यम्‌ । सवेगश्च वैराग्य च सवेगवैराग्ये । सवेगवैराग्याभ्या 
सवेगवे राग्याथेम्‌ ! जगत्कायस्वभावौ भावयितन्यौ । तद्यथा-जगत्स्वभ(वस्तावत्‌ भ्रादिमदनादिपरि- 
णामद्रव्यसमुदायरूपस्तालवृक्षसस्थानोऽनादितिधनः । रत्र जीवाश्वतसुषु गतिषु नानाविधदु.ख भोजं 
उन्हे विलश्यमान कहते है । तत्वार्थ के. उपदेश का श्रवण भौर ग्रहण द्वारा जो विनीत- 
पात्र करिये जातेहैवे विनेयहै जो विनेय नही है वहु अविनेय है । इन सत्त्व गुणाधिक 
आदि में मैत्री आदि भावनाये क्रम से भावित होकर परम शान्त भावका कारण होती 
है । सत्वो मे सत्री, गुणाधिक में प्रमोद, विलद्यमान प्राणियौ पर कारुण्य मौर अविनीत 
ये माध्यस्थ्य भावना धानी चाहिए । 








पुनः भावना को कहते है-- 

सत्राथं--जगत्‌ ओौर शरीर के स्वभाव का चितन संवेग वैराग्य के लिये करना 
चाहिए । 

जगत ओर काय शब्दका अथं कह चुकेरहै। अपनेरूप से होना स्वभाव 
कहलाता है, भसाधारण धर्मं स्वभाव है । जगत्‌ ओर कायके स्वेभावका विचार करना । 
ससार भीरुता को संवेग कहते है । चारित्र मोहकम के उदय के अभाव होने पर अथवा 
उपशम या क्षयोपदाम हो जाने पर शब्दादि इन्द्रिय विपयों से विरत होना विराग हैः 
अथवा जिसका राग निकल गया है वह विराग है उसको भाव या कमं वैराग्य कठते ह 1 
सवेग ओर वैराग्य पदों मे इन्दर समास है। जगत्‌ ओौर कायकरे स्वभावका विचार 
सवेग ओर वैराग्य होने के लिए करना चाहिए । वहं कंसे करे सो वतात्ते है यह जगत्‌ 
आदिमान ओौर अनादिमान स्वभाव वारे (गुणो की अपेक्षा अनादि ओर पर्यायकी 
अपेक्षा आदिमान) द्रव्यो के समुदाय स्वरूप है अर्थात्‌ छट्‌ द्रव्योका (जीव पुद्गल धर्म, 


४०२ ] सुखबोधायां तच्वा्थवृत्तौ 


भोजं परिभ्रमन्ति! न चाऽत्र किचि्तियतमस्ति जलबुद्‌ बुदोपमं जीवित विदुन्मेधादिविकारचपला 
भोगसम्पद इत्येवमादि्भावनीय. । कायस्वभावप्चानित्यता दु-खहेतुत्वं नि ःसारत्वमणशुचित्वमिस्येवमादि- 
भविनीय. । एव द्यस्य जगत्स्वभाव चिन्तनात्संसारास्परमसवेगो जायते 1 कायस्वभावचिन्तनाद्विषय- 
रागनिवृत्तिरूय परमवे राग्यमुपजायते } सर्वाश्चेता भावनाः स्याद्वादिन एव यथासम्भवं ब्रतदाढरयं 
प्रकुर्वाणाः सगच्छन्ते, न क्षणिकादयेकान्ते तत्त्वतो भाव्यभावकभावानुपपत्तेः । केत्पनामावरात्तदपपत्तौ तु 
स्वाथंक्रियासिद्धेरभावात्‌ । तत्र हिसास्वरूपमाह्‌-- 


प्रमत्तयोगाल््राणन्यपरोपणं हिसा ।१३॥ 





अधमे, आकाश ओौर काल) समुदाय ही लोक है, यह्‌ ताड वृक्ष के समान आकार वाला 
है ओर अनादि निधन है । इस लोक मे-जगत मे चारों गतियो मँ जीव नानाप्रकार 
के दुःखोंको भोग भोग करके परिभ्रमण कर रहे है । इस जगत में कुछ भी नियत नदीं 
है जीवन जलके बुलबृले के समान है, बिजली मेघ आदि के समान भोग सम्पदायें 
चंचल है । इस प्रकार जगत के विषय में चिन्तन करना चाहिए । यह शरीर अनित्य है 
दुलकाकारणरहै निसार है, अशुचिहै एेसाशरीरके स्वभाव का विचार करना 
चाहिए । इस तरहं जगत्‌ के स्वभाव का विचार करने से ससार से परम संवेग उत्पन्न 


होतादै। शरीरके स्वभावका विचार करने से विषय से निवृत्तिरूप परम वैराग्य 
पेदा होता है \ 


ये सवं ही भावनां स्याद्वाद के मत मे यथासंभव त्रतोको खट्‌ करने के लिए 
भायी जा सकती है, अन्य दशेन वले क्षणिकवादी इत्यादि के मतम ये भावनाएं सम्भव 
नदी है, क्योकि क्षणिक मतमे भाव्य भावकं माव ही नहीं बनता अर्थात्‌ यह भाव्य वस्तु 
दे ओर यह भावना करने वाला है, अमुक व्यक्ति ने ठेसी भावना भायी एसा बनता ही 
नही क्योकि भावना भाने वाला तो क्षण में नष्ट हो जाता है इसी तरह आत्मादिको 
सर्वथा नित्य मानने वे साख्यादि के यहां भी भावना भाना शक्य नही, क्योकि 
कूटस्थ (सवथा) नित्य देसे आत्मा भँ भावना का परिवत्तन हना रूप अनित्यता आ 
नदी सकती है । यदि कल्पना सात्र मे भावना है एसा कहे या माने तो उससे स्वार्थं 
क्रिया सिद्धि (स्वगं मोक्षकी) नही हो सकती । । 

अव हिसा का लक्षण बताति है- 


सूव्राथ- प्रमाद के योग से प्राणोका घात करना हिसा है । 


सप्तमोऽक्पाय. [ ५०३ 


इन्दरियाणा प्रचारविशेषमनवधाये प्रवतंते यः स प्रमत्त । ग्रथवा चतसृभि्धिकथाभि,. कषाय- 
चतुष्टयेन पञ्चभिरिन्धियैनिद्राप्रयाभ्यां चेति पञ्चदशभि. प्रमादे पर्णितो यः सः प्रमत्त इति 
कथ्यते । योजन योग॒सम्बन्ध इत्यथः । प्रमत्तेन योगः प्रमत्तयोगस्तस्मास्रमत्तयोगात्‌ । नन्वेवं यचत्राऽ- 
द्रव्य प्रमत्तशब्देनोच्यते तहि द्रव्यप्राधान्ये तेन सम्बन्धाप्रतीतेभाविप्रघानो निर्देश. कर्तव्यः प्रमत्तत्व- 
योगादिति । सत्यमेवमात्मपरिणाम एव कतृं त्वेन निदिश्यते । प्रमाद्यति स्मेति प्रमत्तः परिणामस्तेन 
योगस्तस्मातप्रमत्तयोगादिति । भ्रथवा कायवाडः मनस्कमे योग इत्युच्यते । प्रमन्तस्याऽऽत्मनो योग. 
प्मत्तयोगस्तस्मात्प्रमत्तयोगादिति हेतुनिर्देशः । प्रमत्तयोगाद्धेतो प्राणव्यपरोपण हिसा भवतीति । 
प्राणा इद्रियादयो दशोक्तास्तेषा यथासम्भव व्यपरोपण वियोगकरण प्राणव्यपरोपणम्‌ ¦ सा हिसा 
प्राणिनो दुःखहैतुत्वादधमेहेतुः । स्यान्मत ~ श्रन्यः शरीरी प्राणेभ्योऽतस्ततपूवक दु खमस्य न युज्यत इति । 





इन्द्रियों के प्रचार विशेष न जानकर जो प्रवत्तंन करता है वह्‌ प्रमत्त कहनाता 
है । अथवां चार विकथा, चार कषाय, पांच इद्धया, निद्रा ओौर प्रणय इस प्रकार पद्रह्‌ 
प्रमादो से युक्त को प्रमत्त कहते है । सम्बन्ध को योग कहते है । प्रमत्त योग पदमे 
तत्पुरुष समास है । 


शंका-यदि यहां अद्रव्यको प्रमत्तं राब्द से कहते है तो द्र्य प्रधानता मे उसके 
संबंध की प्रतीति नही होती अतः भाव प्रधान प्रमत्तत्व योगात्‌" एेसा निर्देश 
करना चाहिए 2 


समाधान--टीक कहा, हमने यहां आत्मपरिणाम को ही कतु त्वरूप से कहा है 
श्रमाद्यति स्म इति प्रमत्तः" जो प्रमाद युक्त परिणाम हुजा था उसको प्रमत्त कहते है, 
उससे जो योग हु वह्‌ प्रमत्त योग है । अथवा मन, वचन ओौरः कायकी त्रियाको योग 
कहते है, प्रमत्त आत्माके योगको प्रमत्त योग कहते है, उससे" एेसा हेतु निदेश किया है । 
अभिप्राय यह्‌ है कि प्रमत्त शब्दं से प्रमाद युक्त भाव-परिणाम की विवक्षा भी हो सकती 
है ओौर प्रमादवान्‌ आत्मा की विवक्षा भी। इस तरह भाव ओर द्रव्य प्रधानतासे 
निर्देश कर सकते है, अथं यह होता है कि आत्मा के प्रमाद युक्त परिणामसे जो योग 
होता है उसके द्वारा जो प्राणोका नाश होता है वह सा है, अथवा प्रमादी आत्मा से 
जो योग होता है उससे जो प्राणोका घात होता है वहं हिसा है एेसा समञ्चना चाहिए। 
इद्रिय आदि दस प्राण है उनका यथा सम्भवं व्यपरोपण-नाह् करना प्राणव्यपरोपण 
कहलाता है वह्‌ हिसा है, यह प्राणियो को दुख देने वाली होने से अधर्मका हेतु है । 


४०४ | सुखबोधायां तत््वा्थवृत्तौ 


तन्न । कुतः ? सत्यप्यन्यत्वे पुत्रकलत्रादिवियोगे तापदशंनात्‌ ¡ क्च, यद्यपि शरीरिशरीरयोटक्षण- 
भेदान्नानत्वं, तथापि बन्धं भ्त्येकत्वात्तद्ियोगपुवंकदु.खोत्पत्तेरधमेसिद्धिः । ये तु निष्करियत्वनित्यत्व- 
शुद्धत्वसवंगतत्वादिभिरेकान्तेनात्मानं मन्यन्ते तेषां शरीरेण सह वन्धाऽभावादृदु.खादीनामनुतत्ति्भवेत्‌। 
एवं च सति प्रमत्तयोगाऽभवे प्राणन्यपरोपणमत्रं दरव्यभावप्राणन्यपरोपणाभावे च प्रमत्तयोगमात्र न 
हिसेति ज्ञापनार्थं प्रमत्तयोगातस्राणन्यपरोपणमित्येतदुभयं विशेषण कृतमिति बोद्धव्यम्‌ 1 ननु सूक्ष्म- 
स्थूलजन्तु्निनिरन्तरं पूणं लोके कथं जेनतपस्निनामहिसात्रतमवतिष्ठते ? तथा चोक्तम्‌-- 


जले जन्तुः स्थले जन्तुराकाशे जन्तुरेव च । 
जन्तुमालाकूले लोके कथं भिक्षुरहिसकः ।। इति ॥ 


शंका--रारीरधारी जीवतो प्राणों से पृथक्‌ है अतः प्राणौके वियोग से होने 
वाला दुःख उसके नहीं हो सक्ता ? 


समाधान-एेसा नहीं है । देखिये ! पत्र मित्र कलत्रादि आत्मा से पृथकहैतो 
भी उनके वियोग मे आत्माको संताप होता है, जब अत्यन्त पृथक्‌ पदार्थं के वियोग मे 
दुःख होता है तो अत्यन्त निकट एसे प्राणों के वियोग होने पर दुःखं कंसे नहीं होगा ? 
दूसरी बात यह्‌ है किं यद्यपि शरीरधारी जीव भौर सरीर इनमें लक्षण भेद हीने से 
नानापना-पृथक्‌पना है किन्तु बंधकी अपेक्षा ये एकत्व प्राप्त हृए है अर्थात्‌ दुध भौर 
पानी के समान ये दोनो सम्बन्ध को प्राप्त हुए हँ अतः प्राणोका शरीर का घात हीने 
पर शरीरधारी जीवको दु.ख होता है ओर उससे अधमं होताहै। जो परवादीगण 
आत्माको सर्वथा निष्क्रिय, नित्य, शुद्ध, सर्वंगत इत्यादि स्वरूप मानते है उनके सतकी 
उपेक्षा एसे आत्माका शरीरके साथ सम्बन्ध ही नही हौ सकता अतः दुःखादिकी उत्पत्ति 
नही हो सकती । प्रमत्त योग न हो तो केवल प्राण व्यपरोपण माच से हिसा नहीं मानी 
जातौ । तथा द्रव्य भाव प्राणों का घात नही होने पर केवल प्रमत्त योग से हिसा नही 
मानी जाती अर्थात्‌ अकेले प्रमाद योग से हिसा नही होती आर अके प्राण घात होने 
से भी हिसा नहीं मानी जाती, प्रमत्तोग ओर प्राण व्यपरोपण दोनों हयोवे तब हिसा 


दोप माना जाता है, इसी बातको बतलाने के लिये ्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिसा" 
ेसा निर्दोप लक्षण किया है । 


| शका--संे लोक सूक्ष्म स्थूल जीवो हारा निरन्तर भरा हा है, देसे लोक मेँ 
जन साधुमं क अहिंसा त्रत कंसे पल सक्ता है ? कहा भी है--जल मे जीव है, स्थल 


सप्तमोऽध्यायः [ ४०५ 


नायमूपालम्भोऽस्ति । कुत इति चेत्‌--भिक्नोर्ञानध्यानपरायणस्य प्रमत्तयोगाऽभावात्‌ । 
सृक्ष्माणा च पीडनासम्भवात्‌ । स्थूलानां परिहत" शक्यत्वाच्च । तथा चोक्तम्‌-- 


सूक्ष्मा न प्रतिपीडघन्ते प्राणिनः स्थूलमूरतंयः। 

ये शक्यास्ते विवज्यन्ते का हिसा सयतात्मनः ।। 
हिस्यन्तां प्रासिनो मा वा न हिसा बाह्यवस्तुनः। 
हिसापरिणतो जवो िसेत्येष विनिश्चय ।। 
ग्रहिसकोऽपि भूताना हिसको यः प्रमाद्यति । 
हिसिकोऽपि च शरूतानामप्रमाचन्न हिंसक ॥ 
स्वयमेवाटमनात्मान हिनस्त्यात्मा प्रमादवान्‌ । 
पूर्व प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्स्याद्रान वा वधः ॥ 
प्रमाद. सकषायत्व सा हिसा ससृते' पदम्‌ । 
तस्मास्रमादमुक्ताना न हिसाऽस्ति मनागपि ॥ 





मे जीव है ओौर आका मे भी जीव है इस तरह जीवोंके समूह्‌ से व्याप्त लोकम रहता 
हुआ साधु अ्हिसक कंसे हो सकता है ? ॥१।। 


समाधान--यह्‌ दोषारोपण ठीक नही है । कंसे सो बताते है-- जेन साधु हमेशा 
ज्ञान ध्यान मँ तत्पर रहते है उनके प्रमत्त योग नही होता । दूसरी बातत यह है कि जो 
सृक्ष्म जीव होते ह उनका घात नही होता । जो स्थूल जीवं है उनका बचाव कर सकते 
है । कहा भी है--सूकषम जीव तो पीडित नही कथि जा सक्ते ओर जो स्थूल जीव ह 
उनमें शव्यं को रक्षण करते ही है अतः संयमी साधके कौनसी हिसा होगी ? अर्थात्‌ 
साधु केद्वारा हिसा नही होती ॥१। बाहर मे जीवोंका घात होवे अथवान होवे 
किन्तु हिसा का परिणाम है तो बह जीव हसक है ।।२।। जो प्रमाद करता वह्‌ 
जीवो का अहिसक होकर भी हिंसक कहलयेगा ओर जो प्रमाद नही करता है वह्‌ 
जीवोका घातक होकर भी हिसक नहीं माना जाता ।॥।३॥ प्रमादवान आत्मा पहले 
अपने द्वारा अपना घात अवद्य करता है पी अन्य प्राणीका घात होवेयान होवे 
।[४1] कषाय युक्त परिणाम होना प्रमाद है वह्‌ हिसा कहलाती है भौर वही संसारका 
कारण है, इसलिये जो प्रमाद नही करते प्रमादं से रहित है उनके किञ्चित भी हिसा 
नही मानी गयी है । ।।५।। जिनशासन मे मुनि उपधिका त्यागी टी चाहे उपधि सहित 
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उपधेस्त्याजको वाऽपि सोपधिरवा मुनि्यंदि । 
ग्रप्रसत्तः स मोक्षाय नेतरो जिनक्षासने ।। इति ॥। 


ननु साधृक्त भवता प्राणव्यपरोपणं हिसेति, पर तु प्राणान मिव परस्परतो वियोगे हिसा, ने 
कश्चिस्ाणी विद्यत इति चेत्‌-तन्न युक्त वक्तुम्‌ । कुतः ? प्राणिनः कतुं रभावे प्राणाभावप्रसङ्गात्‌ । 
दह्‌ हि कुशलातरशलात्मककमेपूवेकाः भाणास्तच्च कर्माऽसति कतंयत्मिति न सम्भवतीति प्राणाभावः 
स्यात्‌ ! त. प्राणसद्धाव एव प्राणिनोऽस्तितवं गमयति-सन्दशकादिकरणस{द्धावेऽयस्कारससिद्धिवत्‌। 
इदानी हिसानन्तरोदिष्टाजनृतलक्षएमाह - 


भ्रसदभिधानमनृत्‌ ।। १४ ॥ 


सच्छब्दोऽय प्रशस्तवाची । न सदसदय्रशस्तमिति यावत्‌ । भ्रभिधानशब्दोऽयं करणादिसाधनः। 
ग्रभिधीयतेऽेन म्रभिधा वाऽभिधानम्‌ । श्रसतोऽयेस्याऽभिधानमसदमिधानम्‌ । ऋत सत्या बते । 





हवे किन्तु यदि वह प्रमाद रहित अप्रमत्त है तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अन्य नही 
करर सकता अर्थात्‌ प्रमत्त मुनि मोक्षको प्राप्त नहीं करता ।\६।। 


शंका--आपने ठीक कहा कि प्राणों का व्यपरोपण करना हिसा है, किन्तु प्राणौ 
का ही परस्परम वियोग करना हिसा है, क्योकि पाणो का धारक कोई प्राणी नही है ! 
अर्थात्‌ प्राणै प्राणी नहीहै? 


| 


समाधान--यह्‌ कहना ठीक नही है, क्योकि कतास्वरूप प्राणी-जीव के अभावं 
मे प्राण नही रह सकते है । देखिये ! पुण्य ओर पापरूप कमके कारण प्राण होते है, वे 
कमं यदि कर्ता भात्मानहोतोहौ ही नही सकते, इस तरह प्राणका अभावे हो 
जाने का प्रसंग आता है । अतः प्राणों का जो सद्भाव दिखायी दे रहा है वही प्राणीके 
अस्तित्वको सिद्ध करता है । जसे संडासी आदि उपकरण के सद्भाव मँ अयस्कार 
भादि का अस्तित्व सिद्ध होता है ! 


अव हिसाके अनन्तर जो शूठ कहा है उसका लक्षण बतति है-- 
सुव्राथ--असत्‌ भाषण जठ कृहालाता है । 
सत्‌ गव्द प्रगसावाची हैं, जो सत्‌ नहीं है वह्‌ असत्‌ अर्थात्‌ अप्रशस्त । अभिधान 


1 आदि सायनं ते निष्पत्र होता है-“अभिधीयतेऽनेन अभिधा वा अभिधानं 
` अ का कथन करना असत्‌ अभिधान द । ऋत शब्द सत्यार्थ का वाचकं है । 
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सतयं तु तदेव स्याचत्सत्सु विचारकेषु साधुवचनम्‌ 1 न ऋतमनृतम्‌ । कि पुनरप्रशस्तमिति वेदुच्यते- 
यत््राणिपीडाकरं विद्यमानाथंविषय यच्चाऽविद्यमाना्थं विषय तत्सर्वमप्रशस्तमित्युच्यते । तदेवाऽसदभि- 
धानमनृतमित्यभिधीयते । श्रत एव मिथ्यानृतमिति लाघवार्थं सूत्र न कृतम्‌ । एव हि क्रियमाणे मिथ्या- 
शब्दस्य विपरीताथंवाचित्वात्कृतनिह्वेऽभूतो दावने च यदभिधानम्‌, यच्च नास्त्यात्मा, नास्ति परलोक 
इति, ष्यामाकतण्डुलमात्र श्रात्मा, जगुष्टपवमात्र, सवंगतो, निष्क्रिय इति वाऽभिधान तदेवाऽनृत स्यात्‌। 
यत्तु विद्यमानाऽयंविषय परग्राणिपीडाकरं तन्न स्थात्‌ । श्रसदिति पुनरुच्यमानेऽरशस्तार्थं यत्तत्सवंमनृत 
सगृहीत भवति । ननु हैयानुष्ठाना्यनुवदनमप्यप्रशस्ताभिधान, तदप्यसत्यं प्राप्नोतीति चेत्तन्न प्रमन्त- 





सत्य वहु कहलाता है जो सत्‌ विचारको मे साधु वचन कहता । जो ऋत नही है वह्‌ 
अनृत है । वह्‌ अप्रशस्त वचन क्या है कौनसा है सा प्रन होने पर कहते है कि-जो 
प्राणियोको पीड़ाकारक है वह्‌ वचन चाहे विद्यमान अथंको कहु रहा हो चाहे अविद्यमान 
अथंको कृह्‌ रहा हौ वह्‌ सवं अप्रशस्त वचन है उस वचन को असदभिधानमनृतम्‌! 
कहते है । इसी अर्थंको स्पष्ट करने हेतु भिथ्यानृतम्‌' एेसा लघु सूत्र नही बनाया है, 
मिथ्या शब्द विपरीत अर्थंका वाचक है, उसका प्रयोग निहव करना, असत्‌ बातको 
प्रगट करना, आत्मा नही है, परलोक नही है इत्यादि असत्‌ कहना, श्यामाकतंडल- 
सावाका चावलं जितना छोटा आत्मा है, अथवा अगृठे बराबर आत्मा है । अथवा 
आत्मा सर्वगत ओौर निष्क्रिय है, इत्यादि जो विपरीत कथन है वचन है वहु तो असत्य 
ठह्रेगा किन्तु विद्यमान होते हृए भी जो प्राणियों को पीडा देने वाला है बहु वचन 
असत्य नही ठहरेगा, असत्‌ एेसा कहने से जितने भी अप्रशस्त वचन है उन सनका संग्रह 
हो जाता ह । 

शंका- यह्‌ हेय है, यह अनुष्ठान करने योग्य ह इत्यादि कहना भी अप्रशस्त 
वचन ह क्योकि एसा वचन तो जो हेयका अनुष्ठान करता हँ उसको अप्रिय-पीड़ाकारक 
लगता है, अतः जो प्राणि पीडाकारक हो वह॒ असत्‌ वचन है एेसा लक्षण करने से हेय 
आदि कै प्रतिपादक वचन असत्य के कोटि मे चले जते है? 


समाधान--एेसी आशंका नही करना चाहिए ! देखिये ! यहां श्रमत्तयोगात्‌' 
पदका अध्याहार है, प्रमादके योगसे अथात्‌ द्रूघरो को दुली करने के रष्टिसे यदि 
हेय आदि वचन के जाते है तो वह असत्‌ है॑किन्तु जो अप्रमत्त दह दूसरोकोदुखी 
करना या ठगने का जिसका भाव नही है उस अप्रमत्त पुरुष के यह कायं त्याज्य हं 
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योगादित्यनुवृक्तेः } श्रभ्रमत्तस्य हेयमिदमनुष्ठानादिकमित्य्रश्षस्तमपि स्वरूपं वदत्तः सत्यवचनत्वोपपत्तेः। 
प्रथाऽनृतानन्तरथूदिष्टं यत्स्तेयं तस्य कि लक्षणमित्यत श्राह-- 


अदत्ताऽऽदानं स्तेयम्‌ ।! १५ ॥1 


दीयते स्म दत्त- परेण समपितमित्यथं. । न दत्तमदत्तम्‌ । प्रादानं हस्तादिभिग्रंहणमुच्यते । 
ग्रदत्तस्याऽऽदानमदत्ताऽष्दानं स्तेयमिति वेदितव्यम्‌ । ननु यचविशेषेणाऽदत्तस्याऽऽदानं स्तेयमित्युच्यते 
तहि कर्मादिकमप्यन्येनाऽदत्तमाददानस्य स्तेयं प्राप्नोतीति चेन्नेष दोषः- येषु मणिमूक्ताहिरण्यादिषु 
दानाऽदानयोः प्रवृ्तिनिवृत्तिसम्भवस्तेष्वेव स्तेयव्यवहा रोपपत्तेः। तेन कर्मणि नोक्मंणि च नास्ति 
स्तेयप्रसङ्कः । एतच्वाऽदतग्रहणसामर्थ्यादवगम्यते । यदि हि कमे नोकर्माऽदानमपि स्तेय स्यात्तदानी- 





इसे छोडना चाहिए" इस क्रिया का अनुष्ठान आत्म कल्याण मे बाधक है, इत्यादि रूप 
से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने वाङ वचन सत्य ही ह । 


अब अनुतके अनन्तर कहा गया जो स्तेय है उसका लक्षण क्या है सो बतते है- 


सृत्रा्थ-बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना स्तेय-वोरी ह । परकै द्वाराजो 
दिया गया ह वह॒ "दत्त कहलाता है । जो दत्त नही है वह्‌ अदत्त है, आदान अर्थात्‌ 
हाथ आदि से लेना । अदत्त का ग्रहण करना चोरी ह । 


शंका-- यदि बिना दी वस्तु का ग्रहण चोरी है एता अविरोषरूप से माना जायगा 
तो कमं आदिभी किसीकेष्टारा दिये नही जाते उसका ग्रहण होता ही रहता है फिर 


उसे अदत्तादान होने से चोरी कहना होगा ? अर्थात्‌ कर्म॑का ग्रहण भी चोरी की कोटि 
मे चला जायगा ? 


समाधान-यह शका निमूलहं। जो मणि मोती, सुवर्णं आदि पदाथं है जिनमें 
केन देन का व्यवहार चलता है एेसे पदार्थो म चोरी नामका व्यवहार बनता दै, अर्थात्‌ 
जिन पदार्थो को हाथ आदि से उठाकर रखना किसी को देना इत्यादि प्रवृत्ति हो सकती 
दै उनको यदि विना विये बिना पूछे ग्रहण करते है तो चोरी कहलाती है । इस तरह 
का लेना देना कमं नोकमं पदाथ में सम्भव ही नही है अततः उनके ग्रहण अर्थात्‌ कमंब॑ध 
होने में चोरी नही होती है, यह वात तो अदत्तादानम्‌' इस विशेषण के सामथ्यं सेही 
जानी जातौ दँ । यदि कमं नोकमे के ग्रहण को भी चोरी कठा जाता तो अदत्तादान' 
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मदत्ताऽऽदानमि्येतद्विशेषरमयुक्त स्यात्‌ । दानाहस्य प्रसक्तस्य न दत्तमदत्तमिति प्रतिषेधोपपत्तेः । 
न च कमदिहस्तादिभिग्रहंणए विसगंयोग्यतास्ति तस्य सूक्ष्मत्वात्‌ । श्रथ मतमेतत्‌-शब्दादिविषयरथ्या- 
दवारादीन्यदत्तान्याददानस्य भिक्षोस्तेयं प्राप्नोतीति । तन्न युक्त वक्तुम्‌ । कृतः ? तस्याऽप्रमत्तत्वात्‌ । 
यलवतो दयप्रमत्तस्य ज्ञानिन शास्त्रदृष्टया शब्दादिविषयरथ्याद्रारायादानेऽपि विरतस्य नं स्तेय- 
प्रसिद्धिः-- सामान्यतो मुक्तत्वाहृ्तमेव वा तत्सर्वम्‌ । तथा ह्यय भिक्षू. पिहितद्रारादिषु न प्रविश्षति । 
ग्रथाञ्रह्य कि लक्षणमित्यत्रोच्यते- 
मेथुनमब्रह्म । १६ ॥ 
स्वीपु सयोयुं गल मिथूनमित्युच्यते । तस्य मिथुनस्य कमं मेथुनम्‌ । नन्वेव स्वरीप्रत्रजितपुरष- 
योनँमस्कारा्यासेवने मेथुन प्रसज्यत इति चेत्‌, भ्रत्रोच्यते--न सर्वं स्त्रीपु समिथुनविषयं कमं थुनं 
विक्ेषण व्यर्थं ठहरता । दूसरी बात यह्‌ भी ह कर्मादिक वस्तुएं हाय आदि से ग्रहण 
करने या छोड़ने योग्य नही है वेतो सूक्ष्महै। 
शंका-टीकदह ! फिर भी साधुजनो से शाब्द आदि पदां कणं दारा ग्रहण 
व्यि जाते है, नगर ग्राम आदिक द्वारो मे प्रवेश आदि किया जाता है उसमे चोरीका 
दोष होगा क्योकि ये सब अदत्तादान" बिना विये ग्रहण मे अतिहै? 
समाघान-एेसा नही कह सकते । क्योकि इसमे प्रमत्तपना नही है । प्रयत्नशील 
जञानवान अप्रमत्त साधुजन शास्व इष्टि से शब्दादि विषय एवं गलीमें प्रवेश आदि प्रहण 
करते हृए भी उस विरक्त के चोरी का दोष प्राप्त नही होता । क्योकर पहली बात तो 
यह है कि उनके प्रमादका योग नही है, दूसरी बात ये शब्दादि पदाथ सामान्यतः सभी 
के लिए मुक्त रहते है इसलिये वे दिये हुए माने जाते है । तथा साधुजन ठके हए दरारों 
को लोलकर प्रवेदा नही करते है जो गली गोपुर भादि के द्वार खुजे ह उनमें प्रवेश 


करते है अतः कोई दोष नही टै । 
अन अत्रह्मका लक्षण क्या है एेसा प्रश्न होने पर सव्र कहते है-- 
सत्राथं-- सैथून सेवन को अब्रह्म कहते है । स्त्री पुरुष के युगलको मिथून कहते 
है उस मिथन की क्रिया को मैथुन कहते है । 
` शंकषा- यदि रेसा अब्रह्मका लक्षण करते है तो दीक्षित हृए स्त्री पुरुषो मे 
नमस्कार आदि क्रिया मे मैथुनका प्रसंग आ जायेगा ! 


४१० | मुखबोधाया ततत्वाथंवृत्तौ 


प्रोच्यते । छ तदहिचारित्रमोदोदये सति स्त्रीपु सयोः परस्प रगाजोपश्तेषे सति सुखमुपलिप्समानयो 
राग्रपरिणामो यः स मँधुनव्यपदेशभाग्भवति । ननु नायं शब्दां इति चेत्‌, सत्यमेवमेतत्‌, तथापि 
परसिद्धिवडादथध्यिवसायसम्भव इतीष्ार्थो शर्धते श्रत एव यथा स्त्रीपु सयोश्वारिवमोहोदये वेदना- 
पीडितयोः कमं मैथुनं तथैकस्यापि चारित्रमोहोदयोद्रिक्तरागस्य हस्तपादपुदगलसघटुनादिरत्रह्य सेवमा- 
नस्य मेयुनमित्ति ग्यपदेशम्हुति । न चकस्मिन्वुपचा रान्मैधुनव्यपदेश इति वक्तव्यं ~स्पशेवददरव्यसयोग- 
पूरवकस्यर्चाभिमानमुख्यसुखाऽविशेषात्‌ दयो रिवेकस्यापि मँथुनशब्दलाभस्य मुख्यत्वात्‌ । अरहिसादयो 





समाधान--नही आयेगा । क्योकि स्त्री पुरुष के सभीत्रिया को मंथुननही 
कहते है किन्तु चारित्र मोहनीय कमं (वेदके) के उदय होने पर स्त्री ओर पुरुष का 
परस्पर में शरीर के उपदकेष आल्िगिनरूप जो क्रिया हयेती है जिसमे कि दोनों को रति 
सुखको अभिलाषा रहती है वह्‌ क्रिया मैथुन कहूलाती है जो अत्यन्त गाढ रागूप 
परिणाम है । 


प्रश्न-- मेथुन शब्दका ठेसा अथं तो नहीं निकलता उसका तौ इतना ही अथं है 
किं युगल की-स्तरी पुरुप की क्रिया मैथुन ? 


उत्तर--टीक कहा } तथापि प्रसिद्धिके वश से अथै का निदचय होता दहै। इस 
न्याय से मेथुन का उक्त अर्थं लिया गया है । इस तरह का अर्थं इष्ट होते पर निम्न- 
लिखित वातत भी सिद्ध होती है । जसे चारित्र मोह कर्म॑के उदय होने पर काम वासना 
से पीडित स्वरी पृ्पोमेजोक्रियाहोती है वह मैथुन है वैसे ही कामसे पीडित कोई 
अकेला हीस्त्री या पुरुष है चारित्रमोह्‌ का तीव्र उदय जिसकेभा रहा है एसा व्यक्ति 
हाथ पर पुद्गल का सघटन आदि करता है वह्‌ ब्रह्य का सेवन करता है उसकी वहं 
क्रिया मैथुन कहलाती है एेसा समञ्षना चाहिए । 

परश्न--यदह्‌ तो ओपचारिक मैथुन है ? 


| उत्तर-एसा नही केना, स्पशं वले पदार्थं के संयोग से स्पश का अभ्षिमान 
निस मुव दै एमा जो मुख होता है वह्‌ सुख उभयत समान है, जैसे स्वरी भौर 
45 गद्‌ के सयोग से उन दोनो को स्पशं सुका अनुभव होता है वैसे एक व्यक्ति 
त असर क अवयवो का परस्पर संयोग-सषट होने से रति सुखकरा अनुभव होता 


मा. षद ध ध मिथुन अर उसकी परियाको मुख्यता से मैथुन कहना उवित ही है 
५? एन भपचारिक मात्र नटीं है । ` 


क 
4 
| 
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गुणा यस्मिन्परिपाल्यमाने बृहन्ति वृद्धिमुपयान्ति तद्ब्रह्म त्युच्यते । न ब्रह्माजब्रह्य । तत प्रमत्तयोगाद्यत्‌ 
स्तरीपुरुषविषयं पुरुषद्वयविषय वा मेथुन तदन्रह्यं ति व्यपदिश्यते । श्रथ परिग्रहस्य कि लक्षणएमित्याह- 


मूर्खा परिग्रहः ॥ १७ ।। 


मून मूख । यद्यपि मूछय मोहसामाये वतते, तथापि सामान्यह्पा विशेषेष्ववतिष्ठन्त इति 
कृत्वा नात्र वातपित्तलेऽमणामन्यतमस्य दोषस्य प्रकोपादुपजायमानो विकारो मूर्छा गृह्यते; कि तर 
बाह्याना गोमहिषमणिमूक्तादीनां चेतनाऽ्चेतनानामभ्यन्तराणा च रागादीनामुपधीना सरक्षणाजंन- 
सस्कारादिलक्षणा व्यापृत्तिमू केति कथ्यते । सेव परिग्रहण परिग्रह" सद्ध इत्यथे । श्रथ मतमेतन्ममेद. 
मिति सद्खुल्पस्याध्यास्मिकत्वास्राधान्यमतस्तस्येव परिग्रहत्व स्यान्न पुनर्बाह्यस्येति । सत्यमेव, तथापि- 


अहसा आदि गुण जिसके परिपालन मे बढते है वह्‌ श्रह्य' कहलाता है, जो ब्रह्य 
नही वह्‌ अब्रह्म है । प्रमादकेयोगसे स्त्री पु्ष के विषयक या दो पुरुष के विषयकं 
जो कमं है वह्‌ मैथुन अब्रह्म कहलाता है । 


अब परिग्रह का लक्षण बतलाते है-- 
सूत्राथ-मूर्ज्छा को परिग्रह्‌ कहते है । 


यद्यपि यह मूर्च्छा शब्द सामान्य मोह अथं मे आता है तथापि सामान्य विशेषो 
मे रहता है' इस नियम के अनुसार यहां पर वात पित्त र्टेष्मरूप दोषों मे से कोई दोष 
कुपित होने पर विकार पैदा होता है-बेहोश्ी आती हैया पागलपना होता है उस 
मूर्च्छा को नही लिया गथा है किन्तु बाह्य गो, भैस, मणि, मोती आदि चेतन अचेतन 
पदाथ ओर अभ्यन्तर के जो राग आदिक है उन उपधियो का सरक्षण, अजेन संस्कार 
इत्यादि रूप जो लगन या आसक्ति होतो है उसे मूर्च्छा कहा है उसीको परिग्रह ओर 
सड.ग कहते हैँ । 


शंका-- यह्‌ मेरा है" इसप्रकार का सकल्पं अभ्यन्तर आत्मा मे होता है, प्रधानता 
से यही मूर्च्छा होने से उसीके परिग्रहपना है बाह्य मणि मोती आदिको परिग्रहुपना 
सम्भवनहीषहै? 


समाधान--टीक कहा, बाह्य मणि आदि पदाथं मूरच्छकरा कारण होने से उनको 
मूच्छ ठेसा उपचार से कहा जाता है । इस तरह मणि आदिक ग्रहण किया जाता है 


४१२ | सुखबोधायां तच्वार्थवृत्तौ 


ूर्खका रणत्वादबाह्योऽपि मूरुत्युपचयंते । ततस्तस्यापि परिग्रह्यमाणत्वात्परि ग्रहत्वम्‌ । यथाऽ्न वै 
प्राणा इति प्राणकारणेऽ्ने प्राणव्यपदेशोपचार इति । ननु ज्ञानदशंनचारित्रेष्वपि ममेदमिति सङद्धल्पः 
परिग्रहः प्राप्नोतीति चेत्तत, प्रमत्तयोगाधिकारात्‌ । ततो ज्ञानदशेनचारिववतोऽप्रमत्तस्य मोहाभावा- 
मूर्खा नास्तीति निष्परिग्रहत्व सिद्धम्‌ । कि चाऽहैयत्वाचतेषां ज्ञानादीनामात्मस्वभावानतिवृ्तेरपरिग्रह- 
त्वम्‌ । रागादयस्तु कर्मोदयत्तन्तरा इत्यनात्मस्वभावत्वाद्धेया. । भ्रतस्तेषु सद्धत्पः परिग्रह इति युज्यते । 
परिग्रहमूलाश्च स्व॑दोषानुषङ्धाः । ममेदमिति हि सद्धत्पे सति सरक्षणादयो जायन्ते । तत्र च हिसाव- 
दयभाविनी । तदर्थमनतं जल्पति, चौय चाचरति, मधुने च कर्म॑ि प्रतियतते । तस्मभवा नरका 
दुःखप्रकाराः । इहाप्यनुपरतव्यसनमहाणेवावगाहन भवति । अत्राह -किमरभिहितहिसादिविरतिमात्र- 
योगादेव त्रती भवत्याहोस्विद्धिशेषान्तरादित्यत्रोच्यते-- 


अतः उनके भी परिग्रहुपना सिद्ध होता है । जैसे अन्नही प्राण है" एसे कथनमें प्राण 
के कारणभूत अन्न मे प्राण का उपचार होता दहै । 


शंका-- ज्ञान देन ओर चारित्रमे भी यह मेरा है' देसा संकल्प होता ह उनके 
भी परिग्रहपना प्राप्त होता है? 


समाधन--यह्‌ कथन ठीकं नही है 1 यहां प्रमत्त योगका अनुवत्तंन चल रहा है 
इसलिये ज्ञानदरन चारित्रधारी अप्रमत्त साधू के मोहके अभाव होने से मूर्च्छा नही 
अतः वे निष्परिग्रही सिद्ध होते हैँ । दूसरी बात यह है कि ज्ञानदर्शनादिके तो आत्मा के 
स्वभाव होने से अहेय है-खोडने योग्य नहीं है । अतः वे परिग्रह्‌ स्वरूप हैँ । रागादिक 
जो विकार दहैवे कर्मके उदयके अधीन है आत्मके स्वभाव नहीं होनेसे हेय है अतः 
उनमें षयह्‌ मेरा है" एेसा संकल्प करना परिग्रह कहलाता है । परिग्रह के कारण ही सवं 
दोप उत्पन्न होते है । क्योकि यह मेरा है ठेसा विचार होने पर ही उनकी रक्षा करना, 
अर्जन करना इत्यादि क्रियाय की नाती है उनसे हिसा अवश्य होती है, परिग्रह के लिए 
व्यक्ति ञ्चूठ वोलता है, चोरी करता है मौर मैथुन काय भें भी प्रवृत्त होता है, इन खोठे 
कार्यो से नरकायु आदि कर्म॑का बन्ध होकर जीव नरकादि मे महान दुःख भोगता है। 
इस लोक मे भी सतत कष्टों के महासागर मेँ डवा रहता है । इस तरह ये सवं दोष 
परिग्रह्‌ के कारण होते दै । 

। भरश्न--हिसादि पापौ से विरक्त होने मात्र से ब्रती होता है अथवा दूसरी भोर 

नी कु विधेपत्ता होती है ? 

उत्तर--जव इसीको सूत्र द्रारा कहते ह-- 
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निःशत्यो ब्रती । १८ 1 


विविधवेदनाशलाकादिभिः प्राणिगण शृणाति हिनस्तीति शल्यम्‌ । ननु लोके काण्डादिकं शत्य- 
मितिरूढ, न तु मायादिकरमिति वेत्सत्युपचारात्तस्यापि शल्यव्यपदेशोषपत्तेः । यथा हि ररीरानु- 
प्रवेशि काण्डादिप्रहुरणं शरीरिणो बाधाकर शल्य, तथा कर्मोदयविकारोऽपि शारीरमानसबाधरहितुत्वा- 
च्छल्यमिव शल्य मित्युच्यते । तच्च त्रिविधं--मायानिदानमिथ्यादशेनभेदात्‌ 1 माया निङ्ृतिवैञ्चनेत्य- 
नर्थान्तरम्‌ । विषयभोगाकाक्षा निधानमुक्तम्‌ । मिथ्यादशेनमप्यतत््वश्द्धानमृक्तम्‌ । एतस्माल्िविधा- 
च्छत्यान्निष्करान्तो नि चल्य । स एव पञ्चतयन्रतयोगाद्ब्रतीति विवक्षितः] सशल्यस्य पुनः सत्स्वपि 
व्रतेषु त्रतित्वानुपपत्ते । यथा वरहृक्षीरघुतो यो देवदत्तः स एव गोमानिति व्यपदिश्यते । वहूक्षीरघृताभावे 
तु सतीष्वपि गोषु न गोमानिति । सोऽयमधिङ्ृतो ब्रती द्वेधा भवती व्याह-- 








सत्रा्थ-- जो शल्यो से रहित है वह्‌ व्रती होता है । विविध वेदनारूपी शलाकाथो 
से जो जीवों को कष्ट देता है वह्‌ शत्य कहलात्ता है शृणाति इति शल्य" । 


प्रश्न- लोक मे काण्ड-काटा आदिको शल्य कहने कौ रूढि है, मायादि को तो 
कोई शत्य-काटा नही कहता है ? 


उत्तर--टीकं है । किन्तु यहां पर उपचार से मायादिको शल्य कहा ह क्योकि 
जैसे कण्टक काण्डादि शरीर मे घुसकर जीवों को बाधा पहुंचाते है अत. शल्य कहलाते 
है, वैसे ही क्मेदियरूप कारण से उत्पन्न हृए मायादि विकार भी शारीरिकं गौर 
मानसिक बाधा के कारण होने से शल्य कहलाते है 1 यह शल्य तीन प्रकार का है-- 
माया, निदान ओर मिथ्यात्वं । माया, विति ओौर वञ्चना ये सब एकाथंवाची शब्द 
है । विषय भोगोकी वाञ्छा होना निदान है । अतत्त्व शरद्धानको मिथ्यात्व कते ह । 
इन तीन शत्यो से जो निष्करान्त-रहित है वह निःशल्य है । वही नि शल्य पुरुष पञ्च 
प्रकार कै व्रतो के योगसे ब्रती होता है एेसा अथं समृद्कना । जो शल्य युक्त है उसके 
बरतो के होने पर भी व्रती संज्ञा नही होती । जैसे जो देवदत्त बहुत से दुध तथा घी 
आदि रखता है वही गोमान्‌ कहलाता है, यदि उस देवदत्त के दूध मौर घी नही हं तो 
गायों के रहते हृए भी गोमान्‌ नही कहलाता हँ , 


जो यहुव्रतोहै वहदो प्रकारका होताहै एेस्ता अगले मूत्र हारा प्रतिपादन 
करते है-- 


४१४ ] सुखयोधायां तत्त्वाथवृत्तौ 


अगा्यनयारश्च ।। १६ ॥ 


प्रतिश्चयाथिभिजनेरंगचते गम्यते तदित्यगारं वेदमत्यर्थं; ! ्रगारमस्यास्तीत्यगारी } न विद्यतेऽ 
गारमस्येत्यनगारः 1 स्यान्मतं ते -शून्यागारदेवकुला्यावासस्य मुनेरगारितवं प्राप्तमनिवृत्तविषयतूष्णस्य 
कुतरिचत्कारणादग्रहं विमुच्य वने वसतोऽनगारत्वं चेति नियमो न सिध्यतीति । तन्न युक्तम्‌ । कुतः ? 
भावागारस्य विवक्षितत्वात्‌--चारित्रमोहोदये सत्ययारसम्बन्ध प्रत्यनिवृत्तिपरिणामोऽगा रमित्युच्यते । 
स यस्थास्त्यसौ वने वसन्नप्यगारीति व्यपदेशमहंति । तदभावादनगार इति च भवतीत्यदोष. । ननु 
गरहस्थस्य ब्रतकारणसाकल्याभावाद्त्रतित्वं न प्राप्नोतीति चेतन्न-तंगमादिनयवशाचदुपपततो राजादि- 
व्यपदेदवत्‌ । यथा द्रावरिंशज्जनपदसहखाधिपतिः साववंभौमश्च यो न भवति एकजनपदपतिस्तदधेश्वरो 


सुत्रा्थ- अगारी गौर अनगार एसे ब्रतीकेदोभेद होते है। 


आश्य के इच्छुक पुरुषों द्वारा जो प्राप्त शरिया जाता है, स्वीकार किया जता है 
वह॒ अगार अर्थात्‌ धर है । अगार जिसके है वहु अगारीहै, ओौर जिसके अगार नही 
होता वहु अनगार है । 


शंका-- सूने मकान, देवकुल आदि स्थानो पर निवास करने वे मूनिकेभी 
ेसा लक्षण करने से अगारीपने का प्रसंग आता है। तथा जिसकी विषय तृष्णा नष्ट 
नदी हुई है एेसा कोई पुरुष किसी कारणव घरको छोडकर वनम रहता है उसके 
अनगारत्व प्राप्त होगा! इस तरह अगारी अनगारपने का कोई नियम सिद्ध नहीं 
होता दै? 


समाधान-एेसा नही कहना, यहां पर भाव अगारकी विवक्षाली गयीदैः 
चारित्रमोहुनीय कर्मके उदय होने पर॒ घरके सम्बन्ध के प्रति जो भाव है वहु जिसके 
दुर नही हुंजा है वह भाव अगार है, एेसा भावागार जिसके है वह व्यक्ति वनम रहता 
हमा भी अगारी दी कदलाता है । जिस पुरूष के वैसा भावागार नहीं है वह्‌ अनगार 
दै, इस तरह कोई दोप नही है । 


शंका--गृहस्थके ब्रतकौ पुणंता नही होती अतः वह्‌ ब्रती नही कहा जा सकता ? 


। समाघान-एेसा नही टै, नैगम आदि नयोकी अपेक्षा गृहस्थ के ब्रती संज्ञा वन 
चता ण जन राजा आदि सन्ना वनती है, अर्थात्‌ जौ वत्तीस हजार देशों का स्वामी 
मोम चक्रवर्ती राजा नही है, केवल एक देशका अथवा आये देशका स्वामी है तो 


सप्तमोऽध्यायः [ ४१५ 


का सोऽपि राजेति व्यपदिश्यते । यथा वा ग्रहापवरकादिनगरेकदेशनिवास्यपि नगरावास इति राग्यते, 
तथाऽष्ादशशीलसहस्चतुरशीतिगुणशतसहस्ध रत्वादनगारः सम्पूणेत्रत इति कथ्यते ! तद्भावात्सयता- 
सयतोप्यगुक्रतघ रत्वान्नेगमसग्रहन्यवहारनयर्विवक्षया ब्रतीति व्यपदिश्यते । एवमगार्यनगारष्नेति द्धा 
भवतीति वेदितव्य. । ग्रत्राह-हिसाद्रीनामन्यतमस्माच्ः प्रतिनिवृत्तः स खत्वगारी ब्रती भवतति ? 
नवम्‌ । कि तहि ? पञ्चतय्या भ्रपि विरतेर्वेकल्येन विवक्षित इत्युच्यते-- 


श्रणुद्तोऽभारी ।) २० ॥ 


प्रणुराब्दः सूक््मवचन । अणूनि व्रतान्यस्य सोऽणुत्रतोऽगा रीप्मुच्यते । कुतोऽस्य ब्रतानामणुत्व- 
| मिति चेत्सत्य सर्व॑सावच्यनिवृत्थसम्भवात्‌ । कुतस्त्यं सौ निवृत्त इव्युच्यते ? द्रौद्रियादिजद्खमपराणि- 





उसे भी राजा कहते है, अथवा नगर का एक भाग ओर उसका भी एक हिस्से स्वरूप 
धरके भी कोठडी मँ रहने वाले व्यक्तिको कहू देते है कि यह्‌ नगर निवासी है उसी 
प्रकार अठारह हजार सीलका ओर चौरासी लाख उत्तर गुणोका धारकं होने पर 
अनगार पूणेव्रती कहलाता है, इन सब ब्रतौका संयमासंयम पालक कं अभावदहैतोभी 
अणत्रतों को धारण करने वाला होने से उसको नैगम, सग्रह ओर व्यवहार नयोकी 
अपेक्षा ब्रती कहते है ! इस प्रकार अनगार गौर अभारीटेसे दो प्रकारके ब्रती 
जानने चाहिये । 


प्रशन--हिसादि पांचपापोँमेसे किसीएकपापसे जो विरतदहै वहं अगारी 
, वया ब्रती केहलाता है ? 

उत्तर- नही कहलाता, किन्तु जो पाचों पापोंसे एक देश विरत होता है वह 
व्रती होता है । आमे इसीको सूत्र द्वारा कहते है-- 

सुत्राथं--अणुत्रतों का धारकं अगारी हौताहे। 

अणु शाब्द सूक््मका वाचक है, सूक्ष्म-अणु है त्रत जिनकं वह अगारी अणुत्रती 
केहा जाता है । 

प्रशन--इसके व्रतो को अणुपना वयो है ! 


उत्तर- सवं सावद्य का त्याग नही होने के कारणं गृहस्थ के व्रतो को अणु-सुकष्म 
व्रत कहते है । 
प्रश्न- किस सावद्य से यह गृहस्थ विरक्त होता हं ! 


४१६ ] सुखबोधाया तत्वार्थवृत्तौ 


वघ्राच्विधानिवृत्तोजरीत्योदमणुत्रतम्‌ । स्नेहट्रेपमोहवशाद्यदसत्यार्भिधानं ततो निवृत्तादरो गृहीति 
हितीयमणव्रतम्‌ । श्रन्यपीडाकरं पाथिवभयादिवक्ञादवग्यं परित्यक्तमपि यददन्तं ततो निवृ्तादरः श्रावक 
इति तृतीयमणुत्रतम्‌ । उपात्ताऽनुपात्ताऽन्याङ्खनासङ्गाद्विरतरतिविरताविरत इति चतुरथमणुतरतम्‌ । 
धनधाव्यक्ेत्रादीनाभिच्छावशक्कृतपरिच्छेदो ग्रहीति पंचममणुत्रतं भवति । स्थूलतरविरतिमभ्युपगतस्य 
श्रावकस्यापरमपि विशेष माह-- 


दिग्देलान्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोग- 
परिमारात्तिथिचंविभागव्रतसम्पन्चश्च ।\२१॥ 


ग्राकाकशप्रदेशपंक्तिदिभित्युच्यते । भ्रा दिव्यादिगत्योदयास्तमनपरिच्छिन्नया विभक्तस्तद्ध दः। 
पराण्दि्दक्षिणप्रतीच्युत्तरोध्वमधोविदिशश्चेति ! प्रामनगरग्रहापवरकादीनामवधृतपरिमाणानां प्रदेशो 


उत्तर--दरीन्द्रिय आदि त्रस जीवों के वध-हिसा से मन वचन काय द्वारा निवृत्त 
होता है यह भगारी का पहला अर्हिसाणु वृत कहलाता है, स्नेह, द्वेष ओौर मोहक वश 
से जो असत्य वचन बोके जाते है उन वचनो से जो निवृत्त होता है वह गृहस्थ का 
दूसरा सत्याणु वृत ह । जिस वस्तु कोलेन से दूसरों कौ पीड़ा होती ह, राजा के भय 
आदि से जिसको अवश्य छोड़ना पड़ता है एसी पराय वस्तु के ग्रहण करनेसे जो 
व्यक्ति सदा दूर रहता ह वह्‌ श्रावक तीसरे अचौर्याणु वृत का धारक कहा जाता हं । 
किसी के द्वारा गृहीत हो चाहे अगृहीत हो दोनो ही प्रकार की अन्यक स्त्री से विरक्त 
होना श्रावक का चौथा ब्रह्यचर्याणुवृत है 1 धन, धान्य, खेत आदि पदार्थो का अपने 
इच्छानुसार प्रमाण करना पांचवां परिग्रह्‌ परिमाण नामका अणुवृत है । 


इस तरह जिसने स्थूल विरतिको स्वीकार क्याह एसे श्वावकके ओौरमभीजौ 
विशेष होते है वे बताते है- 


सत्रार्थ--दिग््रत, देशव्रत, अनथंदण्डविरति, सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग 
परिभोगप्रमाण ओर अतिथि सविभाग इन सात व्रतो से संपन्न भी श्रावक होता है । 


भाकाश प्रदेशों को पक्ति को दिग्‌-दिशा कटते है, सूयं आदि के गमन से तथा 
उनके उदय तथा अस्त के निमित्त से उस दिशा मेँ विभाग (मेद) होते है, पूरवे, दक्षिण, 
पर्चिम, उत्तर, उध्वं, अध ओौर चार विदिशाय ये दिशा के दस भेद है । भ्राम, नगर 
गृ, कोठडी आदि से जिसका निरिचित प्रमाण होता है वेह प्रदेश देश कहा जाता है । 


सप्तमोऽध्यायः [ ४१७ 


देश इत्युच्यते । भ्रसत्युपकारे पापादानहेतुः पदार्थोऽनथं इत्युच्यते । न विद्यतेऽथं उपकारलक्षण प्रयोजनं 
यस्यासावनथं इति व्युतत्तेः । स च दण्ड इव दण्डः पीडाहतुत्वात्‌ । ततोऽनथंश्चसौ दण्डश्चानथंदण्ड 
इत्यवधायंते। विरमणं विरतिनिवृत्तिरित्यथंः । दिक्व देशश्चानर्थदण्डश्च दिण्देशानथंदण्डास्तेभ्यो 
विरतिदिग्देशानथंदण्डविरतिः । विरतिक्ञब्दः प्रत्येकमरभिसम्बध्यते । दिग्विरति्दशविरतिरनथंदण्ड- 
विरतिरित्ि । समयन समयः । प्रतिनियतकायवाड मनस्कर्मपर्याया्थंप्रतिनिवृत्तत्वादात्मनो द्रव्यार्थेनैक- 
त्वेन गमनमित्य्थः । समय एव सामाधिकम्‌ । समय प्रयोजनमस्येति वा सामायिकम्‌ । प्रोषघशब्दः 
पववाची । शब्दादिग्रहृणं प्रति निवृत्तौतसुक्यानि पञ्चापीन््ियाण्यपित्यास्मिन्वसतीत्युपवास. । ब्रशन- 
पानभक्षयलेद्यलकश्षणश्चतुविधाहा रपरित्याग इत्यथः । प्रोषषे उपवास. प्रोषधोपवास. । उपेत्यात्मसा्कृत्य 
भृज्यतेऽनुभुयत इत्युपभोगोऽशनपानगन्धमाल्यादिरुच्यते । सकृद्‌ भृक्त्वा परित्यज्य पुनरपि भुज्यत इत्ति 
परिभोग श्राच्छादनप्रावरणालद्धा रशयनासनएहयानवाहनादिरभिधीयते । परिमाणमियत्तावधारण- 
मित्यथः । उपभोगश्च परिभोगश्चोपभोगपरिभोगौ । तयोः परिमामुपभोगपरिभोगपरिमाणम्‌ । 


स 
जिस क्रिया मे उपकार-लाभ नही हो ओौर पापोका आस्रव हो एसा पदां या क्रिया 
अनथं कहलाता है । नही है अथं उपकार रूप प्रयोजन जिसके वह अनथं है इस तरह 
अनथ शब्दकी व्युतत्ति है । दण्डके समान पीड़ादायक को दण्ड कहते है । अनं दण्ड 
पदो मे कम॑धारय समास है । विरमण, विरति ओर निवृत्ति ये सब एकार्थवाची शब्द 
है । दिष्देशान्थं दण्ड पदों में इनदर समास है पनः तत्पुरुष समास द्वारा विरति पद जोड़ा 
है । विरति शब्दको प्रत्येक के साथ जोड़ना-दिग्विरति देशविरति ओर अनथं दण्ड विरति। 
समयन को समय कते है-मन, वचन, कायकी क्रियाको नियमित करके आत्मा का 
पर्यायाथं क भ्रति तो निवृत्त होना ओर द्रव्या्थ॑ल्प से एकत्व को प्राप्त करना समय 
कहलाता है, समय ही सामायिक है अथवा समय जिसका प्रयोजन है वह सामायिक हँ । 
प्रोषध शब्द पर्ववाची है । पाचों ही इन्द्ियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने में 
उत्सुकता से रहित होकर अपनी आत्मा मे आकर बहर जाती है वहु उपवास कटलाता 
है । भाव यह है कि अशन, पान, भक्षय ओर य स्वरूप चार प्रकार के आहारा का 
त्याग करना प्रोषधोपवास है, प्रोषध--प्वेके दिन मे उपवास करना प्रोषधोपवास है । 
आत्मसात्‌ कर जो भोगा जाता है, अनुभव किया जाता है उपभोग है, भोजन, पान, 
गन्ध मालादि उपभोग है । एक बार भोगकर छोडकर पुन जिसको भोगा जा सके वे 
पदाथं परिभोग कहलाते है, आच्छादन, प्रावरण, (विद्ठोना, ओढना ) अकार, शयन, 
आसन, गृह्‌, यान, वाहुनादि परिभोग पदार्थं है । इतनेपन का निर्चय करना परिमाण 
है । उपभोग ओर परिभोग पदार्थो का प्रमाण करना उपभोग-परिभोग परिमाण वृत 


४१८ ] सुखवोधाया तत्तवार्थवृत्ती 


संयममविन।शयश्चतति गच्छतीत्यतिथिः । भ्रथवा नास्य तिथिरस्तीत्यतिथिः-ग्रनियतकालागमन 
इत्यथ. । सतिभरजने संविभागः । ग्रतिथये संविभागोऽतिथिसविभागः । सामायिकं च प्रोपधोपवासष्च 
उपभोरपरिभोगपरिमाणं चातिथिसविभागश्च सामायिकप्रोपधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथि- 
संविभागाः 1 दिग्देशानथंदण्डविरतिश्च सामायिकादयश्च दिग्देशान्थंदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवा- 
सोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिसविभागा. । त एव व्रतानि तैः सम्पन्नौ युक्तो दिग्विरत्यादिसम्पत्तः । 
व्रतशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । दिग्विरतित्रतं देशविरतित्रतमनथेदण्डविरतित्रतमित्येतानि त्रीणि 
गृणत्रतानि । सामायिकतरतं प्रोषधोपवासव्रतमुपभोगपरिभोगपरिमार्रतमतिथिसविभागत्रतमित्येतानि 
चत्वारि शिक्ात्रतानि । समूदितानि चैतानि दिग्विरत्यादीनि सप्ताहिष्ादिपञ्चाणुत्रतपरिरक्षणार्थानि 
शरावकस्य शीलाभिधानानि सम्भवन्ति । तत्र दुष्परिहरः कषद्रजन्तुभिराकुला दिशोऽतस्तघिवृत्तिः 
करतव्या । तासा परिमाणं च योजनादिभिः पर्वतादिभिः प्रसिद्धाऽभिज्ञानैः क्त॑न्यम्‌ । सत्यपि प्रयोजन 
भूयस्त्वे परिमिताद्गिवधेबेहिने गमिष्यामीति । ततो बहि्हिसादिपरिणामतिवृत्तेः परश्र सितस्यापि 
मशिरलादिसंप्राप्वितृष्णाप्राकाम्यनिरोधसम्भवास्च दिग्विरति. श्रेयसी । मनोवाक्काययोगैः तकार 





केटलाता है । सयम की रक्षा करते हुए जो गमनकरताहै वहु अतिधिहै, अथवा 
इसकी तिथि नही है वह्‌ अत्तिथि है अर्थात्‌ जिनका आने का काल निरिचत नही है एसे 
साधु को अतिथि कहते है । अतिथि के लिये संविभाग करना अतिथि संविभागवृत है । 
सामायिक आदि पदोंम न्र समास हुआ है ) पुनः दिग्‌ दिशा आदि पदों के साथ 
उनका न्दर समास हुम ह । इन वृतो से जो सम्पन्न है वह दि्देशादि वृतो से सम्पन्न 
श्रावक कठा जाता हे । वृत शब्द प्रत्येक के साथ जुड़ा ह । दिग्विरति वृत, देशविरति 
वृत ओर अनथं दण्ड विरति वृत ये तीन गुणवूत कहलाते है । सामाथिक वृत, प्रोषधोप- 
वास वृत, उपभोग परिभोग परिमाण वृत्त ओर अतिथि सविभाग वृत ये चार शिक्षावृत 
है! सब मिलकर सात है ये अहिसा आदि पाच अणुवृतो कौ रक्षा करते है अतः भावकं 
के शील कहलाते है । दिये क्षुद्र जीवो से व्याप्त होती है इसलिये दिज्चाओं का प्रमाण 
किया जाता है । वह्‌ प्रमाण योजनादि से, पवेत नदी आदि प्रसिद्ध चिह्व विरेषों से ` 
करना चाहिए । दिशाओं कौ मर्यादा करते वाला व्यक्ति उस अपनी मर्यादा के बाहर 
वहूत से प्रयोजन होने पर भी गमन नही करूगा ¦ इस प्रकार कृत संकल्प रहता है, 
उससे मर्यादा के बाहर होने वाली हसा से उसके परिणाम दुर रहते है, यदि उसको 
क पररणा भौ देवे कि अमुक देश में मणि रत्न आदि की तुमको प्राप्ति हो जायगी 
तो मावह मर्यादा वाटर वृष्णा काक्षा को रोक देता है, इस तरह दिशा से विरति 
जत्‌ दिदाओं मे गमनागमन का प्रमाण कल्याणकारी है 1 दिग्वूत का पालन करने 


} 


। 
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तानुमतविकल्पेहिसा दिसर्व्॑तावचनिवृल्तिसद्धावादहिसाद्यणुवृतधारणोप्यस्यमहावृततस्वमवसेयम्‌ । तथेव 
देशनिवृत्तिः कार्या । मदीयस्य गरहान्तरस्य तटाकस्य वा मध्यस्थं मुक्त्वा देशान्तर न गमिष्यामीति 1 
तन्निवृत्तौ पूर्ववत्प्रयोजन वेदितव्यम्‌ । महात्रतत्वं च बहिव्यंवस्थाप्यम्‌ । कथमनयोविशेष इति चेदुच्यते- 
दिग्विरतिः सावंकालिकी । देशविरतिष्च यथाशक्ति कालनियमेनेति । ्रनर्थदण्डः पञ्चधा भिद्यते । 
कुतः ? श्रपध्यानपापोपदेश्रमादाचरितहिसोपकरणप्रदानाऽशुभश्रुतिभेदात्‌ । तत्र जयपराजयवधबधाग- 
च्छेदस्वहूरणादिक कथ स्यादिति मनसा चिन्तनमपध्यानम्‌ । क्लेश तियंग्णिज्यावघकारम्भादिषु 
पापसंयक्त' वचन पापोपदेशः। तद्यथा-म्रस्मिन्‌ देशे दासा दास्यश्च सुलभाः सन्ति । तान्‌ देशान्तरं 
नीत्वा विक्रये कृते महानर्थलाभो भवतीति क्लेश्चवणिज्या । गोमहिष्यादीनमुत्र गृहीत्वाऽन्यत्र देशे 
व्यवहारे कृते भूरिवित्तलाभो भवत्तीति तियेग्बणिज्या । वागुरिकसौकरिकश्चाकुनिकादिभ्यो मृगवराह्‌- 
शकुन्तप्रभृतयोऽमुष्मिन्‌ देशे सन्तीति प्रतिपादन वधकोपदेशः । श्रारम्भकेभ्यः कृषिबलादिभ्य. क्षत्युदक- 
ज्वलनपवनवनस्पत्यारम्भोऽनेनोपायेन कतव्य इत्याख्यानमारम्भकोपदेक इत्येव प्रकार पापसयुक्त वचन 





वाठ पुरुष के अपनो मर्यादा कं बाहर के क्षेत्र मे कतकारित, अनुमत, मनः, वचन ओर 
काय इन नौ कोटियो से हिसादि सर्वं पापोंका त्याग हो जाता हं भतः अणुवृती होते 
हुए भी उस वृती श्रावक के महावूतपना आ जाता है । दिग्वूत के समान देश निवृत्ति 
करनी चाहिए । मेरे गृह से केकर तालाब तक के बीच के स्थान को छोडकर अन्य 
जगह मै नही जावू गा, इत्यादिरूप से इसमें नियम होता है इससे मर्यादा के बाहर उसके 
सवे पापोका त्याग हयो जाता है ओर इस इष्टि से महावृतत्व भी बन जाता है । 


प्र्न-दिग्वत ओर देशवृत में क्या भेद है 


उत्तर- दिग्विरति वृत मे सावकालिकं नियम होता है ओौर देरावृत मे यथाराक्ति 
कालकी मर्यादा लेकर नियम होता है अर्थात्‌ मैँ जीवनपर्यत अमुकं अमुक पर्वतादि तक 
ही जाव गा इससे आगे कभी नही जावृगा । इस प्रकार हमेशा के लिए सव दिशाओं 
का नियम लेना दिग्विरति वृत है ओर चार दिन आदि कालकी मर्यादा से गमनागमन 
का नियम लेना देशवृत है । 


अनर्थं दण्ड पाच प्रकार का है-- अपध्यान, पापोपदेशा, प्रमादचर्या, हिसा के 
उपकरण देना ओर अशुभ श्रवण । जय पराजय विचार, मारन, वांघना, जड.ग चेदना, 
धनका हर जाना इत्यादि विषयों का मनसे चिन्तन करना अपध्यान है । क्लेश~कष्ट- 
कारक व्यापार पशु आदि का व्यापार आरम्भ वधादिकारक पापयुक्त वचनो को कहना 
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पापोपदेश इत्याख्यायते । प्रयोजनमन्तरेण वृक्षादिच्छेदनशरुमिकुटनसलिलसेचनाऽग्निविध्यापनवातप्रति- 
चात्तवनस्पपिच्छेदनादयकरं प्रमादाचरितमिति कथ्यते । दण्डयारविडालश्वविषश्स्त्राग्निरज्जुकशादीनि 
हिसासाघनानि । तेपां समर्पणं हिसोपकरणप्रदानमित्युच्यते । रागादिप्रवर्धितौ दु्टकथाश्रवएरिक्षण- 
व्यापृतिरशुभश्रुतिरिति । एतस्मादनथदण्डाद्धिरतिः कार्या । पूरवेयोदिषदेशयोरुत्तरयोश्चोपभौगपरिभोग- 
योरवधृतपरिमाणयोरनथेक चक्रमणादिकं विषयोपसेवनं च निश््रयोजनं न कर्तव्यभित्थतिरेकनिवृत्ति- 
ज्ञापनार्थं मध्येजनर्थदण्डवचनं कृतमिति बोद्धव्यम्‌ । प्रतिनियतदेशकालेः सामायिके स्थितस्य महात्रतत्व 
ूवेवदरदितन्यम्‌ । स्यान्मतं ते - सामायिके सवैसाव्यनिवृत्तिलक्षणे स्थितस्य शावकस्यापि समितः 





पापोपदेश् है, जसे--दस देश मे दास दासी-सुलभ है, उनको दुसरे देश मे ङे जाकर 
बेचेगे तो बहुत धनका लाभ होगा, एसा कहना सिखाना क्लेश वाणिज्य पापोपदेक् 
कहलाता है । गाय, भैस आदिको यहां से ठे जाकर दूसरे देश में बेचेगे तौ बहुत धनः 
का लाभ होगा एेसा वचन कहना तिर्थग्वाणिज्य पापोपदेश है । जाल आक्किद्रारय 
जो शूकरको पकडते है जो पक्षियों को पकडते हँ एेसे-सौकरिक, शाकुनिकं आदि नीच 
पुरुषो को कहना किं हिरण, शुकर पक्षी आदि अमुकं देशः वनादि मेँ है सो यह वधको- 
पदेश है । आरभ करने वाके किसान आदि को कहना किः जमीन को एसे जोतना, पानी 
की एसी सिचाई. करना, भूमिको एसे" जलाना, एेसीःहवा करना, वनस्पति घास आदि 
को एेसे काटना, इसतरहं आरम्भकारकः उपदेशः देना भी आरम्भक पापोपदेश्च कहलावा 
है । प्रयोजन केः बिना वृक्ष का छेदना, पृथिवी खोदना, जोतना, सुरंग लगाना, सिचा 
करवाना, अग्नि लगाना, वायु संचार भौर वनस्पति को काटना प्रमादचर्या अन्थदण्ड 
है । दण्डा, जाल, बिल्ली, कुत्ता आदि का विष, शस्त्र, अग्नि, रस्सी इत्यादि जो हिसा 
के साधन ह उनको किसी को देना हिसा उपकरण प्रदानः कहलाता है । रागादि को 
चढने वाली दृष्ट कथा को सुनना, उसकी शिक्षा देना इत्यादि कार्यं मे लगन होना 
अशुभ श्रुति है, इन अनथ दण्डो से विस्त होना चाहिएः। सूत्र मे दिग॒त्रत ओौर दत्र 
सवसे पठे कटा है नीच मे अनर्थदण्ड व्रत कहा है, उसको उपभोग परिभोग प्रमाण 
व्रते पहले रखा है, इससे यह्‌ अथे ध्वनित होता है कि व्यथंका इधर-उधर प्ूमना, 
ग्य्थका कार्यं करना, व्यथं विपय सेवन इत्यादि निष्प्रयोजन कायंको नही करना चाहिए, 
सर्वत्र अतिरेक से दूर रहना चाहिए । 
_ अतिनियत देच ओौर काल मे सामायिक करने वाके के महात्रतपना आता है पेता 
पदन के ममान समज्ञ ठेना चाहिए अर्थात्‌ सामायिक मे जितने काल तक श्रावक स्थित 
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्राप्तोतीति। तन्न युक्त-तस्य.संयमधातिकर्मोदयसद्धावात्‌ । संयमाभ वे संयतत्वाघटनात्‌1 तह्य स्य महा- 
वरत्वं नोपपद्यत- इति चेतस्-उपचारतस्तदुपपत्तेः । यद्यप्यभ्यन्तरसयमधातिकर्मोदयापादितमन्द- 
विरतिपरिणामोऽस्ति, तथापि बाह्य घु हिसादिषु सर्वेष्वनापक्तवुद्धिरिति कृत्वा श्रावको महात्रतीस्युप- 
चयते-यथा राजकुले सर्वंगतश्चकरः इति । एव च सत्यभव्यस्यापि निगरन्यलिङ्खधारिण एकादशाद्धा- 
ध्यायिनो महात्रतपरिपालनाद्सयतभावस्याप्युपरिग्रवेयकविमानवासितोपपन्ना भवति । स्वशरीर- 
संस्कारकारणस्नानगन्धमाल्याभरणादिविरदितः । शुचाववकाशे साधुनिवासे चेत्यालये स्वप्रोषधोपवा- 
सगृहे वा धर्मकथाश्रवणश्रावणचिन्तनाहितान्त करणः सन्पवेण्युपवसेन्नि रारम्भ श्रावकः । भोगपरिमाणं 


रहता है उतने-काल. तक सावद्यका पूर्णतया त्याग हो जाने से वह्‌ श्रावक महात्रती 
नेसा.हो.-जाता.है ।. . 


शंका--फिर तो सामायिक मे स्थित श्रावकं के संयमीपना प्राप्त होगा ? 


समाधान-- एसा नही कहना । श्रावकके संयमघाती (प्रत्याख्यानावरण कषायका) 
करमेका उदय है । संयमके अभाव मेँ संयमीपना बन नही सकता । 


प्रश्न- यदि एेसी बात है तो उनके महात्रतपना नही मानना चाहिए । 


उत्तर--उनके महाब्रतपना उपचार से माना जाता है, यद्यपि अन्तरग में संयम- 
धाती कर्मके उदय से मन्दविरति परिणाम है तथापि बाहर मे हिसादि सवं पापोंमे 
उस वक्त वह आसक्त नही है अनासक्त बुद्धिवाला है इस चष्टि से श्रावक को महावृती 
उपचार से कहते है । जसे राजकूल मे चैत्र सर्वत्र जाता है ठेसा कहते है, इसमे यद्यपि 
चैत्रनामा पुरुष अन्त.पुर आदि स्थानो मेँ से किसी जगह नही भी जाता किन्तु रुकावट 
नही होने से. कह देते है कि यह राजक्रुल मे सर्वत्र जाता) वैसे ही संयमघाती 
कर्मोदय से पूणं संयम नही है किन्तु हिसादि मे उस वक्त विरत होने से महावृती हँ 
एेसा कहा जाता है । जो अभव्य निग्रन्य लिगधारी है ग्यारह अंगोका पाटी है 
हावृतो का पालन भी करता है किन्तु उसके संयमभाव नही है फिर भी सामायिक 
वृतके प्रभाव से उपरिम प्ैवेयक विमान मे उत्पत्ति होना बनता ह । 


पवित्र स्थानः पर, साधके निवास मे, चैत्यालय मे अथवा अपने प्रोषधोपवास गृह 
मे धमेकथा को सुनना, सुनाना, चिन्तन इत्यादि मेँ मन लगाते हृए आरंभरदित हुजा 
भावक उपवास करता है; इस तरह प्रोषधोपवास को करने की विधिदहै। भोगोका 
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पञ्चविध प्रत्येतव्यम्‌ । त्रसघातप्रमादबहुवधाऽनिष्टाऽनुपसेव्यविषयभेदात्‌ । तत्र मधुमांस सदा परिहतं- 
व्यम्‌ त्रसधात प्रति निवृत्तचेतसा मचमुपसेव्यमान कार्यकायंविवेकसम्मोहुकरमिति तद्ज॑न प्रमादविर- 
हायानुष्ठेयम्‌ । केतक्यजु पुष्पादीनि बहुजन्तुयोनिस्थानानि । शृ ्गवेरमुलका््रहरिद्रानिम्बकुसुमादीन्य- 
नन्तकायव्यपदेशार्हाणि । एतेषामूपसेवने बहुघातोऽत्पफलमिति तत्परिहारः श्रेयान्‌ । यानवाहनाभरणा- 
दिष्वेतावदेवेष्टमतोन्यदनिष्ठमित्यनिष््रो निवतंन कर्तग्यमभिसन्धिनियमाभावे व्रतानुपपनोः } इष्टानामपि 
विचित्रवस्तुविक्ृतवेषाभरणादीनामनुपसेव्यादीनां परित्याग कार्यो यावज्जी वितम्‌ । श्रथ शक्तिर्नास्ति 
तहि कालपरिच्छेदेन वस्तुपरिमाणेन च शक्तयनुरूपनिवतंनं कार्यम्‌ । प्रतिथिसविभागश्चतूर्धा भिद्यते} 
कुतः ? भिक्षोपकरणौषधप्रतिश्चयभेदात्‌ । मोक्षाथमभ्युद्यतायातिथये संयमपरायणाय शुद्धाय शुदधचेतसा 
निरवद्या भिक्षा वेया । धर्मोपकसर्णानि च सम्यण्दशेनज्ञानचारित्रोपव्र हृणानि दातव्यानि । ग्रौषधमपि 


परिमाण पांच प्रकार का जानना चाहिये, चरसघात, प्रमाद, बहुधात, अनिष्ट ओर 
अनुपसेव्य । इसीको बताते है मधु ओर मासका जीवन पर्यन्त के लिये त्याग करना 
च्रसघात वजन है । अर्थात्‌ भोगो के परिमाण का पहला भेद वहु है जिसमें चरसधात 
होता है से पदाथ का त्याग करना होता है। कायं अकार्य के विवेक को नष्ट करने 
वाला म्य-रराव प्रमादकारी है उसका त्यां करना चाहिए । केतकी के पुष्प, अजुन 
के पुष्प इत्यादि पष्प बहुत जीवों के स्थान है तथा श्युःगबेर मूलक-कन्द मूल, गीली 
हल्दी, निब के पुष्प, अनन्तकायादि जो पदाथं है उनका सेवन करने से बहुत जीवों का 
धात होता है ओर फल थोड़ा है अतः उसका त्याग श्रेयस्कर है । यान, वाहन, आभरण 
आदि पदार्थो मे मेरा इतने से प्रयोजन है मुञ्चे इतने इष्ट है अन्य अनिष्ट है इस प्रकार 
विचारं कर अनिष्ट का त्याग करना चाहिए । अभिप्राय पूर्गेक जब तक वस्तु का त्याग 
नदी किया जाता तब तक वह्‌ वृत नही कहलाता है । जो इष्ट प्रयोजनभूत पदाथं दै 
उनमे भौ विचित्र वस्तु, विकृत विकार पैदा करने वाला वेष या अख्कार आदिरहवे 
अनुपसतन्य है उन पदार्थोका त्याग जीवन पर्यन्त के लिए कर देना चाहिए । यदि रेस 


शक्ति नदीदहैतो कालकी मर्यादा लेकर वस्तुओं का प्रमाण कर शक्तिके अनु्तार 
त्थाग करना चाहिए । 


। अतिथि संविभाग वृत चार प्रकार का है भिक्षा, उपकरण, ओौषध भौर प्रतिश्रय । 
मिन उद्यत हए संयममे प्रायण, रलत्रय से शुद्ध ठेस अतिथि मुनिको निर्दोष 
निक्ना-आहार देना चाहिए । सम्यग्दशंन, ज्ञान ओर चारित्र को बढ़ाने वाके धर्म कं 
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योग्यमुपयोजनीयम्‌ । प्रतिश्रयश्च प रमधमेशचद्धया प्रतिपादयित्य इति । चशब्दो वक्षयमाणग्हस्थधम- 
समुच्चयाथंः । कः पुनरसौ ? 


मारशणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥।२२।। 


प्रायुरिन्द्ियबलसक्षयो मरणम्‌ । अ्रन्तग्रहण तद्धवमरण॒प्रतिपत्त्यर्थ॑म्‌ । मरणमेवान्तो 
मरणान्तः। मरणान्तः प्रयोजनमस्या मरणान्ते धवा वेति मारणान्तिकी । सच्छब्दः प्रशस्तवा्ची । 
लिेण्यन्तस्य युचि प्रत्यये सति तनूकरणेऽथं लेखनेति सिध्यति । तत" कायस्य वाह्य॑स्याभ्यन्तराणा च 
केषायाणा तत्कारणहापनया क्रमेण सम्यग्लेखना सत्लेखनेति समास्राथंः कथ्यते । जोपितेति जुपि 
्ीतिसेवनयोरिति तृ्नन्तस्याथंदरये सिद्धि । ततो मारणान्तिकी सत्लेखना महत्या प्रीत्या स्वयमेव 
सेविता गरहीति सम्बन्धः क्रियते । तनु सल्लेखनामास्थितस्य स्वाभिसन्धिपूर्ेकायुरादिनिवृत्तेरात्मवधः 


[ 





उपकरण देना चाहिए । योग्य शुद्ध प्रासुक ओषध देना चाहिए । परम धर्मश्रदढा से 
प्रतिश्चय-आश्चय देना चाहिए । इस प्रकार ये चार दान देने चाहिए । सूत्रमे च शब्द 
भागे कहे जाने वाले गृहस्थ धर्मंका समुच्चय करने कं लिए आया हं । 


अब वह्‌ धमं कौनसा है सो बताते है-- 


सत्राथं-मरण के अन्त मे होने वाली सल्टेखना का प्ीतिपूर्गक सेवन 
करना चाहिए । 


आयु, इंद्रिय ओर बलका नाश हो जाना मरण ह । उस भवका मरण होना 
मरणान्त है, मरणान्त है प्रयोजन जिसका अथवा मरणान्त में जो होवे वह मारणान्तिकी 
कहलाती है । सत्‌ शब्द प्रशसावाची है, लिख धातु छण करने अर्थ मे दं उसके आगे 
चुरादिगण मे युच्‌ प्रत्यय आने पर ठेखना शब्द बनता है । वाह्य मे शरीर का ओर 
अभ्यन्तर मे कषायो का ओर उनके कारणोंका क्रमसे कम करना सम्यग्ठेवना 
सत्केवना कहलाती है । यह सत्केखना शब्द का अर्थं हं । जुषि धातु भीति ओर सेवन 
अ्थंमे आतादहै। उन दोनों अर्थम जुप धातु से तन्‌ प्रत्यय अकर जोपिता' यन्द 
निष्यच्च होता है । इससे यह फलिताथं होता है कि मरणके अन्तमे हने वाती 
सर्टेखना को गृहस्थ को बड़ प्रोतिपूर्वक स्वेच्छा से सेवन करना चाहिए । 


शंका--सल्टेखना करने वाला व्यक्ति अभिप्रायपूर्वक अपनी आयुं जि रात्रा 
का त्याग करता है अतः यह आत्मवध कहलायेगा ? 


~ 


+ 
४२४ ] सुखथोधायां तत््वाथंवृत्तौ 


प्रापनोत्तीति चेतन्न--ग्रप्रत्तत्वात्‌ ! प्रमत्तयोगाद्धि प्राणखव्यपरोपणं हिसेदयुक्त; न चावश्यम्भाविनिं 
मरणेऽस्य सत्लेखनां कुर्वतो रगद्ेषमोहयोगोऽस्ति येनातमवधदोषः सम्भाव्यते । रागाद्याविष्स्य तु 
विषशषस्त्राद्युपकरणप्रयोगवशादात्मानं घ्नतः स्वघातो भवत्येव । उक्त' च-- 


रागादीणखमणुप्पा श्रहिसकेत्तेति देसिदं समये । 
तेहि चेदुप्पत्ती हिसेति जिणेजि शिदिद्रा 1 इति ॥ 


किं च-मरणस्य स्वयमनिष्रत्वात्‌। यथा वशिजो विविधपण्यदानादानसञ्चयपरस्य ग्रह 
विनाशोऽनिष्टस्तद्विनाशकारणे चोपस्थिते यथाशक्ति परिहरति, दुष्परिहरे च पण्यविनालो यथान 
भवति तथा यतते । एवं ग्रहस्थोऽपि व्रतशीलपण्यसञ्चये प्रवतंमानस्तदाश्चयस्य शरीरस्य न पातमभि- 
वाञ्छति 1 तदुपप्लवकारणे चोपस्थिते स्वगुणावि रोयेन परिहरति, दुष्परिहर च यथा स्वगुरविनाशौ 





समाधान--एेसा नहीं है, सल्ठेखना अप्रमत्त-सावधानीपूरवेक की जाती है, प्रमादं 
केैयोगसेजोप्राणों का घात किया जाता है वह हिसा है एेसा अभी कह अये दहै, अतः 
जहां प्रमाद योग नही है वह घात या वध नही कहलाता । मरण तो अवश्य होने वाला 
है उस वक्त सल्रेखना को करने वाके व्यक्ति के राग द्वेष मोह कायोगतो होता नही 
जिससे किं आत्म वध का दोष लगे, अर्थात्‌ राग द्वेषादि नही होने से सह्रेखना विधि 
मे आत्म वध का दोषं नहीं आता । जो व्यक्ति राग द्वेषसे युक्तहै ओौर विष शस्त 
आदि उपकरण के प्रयोग से अपना धात करता है उसके अवश्य ही आत्मवध होता है । 
कहा भी है--शास््र मे रागादि की उत्पत्ति नहीं होने को अहिसा कते है ओर उन्हीं 
रागादि की उत्पत्ति होना हिसा है एसा जिनेन्द्र देव ने कहा है ।1१॥ 


दूसरी बात यह है कि मरण तो स्वयं अनिष्ट है, जैसे व्यापारी अनेक प्रकारके 
लेने देने के उपयोगी वस्तुजो के . सञ्चय करने मे तत्पर रहता है, उसका धष उक्त 
वस्तुओं से भरा होता है, उस धद का नादा व्यापारी को कभी भी र्ट नही है, यदि 
कदाचित्‌ गृह नाश का प्रसंग उपस्थित होत्ता है तब वह पुरुष उसका परिहार करता है, 
यदि नाश के कारणो का परिहार नही होता तब पण्य-क्रय विक्रयकी वस्तुओं काया 
रुपयों कानाशजसेन हो वैसा प्रयत्न करतारहै। टीकं इसी प्रकार गृहस्थ भी व्रत 
णीलङप पण्य वस्तुओ के सञ्चय करने मं तत्पर रहता है उन ब्रतादि का आधार जो 
गरीर है उसका नाश नदीं चाहता, किन्तु जब त्रतादि का नाश होने के प्रसंग उपस्थित 
टता हं तव स्वगुणो का नाशन हो इस तरीकं से प्रयत्न करता है, नास के कारणका 


॥ 


सप्तमोऽध्यायः [ ४२१ 


न भवति तथा प्रयतत इति कथमात्मवधो भवेत्‌ ? स्यान्मत ते-पुवसूत्रेण सहैक एव योगः कर्तव्यो 
सध्वथं इति । सत्यमेतत्‌, कि तु सप्ततयज्लीलवतः कदाचित्तस्य चिदेव एहिणः सत्लेखनाभिमुख्य 
भवति, न सर्वस्येति ज्ञापनार्थं पृथग्योगकरणम्‌ । भ्रथवा नायं सल्लेखनाविधिः श्रावकस्यैव दिग्विरत्या- 
दिशीलवतः, कि ताहि संथतस्यापीत्यविशेषज्ञापनार्थं पृथगुपदेशः कृतः । श्रत्राह्‌-त्रतिना सम्यण्टष्टिना 
भवितन्यमित्युक्तम्‌ ! तस्य च सम्यग्दशेनस्योभयं प्रति साधारणा. केऽपतिचारा इत्याह- 
शद्धुाकाड क्षाविचिकित्साऽन्यदष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्डष्टेरतिचाराः ।२३॥ 

नि शङ्धितत्वादमो व्याष्याता दशंनविशुद्धिरित्यत्र । तत््रतिपक्षे शङ्कादयो वेदितव्याः । 

प्रशंसासस्तवयोः कुतो विशेष इति वेद्राड मानसविषयभेदादिति ब्र मः । मिथ्यादृष्टरमेनसा ज्ञानचारि- 


परिहार नही हुआ तो व्रतादि गुणोका नाशतो होने ही नही देता, इस प्रकारकी 
विधि को आत्म वध कसे कह सकते है ? नही कहं सकेते ) 

प्रश्न--सत्छेखना भी यदि श्रावक का त्रत है तो उसको पूवं सूत्रे के साथ जोड 
कर एकं सूत्र बनाना चाहिये था ? 

उत्तर--ठीकं कहा ! किन्तु सात शीर्लोका पालन करने वले गृहस्थो में किसी 
किसी के कदाचित्‌ सल्लेखना करने के भाव होत्ते है सब गृहस्थो के एसे भाव नही हो 
पाति, दस बातको स्पष्ट करने हतु पथक्‌ मुत्र रचा है । अथवा यह सत्रेखना विधि 
केवल दिग््रतादि के पालने वाङ श्रावक के ही नही होती अपितु संयमी साधुजनो के 
भी होती है, इस अर्थंको बतलाने के लिये पृथक्‌ सूत्र रचा हं । 

्रश्न--त्रती पुरुष सम्यर्टष्टि होना चादिए एसा आपने पटले कहा था } उस 
सम्यग्दशंन कै दोनो अनगार ओर अगारी त्रतियों के समान रूप से जो अतीचारया 
दोष होते है वे कौन-कौनसे है. 

उत्तर--अव इसीको सूत्र द्वारा कहते है-- 

सूत्राथं-- रका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य इष्टि प्रशंसा आर अन्य ष्टि संस्तव 
ये पांच अतिचार सम्यम्ददौन के होते है । 

दशेनविशुद्धि भावना के कथन मे नि.शकितत्वादि गुणो को कहु दिया है । उन 
गुणों के प्रतियक्षभरत शंका आदि अतिचार हं । 

्रशन-- अंसा भौर संस्तव में क्या विजञेपता है ? 


४२६ | सुखबोधायां तत्त्वा्थेवृत्तौ 


गुएसम्भावना प्रशंसा । वाचा तस्रकाशानं सस्तव इत्ययमनयोभेदः । तत्त्वार्थाऽनद्धानलक्षणादुशेनमोहो- 
दयादतिचरणमतिचा रोऽतिक्रमोऽपवाद इति चोच्यते । त एते चङ्कादयः पञ्च तत्त्वार्थ॑श्रद्धानलक्षणस्य 
सम्यग्दशेनस्य तद्वतो वाऽतिचारा वेदितव्याः 1 स्यान्मतं-सम्यग्दशेनमष्ठा ङ्ग नि.शङ्धितत्वादिलक्षण- 
मुक्तम्‌ । तस्याऽतिचारेरपि तावद्धिरेव भवितव्यमित्यष्टावतिचारा निर्देष्टव्या इति । तत्रैवान्तभवाद्‌- 
व्रतसीलानां पञ्चपञ्चाऽत्तिचारान्विवक्षुणाऽऽ्चायेण प्रशंसासंस्तवयोरितरानन्तभ्यि सम्यष्टष्टेरपि 
पञ्चैवात्तिचारा उक्ता इति न प्रोक्तदोषः । इदानी ग्रहितव्रतसीलातिक्रमसह्ुचानि्दशाथंमाह-- 
व्रतशोलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌ । २४) 

व्रतानि च शीलानि च ब्रतशीलानि व्याख्यातलक्षणानि तेषु त्रतशीलेषु । नन्वभिसन्धिपूरवंको 

नियमो व्रतमिति कृत्वा दिग्विरत्यादीनां व्रतग्रहणेन लब्धत्वाच्छीलग्रहुणमनर्थंकमिति चेत्तन्न-त्रतपरि- 


उत्तर-- वचन अओौर मनः संबंधी भेद है, देखिये । मनके द्वारा मिथ्यादृष्टि के 
ज्ञान, चारि कौ सम्मावना करना प्रशंसा है भौर वचन के द्वारा मिथ्यादृष्टि के गणौ 
को प्रगट करना संस्तव है, यहो दोनों मे भेद है 1 तत्त्वां के अश्वद्धानरूप दशन मोहके 
उदय से अतिचरण होना अतिचार अतिक्रम या अपवाद कहलाता है! ये शका आदिं 
पाच अतिचार तत्त्वार्थं श्रद्धान स्वरूप सम्यक्त्व के या सम्यक्त्वधारी जीवके होते है 
एसा समज्नना चाहिए । 

शंका-सम्यग्दशंन निःशंकितत्व आदि आठ अग वाला होता है एेसा कहा गया 
है, उस सम्यक्त्व के अतिचार भी उतने होने चाहिए इसलिये आठ अतिचारो का 
प्रतिपादन करना चाहिए ? 

समाधान-आठ अतिचारों को उन्ही पांच मे गित किया गयादहै, क्योकि त्रत 
ओर शीलो के पांच-पांच अतिचारों को कहने की विवक्षा रखने वारे आचाय ने प्रशंसा 
ओर संस्तव मे इतर अतिचारोको गभित कर सम्यण्ष्टिकेभी पांच ही अतिचार 
वतलाये हैँ अतः उक्त दोष नही आता है । 

अब गृहस्थो के त्रत ओौर शीलो के अतिचारो की संख्या बताते है- 

सूनाथ-- व्रत ओर गीलों के कमः पांच-पांच अतिचार होते है । 

व्रत ओर शील पदों में दन्द समास है । त्रतादिका व्याख्यान कर दिया है । 

शंका--अभिप्राय पूर्वक नियम लछ्नात्रतदहै एसा त्रत का लक्षण है, दिग्विरति 


इत्यादि त्रत दी है । त्रत शब्द के ग्रहण से सबका ग्रहण हो जाता है अतः शील शब्दका 
ग्रहण सूत्रम व्यथेदहीकियागयाहै? ् 


सप्तमोऽध्यायः [ ४२७ 


रक्षणं शौलमित्यस्याथेस्य चोतनाथं शीलग्रहणं कृतम्‌ । तेन दिम्विरत्यादीनि शीलानीति प्रागुक्तमुपपन्न 
भवति । यद्यपीदं सूत्रमविशेषेणोक्तं, तथापि वक्ष्यमाण बन्धनवधच्छेदादिवचनसामर्थ्यादच ग्रहित्रतशील- 
सप्रत्ययो भवति । तहि बन्धवधच्छेदादयो ग्रहुस्थस्य॑व सम्भवन्ति, नाऽनगारस्येति । पञ्चपचञ्चेत्येत- 
्रीप्तायां द्वित्ववचनम्‌ । यो यः क्रमो यथाक्रम-क्रमस्यानतिवृतत्येत्यथं । श्रतिचारग्रहणमनुवर्तंते । 
ततो वक्ष्यमाणा भ्रतिचाराः । पञ्चस्वेष्वणुव्रतेषु सप्तसु शीलेषु सूव्रोक्तक्रमानतिक्रमेण पञ्चपञ्च- 
भवन्तीति सिद्धम्‌ । भ्रत्राहु-यद्य व तस्मादुच्यता तावदाद्यस्याऽहिसाणुव्रतस्य केऽतिचारा येभ्योऽय 
निवृत्तो निरपवादो भवतीव्यत्रोच्यते- 


बन्धवधच्छेदातिभारारोपराऽच्चपाननि रोधाः ॥२५।। 





समाघधान-एेसा नही है । त्रतके रक्षण करने वाके कोशील कहते है। इस 
तरह का अथं स्पष्ट करने हेतु शील शब्दका ग्रहण किया है । इसीसे दिग्विरति आदि 
रील है एेसा पहुरे का कथन व्यवस्थित हौ जाता है । यद्यपि यह्‌ सूत्र सामान्य से 
कहा गया है कि व्रत शीलो के पांच-पांच अतिचार होते है, इसमे यह विशेष नही 
बताया कि किस ब्रती के ये अतिचार है, किन्तु अगले सूत्र मे बन्धन वध छेद इत्यादि 
शब्द द्वारा अतिचार करगे, उन शब्दो की सामथ्ये से ही यहां पर ये अतिचार गृहस्थ 
के ब्रत शीलो के है एेसा बोध हो जाता है । क्योकि ये बन्धन वध चेद इत्यादि रूप 
क्रियाये गृहस्थ के ही सम्भव है अनगार के नही । वीप्सा अथं मे पञ्च पञ्च एेसा 
दो बार शब्द प्रयोग हआ है । जिसका जो क्रम है उसका उहकघन न करने को यथा 
क्रम कहते है । अतिचार राब्दका अनुवत्तं न चल रहा है, उससे आगे कहं जाने वाले 
अतिचार है एेसा बोघ होता है । पाच अणुत्रत ओौर सात शीलोमे सूत्रोक्तक्रमसे 
पांच-पाच अतिचार होते है एेसा सिद्ध होता है । 

प्रश्न--यदि एेसा है तो पहर अर्हिसा अणृत्रत कं कौन-कौन से अतिचार है जिन 
अतिचारों से निवृत्त हुभा यह गृहस्थ निर्दोष कहलाता दै? 


# १ 


उत्तर--अब इसीको सूत्र द्वारा बताते है-- 


सुत्राथं ~ बन्ध, वध, छेद, अतिभार का आरोपण ओर अन्नपान का निरोधये 
पाच अतिचार अहिसाणुवृत कं है 


४२८ | सुखबोधायां तच्वाथंवृत्तौ 


अ्रभिमतदेशगमन प्रतयत्युकस्य तत्त्तिवन्धहेतुः कीलकादिषु रज्वादि्भिव्येतिषद्धो बन्धनं वच 
इत्युच्यते । दण्डकशावेत्रादिभिः प्राणिनामभिहनन वध इति गृह्यते, न तु प्राणव्यपरोपण-ततः 
प्रागेवास्य विनिवृत्तत्वात्‌ । कणेनासिकादीनामवयवानामपनयन छेदनं छेद इतिकथ्यते । न्याय्याद्धारा- 
दतिरिक्तस्य भारस्य वाहूनमतिलोभाद्गवादीनामति भारारोपणमिति गम्यते । श्ननन च पानं चान्नपाने 
तयोनिरोध गवादीनां कुतश्चित्कारणातक्षुसिपासाबाधोत्पादनमित्यथं ` । एते पञ्चाऽहिसाणुव्रतस्याति- 
चारा भवन्तीत्येवमवसेयम्‌ । सत्याणुत्रतस्यातिचा रानाह-- 


मिथ्योपदेशरहोभ्पास्यानकूटलेखक्गियान्यासापहारसाकारमन्तभेदाः ।।२६॥। 


परभ्युदयनिःश्ेयसार्थेषु क्रियाविरेपेष्वन्यस्यान्यथा प्रव्तंनमतिसन्धापन वा मिथ्योपदेशच 
इत्युच्यते । रहस्येकान्ते स्त्रीपु साभ्यामनुष्ठितस्य क्रिपाविशेषस्य यत्मकारनं तद्रहोभ्याद्यानमिति 
वेदितव्यम्‌ । कूटो व्यलीक इत्यर्थः । लेखन लिख्यत इति वा लेखः, कूटश्चासौ लेखश्च कूटलेखस्तस्य 





अपने इष्ट स्थान पर जाने मे जो उत्सुक है उसको रोकने के लिये कीला खूटी 
आदिमे रस्सौ आदि से बांध देना बन्ध कहलाता है । दण्ड, कोड़ा, वेत आदिमे 
प्राणियों को पीटना वधे है, यहां पर वध राब्द से प्राणधात अर्थं नही छेना, क्योकि 
एसे प्राणी धातका तो उसने पहले ही व्याग कर दिया है । कान, नाकं इत्यादि अवयवो 
को काटनाचेद है । न्याय भार से धिकं भार लादना अर्थात्‌ बैल, भेसा, घोड़ा आदि 
पशुओं पर अव्यत लोमवदय शक्ति से ज्यादा भार डाल देना अधिक बोक्ञा सादना 
अतिभारारोपण कहलाता है । अन्न भौर पानीका निरोध करना अर्थात्‌ गाय, बैल, घोड़ा 
आदि को भूख प्यास की बाधा किसी कारणवंश देना अन्नपान निरोध नामका अतिचार 
कहा जाता है । ये पाच अहिसाणुवुत के अतिचार है एेसा जानना चाहिए । 


सत्याणृवृत के अतिचार बतलाते है- 


सुत्राथं--मिथ्या उपदेश, रहोभ्याख्यान, कट रेखक्रिया, न्यासापहार ओौर साकार 
मन्त्र भेद ये पांच सत्याणुवूत कं अत्तिचार है । 


अभ्युदय जौर नि -शेयस सम्बन्धी त्रिया विकेषों भे दूसरों को विपरीत प्रवत्त॑न 
कराने वारे वचन या ठगने के वचन बोलना भिथ्योपदेद है । गुप्त एकत स्थान पर 
स्वरौ पुरुप द्वारा को गयौ क्रिया विशेष को जो प्रगट किया जाता है उसको रहोभ्याख्यान 
कटते ह 1 असत्य को कूट कहते है, रेखनको ठेव कहते है कूट ओर छख पदका 


सप्तमोऽध्याय! § ^ १ 


करणमनुष्ठान कृटलेखक्रिया । अरन्येनानुक्त यत्किच्नित्परप्रयोगवशदेवं तेनौक्तमनुष्ठितमिति वञ्चना- 
निमित्त पत्रादौ लेखनमिति तात्पर्यार्थः । न्यस्यत इति न्यासो निक्षेपस्तस्यापहरणं न्यासापहारः। 
कोऽ; ? हिरण्यादिद्रव्यस्य निक्षेप्तुविस्मृतसखयानस्यात्पसंखचानमादधानस्येवमित्यनुज्ञावचनमित्यय- 
मर्थ ।. मन्त्रस्य मेदनं मन्त्रभेदः 1 सहाऽऽकारेण वतते साकारः । साकारश्चासौ मन्तरभेदश्च साकार- 
मन्त्रभेदः । भ्रस्यापि कोऽथ. ? श्र्थप्रकरणाद्खविकारभ्र.विक्षेपादिभिः पराभिप्रायमुपलभ्य तदा- 
विष्करणमभूयादिनिमित्तमित्ययमथेः । त एते सत्याणुत्रतस्य पञ्चातिक्रमा वेदितव्याः । ्रचौर्यणु- 
व्रतस्याऽत्िचारानाह - 


स्तेनभ्रयोगतदाहुतादानविरुदधराज्यातिक्तमहीनाधिकमानोन्मान- 
प्रतिरूपकन्यवहाराः ॥ २७ ॥ 


*__(-_[(_]_]_------_ 


कमधार्य समास करना । कट केख तक्रिया-ञूठ लेख लिखना अर्थात्‌ अन्य ने कुछ कहा 
नही है फिर उसके इशारे आदि किसी प्रयोग से अभिप्राय से कृ भी समञ्जकर उसने 
एेसा कहा है या किया है इत्यादिरूप से ठगने हैतु पतर आदिमे लिख देना कूट ठेख 
क्रिया कहलाती है । रखने को न्यास कहते है, अर्थात्‌ निक्षेप-रखी वस्तु को न्यास कहते 
ह, उसका अपहरण करना, अर्थात्‌ सुवण आदि द्रव्यको रखकर कोई उसकी सख्या को 
भूल गया है वह पुरुष अल्प संख्या को स्मरण कर उतना ही वापस रेता है तो उसको 
उतना ही देना, शेष को जान वृञ्चकर लो भवर नही देना न्यासापहार है अभिप्राय यह्‌ 
है कि किसी ने किसी व्यक्ति के पासं कछ नादि को धरोहरसूपसे रखा या कर्द 
चीज रखकर कज लिया समय पर वह भूल गया किं कितना द्रव्य रा था उससे 
थोड़ा ही द्रव्य मांगता है तो उसको उतना ही देना पूरा याद नही दिलाना न्यासापहार 
अतिचार है । मन्त्र का मेद मन्त्र भेद कहलाता है । भकार सहित को साकार कहते 
है । मन्त्र भेद ओर साकार पद मेँ कम॑धारय समासं है, इसका अथं है कि अथं प्रकरण 
हे शरीर के विकार से, श्र के चलाने भादि से दूसरों के अभिप्राय को सम्चकर दर्पा 
वश उसको प्रगट करना साकार मन्त्र मेद नामका अतिचार ठै । ये सव मिलकर 


सत्याणुव्रत के पांच अतिचार होते है । 


अचौर्याणुत्रत के अतिचार बतलाते है-- 


सूत्राथं--स्तेन प्रयोग, त्तनप्रयोग से लाया हा धन ्रहण करना, राज्य के 
विरुद्ध अतिक्रम करना, कम अधिक माप तौल करना अीर प्रतिरूपक व्यवहार ये पराच 


४३० ] सुखबोधायां तत्तवाथेवृत्तौ 


स्तेनष्चोरः । प्रयोजन प्रयोगः 1 प्रयुज्यते येन यस्मिन्यस्माद्रा प्रयोग. । स्तेनस्य प्रयोग ` स्तेन- 
प्रयोग. 1 श्रस्य तात्पर्यां कथ्यते-मुष्णन्त पुरुषं स्वयमेव वा प्रथुड तेऽन्येन वा प्रयोजयति प्रुक्तमनु- 
मन्यते वा यत्‌ स स्तेनप्रयोग इत्ति । तेन चोरेणाहूतमानीतं यद्द्रव्यं चेत्तनमचेतनं वा तत्तदाहूतम्‌ । 
तदाहूतस्यादानं ग्रहण तदाहतादानम्‌ । ब्रस्यायमथं :-ग्रपयुक्तं नाऽनचुमतेन च चौरेणानीतस्य वस्तुनो 
ग्रहणं तदाहूतादान भवतीति । विरु परचक्राक्रान्तमित्यर्थः। राज्ञो भावः कमं वा राज्यम्‌ । विषदं 
च तद्राज्यं च विरुद्धराज्यम्‌ । उचितन्यायादन्येन प्रकारेण द्रव्यस्यादान म्रहृणमतिक्रमणमतिक्रमो 
विरुघनमित्यर्थः । विरुद राज्यस्यातिक्रमो विरुद्धराज्यातिक्रमः । विरद्धराञ्ये ह्यत्पमूल्यलभ्यानि 
महार्घाणि द्रग्याणीव्यतिलोभाभिभूतस्याततिक्रमणबुद्धिजयते । प्रस्थादिकं मानं, तुलादिकमन्मानेस्‌ । 
मान चोन्मान च मानोन्माने । हीनं चाधिके च हीनाधिके | हीनाधिके मानोन्माने यत्र कर्मणि तद्धीना- 
धिकमानोन्मानम्‌ । न्यूनेनान्यस्मे देयमभ्यधिकेन स्वयं ग्राह्यभित्येवमादिकूटप्रस्थादिप्रयोग इत्यथः । 


अचौर्याणुव्रत के अतिचार है । स्तेन चोर को कहते है । जिसके द्वारा अथवा जिसमे 
स्तेन का प्रयोग होता है वह्‌ स्तेन प्रयोग है, इसका तात्यये यह है किं चोरी करने वाले 
पुरुष को चोरी मे लगाना, अथवा दूसरे को कहकर चौयं क्रम मे नियुक्त करवाना, 
अथवा कोई चोरी कर रहा है उसकी अनुमोदना करना यह सवे क्रिया स्तेन प्रयोग 
कहलाती है । उस चोरके द्वारा चुराकर लाया गया जो चेतन अचेतन द्रव्यं है उसको 
ग्रहण करना नदाहूता दान है । इसका स्पष्ट अथं इस प्रकार है- चोर को चोरी करने 
मे प्रयुक्त नही किया उसको अनुमोदन भी नही दिया है किन्तु चोर के द्वारा लायी गयी 
वस्तु को ग्रहण करना तदाहूतादान अतिचार है । पर चक्र से आक्रान्त को विरुद्ध कहते 
है, राजा के भाव या कमको राज्य कहते हैँ । विरु राज्य पदमे कमैधारय समास 
है । उचित न्याय को छोडकर अन्य प्रकार से द्रव्यको ग्रहण करना विरेद्ध राज्यातिक्रम 
है 1 (अतिक्रम का अथं उल्लंघन करना है) विरुद्ध राज्यातिक्रम अर्थात्‌ विरुद्ध राज्य 
मे (दूसरे राजा के राज्य में) महा कीमती द्रव्य थोड़ी कीमत में मिल जाते दैँउन 
द्रव्यो को अति लोभ के कारण राज्य कानून काभंग कर लाने की बुद्धि होती है, उं 
द्रव्यो कोजो क्रम भंग करके लाते है वह विरुद्ध राञ्यातिक्रम कहलाता है । (छिपाकर 
एक देश से दूसरे देश मे वस्तुओं का नियति करना इत्यादि) प्रस्थ (सेर यां किलो ) 
आदि को मान कहते है ओर तुला आदि को उन्मान कहते है । भान ओर उन्मान पर्दो 
म तथा ठीनाधिक पदोंमे न्द्र समास है । हीन अधिक है मान उन्मान निस क्रियामें 
उसे दीनाधिक मानोन्मान कहते है । भाव यह है कि कम माप तौलसे तो दूसरे को 
देना ओर अधिक माप तोल से स्वयं लेना इत्यादि खोटे प्रस्थादिका प्रयोग करना 


सप्तमोऽध्यायः [ ५३१ 


सदश्ानि छृत्रिममरिमुक्तादिद्रग्याणि प्रतिूपकाणीत्युच्यन्ते । तेवेञ्चनापूवेक व्यवहरणं प्रतिरूपक- 
व्यवहारः । एतेषु च पापपरपीडा राजभयादयो दोषा लोके प्रतीताः । त इमे पञ्चाऽदत्तादानाऽणुत्रत- 
स्याऽतिचारा बोडव्याः । संप्रति स्वदारसन्तोषाणुत्रतस्यातिचारानाह-- 


. पररविवाहुकरणेस्वरिकापरिगृहीताऽपरिगृहीतागमनानङ्क्रोड 
कामतीत्राभिनिवेशाः ।। २८ ॥ 


सद्रेयस्य चारित्रमोहस्य चाविर्भावा्िवहन कन्यावरण विवाह इत्युच्यते । परस्य विवाह. 
परविवाहस्तस्य करणं परविवाहकरणम्‌ । चारित्रमोहस्त्रीवेदाद्ुदयप्रक्षात्परपुरुषानेति गच्छतीत्येव- 
शीला इत्वरी । ततः कुत्सिता इत्वरी इत्वरिका । अव्र कुत्साया कः । या एकपुरुषभतु का सा परिग्रहीता 
स्वीकृतेतयुच्यते । या पुनगं णिकात्वेन पुश्चलीत्वेन वा परपुरुषगमनशीला स्वामिविरहिता साऽपरिग्रही- 
तेति कथ्यते । परिश्हीता चापरिग्रहीता च परिगृहीतापस्गहीते । इत्वरिके च ते परिगृहीतापरिगृहीते 
च इत्वरिकापरिगृहीताप रिगृहीते । तयोर्गमनभित्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनमिति निरुच्यते । 
प 
हीनाधिक मानोन्मान नामका अतिचार है । सद्श-समान करत्रिम मणि मोती आदि द्रव्यो 
को प्रतिरूपक कहते हैँ । उनके द्वारा ठगने के अभिप्राय से व्यवहार करना ्रतिरूपक 
व्यवहार अतिचार है । अर्थात्‌ नकली पदार्थो को असली कहुकर बेचना आदि । इन 
पाचों क्रियाओं मे दूसरे जीवों को पीड़ा होती है, अपने को पाप लगता है राजाका 
भय भी होता है इत्यादि दोष प्रत्यक्ष ही लोक मे प्रतीत होते है । ये पांच अचीर्याणुत्रत 


के अतिचार जानने चाहिये । 
अब स्वदार सन्तोष अणुत्रत के अतिचार को कहते है-- 


सत्रार्थ--परका विवाह करना, परिगृहीत इत्वरिकागमन, अपरिगृहीत इत्वरिका- 
गमन, अनंगकरीडा मौर कामतीत्राभिनिवेश ये पचि स्वदार सन्तोष व्रतके अतिचार ह । 


साता वेदनीय अौर चारित्र मोह के उदय होने पर कन्या का वरण करा विवाह 


है । परे विवाह को परविवाहकरण कहते है । चारितरमोह के भेद स्वरूप स्वी वेद के 
तीव्र उदय से परपुरुष के पास जो जाती हं उस स््रीको इत्वरी कहते है" कुत्सित इत्वरी 


इत्वरिका है, इसमे कृत्सा (खराब) अथं मे क प्रत्यय आया है । जो एक पुरुष पति 
| 1 भिचारिणीरूप से परपुरुष 


वाली है स्वीकृत है वह्‌ परिगृहीता हैओरजो वकेदयायाव्य 
केपास जातीहै स्वामी रहित है वह स्री अपरिगृहीता कहलाती है । परिगृहीता 


अपरिगृहीता च दनद करके पुन" इत्वरिका १द के साथ कर्मधारय समास करना । तथा 


४३२ ] पुलबोधायां तत््वाथेवृत्तौ 


मेद्‌ योनिश्चोचितमङ्गम्‌ । ततोऽन्यानि गुदमुखादीन्यनङ्गानि । तेषु क्रीडन रमणमनङ्खकरीडेति 
परिभाष्यते  कामोजङ्खः प्रसिद्धः । तीव्रः प्रवृद्धोऽभिनिवेश्ः परिणाम इति कथ्यते । तीत्रश्वासावभि- 
निवेराश्च तीत्राभिनिवेशोऽनुपरतवृत्त्यादिः। कामस्य तीत्राभिनिवेदः कामतीत्राभिनिवेश. । पुनः 
परविवाहकरणादीनामितरेतरयोगे दन्छवत्तिः । त इमे पञ्च स्वदारसन्तोपाणृत्रतस्यातिचारा वेदि- 
तव्या- । ननु दीक्षितातिबालातेयेग्योन्यादिषु परिदृतंव्यासु वृत्तिरप्यतिचारोऽस्ति, ततस्तत्सग्रहः व्रतो 
भवतीति चेत्‌-कामतीत्राभिनिवेशात्तत्संग्रह इति ब्रू मः । प्रत्र पूर्वोक्तं एव दोषो राजभयलोकापवादा- 
दिर्बोद्धव्यः । परिग्रहुविरमणाणुत्रतस्याऽ्तिचाराऽववोधना्थमाह- - 


कषे्नवास्तुहिरण्यसुवणंधनधान्यदासोदासकुष्यत्रमाणातिक्रमाः ।।२६॥। 


क्षेत्र सस्योत्पतच्यधिष्ठानम्‌ 1 वास्तु ग्रहम्‌ । हिरण्यं रूप्यादिक ग्यवहारतन्त्रम्‌ । सुवणं प्रतीतम्‌ । 
धन गवादि । धान्यं ब्रीह्यादि । दासीदासं भ्रत्यस्त्रीपुसवगेः । कुप्यं क्षौमकापसिकौशेयचन्दनादि 


तद्पुरुष समास द्वारा गमन दाब्दं जोड़ना । मेद्‌-पुरुष का लिग ओरस्त्री की योनि 
उचित अंग है, उनसे अन्य गुदा मुख इत्यादि अनंग हैँ उनमें रमण अनग क्रीडा 
कहलाती है । अनंग का अथं काम प्रसिद्ध ही है । प्रवृद्ध परिणाम तीत्र अभिनिवेश 
अर्थात्‌ सतत्‌ कामेच्छा । काम तीत्राभिनिवेश मे तत्पुरुष समास है । फिर परविवाह 
करण आदि पदों मे इतरेतर दन्द समासहै। ये स्वदार सन्तोष त्रत के पांच 
अतिचार है । 

शंका-- दीक्षित स्त्री, अति बाला, तिर्यचनी इत्यादि त्याज्यं स्त्रियों मेँ गमन 
परवृत्तिरूप अतिचार माना गया है उसका संग्रह मी इन अतिचारों मे होना चाहिए ? 


समाधान--हमने उस अतिचार को कामतीत्राभिनिवेश् नामके अतिचार में 
अन्तश्रुत किया है 1 उपयु क्त अतिचारों में पूववत्‌ राजभय, लोकोपवाद इत्यादि दोष 
अति है एेसा समभना चाहिए । 


परिग्रह्‌ प्रमाण अणुत्रत के अतिचार बतलाते है- 


सुत्राथ--खेत गृह चांदी सोना, धन धान्य, दासी दा ओर कुप्य पदार्थो के 
प्रमाण का अतिक्रमण कर जाना परिग्रह प्रमाण अणुत्रत के पांच अतिचार है । 


। वान्यो के उत्पत्ति के स्थान को कषतर कते है । वास्तु ध्र है हिरण्य चांदी आदि 
लेन देन के व्यवहार का कारणभरुत जो द्रव्य है । वह्‌ हिरण्य है । सुवणं परसिद्ध ही दै । 
गाय आदि को घन कठा जाता है । चावल आदि को धान्य कहते हँ । दासीदासं अर्थात्‌ 
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प्रोच्यते 1 क्षेत्रं च वास्तुं च क्षत्रवास्तु । हिरण्य च सुवणं च हिरणप्यसुवर्णम्‌ । धन च धान्य च धन- 
धान्यम्‌ । दासी च दासश्च दासीदासम्‌ । क्षेत्रवास्तु च हिरण्यसुवर्णं च धनधान्यं च दासीदासं च कुप्य 
च कषत्रवास्तुहिरण्यसुवणंधनधान्यदासीदासकुप्यानि ! एतावानेव परिग्रहो मम नातोऽन्य इत्ति परिच्छित्तिः 
प्रमाणम्‌ । म्रतिलोभवशादतिरेकोऽतिक्रमः । प्रमाणश्याऽतिक्रमः प्रमाखातिक्रमः । एतस्य क्षे्रवास्त्वा- 
दिभिः प्रत्येकमभिसम्बन्धत्वारपञ्चविधत्वं बोद्धव्यम्‌ । क्षेतरवास्त्वादीना प्रमाणातिक्रमाः क्षेत्रवास्त्वादि- 
प्माणातिक्रमाः । ते पञ्च परिग्रहुविरतेरणुव्रतस्थातिचारा बोद्धव्याः । इदानी दिग्विरमणरीलस्याऽ- 
तिचारानाह- 

ऊर्ध्वाधस्तिर्यण्यतिक्रमक्षत्रवुद्धिस्मुत्यन्तराधानानि ।\३०।। 


परिमितस्य दिगवधेः प्रमादमोहव्यासद्धादिभि रतिकघन व्यतिक्रम इत्युच्यते । ऊध्वं चाधश्च 
तियेक्व तानि । तेषां ग्यत्तिक्रमा ऊर्ध्वाधस्तिर्यग््यतिक्रमाः । सम्बन्धिना त्रेविध्याद्ग्यतिक्रमस्यापि 
त्रेविध्यम्‌ । ऊर्वव्यतिक्रमोऽधोव्यतिक्रमस्तिर्यण््यतिक्रमश्चेति । तत्र पवेततरभम्यादीनामारोहुणादू्ध्वा- 





सत्री पुरुष रूप सेवक जन । रेदामी, कपास, कौशेप चन्दनादि को कुप्य कहते है । क्षे 
मौर वास्तु, हिरण्य ओर सुवणं, धन ओर धान्य, दासी ओर दास इस तरह दो-दो पदों 
का दन्द करके फिर कुप्य पदके साथ दन्द समास क्या है । इन पदार्थो मे से मृन्ञे 
इतने ही प्रयोजनीभूत हैँ इनसे अधिक नही इस प्रकार प्रमाण करते है पुनः अतिलोभ 
केव्शमे होकर उक्त प्रमाण का उल्कंघन करना प्रमाणातिक्रम कहलाता है । क्षेत्र 
वास्तु इत्यादि प्रत्येक युगल के साथ प्रमाणातिक्रम शब्द जुड्ता है ओर इससे क्षेत्र वास्तु 
आदि के पांच प्रमाणाति क्रम बन जाते है ये परिग्रहं प्रमाण अणुवृत के पांच अतिचार 
जानने चाहिए । 

अब दिग्विरत्ति शील के अतिचारो को कहते है-- 

सुत्रार्थ--उध्वं अतिक्रम, अधो अतिक्रम, तियेग्व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि ओर स्मृत्य- 
न्तराधान ये पांच दिग्वृत के अतिचार जानने । 

मर्यादित दिशा के सीमा का प्रमाद मोह व्यासंग आदि के कारण उल्लंघन करना 
व्यतिक्रम है । ऊध्वं अध. ओौर तिर्यग इन तीनों का उल्कंघनं करना कमश तोन व्यति- 
करम-अतिचार है । संबंधी तीन होने से अतिचार भी तीन हए उर्व व्यतिक्रम, मधो 
व्यतिक्रम ओर तिरथग्यतिक्रम । पवेत, वृक्ष, भरमि आदि के चठने मे ऊर्ध्व व्यतिक्रम 
होता है । कृष भँ उतरने आदि भे अधो व्यतिक्रम होता है भौर भूमि कै विल, र्त के 


४३४ | सुखबोधायां तत्त्वा्थवृत्तौ 


तिक्रमो भवति । कृपावतरणदेरधोदिगवघेरतिवृत्तिवे दितव्या । भूभिविलगिरिदरीप्रवेशदेस्तिर्यंगति- 
चारो द्रष्टव्य" । क्षेतस्य वेन वृद्धिराधिक्यं क्षत्रवृद्धिः । या दिक्‌ पूवं योजनादिभिः परिच्छित्नानतु 
क्षेत्रवास्त्वादिवत्परिग्रहवुद्धया स्वीकृता, तस्याः पूरप्रमाणाल्लोभवशेनाधिकाकाक्षएमित्य्थं । एकस्या 
स्मृतेरन्या स्मृतिः स्मृत्यन्तरम्‌ । तस्याधानं मनस्यारोपणं स्मृत्यन्तराधानं पूर्ेकृतदिक्परिमाणाऽननु- 
स्परणमि्यर्थ- । ऊर्वरधिस्तियेग्व्यतिक्रमाश्च क्षेत्वृद्धिश्च स्मृत्यन्तराधान च उर्ध्वाधस्तियंग्न्यतिक्रम- 
षेत्रवद्धिस्मृत्यन्तराधानानि । त एते ऊर्ध्वातिक्रमादय पञ्च दिग्विरमणगणव्रतस्याऽतिचारा भवन्ति । 
देशविरतिकश्ीलातिक्रमावधारणार्थमाह- 


श्रानयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्‌ गलक्षेपाः । ३१ 


स्वयं सङ्त्पिताध्यारूढक्षेतादन्यत्र करततेव्यस्यात्रानयेति यदाज्ञापन तदानयनमित्याख्यायते । 
परिच्छि्नदेशाद्बहिः स्वयमगत्वा त्वमेवं कुविति स्वाभिप्रेतव्यापारसाधनायान्यस्य प्रेष्यस्य कर्मकरस्य 
प्रयोजनं प्रष्यप्रयोग इति निरुच्यते । सकल्पिते देशे स्थितस्य ततो बहि स्थितान्ब्यापारकरान्पुरुषातुदिश्य 





दर्यो आदि में प्रवेश करते समय ति्यग्व्यतिक्म होता है । क्षेत्र की वृद्धि करनाक्षेत्र 
वृद्धि अतिचार है । पहङे योजन आदि के द्वारा जो दिशा की मर्यादा की थी उसमे 
क्षेत्र वास्तु आदि के समान परिग्रह्‌ बुद्धि नही रहती है, वह जो मर्यादा की थी, लोभवर 
उससे अधिक की काक्षा रखना क्षेत्रवृद्धि अतिचार है । एक स्मृति में दूसरी स्मृति 
होना स्मृत्यन्तर है उसका आधान मनका उसमें लगना स्मृत्यन्त राधान है, अर्थात्‌ पहके 
के कयि हुए दिशाओं के जो प्रमाण थे उनको भूल जाना । इसप्रकार ऊध्वं अधः भौर 
तिर्यग्‌ दिशाओं का व्यतिक्रमरूप तीन अतिचार तथा क्षेत्र वृद्धि ओर स्मृत्यन्तराधान ये 
पांच दिग्विरति वृत के अतिचार दहै] 
देश वृत के अतिचारो को कहते है-- 


सृत्रार्थ--आनयन, प्रं ष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात भौर पुद्गल का क्षेपण 

ये पांच देशवृतत के अतिचार है 1 स्वयं तो संकल्प किया है कि इस क्षत्र से बाहर नहीं 
जावू गा किन्तु कार्य॑वशा उक्त क्षेत से बाहर दुसरे को यहां उस वस्तु को लावो एेसा 
केना आनयन कहा जाता है 1 नियमित देर से बाहर स्वयं न जाकर तुम वहां जाकर 
इस तरह काम करना एसा अपने इष्ट व्यापार सिद्ध करने हतु नौकर को भेजना प्रेष्य 
प्रयोग कदलाता दै । अपने नियम लिये हए स्थान पर स्थित होकर वहां से जो बाहर 

~ क स्थान में स्थित पुरूप हँ उन कर्मचारियों को उदेश्य करके खासना आदि शब्द द्वारा 
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शू्कृतादिक्षब्दस्यानुपातन शब्दानूपात इति कथ्यते । त्था स्वशरी रप्रदणेन सूपानुपात्त. । शब्दश्च रूपं 
च राब्दरूपे । तयोरनुपातौ शब्दरूपानुपातौ । लोष्टदेः पुद्गलस्य क्षेपणं पुद्गलक्षेप. । प्रानयन च 
्रष्यप्रयोगश्च शब्दखूपानुपातौ च पृद्गलक्षोपश्च ग्रानयन्रेष्यप्रयोगकशब्द्पानुषातपुद्गलक्षेपाः । एते 
देशविरमरास्य गुणत्रतस्य पञ्चातिक्रमा भवन्ति । कथमिहातिक्रम इति चेदुच्यते-यस्मात्स्वयमनति- 
ऋामन्परेणातिक्रमयति ततोऽतिक्रम इति व्यपदिश्यते 1 यदि हि स्वयमतिक्रमेत तदाऽब्रतत्वमेवास्य 
स्यात्‌ । संप्रत्यनथंदण्डविरमणशीलस्यातिचारानाह-- 


कन्दपंकोत्कुच्यमौखर्याऽसमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरि भोगानथंक्यानि ।।३२॥ 
रागोद्रकात्सप्रहसनारिषवाक्प्रयोग. कन्दर्पः । स एव परत्र दुष्टका यकरमयुक्तः कौत्कुच्यम्‌ । 


धाष्चं प्रायमबदबहुप्रलापित्व मौख्यम्‌ 1 ब्रसमीक्ष्यकारयंस्याधिक्येन करणमसमीक्ष्याधिकरणम्‌ । तत्‌ 
त्रेधा व्यव तिष्ठतेमनोवाक्कायविषयभेदात्‌ ! तत्र मानस परानथंककाव्यादिचिन्तनम्‌ । वाग्गत निष्प्रयो- 


~~------- ~-~-~ ~ ----~-------~---- -------~-- ---+~--- ~ ~~~ --~--~ -~------~~ 


इशारा करना बाब्दानुपातत है भौर अपने शरीर को दिखाकर कायं कराना रूपानुपात 
है । इस तरह शब्द ओर रूपका अनुपात करना 1 लोष्ट आदि को फेकना पुद्गल क्षेप 
है 1 आनयन आदि पदों मे न्ह समास जानना चाहिए । इस प्रकार आनयन आदि ये 
पांच देका विरमण गुणवृत के अतिचार ह । 


, श्रश्न--इनको अतिक्रम किस प्रकार कहते है ? 


उत्तर-जिसं कारण से यह्‌ व्यक्ति स्वयं इष्ट कार्यको मयदिा के बाहर होने से 
नही करता मयि का अतिक्रमण नही करता किन्तु परकै दवारा उसका उल्लंघन कराता 
है अतः व्यतिक्रम कहलाता है । यदि स्वयं करेगा तो उसके अवृतपना होगा । 


अब अनर्थंदण्ड विरमण नामके शील के अतिचार बताते र्है-- 


सु्ाथं--कन्दपं, कौत्कुच्य, मौखलये, असमीक्ष्य अधिकरण ओौर उपभोग परिभोग 
का आनर्थक्य ये पांच अनथंदण्ड विरति के अतिचार टै । 


रागके उद्रेक से हस मिधित्त अशिष्ट वचन वोलना कन्दपं दै । परक प्रति शरीर 
की खोटी चेष्टा पूवेक उक्तं वास वचन कहना कीत्कुच्य है । धृष्टता से सम्बन्ध रहित 
बहुत बकवास करना मौखयं है । विना सोचे व्यथं के वहत से कायं करना असमीक्ष्या- 
धिकरण है । वहु मन, वचन मौर कायके भेद से तीन प्रकारका है! परक व्य्थके 
काव्यादि का चिन्तन करना मानस असमीक्ष्याधिकरण दै । व्यथं कौ कथाये कहना वचन 
असमीक्ष्याधिकरण है ओर परको पीड़ादायक जो कृ भी रारीर द्वारा व्यर्थं कीचैष्टा 
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जनकथाद्यानम्‌ । परपीडाप्रधानं यत्किञ्चन वक्तृत्वं कायिक च प्रयोजनमन्तरेण गच्छस्तिष्ठन्नासीनो 
ना सचित्तेतरपत्रपुष्पफलच्छेदनभेदनकुद्रनक्षोपणादीनि कुर्यात्‌, प्रग्निविपक्षारादिप्रदानं चारभेतैत्येव- 
मादि, तदेतत्सवेमसमीक्ष्याधिकरण बोद्धव्यम्‌ । अत्र सुप्सुपेत्यनेन मयूरग्यंसकादयश्चेत्यनेन वा वृत्तिः। 
यस्य यावतार्थेन योग्येनैवोपभोगपरिभोगौ प्रकल्प्येते तस्य तावान्थे इत्युच्यते । ततोऽन्यस्याधिक्यमा- 
नर्थंक्य भवति । उपभोगश्च परिभोगण्चोपभोगपरिभोगौ । तयोरानथेक्यमुपभोगपरिभोगानथक्यम्‌ । 
कन्दरपश्च कौत्कुच्यं च मौखथं चाऽसमीक्ष्याधिकरण चोपभोगपरिभोगान्थंक्य च कन्दपकौलुच्यमौवर्या- 
समीक्ष्याधिकस्णोपभोगपरिभोगानथेक्यानि । त एते पच्चवानर्थदण्डविरतेगु णत्रतस्यातिचारा वेदि. 
तम्याः । इदानी सामायिकरिक्षात्रतस्यातिचारानाह-- 
योगदुष्प्रणिधानानाररस्मृत्यनुपस्यानानि ।।३३।। 

कायवाङ मनस्क योग इत्यत्र योगखब्दाथस्विविध उक्तः । प्रणिधानं प्रयोगः परिणाम 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । क्रोधादिपरिणामवशाढदुष्ट प्रशिधाने दुष्प्रशिधानम्‌ । श्रन्यथा वा प्रणिधानं प्रयोजनं 
दृष्प्रणिधानम्‌ । तत्कायादिभेदात्तिविधम्‌ । कायदुष्परख्िधानम्‌ ! वाष्दुष्भणिधानम्‌ । मनोदुश्रणिधानं 





करना कायिक असमीक्ष्याधिकरण है, तथा पीडादायक वचन, प्रयोजन के विना गमन, 
नैठना, ठहूरना, सचित्त अचित्त पत्र पुष्प फल का छेदना, भेदना, कूटना, फेंकना इत्यादि 
कायं करना, अग्नि, विष. क्षार आदि को देना इत्यादि जो कायं है वे सवं ही अससीक्ष्या- 
धिकरण नामका अतिचार है 1 असमीक्ष्याधिकरण चब्द सुप्सुपा" इस व्याकरण के सूत्र 
से अथवा "मयूर व्यंसकादयः' इस सूत्र से निष्पन्न हुआ है । जिस व्यक्ति के जितने 
योग्य उपभोग परिभोग पदार्थो से कायं चलता है वह्‌ उत्तना अर्थं" है ओर उससे अधिक 
अन्य अन्य पदाथं रखना अनथेक्य है । उपभोग ओर परिभोग पदका द्रन्द्र समास करके 
आन्थेक्य पदको तत्पुरुष समास से जोड़ना । पुनः कन्दपं आदि पदोका दन्द्र॒ समास 
करना । ये पाच अनर्थं दण्ड विरति नामके गुणवृतके अतिचार जानने चाहिए । 


अव सामायिक शिक्षा वृत के अतिचार कहते है-- 


सुत्राथे--मन, वचन ओर काय योग की खोरी प्रवृत्ति, अनादर भौर स्मृति 
अनुपस्थान ये पांच सामायिक वृत के अतिचार है । काय वाड मनस्क योगः' इस सूत्र 
मे योग शब्द का अथं भौर उसके तीन भेद कहे है । प्रणिधान, प्रयोग ओर परिणामये 
सव एकाथंवाची शब्द हँ । क्रो जादि के आवेश से दुष्ट प्रणिधान होना दुष्प्रणिधान 
कटलाता है ! अथवा विपरीत प्रणिधान को दुष्प्रणिधान कहते है } वह्‌ कायादि के भेद 
से तीन प्रकार का है काय दुष्परणिधान, वचन दृष्प्रणिधान ओर मन; दुष्प्रणिधान । 
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चेति) तत्र॒ शरीरावयवानामनिभरतमवस्थान कायगतम्‌ } वणेसस्काराभावार्थागमकत्व चापलादि 
वाग्तम्‌ । मनसोऽनपितत्व मानसं चान्यथाप्रणिधानम्‌ । योगानां दुष्प्रिधानानि योगदुष्प्रणिधानानि । 
इति कर्तव्यं प्रत्यप्ताकल्याद्यथाकथ चिलप्रवृत्तिरनुत्साहोऽनादर इति कथ्यते । अ्रनकाग्रचमसमादितमनस्कता 
स्मृत्यनुपस्थानर्मित्याद्यायते 1 स्यान्मत्‌ ते-मनोदुष्भ्रणिधानरूपत्वास्स्मृत्यनुपस्थानस्य पृथगुपादानम- 
नर्थकमिति 1 तन्न । किं कारणम्‌ › तव्राऽन्याऽचिन्तनात्‌ । मनोदुषप्रणिधाने द्यन्यिकचिदचिन्तयत- 
श्चिन्तयत एव वा विषये क्रोधाद्यवेश म्रौदासीन्येनं वावस्थान मनसोऽस्ति । इह पूनः परिस्पन्दना- 
च्चिन्ताया एेकाग्रच णानवस्थानमिति महाननयोर्मेद । योगदुष्प्रणिधानानि चानादरश्च स्मृत्यनुपस्थान 
च योगदुष्प्रिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि । त ॒एते पञ्च सामायिकशीलस्यातिक्रमा बोद्धग्या 
पोपधोपवासशिक्षात्रतस्यातिचारानाह्‌-- 


ग्रप्रत्यवेक्षिताऽप्रमा्जितोत्सर्गादानसंस्त रोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ।।३४। 





रारीर के अवयवो को सवृत्त नही रखना कायदृष्प्रणिधान है । वणं का उच्चारण ठीक 
नही करना, अथं बिना समञ्ञे पढ़ना, चपलता से उच्वारणादि वचन दृष्प्रणिधान है । 
मनको स्थिर नहीं रखना इत्यादि मनः दुष्प्रणिधान है । योग दुष्प्रणिधान पद में 
तत्पुरुष समास करना । सामायिक सम्बन्धी कत्तव्य में पूणता नही करना जसी चाहे 
वैसी प्रवृत्ति करना इत्यादिरूप अनुत्साह को अनादर कहते है । मनकी एकाग्रता नही 
होना स्मृतिअनुपस्थान है । 

शका--स्मृति अनुपस्थान तो मन दुष्प्रणिधान स्वरूप ही है अत. इसका पथकृरूप 
से ग्रहण व्यथं दहै? 

समाधान--एेसा नही है उसमे अन्य का अचितन है, अन्य जो कुछ भी चितन 
करते हुए अथवा नही करते हुए विषय मे क्रोधादि का अवे आना या उदासीन रहना 
मनोदुष्प्रणिधान कहलाता है ओर विचार बार-बार बदलने से एकाग्रता नही होना 
स्मृत्ति अनुपस्थान है इस तरह्‌ इन दोनो मे महान भेद है । योग दुष्प्रणिधान आदि तीन 
पदों में न्दर समास है । ये पांच सामायिक रीलके अतिचार समक्चने चाहिये । 


प्रोषधोपवास शिक्षावृत्त के अतिचारों को बतलते है-- 
सूत्रार्थ विना देखे, विना शोधे स्थान पर उत्से करना, विना देखे विना शोध 
स्थान से किसी वस्तु का ग्रहण करना, बिना देखे विना ोधे स्थान पर संस्तर आदि 


का विदाना, अनादर ओौर स्मत्ति अनुपस्थान ये पांच प्रोषधोपवास रिक्षावत के 
अतिचार है । 


४२८ | सुखवोधाया तत्वार्थवृत्ती 


जन्तवः सन्ति न न्ति वेति प्रत्यवेक््यते चक्षुषाऽवलोक्यते स्मेति प्रत्यवेक्षितम्‌ । न प्रत्यवेक्ित- 
मप्रत्यवेक्षितम्‌ । मरदुनोपकरणेन प्रमार्ज्यते प्रतिलिप्यते स्मेति प्रमाजितम्‌ । न प्रमाजितमप्रमाजितम्‌ । 
मू्रपुरीपादेर्सजन निक्षेपणपुर्सैः । पूजोपकस्णादेगरहणमादानम्‌ । प्रावरणादि" सस्तरस्तस्योपक्रमण 
प्रारम्भः सस्त रोपक्रमणम्‌ 1 श्षुदभ्यदितत्वात्स्वावः्यकेष्वनुरसाहोऽनादर इत्युच्यते । स्मृत्यनुपस्थानं 
व्याख्यातम्‌ । उत्सगेश्वादान च सस्तरोपक्रमणं चोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानि । श्रप्रत्यवेक्षितं 
च प्रमाजितं चाप्रत्यवेक्षिताप्रमाजिते स्थाने । तयोरुत्सर्गादानसस्तरोपक्रमरान्यप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितो- 
त्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानि । तानि चानादरणश्च स्मृत्यनुपस्थान चेति । पुनविग्रह दन्दरवृत्तिः त एते 
पञ्च प्रोषधोपवासशीलस्यातिचारा भवन्ति । तृतीयशिक्षाव्रतस्यातिचारानाह्‌-- 


सचित्तसम्बन्धतम्मिश्नाभिषवदुःपक्वाहाराः ।।३५।। 


चित्तं ज्ञानम्‌ । तेन सह्‌ वतंत इति सचित्त । चेतन विददरन्यमित्यथंः । तेनैव प्रस्तुतेन चित्तवता 
सम्बध्यते उपश्िलिष्यते यस्स सम्बन्ध इत्याख्यायते । तेनेव सचित्तद्रव्येणाविभागवता सम्मिश्वचयते 


[1 





जीव है अथवा नही है इस प्रकार नेत्र द्वारा जिसको देखा है वह प्रत्यवेक्षित है 
जो एेखा नही है वह्‌ अप्रत्यवेक्षित कहलाता है । मृदु उपकरण द्वारा जो साजित शोधित 
हो चुका है वह्‌ प्रमाजित है जो एसा नहीं है वहं अप्रमाजित है । मूत्र पुरीष आदिका 
विसजंन उत्सगे कहलाता है । पूजा के उपकरण आदि का ग्रहण आदान है । प्रावरण- 
चटाई या चादर आदि संस्तर कहुलाता है । संस्तर का प्रारम्भ संस्तरोपक्रमण है । 
भुव से पीडित होने से अपनी आवदयक क्रियाओं मे उत्साह नही हना अनादर है । 
स्मृति अनुपस्थान का अथं कह चुकं है । उत्सगं आदि पदों मदन समासदहै पुनः 
अप्रत्यवेक्षित अप्रमाजित का दन्द करके उनका उत्सर्गं आदि के साथ तत्पुरुष समास 


हुम है गौर अनादर तथा स्मृति अनुपस्थान पदों को न्द्र करके पूर्वके साथ जोड़ा है । 
ये पांच प्रोषधोपवास रील के अतिचार होते हैँ । 


तीसरे शिक्षा वृतके अतिचारो को कहते है-- 


सत्रार्थ--सचित्ताहार, सचित्त सम्बन्ध आहार, सचित्त सम्मिश्च आहार, अभिषव 
आहार ओर दु.पक्व आहार ये पांच उपभोग परिभोग परिमाण वत के अतिचार है । 
ज्ञानको चित्त कते हँ उसके साथ जो रहता है वह्‌ सचित्त है अर्थात्‌ चेतन युक्त द्रव्य 
सचित्त कहलाता है । उस सचित्त से सम्बन्ध उपद्केष होना सचित्त सम्बन्ध है । 
उसी सचित्त द्रव्य के साथ विभाग रहित मिल जाना सचित्त सम्मिश्च है, सचित्त 


सप्तमोऽध्यायः [ ४३९ 


व्यतिकीयेत इति सम्मिश्च. । श्रत एव सचित्तसम्बन्ये ससगेमात्र विवक्षितम्‌ । सम्मिश्वे तु सूक्ष्मजन्तु- 
व्याकुलीकरणमित्यनयोमहान्भेदोऽवसेयः। सचित्तादिपु प्रवृत्तिः कथ स्यादितिचेखममादसम्मोहाभ्याभिति 
ब्रमः 1 सौवीरादिको द्रवो वृप्यो वा द्रग्यविशेषोऽभिपव इत्यभिधीयते । सान्तस्तण्डलभावेनातिविक्ते- 
दनेन वा दु्टपक्वो दु.पक्वोऽपसम्यरकेपक्व इत्यथ. । ग्रनयो्चाभ्यवहारे को दोष इति चेदुच्यते-दंद्रिय- 
मदवृद्धिसचित्तप्रयोगवातादिप्रकोपास्यमादिस्तदश्थवहारे दोषः स्यात्‌ । श्राह्ठियतेऽभ्यवह्ियतत इत्या- 
हारोऽशनादिः 1 स च सचित्तादिसम्बन्धभेदात्पञ्चधा । सचित्तश्च सम्बन्धश्च सम्मिश्वस्वाभिषवश्चव 
दु.पक्वश्च सचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिषवदुःपक्वाः । ते च ते प्राहाराश्चेति पुन. कर्मधारयः । त एते 
पञ्चोपभोगपरिभोगसह्मयानसीलस्यातिचारा वोद्धव्याः । ग्रतिथिस्विभागरिक्षाव्रतातिचारप्रदशे- 
नार्थमाह- 
सचित्ततिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सयकालातिक्रमाः ।।३६।। 


सम्बन्धं मे संसगे मात्र विवक्षित होता है ओर सचित्त सभ्मिश्च मे सूक्ष्म जन्तु बिलकुल 
व्याप्त रहते है यही इनमे महान्‌ भेद है । 


शंका--त्रतंःकी सचित्त गादि वस्तुओ मे प्रवृत्ति किस प्रकार सम्भव है? 
समाधान --प्रमाद ओौर मोह के कारण व्रती सचित्तादि में प्रवृत्ति करता है | 


सौवीर आदि द्रव अथवा वृष्य (गरिष्ठ) को अभिषव कहते है । चावल पकने 
मजो नदर स कच्चे रहते ह या अधिकं पके जाते है उसको दुष्ट पक्व-दुःपक्व कहते है । 


प्रष्न--इन दोनो प्रकार की वस्तुओ के खाने में क्यादोषदहै? 


उत्तर-इद्रियों मे मद की वृद्धि होती है तथा सचित्तके खानेसे वातादिका 
प्रकोप होता है, उससे असयम होता है । इस प्रकार अभिषव ओर दु.पक्व पदार्थो कं 
खाने से दोप उत्पन्न होते है । जो ग्रहण किया जाता है वह अरान आदि आहार है । 
उस आहार के सचित्त आदि कं सम्बन्ध से पांच भेद होते है । सचित्त आदि पदो मे 
दन्द करके पुनः आहार शाब्द कमंघारय समास करकं जोड़ना । ये पाच उपभोग 
परिभोग प्रमाण नामके रील के अतिचार होते ह्‌ 


अतिथि सविभाग शिक्षा वृत कं अतिचार बताते है-- 


सूत्रार्थ-सचित्त पर रखना, सचित्त से ढकना, परभ्यपदेश, मात्स्यं भौर 
कालातिक्रम ये पांच अतिथि संविभाग बृतके अतिचार होते है । 


४४० | सुखवोधाया तत्त्वाथवृत्तौ 


र सचित्तो व्याष्यातस्तस्मिन्सचित्ते प्रद्मपत्रादो निक्षेपणमतिथिदेयाहारनिधानः निक्षेपः । 
ग्रपिधानमावरणम्‌ । ततप्रकरणवरातव्सचित्तेनव सम्वध्यते-सचित्तापिधानमिति । परेण दात्रा व्यपदेशः 
परन्यपदेलः । अन्यत्र दातारः सन्तीति वा दीयमानोऽप्ययमन्यस्येति वा श्रपणमिति तात्पर्यं. | 
प्रयच्छतोप्यादरमन्तरेण दानं मात्सर्यमिति कथ्यते । कालस्य भोजनदानार्हस्यातिक्रमणं कालातिक्रम: । 
ञ्रनगाराणामयोग्ये कले भोजनमित्यर्थः । सचित्तनिक्षेपादीनामितरेतरयोगे हन्वत्तिः । त एते 
पञ्वाऽत्तिथिसविभागशीलस्य दोषा भवन्ति । श्राह सप्तानामपि शीलानामतिचारा उक्ताः । इदानी 
सतल्लेखनायास्ते वक्तव्या इत्यत ्रह- 


जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥२७॥। 


जीवितं च मरण च जीवितमरणम्‌ । तस्थाशंसा श्रभिलाषो जीवितमरणाशसा । भ्रवश्यहेयत्वे 
शरीरावस्थानाऽऽदरो जीविताशंसा । शरीरमिदमवश्य हेयं, जलवुद वुदवदनित्यं, श्रस्थावस्थान कथ 





सचित्त शब्दका अथं कह चुके है । उस सचित्त पद्म पत्र आदि में अत्िथिको 
देने योग्य पदार्थं को रखना सचित्त निक्षेप कहलाता है । अपिधान आवरण को कहते 
है । प्रकरणवरा उसका सचित्त के साथ ही सम्बन्ध होता है उसे सचित्तापिधान कहते 
है । परदाता से दान दिलाना पर व्यपदेश है । अन्यत्र दातार है एसां कहना अथवा 
देय पदाथ को अन्य कोदेना कि तुम देवो, इस तरह पर के द्वारा दान दिलाना पर- 
व्यपदेश कहलाता है । दानको -देते हए आदर भाव नहीं रखना मात्सयं है । भोजन 
वेला का अतिक्रम करना कालातिक्रम .है 1 अर्थ्‌ साधुओं को अयोग्य काल में आहार 
देना कालातिक्रम कहलाता है1 सचित्त निक्षेप आदि पदों मे इतरेतर दन्द्र समास है । 
ये पांच अतिथि संविभाग रीलके अतिचार 


९. प्रश्न--सात शीलो.कं अतिचार तो कहु दिये ।- अब सत्टेखना के अतिचार 
कहने चाहिये ~; -, | 
उत्तर--अब इसी. को कहते है-- । 
सूत्राथ--जीने की इच्छा, मरने को इच्छा, मित्रानुराग, -सुखानुबन्ध ओर निदान 
ये पांच सल्टेखना के अतिचार होते हैँ । 


जीवित जौर मरण की.आशंसा-अभिलाषा करना" जीविताशसा ओर मरणाशंसा 
कहलाती है । जो अवश्य नष्ट होने वाला है रेसे दारीर की स्थितिकौी वांछा करना 
जवितारंसा है । यह अवश्य . त्याज्य है जल के वुलबुरे के समान अनित्य है, एेसे 


~ 
^ ५ +~ 


सप्तमोऽध्यायः [ ४४१ 


स्यादित्यादरी जीविताशा प्रस्येतव्या 1 रोगोपद्रवाकुलतया प्राप्तजीवनसंक्लेशस्य भरण प्रति चित्त- 
प्रणिधान मरणाशसेति व्यपदिष्यते । ` मित्रेसु सुहृत्सु श्रनुराग. सम्भ्रमो मितरानुराग. । स च पूरवंसुकृत- 
सहपांसुक्रीडनाचनुस्मरणा द्भवति 1 एवं मया भुक्त शयित ॒सुक्रीडितमित्येवमादिप्रति विशेषं प्रति 
चिन्ताप्रबन्ध सुखानुबन्ध इत्यभिधीयते । भोगाकांक्षाया नियत चित्त दीयते तस्मिस्तेनेति वा निदान- 
मित्याख्यायते । जीवितमरणाशसा च मिनानु रागश्च सुखानुबन्धश्च निदान चेति विग्रहण दरन््रवृत्तिः । 
त एते पञ्च सत्लेखनाथाः क्रमव्यतिक्रमाः प्रत्येतव्याः । एवं सम्यग्दशेनाऽणुत्रतशीलसल्लेखनाना 
यथोक्तशुद्धिपरतिबन्धिन. सप्ततिरतिचाराः प्रयत्नतः परिहर्तव्याः । शक्तितस्त्यागो दानमित्यक्तमत- 
स्तत्स्वरूपमाह्‌- 

, ्नुग्रहाथं स्वस्यातितर्गो दानम्‌ ।। ३८ ॥ 


स्वस्य परस्य चोपकारोऽनुग्रह इत्युच्यते । स्वोपकार. पण्यसन्वयरूपः । परोपकारः सम्यग 
ज्ञानादिवुद्धिलक्षणः ) भ्रनुग्रहायानुग्रहार्थेम्‌ । ग्रात्मात्मीयन्ञातिधनपर्यायवाचित्वेऽपि स्वशब्दस्य धन- 





शरीर का अवस्थान (कुछ काल तक) किस प्रकार हो जाय इस तरह शरीर कै प्रति 
कुछ आदर सा हो जाना जीविताशंसा कही जाती है। रोग या उपद्रव से आकुल होकर 
जीने मे संक्छेश उत्पन्न होने से मरण के प्रति चित्त लग जाना किं भरण आ जायतो 
भला इत्यादि स्वरूप मरणाशंसा कहलाती है । मितं मे अनुराग आना मित्रानुराग है, 
मित्रों के साथ पहले बचपन म धूल आदि में क्रीड़ा की थी इत्यादि रूप स्मरण आ जाना 
मित्रानुराग नामका अतिचार है । मैने इस तरह पहले भोगा था, शयन क्रिया था, एेसा 
वेला था इसप्रकार की प्रीति विशेष मे मनका लग जाना सुखानुबन्ध है । भोगाकाक्षा 
मे नियत रूप से चित्त का देना निदान है 1 जीविताशंसा आदि पदों मेद्न्द्र समासहै। 
ये पांच सल्टेखना के अतिचार जानने चाहिए । 


. इसप्रकार सम्यग्दशेन, पांच अणुवृत भौर सात शीलो के कुल भिलाकर सत्त्र 
अतिचार होते है ये स्वं अतिचार मनकी शुद्धि को रोकने वले है, इन अतिचारो का 
बड़ प्रयत्न से त्याग करना आवश्यक है । शक्तितस्त्यागौ दानम्‌" एेसा पहर कहा था । 

अब उस दान का स्वय कहते है- 


सुत्राथं-- अनुग्रह्‌ क लिए धनका त्याग करना दान है, स्व ओर परका उपकार 

- होना अनुग्रह्‌ है; अपना उपकार तो पण्य सञ्चय होनासरूपह, ओर परका उपकार 
सम्यग्दशेन आदि की वृद्धि होता है) उस अनुग्रहं केलिये) स्व शब्द के आत्मा, 
आदमीय, ज्ञाति ओौर धन इतने अथं है इनमे से यहां धन अथं को लिया है । अतिसगं 


४४२ | सुखवोधायां तच््वाथंवृत्ती 


पर्यायवाचिनो ग्रहणमिहाभिप्रं तम्‌ । भ्रतिस्गस्त्यागः समपणमित्यनर्थान्तरम्‌ । ततोननुग्रहाथं यः 
स्वस्यातिस्ंस्तदनमितीष्यते । तद्धिपरीतलक्षणस्य दानत्वानुपपत्तेरन्यथातिप्रसङ्खात्‌ । अत्राह 
यदुक्त' भवता दानं तत्किमविशिष्टं फलमाहौस्विदस्ति कश्चित तिविशेप इत्यत्रोच्यते-- 


विधिद्रन्यदात्ुपात्रविशेषात्तद्विशेषः ।। ३९ ।। 


विधिर्दनिविधानक्रम उच्यते । स च संक्षेपेण नवविध. प्रतिग्रहोच्चदेशस्थापनपादप्रक्षालना्च- 
नप्रणमनमनोवाक्कायशुद्धित्रयारनशुद्धिभेदात्‌ । द्रव्यं पात्राय दीयमानं योग्यमाहारोषधशस्त्रप्रतिश्रय- 
मेदाच्चतुविधम्‌ । दाता दायकः परुषः । स च समासत. सप्तविध उच्यते-्द्धाता भक्तिमास्तष्टि- 
मान्विज्ञान्यलुच्ध. क्षमावान्‌ सत्त्वाधिकंष्चेति । ग्राहा रादिद्रग्य यस्मे दीयते तत्पात्म्‌ । तच्चोत्तममध्यम- 
जधन्यभेदात््िविधम्‌ । तत्रोत्तमपात्रं सम्यग्दशेनज्ञानचारितरगुणत्रययुक्तो महपिरुच्यते । मध्यमपात्ं 





त्याग को कहते है, त्याग, समपंण ये इसके पययिवाची राब्द है । अनुग्रह के लिये अपने 
धनका त्याग करना दान है एसा अथं है । इससे विपरीत भावया क्रिया होवे तो वह 
दान नही कहलाता, अर्थात्‌ अपना परका जिसमे उपकार न हो वह दानं नही है एसा 
समञ्चना चाहिए । दानका यही लक्षण है अन्यथा लक्षण करते मे अति प्रसंग होगा । 


भ्रश्न- यह जो आपने दान का स्वरूप कहा है, इसका फल क्या समानस्प से 
होता है या कुछ विशेषता होती है ? 


उत्तर--अब इसीको सूत्र द्वारा बतलाते है- 


सून्राथं-- विधि विद्ेष, द्रव्य विरेष, दाता विशेष ओर पात्र विशेष से दानमे 
विशेषता आती है । 


दानके विधान के क्रमको "विधि" कहते हैँ । वह्‌ विधि संक्षेपसे नौ प्रकारकी 
है- प्रतिग्रह (पडगाहन) उच्चदेश स्थापन अर्थात्‌ उच्चस्थान पर-पाटैे आदि पर 
वेठाना, पादग्रक्नालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि ओौर भोजन 
शुद्धि । पात्र के लिये (साधुजनो के लिये) जो -वस्तु दी जाती है वह्‌ द्रव्य या पदां 
महार, जौषध, शास्त्र ओर प्रतिश्नरयरूप चार प्रकारका है ! यह्‌ द्रव्य है। दायक यां 
दाता दान देने वले पुरुप को कहते है ! दाता संक्षेप से सात प्रकार का है- श्रद्धावान, 
भक्तिमान्‌, तुष्टियुक्त विधिज्ञ, अलोभी, क्षमावान ओर सत्त्वाधिक । आहार आदि द्रव्य 
जिसको देते है वहं पात्र कहलाता है, उसके तीन भेद है--उत्तमपात्त, मध्यमपात्न ओर 
जघन्यपात्र । उनमें सम्यण्दशेन, ज्ञान ओर चारित्र इन तीन गुणों से जो युक्त है वे महि 


सप्तमोऽध्यायः [ ४४३ 


सम्यग्द्शनज्ञानदेशसयमसंयुत एकादशगुणस्थानवर्ती श्रावकः कथ्यते । जघन्यपात्र तु सम्यग्दशंनज्ञान- 
गुणद्रयान्वितोऽसयतसम्यरष्टि रुच्यते । कुपात्रमप्यागमान्तर प्रतिपादितमस्ति । तत्त जिनागमोक्तत्रत- 
रीलतपोयुक्त सस्यग्दशेनादिगुण विरहितम्‌ । तस्यापि दान दत्त पुण्य जायते । सम्यक्त्वत्रतशीलतपो- 
भावनावजितं पूनरनवरतपापशील नैव पात्र भवति| तस्मिन्दत्त न पृण्याय कत्पते। परस्परतो 
विशिष्यते विरिष्टर्वा विशेषः । स च गुणङृतो भेद उच्यते । तस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धो भवति । 
विधिविशेषो द्रन्यविशेषो दातृविशेष पात्रविशेष इति । विधिश्च द्रव्य च दाता च पात्र च विधिद्रव्य- 
दातरृपात्राणि । तेषा विशेपो विधिद्रव्यदातुपात्रविशेष इति समासश्च विज्ञेय । तत्र विधिविशेषः 
परतिग्रहादिष्वादरानादरकृतो वेदितव्यः । दीयमानेऽ्नादौ प्रतिग्रहीतुस्तप .स्वाध्यायपरिणामविवृद्धि- 
हेतुत्वादिद्रंव्यविशेष इति भाष्यते । क्षमाऽनसूुयादियुक्तत्वरूपो दातृविशेष उक्त. । मोक्षकारणसम्यग- 
दशंनादिूणयो गित्वस्वभावः पात्रविशेषोऽपि प्रतिपादितो बोद्धव्य । ततश्च विध्यादिविशेषाद्धेतोस्तस्य 


मूनि महाराज उत्तम पात्रहै। सम्यगृदशंन ज्ञान ओर एके देश संयम युक्त ग्यारह 
प्रतिमा तकं प्रतिमा को धारण करने वाला श्रावक मध्यम पात्रहै। सम्यग्दशेन ओर 
ज्ञान इन दो गुणो से युक्त असयत सभ्यग्ष्टि जघन्य पात्र है । आगमान्तर मे कुपात्र 
भी बतलाया है, जिनेन्द्र द्वारा कहे गये आगममे जो वृत शील ओर तप है उनका 
पालन करता है किन्तु सम्यग्दशेन रहित है उसको कूुपात्र कहते है । उसके दान देने से 
भी पुण्य होता है । जो व्यक्ति सम्यक्त्व, व्रत, तप से रहित है भौर सतत पाप रील है 
एसा व्यक्ति पात्र नही होता । एसे व्यक्तिको दान्न देने से पुण्य नहीं होता । परस्परमे 
जो विदिष्ट होता है वह विहेष कहलाता है । वह विशेष गुणो के निमित्त से होत्ता है। 
विरोष राब्द प्रत्येक के साथ जोड़ना चाहिए-विधि विरोष, द्रव्य विरोष, दाता विशेष 
भौर पात्र विशेष । सूत्रोक्तं विधि आदि पदोंमेद्रन्दर समासहै पुनः विरेष शाब्द 
तत्पुरुष समास द्वारा जोडा है । विधि विशेषक्या है सो बताते है--प्रतिग्रह-पडगाहन 
आदिक्रिया मे आदर होना विधि विरेषहै मौर अनादर करना विधिकी कमी 
कहलायेगी । जो आहारादि साधु कोदियाजारहाहै उस आहारादिसेसाधुजनोंके 
तप स्वाध्याय ओर परिणाम व्रिशुद्धि होना द्रव्यविशेष कहलाता है । दानं देने वाले 
दाता मे क्षमा होना, ईर्ष्या नही होना इत्यादि दाता की विशेषता है । मोक्षके कारण 
स्वरूप संम्यण्दशंन आदि गुणो से युक्त होना पात्र विशेष कहलाता है । इन विधि आदिं 
विशेपो के निमित्त से दान के फल मे विरोषता आती है, जिस प्रकार पृथिवी-वेत-अच्छा 
होना, ऊसर नही होना, जल आदि का हना इत्यादि कारण विशेपो के होने पर नाना 
प्रकरार धान्य बीजो की बहूत-बहुत उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार विधि अच्छीहोनेते 
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दानफलस्य विशेषोऽवसेयो यथा क्षित्यादिकारणविशेषसन्निपाते सति नानाविधवीजफलविशेष इति । 
प्रत्र कश्चिदाहु-उक्त भवता मध्यमपात्रमेकादशगुास्थानवर्ती श्रावक इति । ततर न ज्ञायन्ते कानि 
तान्येकादशगुणस्थानानि यद्ध दाच्छावकभेद इत्यतस्तद्ध द्रम उच्यते--दशंनित्व व्रतित्वं सामायिकलत्व 
प्रोषधित्वं सचित्तवि रतत्वं रात्निभक्तत्वं ब्रह्मच रित्वमारम्भविरतत्वं परिग्रहुविरतत्वमनुमतिविरतत्व- 
मुरष्टवि रतत्वं चंतान्येकादशगुरस्थानानि भवन्त्येतेषु वततंमानाः श्रावकाश्चैकादशप्रकारा जायन्ते । 
तथा चोक्तम्‌-- 

दसणवदसामायियपोसहसच्चित्त ाइभत्ते य । 

बहा रम्भपरिग्गह्‌ ्रणुमणमृहि्र देसविरदेदे ॥ इति ॥ 


तत्र सम्थग्दशंनयुक्तो चयूतादिव्यसनसप्तकोदुम्ब रादिफलपञ्चकविरतश्च दशेनश्रावकः प्रथमः 
स्यात्‌ । तत्र चूतं मासं सुरा वेश्या पापदिश्चौर्यं परदारसेवा चेत्येतानि सप्तव्यसनानि पापात्मके पुसि 
सदा भवन्ति । उदुम्बरीकाकोदुम्बरीन्यग्रोधाश्वत्थप्लक्षाणा फलपञ्चकं च स्थूलबहुजीवयोनिस्थानं 


दाता क्षमादि युक्त होने से, नि्दोषि प्रासुक द्रव्य आहार होने से एवं पात्र-साधुजनो मेँ 
सम्यण्दशेन आदि की विशेषता होने से महान फल प्राप्त होता है-पुण्य सञ्चय 
अभ्युदयादि की प्राप्ति होती है) 


शंका-- आपने अभीक्हाथाकि श्रावक के ग्यारह स्थान होते है, उसमे यह्‌ 
ज्ञात नहीं हुमा है कि वे ग्यारह स्थाने कौन से है जिनके भेद से श्रावक के भेद होते है? 


समाधान- उनके भेदो का क्रम बताति ह--दशेनित्व, त्रतित्व, सामायिकल्व, 
प्रोषधित्व, सचित्त विरतित्व, रात्रिभक्तत्यागत्व, ब्रहमचारित्व, आरम्भविरतत्व, परिग्रह- 
विरतत्व, अनुमतिविरतत्व ओर उरिष्ट विरतत्व । ये गुणोको बढ़ाने वाले ग्यारह स्थान 
है । इनमें प्रवत्तमान भावक भी ग्यारह भेद वे हो जाते है । कहा भी है- 


देरशविरत के ये ग्यारह भेद है--दशंन, व्रत, सामायिक, प्रोषध, सचित्तविरत, 
रात्रिभक्तविरत, ब्रह्मचयं, आरम्भविरत, परिग्रहविरत, अनुमतिविरत ओर उदिष्टविरत। 
उनमें सम्यग्दशंन युक्त यूत आदि सात व्यसन ओर उदंबर आदि पांच फलों से विरक्त 
श्रावक पहली दशन प्रतिमा वाला होता है । यूत, मांस, शराव, वेद्या, शिकार, चोरी, 
परस्त्री सेवा ये सात व्यसन पापी पुरुष में होते है । उदम्बरी, काकोदुम्बरी, बड, 
भश्वत्य ओौर पीपल के फल बहुत बहुत जीवों के योनिस्थान है उनका दशंनधारी 
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दशंनश्रावकेन त्याज्यम्‌ 1 स एवाणुत्रतनियमसयुक्तः केनचिर्शिक्षत्रतनियमेनापि सम्पन्नो त्रतश्नावक इति 
दवितीयः श्यायते । स एवोक्तसक्षणसामायिकनियमान्वितस्तु सामायिकगुणश्रावक इत्ति तृतीयः कथ्यते | 
स एव पुन्येथाशक्ति प्रोषधोपवासनियमरतश्चतुथेः प्रोषधीति व्यपदिष्यते । तथा चोक्तम्‌- 

पर्वाणि पोषधान्याहूर्मासि चत्वारि तानि च। 

पुजाक्रियात्रताधिक्याद्धमेकर्मानर वर हुयेत्‌ 11 

रसत्यागेकभुक्तयं कस्थानोपवसनक्रियाः । 

यथाशक्ति विषेयाः स्युः पवेसन्धौ च पर्वणि ।। इति ॥ 


स एव श्रावको यदि हरितं पत्रफलादिकमप्रासुक वजेयेत्तदा सचित्तवि रतनामा पञ्चमो 
भवति । तदप्युक्तम्‌- 
ज वज्जिज्जदि हरिद तय पत्तपवालकन्दफलबीय । 
भ्रप्पासुग च सलिरु सचित्तनिष्वित्ति तट्ठाणम्‌ ॥ इति । 


स एव पुनयेदि मनोवाक्कायैदिवामेथुनविरतः स्यात्तदा षष्ठो राचिभक्तधावक इति षपरि- 
भाष्यते । यदि पुनः पवोक्तगुणयुक्त एव श्वावको रात्रौ दिवा च मनोवाक्कायैः कृतकारितानुमतंमेथुन 





श्रावकं को त्याग करना चाहिए । उपयु क्त दशन गुण युक्त तथा अणुत्रतों से युक्त ओौर 
किसी शिक्षा त्रत से युक्त श्चावके त्रत नामकी दूसरी प्रतिमा वाला होता है। 
उन्ही गुणों के साथ सामायिक नियम युक्त होता है तो वह धावक सामायिक प्रतिमा- 
धारी तृतीय स्थानवर्ती होता है । उसीके साथ यथाशक्ति प्रोषधोपवास में रत चौथा 
प्रोषध नियमधारी है । कहा है कि-पर्वोको प्रोषध कहते है, पर्वं एक मास मेँ चार 
होते है । इन चार पर्वों के दिनों मे (एके मासकी दो अष्टमी, दो चतुरशी में) पूजा- 
क्रिया, त्रत, नियम आदि धर्मं कमं अधिक बढाने चाहिए । रस त्याग, एक भुक्ति, एक 
स्थान ओर उपवास इस प्रकार इन क्रियाओं मे से यथाराक्ति नियम क्रिया पर्वं सन्धि 
ओर पवं मे करता चाहिए ।१।।२॥ 


वही श्रावक यदि हरे पत्तं फल आदि अप्रासुक वस्तुओं को छोड़ देता है तो वह्‌ 
सचित्त विरत नामा पञ्चम स्थान वाला होता है । उसके विषय में भी कहा है--जो 
हरे पत्तं प्रवाल, कन्द, फल ओर बीजौ को छोड देता है तथा अप्रासुकजल को छोडता 
है वहं सचित्त व्याग नाम वाली पञ्चम प्रतिमा को प्राप्त करता है | १।। वही श्रावक 
यदि मन वचन भओौरकायसे दिनिमे मंथूनकात्यागकरतादहै तो रात्रिभक्तविरत 
नामक छब्टी प्रतिमा वाला कटलाता है । यदि उन्दीं पूर्वोक्त गुणो से युक्त श्रावक रात्रि 
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सर्वथा वर्जयेत्‌, स्वीकथादिनिवृत्तश्च स्यात्तदा स ब्रह्मचारीति सप्तमो निगद्यते । यदि च बहु स्तोक 
वा सहारम्भ वजैयेत्तदा स श्रारम्भनिवृत्तमतिर्टमः श्रावको भण्यते । परिमितं स्वप्रयोजनधरममसाधन- 
वस्त्रोपकरणादिक मूरछारहितं मुक्त्वा शेष परिग्रह यो वर्जयत्स परिग्रहविरत इति नवम श्वावको भवति । 
सर एव यदि पृष्टोऽृष्टो वा निजैः परैर्वा गरहकायेऽनुमति न कर्यात्तिदाऽनुमतिविरत इति दशम श्रावको 
निग्यते । उदिषटपिण्डवि रतिलक्षणत्वैकादशे गुणस्थाने उक्छृष्टश्रावको हि विधो भवति । तत्रैकस्तावदेक- 
वस्वधारी स्वकेशानामपनयन कत्य क्षुरेण वा कारयेत्‌ । स्थानाऽऽसनशयनादिषु च प्रयतात्मा गृहन. 
पकरणेन प्रतिलिखति । पाणिपात्रे भाजने वा समुपविष्टः सन्नेकवारं भुक्त । परव॑सु चोपवास नियम- 
तश्चतुविधं कुरते । गृहीतसुपात्रश्वर्याया प्रविष्टश्च प्रागणे स्थित्वा धमेलाम सङ्दुच्चायं भिक्षा याचते । 
ग्रथवा विरिष्टशक्तिश्चेद्धिक्षार्थी गरहान्तरेषु परिभ्रमन्मौनेन स्वकायमाच्र प्रदशयत्‌ 1 भ्रन्तराले यदि 
केनचिद्धोजनाय विधृतो भवेत्तदा स्वपात्रगत भुक्त्वा शेपं तदीय भुञ्जीत । न चेदेव तहि परिश्राम्यो- 








मे ओर दिन मे मन वचन ओर काय से तथा कृत कारित अनुमोदना से मैथुन का सर्वेथा 
त्याग कर देतां है, स्त्री कथा आदि से निवृत्त होता है तो वह ब्रह्मचारी इस नाम वाली 
सातवी प्रतिमा वाला बन जाता है । जब वही श्रावक बहुत तथा अत्प गृह सम्बन्धी 
आरम्भ को छोड देता है तब वह आरम्भ विरत नामा आष्वां स्थान पाताहै। 
अपने प्रयोजनभूत वस्त्रादि तथा धर्मं के साधनभूत उपकरण को बिना लालसाके 
रखता ह ओर रेष सवं परिग्रह को त्याग देता है वह्‌ श्रावके परिग्रह विरत नाम वाला 
नौवीं प्रतिमाधारी ह्येता है । वही श्रावक अपने व्यक्तिद्वारा या परव्यक्ति द्वारा पू 
जाने परया नही पूरे जाने पर भी धर सम्बन्धी कार्यो मे अनुमति नही देता है वह 
ग्रनुमति विरत नामा दशम स्थान को प्राप्त करता है। उरिष्ट आहार का त्यागी 
ग्यारहवी प्रतिमाधारी श्रावक के दो भेदं है । उनमें एक भेद का वणेन करते है--जी 
एक वस्त्र धारक है, अपने केशों को कंची या छरी से हटाता है, स्थान आसन शयनादि 
मे प्रयत्नपूर्वकं मृदु उपकर द्वारा माजन कर बैठना आदि क्रियाय करता है, हाथमे 
अथवा वर्तन मे वैठकर एक वार भोजन करता है । पवैके दिनों में चार प्रकार के 
आहार का त्याग कर उपवास नियम से करता है । पात्र केकर चर्याके लिये जाताहै 

गृहस्थ के जआागनमे खड होकर धर्मं लाभ रसा एक वार कहकर भिक्षा की याचना 

करता ट, अथवा यदि विशिष्ट शक्ति टै तो वहु भिक्षार्थी गृहान्तरे मे मौन से घूमता है 

त्वल गरौर को दिखाता है यदि बीच मे किसी ने भोजन के लिये रोका तो अपने पात्र 

प 

ता नट्‌ त श्रमण कर्‌ उदर भरने लायक भोजन को लेकर 


सप्तमोऽध्यायः [ ४४७ 


दस्मूरणभंत्रिमै्षमादाय क्वचिद्धरीतक्या दिचूणं विध्वस्त प्रासुक जर याचयित्वा यत्नेन शोधयित्वा च 
भूञ्जीत्त । तत. पात्रं प्रक्षाल्य गुरुसमीपं गच्छेत्‌ । श्रथवा यत्तिजनयपृष्ठतश्चर्यायां प्रविष्य भक्त्वा 
गुरुसमीपे चतुविधं प्रत्याख्यानं च गहीत्वा सव॑ंमालोच्य यदेवं प्रथमोऽयमुककृष्ः श्रावक उक्तः । द्वितीयो- 
प्येवमेव भवेत्‌ । विशेषस्त्वय यदुत कौपीनमात्रपरिग्रहो नियमेन वालोत्पाटनकारी पिञ्छप्रतिलेखन- 
धारी पाशिपुटभिक्षाहारी स्यात्‌ । दिनप्रतिमा वीरवर्य त्रिकालयोगेषु सिद्धान्तरहस्यग्रथाध्ययने च 
देशसयतानामधिकारो नास्ति । एवमेकादरगुस्थाने उदिषटविरतो द्विप्रकारः श्रावको बोद्धव्यः । 
एवमुक्त ष्वेकादक्षगुणस्थानेषु मध्ये प्रथममपि गुणस्थान रात्रौ भोजन कुर्वतो न व्यवत्तिष्ठत इति रात्रौ 
भो्जनव्ज॑न श्रेयः 1 रात्रौ हि चर्माऽस्थिकोटददुं रभृजगकेशादयोऽशनमध्ये पत्तिता न दृश्यन्ते । दीपोद्योते 
च क्रियमाणे दृष्टिरागमोहिताश्चतुरिन्दिया भाजने निपतन्ति । तस्मादिहात्मविनाश परत्र च पापवशे- 
नाशुभा गति परिहरता रात्रिभोजन च परिहर्तव्यम्‌ । सामान्यतः श्रावकाणा चर्मास्थिरुधिरपुयमासादयः 


-----~ 


किसी घरमे हरड आदि से प्रायुक हुए जल कौ याचना करके प्रयत्न से अन्नका शोधन 
कर भोजन करता है, फिर पात्रको धोकर मांजकर गुरु के निकट जाता है । अथवा 
मुनिजनो के आहार के लिए निकलने पर उनके पीछे चर्या कर भोजन करता है पुनः 
गुर के निकट आकर चतुविध आहार का प्रत्याख्यान ग्रहण करता है आहार मे कुछ 
-दोष लगा हो तो उसकी आलोचना करता है । इसप्रकार की विधि करने वाला उद्दिष्ट 
प्रतिमाधारी उक्कृष्ट श्रावक का प्रथमभेदहें। दूसराभेद भी इसतरहहीहै कु 
विशेषता है सो बताते है-यह द्वितीय उल्कृष्ट श्रावक केवल छगोट रखता है नियम से 
केशलोच करता है पिच्छी केता है हाथ मे भोजन करता है चर्या से आहार छ्ेता है। 
देशत्रती श्रावको को दिन मेँ प्रतिमायोग लेना वर्जित है तथा वीर चर्या, अध्रावकाश 
आदि तीन योग, सिद्धान्त प्रथ, प्रायश्चित्त ग्रंथ का अध्ययन इन सवं कार्योको करने का 
अधिकार देश संयमी को नही है । इसप्रकार ग्यारह्वे स्थान मे उदिष्ट त्यागी उक्करृष्ट 
श्रावक के दो भेद जानने चाहिये । इन ग्यारह स्थानो मे से जो पहेला स्थान है उसका 
धारक श्रावक रात्रि भोजन नहीं कर सकता अतः रात्रि भोजन त्याग श्रेणस्कर है । 
क्योकि रात्निमें चर्म, अस्थि, कीड़े, मेढक, सर्पे, केरा इत्यादि पदा्थं भोजन मे गिर 
जायतो दिखायी नहीदेतेहै। यदि दीपके का प्रकाश कियाजायतो नेत्र के विपयमें 
रपट हुए चतुररिन्द्रिय जीव वर्तन मे गिर जाते है, उससे इस लोक मे तो अपना नाका 
हृभा, ओर परलोक मे पाप के कारण अणुभगति होगी एेसा निर्चय कर इन दोपो का 
परिहार अर्थात्‌ नीच गति में गमनादिका परिहार करने के लिये रात्री भोजन छोड़ 


४४८ | सुखवोधाया तत्त्वार्थवृत्ती 


सप्तेवान्तरायाश्वागमान्तरोक्ताः सन्ति । विशेषतस्तु काकाऽमेध्यादयो हातरिश्त्‌ नखकेशादयौ वहु- 
परकाराश्च केषाञ्चिदुककृष्टश्रावकाणां भोजनविध्ना भवन्ति । तेपु चेकादङ्स्वायाः पट्ढाक्का 
वहुसावद्या जघन्या" । तदुत्तरास्त्रयोऽत्पसावदा मध्यमाः । ग्रनमस्युद्िष्टविरतास्तु द्विप्रकारा ग्रप्यति- 
निरस्तसावद्यत्वादुत्कृएा इत्यलमतिविस्तरसकथया । 
शशधरकरनिकरसतारनिस्तलतरलनलमुक्ताफलहा रस्फारतारानिकूएम्ब विम्बनिमंलतरपरमोदार्‌ 
शरीरणशुद्धध्यानानलोज्ज्वलज्वालाज्वलितवनघातीन्धनस द्रातसकलविमलकरेवलालोक्िति- 
सकललोकालोकस्वभावश्रीमत्परमेशव रजिनपतिमतविततमतिचिदचित्स्वभाव मवा्भि- 
धानसाधितस्वभावपरमाराघ्यतममहानंद्धान्तः धीजिनचन्द्रभटारकस्तच्िष्यपण्डित- 
श्रौभास्करनन्दिविरचितमहा णास्त्रतत््वार्धवृत्तौ सुखबोधाय सप्तमोऽष्यायस्तमाप्त । 





देना चाहिए । आगमान्तर मेँ सामान्य से श्रावको के लिये सात अन्तराय वत्तलाये हवे 
इस प्रकार है-- चमं, अस्थि, रक्त, पीप, मांस इत्यादि । विशेप को अपेक्षा से ककि 
मेध्य आदि बत्तीस अन्तराय, नख केश आदि चौदह्‌ मल दोप है इत्यादि वहत से दोष 
है, इनका किन्ही उक्कृष्ट श्रावको को भी त्याग करना चाहिए अर्थात्‌ इन दोषों के 
आने पर भोजन छोड देना चाहिए । अभिप्राय यहु है कि जो क्षुल्लक ओौर एेलक रूप 
उत्कृष्ट श्रावक है जो कि चर्या विधि से आहार को जाते है उन्हे मुनिके समान बत्तीस 
अन्तराय, सोलह उद्गमादि दोषों को टालकर आहार करना चाहिए । 

इन ग्यारह स्थान वले श्वावकों मजो दिके छट स्थान वारे श्रावकदहै,वे 
बहुसावद्यणुक्त होने से जघन्य श्रावक कहे जाते है । सातवे स्थान से केकर नौवे स्थान 
तक के श्नावक मध्यम कहलाते है, क्योकि अल्पसावदययुक्त है । अनुमतिविरत ओर 
उदिष्टविरत श्रावकये दोनों भी सावद्यके त्यागी होने से उक्छृष्ट कहलाते है । भव 
इस विषय को समाप्त करते है 1 

जो चन्द्रमा को किरण समूह्‌ के समान विस्तीर्ण, तुलना रहित मोति्यों के विशाल 
हारों के समान एवं तारा समूह्‌ के समान शुक्ल निर्मल उदार एमे परमौदारिक शरीर 
के धारक रै, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि की उज्ज्वल ज्वाला द्वारा जला दिया है घाती 
कम रूपी ईन्धन समूह को जिन्हौने एेसे तथा सकल विमल केवलज्ञान द्वारा संपूण 
लोकालोक के स्वभाव को जानने वाले श्रीमान परमेदवर जिनपति के मत को जानने 
मे विस्तीणं बुद्धि वाले, चेतन अचेतन द्रव्यो को सिद्ध करने वाले परम आराध्य भूत 
महासि डान्त ग्रन्थोकेजोज्ञाता है पसे श्री जिनचन्द्र भट्रारक है उनके क्षिष्य पंडितं 


श्रौ भास्करनदौ विरचित सुख बोधा नामवाली महा शास्त्र तत्त्वाथं सूत्र की टीका भें 
सातर्वां अध्याय पूणं हुआ 1 र र | 


ग्रथ श्रष्टमोध्यायः 


क्छ 


एवमध्यायद्रयेनास्चवपदार्थोऽशुभ" शुभश्व व्याख्यातः । इदानीमवसरप्राप्त बन्ध व्याचक्ष्महे । 
तस्य च मोक्षवत्कारणव्यतिरेकानुपपत्ते. कार्यात्पूवंकालभावित्वाच्च कारणस्येति कारणोपन्यास एव 
तावत्क्रियते- 


मिथ्यादशंनाऽचिरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ।।१।। 


क्व पुनरेते मिथ्यादर्शनादयः सप्रपञ्चा उक्ता इति वेदुच्यते--श्रास्वविधाने पञ्चविशतिः 
क्रिया उक्ता. । तास्वन्तश्रं त मिथ्यादशंन तावदुक्त मिथ्यादशेनक्रियेति । यत्र विरतिर्ग्याख्याता तत्प्रति- 
पक्षभूताऽचिरतिरपि तत्र॑व वशिता । अ्रज्ञाग्यापादनाऽनाकाक्षाक्रियथोरन्तभूत प्रमाद बोद्धव्य । स 
च प्रमाद कुशलकर्मस्वनादर उच्यते । कषाया क्रोधादयोऽनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसञ्ज्वलन- 
विकल्पा इन्दरियकषायात्रतक्रिया इत्यत्रैवोक्ताः । योगश्च कायादिविकल्प" क्व उक्त ? कायवाड मन- 





इसप्रकार दो अध्यायो मे शुभास्रव पदाथं भौर अश्ुमास्रव पदाथ कहा है । अब 
बन्ध पदाथं का अवसर है उसका कथन प्रारम्भ करते है । जसे मोक्ष कारण के बिना 
नही होता, वैसे बन्ध भी कारण के बिना नही होता, तथा कायं के पहले कारण होता 
है, इस न्याय से बन्ध रूप कायं का कारण सवे प्रथम बतलत है 


सुत्रा्थं--मिथ्यादशेन, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योगर ये बन्धके कारण है । 
प्रशन--ये भिथ्यादशेनादि सविस्तर कहा पर कहै गये है ? 


उत्तर- आस्रव का कथन करते समय पच्चीस क्रियाये कही थी । उन क्रियाभो 
म अन्तभरंत मिथ्यादर्दौन स्वरूप मिथ्यादशंन क्रिया बताई थी । जहां पर विरतिका 
कथन किया था वहीं पर उसके प्रतिपक्षभूत अविरति कावणेनमभी कर लियाधा) 
आाज्ञाग्यापादन ओर अनाकांक्षा क्रिया मे प्रमाद गर्भित होता है । कुशल क्रिया मे अनादर 
होना प्रमाद दै । अनन्तानुबन्धी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान ओर सज्वलन कपायो में 
प्रत्येक के कोधादिं चार चार भेद है । इद्दियकपायाञत्रतक्रिया' इत्यादि सूत्र मे कपायो 
का वणेन हमा है । योग के काययोग इत्यादि भेद है । 


४५० | सुखनोधायां तच्वाथंवृत्तौ 


स्क योग इत्यत्र । भिथ्यादशंनं दहेधा व्यवतिष्ठते । कुतः ? नैसगिकपरोपदेशनिमित्तभेदात्‌ 1 तत्र 
निसं. स्वभाव उक्त. । निसर्गाज्जनितं नैसमिकम्‌ । परोपदेशमन्तरेणान्तरङ्गमिथ्यात्वकर्मोदयवश्षायदा- 
विर्भवति तत्त्वार्थाऽ्रद्धानलक्षणं तन्तैसगिकमित्यथः । यत्परोपदेरनिमित्त' मिथ्यादशंन तच्चतुविधम्‌- 
क्रिधावाद्यक्रियावाचयज्ञानिकवेनयिकमतविकत्पात्‌ । तत्र चतुरशीतिः क्रियावादा इति कौत्कलकण्ठविद्धि- 
कौरिकादिमतभेदात्‌ । प्रशीतिदतमक्रियावादानां मरोचिकुमारोलूककपिलगाग्येव्याघ्रभरत्यादिमत- 
विकल्पात्‌ । अ्रज्ञानिकवादाः सप्तषष्ठिसद्ुचाः शाकल्यवाष्कलकुन्थुमिशात्यमृप्रीप्रभृतिदशनभेदात्‌ । 
वैनयिकास्तु दाचिशत्सह्लचा भवन्ति । कुतः ? वरिष्टपराशरजतुकणंवाल्मीकिग्रभृतिमतभेदात्‌ । त 
एते मिथ्योपदेशभेदा. समुदितास्वीणि शतानि त्रिष्‌ तराणि भवन्ति । एवं परोपदेशनिमित्तमिथ्या- 
द्शनविकल्पा ग्रन्ये च सद्य यास्तज्जर्योज्याः । परिणामविकल्पादसद्भ घयाश्च भवन्ति । भअ्रनुभाग- 
भेदादनन्तपरिमाराश्च जायन्ते । यन्तंसगिकमिथ्यादशंनं तदप्येकद्वित्रिचतुरिन्द्रियासन्ञिपञ्चेन्धियसन्ि- 


प्रश्न--इनका कथन कहां पर है ? 


उत्तर--कायवाड मनस्कमं योगः' इस सूत्रमे योग का कथन पूवं महीहो 

चुका है । मिथ्यादशेनके दो भेद है नैसगिक ओर परोपदेशपूवक । स्वभाव को 
निसगं कहते है । निसगे से जो होवे वह नैसर्गिक कहलाता है । अर्थात्‌ परके उपदेश के 
विना अतरग मे भिथ्यात्वकमं के उदय से जो प्रमट होता है टसा तत्त्वार्थं का अश्रद्धा 
लक्षण वाला जो मिथ्यात्व है वहु नैसगिक कहा जाता है। तथा जो परके उपदे से 
होने वाला मिथ्यात्व है उसके चार भेद है- क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानिक ओर 
वेनयिकं । उनमें क्रियावादी के चौरासी भेद है, कौत्कल, कण्ठविधि, कौरिक आदि के 
मतो की अपेक्षा उक्त भेद होते हैँ। अक्रियावादी के अस्सी भेदै, मरीचिक्रुमार, 
उलूक, कपिल, गग्ये, व्याघ्रभूति आदि के मतोके निमित्तसे येभेदहोतेहै। 
अन्नानिकवाद सड़्सठ है, शाकल्य, बाष्कल, कुन्थुमि, शात्यमुग्री इत्यादि के मतों के 
निनित्तसेये भेद होते है। वैनयिकं के बत्तीस भेद है, वरिष्ठ, पाराशर, जतुकर्ण, 
वात्मीकि इत्यादि के मतो के निमित्तसेयेमेदहोतेहै। ये सब मिथ्या मत मिलकर 
तीनसौ वेसठ होते दै । ( इन तीनसौ त्रेसठ मतो का सुन्दर विवेचन कर्मकांड मे 
अवलोक्रनीय है) इस प्रकार परके उपदेश के निमित्त से होने वे मिथ्याददनकेये 
भेद जानने तथा अन्य भी संख्यात भेद मिथ्यात्व के स्वरूप को जानने वाके पुरुषो हारा 
लगा लेने चादि । परिणामो को अपेक्षा मिथ्यात्व के असंख्येय भेद है ओर अनुभागके 

निमित्तसे दने वले परिणामों की अपेक्षा अनन्त भेद भी होते दै। जो नंसगिक 


ग्रषटमोऽध्यायः [ ४५१ 


तिथेड म्लेच्छंशब रपुलिन्दादिपरिगप्रहादनेकविध भवति । श्रथवा पञ्चविध मिथ्यादश्नमवगन्तव्यम्‌ । 
एकात्तभिथ्यादशंन तिपरीतमिथ्यादशंन सशयमिथ्यादशंन वैनयिकमिथ्यादशंनमन्ञानिकमिथ्यादशंन 
चेति । तत्रेदमेवेत्थमेवेति ध्मिधर्म॑योरभिनिवेश्च एकान्त । पुरुष एवेद सवंमिति वा नित्य एव वाऽनित्य 
एव वेद्यादिरेकान्त । सम्रन्थोपि सन्निग्रन्थ. केवल्यपि कवलाहारी स्त्री च सिध्यतीत्येवमादिविपर्थयः। 
सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग: कि स्यादा न वेत्युभयपक्षपरामशेः सशयः । स्व॑देवताना सर्व॑सम- 
-यानां च समदशंनं वनयिकत्वम्‌ । हिताहितिपरीक्षाविरहोऽज्ञानिकत्वम्‌ । श्रविरतिद्रदश्चविधा भवति । 
कुतः ? पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसकायचक्षु शरोत्तघ्राररसनस्यशेन नौ इन्द्रियेषु हननाऽसयमनाऽ- 
विरतिभेदात्‌ । श्रनन्तानुबन्ध्यादिविकल्पाः क्रोधादथ षोडशकषाया हास्यादयो नव नोकषाया भ्रपि 
कषायग्रहुणेनेवात्र स ग्रहीता ईपद्ध दस्याभेदत्वादित्ति पञ्चविशतिः कषाया । सत्योऽसत्य. सत्याऽ- 


मिथ्यादशेन है उसके भी बहुत से भेद सम्भव है । आगे इन्ही को बताते है-एकेन्दरिय, 
दीन्दिय, त्रीन्दरिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय संज्ञी-असं्ञी-तिर्यच, म्लेच्छ, शबर, पुलिन्द 
इत्यादि जीवों द्वारा ग्रहण किये जाने को अपेक्षा नसगिकं मिथ्यात्वं के अनेकं भेद है । 


दूसरे प्रकार से मिथ्यात्व के पांच भेद है-एकान्त मिथ्यादशेन, विपरीत मिथ्या 
दशंन, संशय भिथ्यादशैन, वैनयिकं मिथ्यादशन ओर अज्ञानिकं मिथ्यादशंन । एकान्त 
मिथ्यात्व का स्वरूप-यही है, एसा ही है, इसप्रकार धमं ओौर धर्मी के विषय मे अभिप्राय 
होना एकान्त मिथ्यात्व है । अथवा यह्‌ सवं जगत्‌ पुरुष ही है, सवं वस्तु नित्य ही है 
अनित्य ही है इत्यादि भाव एकान्त मिथ्यात्व है । विपरीत मिथ्यात्व-सम्रन्थ होकर भी 
निग्रन्थ है केवली जिन कवलाहारी होते है, स्त्री मोक्ष जाती है इत्यादि अभिप्राय होना 
विपरीत पिथ्यात्व है । सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारितर सोक्षमागं है अथवा नही है इत्यादि 
उभय पक्षको ग्रहण करना संशयमिथ्यात्व है । सर्वँ देवता, सवं समय-सवं मतो को 
समान मानना, विनय करना वैनयिकं मिथ्यात्व है । हित ओर अहित की परीक्षासे 
रहित होना अज्ञानिक मिथ्यात्व ह । 


अविरति बारह प्रकार की है--पृथिवी, जल, अगति, वायु, वनस्पति ओर त्रसों 
का घात करना तथा चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना मौर स्पशनेन्द्रिय एवं नो इन्द्रिय-मनको 
नियमित नही करना । अनन्तानुबन्धी आदि क्रोधादि कषायो के सोलह भेद एवं 
हास्यादि नव नोकघायो का ग्रहण कषाय शब्द से हौ जाता है । क्योकि ईषद्‌ कषाय 
(हास्यादि) का कोधादिकपाय से अभेद होने से कपायो के कल भेद पच्चीस होते ह । 


४५२ ] सुखबोधाया तत्तवार्थ॑वृत्तौ 


सत्योऽसत्यमृषा वेति चत्वारो मनोयोगाः । तथा चत्वारो वाग्योगाः | श्रीदारिक ग्रौदारिकमिश्चो 
वैक्रिथिको वैक्रिथिकमिश्र कार्मणाश्चेति पञ्च काययोगा इति त्रयोदराविकत्पो योग । ग्राहारककाय- 
योगाहारकमिश्चकाययोगयोः प्रमत्तसयते उदयसम्भवात्‌ । पञ्चदडापि योगा भवन्ति । भावकायविनये- 
यपिथभक्षशयनासनप्रतिष्ठापनवाक्यशुदधिलक्षणाष्टविधसंयमोत्तमक्षमामादंवाजंवशौचसत्यसयमतपस्त्या- 
गा किञ्चन्यत्रह्यचर्यादिविषयाऽनुलघाहभेदादनेकविधः प्रमादोऽवसेयः । स्यान्मतं ते-प्रमादस्याप्यविरति- 
रूपत्वात्‌ पृथगुपादानमन्थंकमिति । तच्न--श्रविरत्यभावेऽपि प्रमत्तसयतस्य विकथाकषपेन्द्रियनिद्रा- 
प्रणयलक्षणपञ्चदशप्रमाददशनात्कथल्चिदुभेदोपपत्तेः । तहि कपायाविरत्योरुभयोरपि हिसापरिणाम- 
रूपत्वाद्ध दाभावोस्त्विति चेत्तन्न-कायकारणभावेन भेदोपपत्तेः । कारणभूता हि कषाया. कार्यात्मि- 
काया हिसाचयविरतेर्थान्तरभूता इति नास्ति दोषः । मिथ्यादशंन चाविरतिण्च प्रमादश्च कषायश्च 


सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उभयमनोयोग ओर असत्यमृषामनोयोग ये चार मनोयोग 
है । तथा वचनयोग भी चार है । ओौदारिक, ओौदारिकमिश्च, वक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र 
ओौर कार्म॑ण इसप्रकार काययोग पांच प्रकार का है । प्रमत्त संयत गुणस्थान मे आहारक 
काय ओौर आहारक मिश्वकाय योगयेदो योग होते है, उससे कुल योग पंद्रह भी है। 


मावशुद्धि, विनयशुद्धि, कायशुद्धि, ईयपियगुद्धि, भिक्षाशुद्धि, शयनासनशूुदधि, 
प्रतिष्ठापनशुद्धि ओर वाक्यशुद्धि ये आठ शुद्धियां है इनके निमित्त से संयम आठ प्रकार 
काटो जाता है तथा उत्तमक्षमा, मार्दव, आजंव, रौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, 
आक्रिञ्चन्य ओौर ब्रह्मचयं ये दश धमं हैँ इन सबके प्रति उत्साहित नही होना प्रमाद 
कहुलाता है इनको अपेक्षा प्रमाद भी अनेक प्रकारका है। 


प्रश्न--प्रमाद अविरतिरूप है अतः उसका पृथक्‌ ग्रहण व्यथं है? 


उत्तर-एेसा नही कट्ना । अविरति के अभाव होने पर भी प्रमत्त संयत के 
चार विकथा, चार कषाय, पांच इन्दियां, निद्रा ओर प्रणय स्वरूप पंद्रह प्रमाद पाये 
जाते है अतः अविरति ओर प्रमाद मे कथचित्‌ भेद माना गया है । 


प्रश्न-तो फिर कषाय ओौर अविरति इन दोनो भें हिसा परिणाम समान होने 
से अभेद मानना चाहिए ? 

उत्तर-- यह भी ठीक नही है, यहां का कारण रूप मेद पाया जाता है, अर्थात्‌ 
कारण कपाय है ओौर कार्यात्मक सादि अविरति है इस ष्टि से दोनों मे अथन्तिरत्व 
होने से कपाय अौर अविरतिको पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण किया है अततः कोई दोप नही है । 


प्र मोऽध्यायः [ ५५३ 


योगश्च मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययौगा । बन्धो वक्ष्यमाएलक्षण. । दैतुशष्व कारणवाची । 
वन्धस्य हेतवो बन्धहेतव इति विग्रह्‌ कायैः । भिथ्यादर्शनादिवचनाद्िपयेयमात्रादविद्यातृप्णामात्रादरा 
वन्ध इति निरस्तम्‌ । वन्धहैतव इति वचन।दहेतुकबन्धनिवृत्तिेन्धाभावनिवृत्तिश्च कृता भवति । 
पिथ्यादर्शनवचनात्तत्सहवारिणो भिथ्याज्ञानस्याप्यत्र बन्धहैतुत्वमवगन्तव्यम्‌ । न च मिथ्यादरश्नज्ञान- 
योरैक्यमेवेति वक्तु शक्य--तत््वाऽद्वानाऽनवबोधलक्षणभेदाद्ध दोपपत्तेः । ननु सम्यग्दर्शनादीना 
मोक्षैतूना बरैविध्यात्तद्धिपरीतरूपा वन्धहेतवोऽपि त्रय एव युक्ता इति चेत्सत्यमुक्त कितु प्रयोजन पक्षया 
पञ्च कथिताः । प्रयोजनश्च गूणस्थानभेदेन बन्धहेतु विकल्पयोजन बोद्धव्यम्‌ । तेनाचे मिथ्याटष्टिगुर- 
स्थाने पञ्चापि वन्धहैतवः सन्ति । सासादनसम्थग्दष्टिसम्यडि मथ्या्ृष्यसयतसम्य्दषटिप्वविरत्यादय- 
ए्चत्वारः प्रत्ययाः सन्ति । तत्र मिथ्यादर्शनस्याभावात्सम्यडि मथ्यादष्ठिगुएस्थाने तस्याश्चेन सतोप्य- 





मिथ्यादर्शन आदि पदों मे दन समास जानना । बंधका लक्षण मागे कहेगे । हतु शब्द 
कारणवाची है । बन्धस्य हेतवः बन्धहेतवः ठेसा समास है । ये मिथ्यादशेन आदि कध 
के कारण है एेसा निश्चय होने' पर बन्धके विषय मे परवादी लोगौने जो कारण कहे 
है उनका खण्डन हो जाता है, उनके यहां परकरिसीने विपर्ययसे बन्धमानाहैतो 
किसी ने अविद्या तृष्णा से बन्ध माना है । बन्ध हेतव. इस वाक्यसे परवादीकी जौ 
मान्यता है कि बन्धका कोई हतु नही है बध स्वतः ही होता है, अथवा कोई मानता है 
कि जीवों के अन्ध नही होता वे सदा कर्मो सेमुक्तही है इत्यादि। सोये सब मनन्यताए 
बन्ध के हेतु बतलाकर खण्डित कौ गई है । मिथ्यादशेन के ग्रहण से उसका सहचारी 
मिथ्याज्ञान काभी यहां ग्रहणक्ियाहै वह भी बन्धकाहेतुहै। भिथ्यादशेन ओर 
मिथ्याज्ञान ये दोनो एक ही हैँ एेसा भी नही कहना, इनमे लक्षण भेद है--तत्त्वो का 
अश्रद्धान मिथ्यात्व कहलाता है ओर अनवबोध-तत्ववोध नही होना मिथ्याज्ञान है, 
इस तरह लक्षण भेद से इनमें भेद है 
शंका--मोक्षके हेतु तीन माने है उनसे विपरीत बन्धके हेतु भीतीन ही 
मानने चाहिए ? 
समाधान- ठीक कहा ! किन्तु प्रयोजन की अपेक्षा पांच कहेहै। यहां पर 
प्रयोजन यह्‌ है करि गुणस्थानो कं भेदो कौ अपेक्षा बन्ध हतु के भेद करना । अव इसी 
को बतलाते है--पहके मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में पांचो वन्ध हेतु होते दँ । सास्तादन 
सम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्याष्टि ओौर अविरत सम्यण्ष्टि इन तीन गुणस्थानो में अविरति 
आदि चार बन्धहेतु है। सम्यग्मिथ्यात्वनामा तीसरे गुणस्थान म भिध्यात्व क्रा अंब 


४५४ ] सुखवोधाया तत्वाथवृत्तौ 


विवक्षितत्वाच्च ¦ संयतासंयतस्याऽविरतिविरतिमिश्रा प्रमादकपाययोगाश्च बन्धस्य हेतवो भवन्ति । 
प्रमत्तसयतस्य प्रमादकषाययोगाः । भ्रप्रमत्ताभ्पूवेकरणाऽनिवृत्तिकरणसृक्ष्मसाम्परायाणां चतुर्ण दौ 
कषाययोगौ । उपशान्तकषायक्षीणकषाय्षयोगकेवलिनामेकं एव योगः । अ्रयोगकेवली प्रवन्धहैतुः। 
पञ्च्‌ मिथ्यादशंनादिविकल्पाना प्रत्येक बन्धहेतुत्वमवगन्तव्यम्‌ । सवेषां मिथ्यादर्शनानामविरतिभेदाना 
च हिसादीनामेकस्मिन्नात्मनि युगपदसम्भवात्‌ । ततः सिद्धमेतम्मिथ्यादर्शनादयः कथचित्समस्ता 
व्यस्ताश्च बन्धहेतवो भवन्तीति । तत्र कषायपयेन्ताः स्थित्यनुभागवन्धहेतव । योगस्तु प्रकृतिप्रदेश- 
बन्धहेतुरवसतेय" ! योगा एव कर्माखिवत्वेनोक्ता वन्धहेतवो युक्ता मिथ्यादर्णनादीनां तद्धिकत्पत्वा दित्यप्यने- 
नापास्तं, पञ््चविधबन्धकारणनिर्दशस्य यथोक्तप्रयोजनपिक्षितत्वात्‌ । तथा मिथ्यादर्णनादयो द्रव्यभाव- 


होने पर भी उसकी ,विवक्षा नदी करके सिथ्यादशेन कां अभाव माना है । संयतासंयत 
नामके पांचवें गुणस्थान में अविरति गौर विरति मिश्वरूप है तथा प्रमाद कषाय ओर 
योग ये बन्ध हेतु पाये जाते है । (प्रमत्त संयत मे प्रमाद कषाय ओौर योग ये बन्धहेतु 
है । अप्रमत्त, अपू्वेकरण, अनिवृत्तिकरण ओौर पूृक्ष्मसांपराय इन चार गशुणस्थानो मं 
कषाय ओौरयोगये दो बन्धहेतु है 1 उपशांत कषाय, क्षीणकषाय ओर सयोगकेवली 
के एक योग ही बन्धहेतु है । अयोग केवली बन्धहेतु से रहित है । मिथ्यादश्ेन आदि 
जो पांच बन्ध हेतु कहं है इनमे एक-एक मे बन्धका हेतुपना पाया जाता है तथा इनके 
जो उत्तर भेद है उनमें भी प्रत्येक मे बन्ध हेतुत्व है । क्योकि एक साथ एक आत्मा मे 
सभी मिथ्यादशेनो के भेद हिसादि सभी अविरतियां सम्भव नही है । उससे निरतं 
होता है कि मिथ्यादशेनादि समस्त स्पसे बन्धहेतु है तथा व्यस्तसूपसे भी बन्धहेतु 
होते है । उनमे भी मिथ्यादशेन अविरति, प्रमाद ओर कषाय ये तो स्थिति बन्ध ओर 


अनुभाग बन्ध इन दोनो बन्धोकेहेतु दहै तथा योग प्रकृति बन्ध ओर प्रदेश बन्ध इन 
दो बन्धोकाहेतुहै। 


'कायवाडः मनस्कमं योगः स आस्रवः" इस प्रकार पहले योग को आस्रवरूप कहा 
था अतःयोगदही बन्धहेतु है, मिथ्यादशेनादि तो उसी के विकल्प है एेसा कहना भी 
उचित नही है, क्योकि पांच प्रकार के बन्ध के कारण बततलाने मे प्रयोजन है एेसा अभी 
समञ्ञा दिया है अर्थात्‌ गणस्थानों की अपेक्षा बन्धकरे कारण बताना है भतः बन्धके 


कार्म पाच वतलाय गए ह तथा परवादी कौ मान्यता का निरसन करने केलिएभी 
पाच वन्ध हेतु कटं 8 
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रूपाः परस्पर हितुहतुमद्धावेनानादिसन्तेया जीवस्य बोडव्या. । तत्र द्रव्यरूपाः पुदगलद्रव्यविकारा, । 
भावरूपास्तु चेतन द्रव्यविका रा इति विज्ञेयाः । तेत्र च ये स्वसवेदिता भावमिथ्यादर्शना दयुस्ते द्रव्य- 
मिथ्यादर्णनादिवन्धस्य हितवो ज्ञापका भवन्ति । तेषा द्रन्यमिथ्यात्वादिक्मेबन्धमन्तरेणानुपपतत्रव्य- 
मिभ्यात्वादिक्मवन्धभावोऽपि भावमिथ्यात्वादीनामुस्पत्तौ । भ्रन्यथा मुक्तात्मनोऽपि तत््रसद्धः स्यात्‌ । 
एव च सति द्रव्यमिभ्यात्वादयोऽस्वसवेदिताः कारका एव हत्तवो भावमिथ्यास्वादिवन्धस्येति भावमिध्या- 
त्वादयो हैतव. कारकाश्च द्रव्यमिथ्यात्वादीनामिति च परस्पर हितुरैतुमद्धावो विजातीयाना कथितो 
भवति । तथा सजातीयाना च स वोढव्यः । पूरवपूवंमिथ्यादशंनादीना द्रव्यभावात्मना तथाविधोत्तरो- 
त्तरमिध्यात्वादिदतुत्वेन सुप्रतीतत्वादित्यलमतिविस्तरेण । इदानी बन्धप्रतिपच्यर्थमाह- 











मिध्यादशेन आदिक द्रव्य रूप ओर भावह्प है । ये द्रव्यूप मिथ्यात्वे आदि ओौर 
भावप मिथ्यात्व आदि परस्परमे कारण का्येरूप से अनादि सन्तानपन से जीवके 
होत्ते है, अर्थात्‌ भाव मिथ्यात्व से द्रव्य मिथ्यात्वं उत्पन्न होता है ओर द्रव्यमिथ्यात्व के 
उदय से पुनः भाव मिथ्यात्वं उत्पन्नं होता है यह्‌ कारण कायं की परम्परा जीवमे 
अनादिकाल से चली आ रहीदहै। इसीतरह्‌ अविरति, प्रमाद आदिके विषयमे 
समभना । उनमें जो द्रव्यरूप मिथ्यात्वं आदि है वे पुद्गल द्रव्यके विकारहै ओौरजो 
भावरूप मिथ्यात्वादि है वे चेतन द्रव्यके विकार है ेसा जनना चाहिए । उनमेजो 
स्वसंवेदित भाव मिथ्यादर्शनादिरहै वे द्रव्य मिथ्यादशेनादि के बन्धके ज्ञायकदहेतु है, 
क्योकि द्रव्य मिथ्यात्वं आदि कमं बन्ध के चिनावे भाव मिथ्यात्वादि नही हो सकते 
है ओर द्रव्य मिथ्यात्वादि जो कर्मं बन्ध है वह्‌ भी भाव भिथ्यात्व आदि के उत्पत्ति 
मेहतु दहै, इस तरह परस्परम हेतु हेतुमद्भाव पाया जाता है । यदि इनमे परस्पर में 
हेतुहेतुमद्भाव नही माना जाय तो मुक्तं जीवों के भी बन्धका प्रसंग आयेगा ) भाव 
मिथ्यात्वादि बन्धक द्रग्यमिथ्यात्वादिक अस्वसवेदित कारकदहेतुहै ओर द्रव्यमिथ्यात्व 
आदि बन्धके भावमिथ्यात्वादिकारक हेतु है ! इस प्रकार इन विजातियो का परस्पर मे 
हेतु हेतुमद्भाव कहा गया है । तथा सजातियों का भौ परस्परमे हेतु हेतुमद्भाव 
जानना चाहिए, क्योकि पूवे पूरवैके द्रव्य भाव मिथ्यादशेनादिक उत्तर-उत्तर द्रव्य भाव 
मिथ्यादर्दानादि के कारण हुआ करते है, यहं बात सुप्रतीत ही है । अब इस विषय का 
विवेचन समाप्त करते है 1 


अव बन्धकी प्रतिपत्ति के लिये कहते दै- 
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सकषायत्वाञ्जीवः कर्मणो योगथान्पुद्‌ गलानादत्ते स बन्धः ।।२।। 


कषायो निरुक्तः कोधादिः । सह्‌ कषयेण वर्तत इति सकषाय श्रात्मा 1 तस्य भावः सकषाय- 
त्वम्‌ । तस्मात्कषायत्वात्‌ । ननु वन्धहेतुविघधाने कषायग्रहणस्योक्तत्वादत्र पौनरक्तय' प्राप्नोतीति 
चेत्तन्न वक्तव्यमन्यार्थत्वात्कषायानुवादस्य । यथा जठराग्नयादायानुरूपमस्यवहरण तथा कपायेषु सत्यु 
तीत्रमन्दमध्यमकषायपरिणामानुरूपस्थित्यनुभवने भवत इत्येतस्य विशेषस्य प्रतिपादनार्थं कषायग्रहण 
पुनरनूदयते । भ्रत्र जोवनमायु प्रणलक्षणम्‌ । तेनाऽविनिमु क्तोऽयमात्मा कममद्त्ति न तुं विनिमुक्त । 
नापि प्रधान कर्मादि । न च तत्सकषायमाकाश्ञादिकं वा तस्याऽ्चेतनत्वादित्येतस्याथंस्य प्रतिपत्त्यर्थं 
जीवाभिधानं कतं, म्रनादिसम्बन्धत्वज्ञापनार्थं च । कर्मणो योग्यात्‌ ज्ञानावरणादिपर्यायरू्पेण ¶१रिण- 





सुत्रा्थ--सकषायपना होने से जीव कर्मके योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है वह 
वन्ध कहलाता है । करोधादि कषाय कह चुके है । कषाय से सहितं आत्माको सकषाय 
कहते है । भाव अर्थं में त्व प्रत्यय आकर सकषायत्व शब्द बना है । 


शंका-- उस सकषायत्व से बन्ध के हेतु के कथन मेँ कषाय का ग्रहण हो गया है 
अतः यहां कहना पुनरुक्त दोष होगा ? 


समाधान-ठेसा नही कहना, कषाय का पुनः ग्रहण अन्य अथे को सूचित करता 
है ! जंसे-जठर कौ अग्ति के अनुसार खाया हया भोजन पचता है अर्थात्‌ पेटक अग्नि 
यदि तीत्र-तेज है तो खाया हुआ भोजन अच्छी तरह्‌ पच जाता है, ओर यदि उक्त अग्नि 
मन्द है या मध्यम है तो उसी तरह भोजन पचता है, ठीक इसी प्रकार कषायो के होने 
पर उनकं तीत्र मन्द मध्यम कषाय परिणामों कं अनुसार स्थिति ओौर अनुभाग होते है, 
इस विशेषता का प्रत्तिपादन करने के लिये कषाय शब्द का पुनः ग्रहृण हा है । 
यहां आयुप्राण को जीवन कहा है ओौर उस जीवन से युक्त जो आत्मा है व्ही 
कर्मो को ग्रहण करता हैः जो उक्त जीवन से रहित है, वह्‌ आत्मा कमं ग्रहण नही 
करता एसा जानना । जेन मत प्रधान को (सांख्य मतमे आत्माको सर्वथा शुद्ध माना है 
उसको वन्ध नही होता किन्तु प्रधान नामके जड तत्वको ही बन्ध होता है एेसा उनके 
दां माना है) कमेको ग्रहण करने वाला नही मानता अर्थात्‌ कर्म॑को आत्मा ही ग्रहण 
करताहंन क्रि जड़ प्रधान । क्योकि कपाययुक्तपना-कपायभाव उस जड प्रधान के संभव 
, न आकागादि के कपायभाव सम्भव है, क्योकि ये अचेतन ह । इस बवातको 
स्पप्ट करने के लिये सूत्र मे जीव अब्द लिया है तथा अनादि सम्बन्धपना वतलाने 
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मनशक्तिसमथानित्यथः । कमेयोग्यानिति लधूनिदंशात्सिद्धे कमणो योग्यानिति पृथग्विभक्तय्‌ च्वारण 
वाक्यद्वयज्ञापनार्थं क्रियते । तद्यथा--कमंणो जीवः सकषायो भवतीत्येक वाक्यम्‌ । ्रस्यायमथं -कर्मण 
इति हैतुनिर्देश. । ततः कमणो हतो पौद्गलिकात्सकषायो जीवो भवति, न स्वभावतस्ततोऽन्यापेक्षस्य 
कषायस्य न सातत्य, येन मूक्तयभावः स्यात्‌ । द्वितीय वक्य-कर्मणो योग्यान्पुदुगलानादत्त इति । 
श्रस्याप्ययम्थंः-- अथंवशाद्िभक्तिपरिणाम इति पूवं कर्मण इति हेतुनिदंश । इह सम्बन्धनिदेशः 
सम्पद्यते । सम्बन्धः सन्‌ जीवः कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते सकेषायत्वादिति कर्मयोग्यपुद्गलादाना- 
स्रागपि यस्मात्सम्बन्धः संसारी तस्मात्तस्य तदादान न विरुध्यते । अ्रन्यथाऽस्याधुना सकषायत्वस्याप्य- 
नुपपत्तेः । एव च न ससारी शुद्धस्वभावोऽनादिकमेबन्धसहितस्याऽशरद्धरूपतोपपत्ते । पुद्गलग्रहण कर्मणः 





के लिये भी जीव शब्दको ग्रहण कियाहै। कमं के योग्य अर्थात्‌ ज्ञानावरण आदि 
पर्याय रूप से परिणमन की साम्यं से युक्त "कर्मयोग्यात्‌' एेसा लघु निदेश हो सकता 
था किन्तु कर्मणो योग्यान्‌" एसां पृथक विभक्ति वाला निदंश कियाहै व्ह दो वाक्यो 
को बतलाने हेतु किया है । आगे इसीको कहते है--कमं से जीव कषाय सहित होता है 
यह एक वाक्य है, इसका अथं यह्‌ है कि कमंण' कमं से यह हेतु निदेश है, उस कम॑रूप 
पौद्गलिक हेतु से जीव कषायगुक्त होता है, अपने आप स्वभाव से कषाययुक्त नही होता, 
इससे यह अथं फलित होता है किं कषाय परकी अपेक्षा से होती है, इसलिये सतत नही 
पायौ जाती, यदि सतत पायी जाय तो जीव कभी मृक्त नही होगा । भाव यह्‌हैकि 
कषाय आत्मा का ज्ञान दशंन जसा स्वभाव नही है इसलिये अनादिकाल से प्रवाहरूप से 
आत्मा में रहते हृए भी उसका नाश हो जाता है गौर आत्मा कमं से मृक्त होकर सुखी 
हो जाता है । दूसरा वाक्य यह हैकि क्के योग्य पृद्गलों को ग्रहण करता है, इसका 
भी यह अथं है कि अथं के निमित्त से विभक्ति बदल जाती है इस नियमानुसार पहले 
तो कम॑ण." का अथं पञ्चमी विभक्ति वाला पद था भौर इस दूसरे वाक्य मे कर्मणः! 
पदको षष्ठी विभक्ति वाला स्वीकार करते दै, सम्बन्ध होकर जीव कमं के योग्य पुद्गलो 
को ग्रहण करता है । सकषायत्व होने से, कमं योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने के पके भी 
जिस कारण से संसार था उस कारण से उसके कमं ग्रहण विरुद्ध नही पड़ता ह । यदि 
पह उस आत्मा के सकषायत्व नही होता तो अभी भी सकषायत्व नही वनता । इससे 
निस्वित है कि संसारी जीव शुद्ध स्वभाव वाले नही है, क्योकि अनादिकाल से ही कर्मं 
बन्ध युक्त होने से उनमें अशुद्धता आयी हुई है । सूत्र मे पुद्गलान्‌ एेसा पद भया है इसमे 
कमं पुद्गल द्रव्यात्मक है एेसा सिद्ध होता है । इसलिये परवादी का कथन निरस्त होता 


४१५८ | सुखवोधाया ततत्वाथेवृत्तौ 


पुद्मलात्मकत्वव्यापनाथम्‌ 1 तेनाऽदृष्टोऽनात्मगुख इत्ति निवेदित भवतति । यदि ह्यात्मगुख एव कमं 
स्यात्तदा तस्यप्यमूरत्वं भवेत्तथा च सति यथाकाश्ममूति दिगादीनां नानुग्राहुकमुपधातक च तथैवामूति 
कर्मामूते रात्मनोऽनुग्रहोपधातयोहतुनं स्यादित्यनिष्टमापचेत । श्रादत्त इति वचन सकषायत्वाज्जीवो 
वन्धमनुभवतीति यत्परतिज्ञात तस्योपसंह राथ वेदितव्यम्‌ । श्रतो भिथ्यादर्शनाद्यवेचादार््र्कितस्यात्मतः 
सर्वतो यौगविशेषात्तेषा सूष्षमकक्षेच्ावमाहिनामनन्तप्रदेलानां पुद्गलाना कर्मभावयोग्यानामविभगेनोष- 
श्लेपो वन्ध इत्याख्यायते । यथा च भाजनविशेषे प्रक्षिप्ताना वि विधरसनीजपृष्पफलानां मदिराभावेन 
परिणामस्तथा पुद्गलानामप्यात्मनि स्थितानां योगकपायवशात्कमभावेन परिणामोऽवसेयः ! सवचन- 
मन्यनिवृत्तयर्थ-स एष एवोक्तलक्षणो बन्धो नान्योऽस्तीति । तेन गुगुणिवन्धो निवत्ित्तो भवति 1 यदि 
हि गुणगुशिवन्धः स्यात्तदा मूक्तयभाव. प्रसज्येत-गुणस्वभावापरित्यागादगुणिनः । स्वभावपरित्यागे 





है किं अर््ट नामा आत्मा का गुण है वही पुण्य पाप कर्मरूप है इत्यादि । वास्तव मे 
यदि कमे आत्मा का गुण होता तो उसके अमूक्तं पना आ जाता ओर कर्मेको अमूत्तं 
स्वीकार करने पर जसे आकाश अमूत्तं होने से दशादि का अनुग्राहक या उपघातक्र 
नहीं बनता, वसे अमूत्तं कमं अमूत्तं आत्मा के अनुग्राहक ओर उपघातक नही बन 
सकता था, इस तरह अनिष्ट-अमान्य बात सिद्ध हो जाने का प्रसग आता । आदत्ते 
इस पद से सकषायत्व होने से जीव बन्धका अनुभव करता है एेसी जो पटले प्रतिज्ञा की 
थी (अर्थात्‌ निश्चित किया था) उस कथन के उपसंहार के लिये आदत्ते" पद दिया 
दै । फलिताथं यह्‌ हुंमा कि भिथ्यादशेनादि क अवेश से आद्र हृएु आत्मा के सब ओर 
से योग विश्ञेप के कारण सूक्ष्म, एक कषेत्रावगाह्‌ को पराप्त ेसे अनन्तानत प्रदेश वाछे 

पुद्गलोकाजो कि कर्मरूप होने योग्य दै उनका आत्माके साथ अविभाग स्वरूप 

उपश्लेष हो जाना वन्ध है । जैसे बत्तंन मे रखे गये अनेक प्रकार के रस, बीज, पष्प 

ओर फल मदिरारूप परिणमन कर जाते है, वैसे आत्मा में स्थित पुद्गल भी योग ओर 

कपाय के कारण करमंरूप से परिणमन कर जाते हँ । स बन्धः" इसमे स शब्द आयाहै 

उमते उक्त लक्षण वाला ही वन्ध है अन्य कोई नही है एसा सिद्ध नही होता है । 


„ इस कथने गुण ओर गुणीका वन्ध मानने वाला सिद्धान्त निरस्त हो जाताहै 
यद्वि गुण आर गुणौका वन्ध माना जाय तो कभी भी मुक्ति नही टौ सकती, क्योकि 
गृणतो गुणीक्न स्वभाव दोता है ओर जो स्वभाव होता दै उसका कभी त्याग या 
वभव नीं दौ सकता, यदि कदाचित ट्टत्‌ स्वमावेकात्यायया नाद मानाजायतो 
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च गुणिनोप्यभाव इल्युभयाभावान्मुक्तयभावः स्यात्‌ । बन्धशब्दः करणादिसाधनो दरष्व्य. । तत्र करण- 
साधनस्तावद्‌बध्यते श्रात्मा येनासौ बन्धो मिथ्यादश्शनादिः) ननु बन्धहैतुरु्त । कथ बन्धो भवितुमहं- 
तीति चेत्सत्यमेतत्कि स्वभिनवद्रव्यकर्मादाननिमित्तत्वात्‌ बन्धहेतुरपि सनपूर्वोपात्तकमेहेतुकत्वात्का्य॑ता- 
मास्कन्दन्‌ तदुनूविधानादामनोऽस्वतव्तरीकरणात्करणव्यपदेशमहैतीति । तदनेनात्मना बध्यत्ते भ्रात्म- 
सात्कियतेऽसौ बन्ध इति कर्मसाधनत्वमुपपद्यते । ज्ञानदशेनाऽव्याबाधाऽनामाऽगोत्राजन्तरायत्वलक्षण 
पुरुषसामर्थ्यं प्रतिबध्नाति यः स बन्ध इति कतृं साधनत्वमपि चोपपन्नम्‌ । तथा बन्धन बन्ध इति 
भावसाधनो बन्धशब्दो विज्ञेय. । ननु भावसाधनेपक्षे श्रस्य कर्म॑भिः सामानाधिकरण्य नोपपद्यते-ज्ञाना- 
वरणं बन्ध इत्यादि । नैप दोपस्तदव्यततिरेकात्‌--भावस्य भाववताऽभिध्वान युज्यत्ते यथा ज्ञानमेवात्मेति । 





गुणी का भी अभाव-नाश्च होगा, इस तरह गुण ओौर गुणी दोनो का अभाव होने पर 
मुक्तिका प्रभाव हो जाता है। 


बन्ध शब्द करण आदि साधन से सिद्ध होता है, करण साधन-बध्यते आत्मा 
येन असौ बन्धः मिथ्यादशेनादि जिसके द्वारा आत्मा बन्धता है वहं बन्ध अर्थात्‌ 
मिथ्यादशंनादि बन्ध है । 


वरश्न-- अभी आपने मिथ्याददनादि को बन्धका कारण कहा था भौर अब उसे 
ही बन्ध कह रहे है यह कंसे सम्भव है ! 

। उत्तर--ठीक कहा, किन्तु नवीन द्रव्य कर्मा कै ग्रहण भे निमित्त होने से मिथ्या 
त्वादि बन्धहेतु भी होति है ओर पूवे के उपार्जित करम के उदयसे होने के निमित्तसे 
कार्यता प्राप्त कस्ते है, पुन. आगामी कर्मो के लिए कारण बनते है इसतरट मात्माको 
परतन्त्र करने से करण साधन निर्देदा बनता है 1 “अनेन आत्मना बध्यते आत्मसातुत्रियते 
असौ बन्धः एेसा कर्मसाधनरूप बन्ध शब्द॒॑निष्पञ्च होता है । अथवा ज्ञान, ददन, 
अव्याबाधत्व, अनाम, अगोत्र ओर अनन्तराय लक्षण वाला आत्मा का जो सामर्थ्यं है 
नोट-- (यदा पर मूल मे अवगहुनत्व ओर सम्यक्त्व ये दो शाब्द छट गये टसा प्रतीत 
होता है, क्योकि ज्ञानावरणादि आठ क्म ज्ञानादि आठ गुण था सामथ्यं को नष्ट करते 
है, उनमें से यहां छह ही अयि है दो चट गये है) उसको जो रोक देता है बाध देता है 
वह बध कहलाता है, यह कतृं साधन हुआ । “नन्धनं बन्धः' ठेसा भावसाधन सूप भी 
बंध शब्द बनता टै । , 

शका--बध शब्दको भाव साधनरूप मानते हैँ तो इस शब्दका कर्म के साय 
सामानाधिकरण्य नही बनेगा, क्ञानावरणं बंध. इस तरहं कंसे केगे { अर्थात्‌ भाव 
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एवमितरसाधनयोजना च यथासम्भवं तज्जं क्तंव्या । तस्य च बन्धस्योपचयापचयौ भवतः कमय- 
व्ययोपलम्भाद्व्रीहिकोष्ठागारवत्‌ । यथा कोष्ठागारे व्रीहीणा केषां चिन्निगेमनादपरेपां च प्रवेरानादुप- 
चयापचयौ दृष्टौ, तथाऽनादिकार्मणकोष्टागारस्य केषा चित्कर्मणा भोगादन्येषा चादानादपचयोपचयौ 
भवत इत्यथ. । इदानी कर्मयोग्युदगलप्रकारानाह-- 


प्रकतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधयः ॥ २ ॥ 


प्रकृतिरब्दोऽपादाने व्युत्पाद्यते । प्रक्रियतेऽर्थाऽनवगमादिकारयं यस्या ज्ञानावरणदेरसौ प्रकृति. । 
स्थित्यनुभवौ भावसाधनौ-स्थान स्थितिः, ग्रनुभवनमनुभव इति । प्रदेशशब्दः कमसाधनः । प्रदिश्यतेऽ- 
साविति प्रदेशः । उक्ता निरुक्ति । प्रकृत्यादीनामिदानीम्थंः कथ्यते--तत्र प्रकृतिः स्वभाव इत्यथः । 


साधन तो भावरूप पड़ता है ओर कमं द्रग्यरूप पड़ता है अतः इनमें सामानाधिकरण्य 
सम्भवनही दहै? 


समाधान--यह कोई दोष नही है । बहु उससे अभिन्न है अर्थात्‌ भाववान द्रव्य 
से भाव अभिन्न होता है इसलिए सामानाधिकरण्य बनता है । शब्दकी निरुक्ति करनेमें 
निपुण पुरषो दारा बन्ध शब्द्की अन्य प्रकारसे भी साधन योजना करनी चाहिए । 
उस बंधका उपचय ओर अपचय हता रहता है क्योकि कर्मो मे आय ओर व्यय देखा 
जाता है, जसे कोठा या गोदाम मे चावल का उपचय अपचय-बढना ओौर घटना होता 
रहता है, अर्थात्‌ कोठे मे से कितने ही चावलो को निकाला जाता है ओर कितने ही चात्रलों 
कोकोठेमे रखा जात्ताहै। ठीक इसीतरह अनादिकाल से कर्मेरूपी कोठार मे कितने 
ही कर्मोको भोगनेसे ओर कितनेही कर्मोकिो ग्रहण करने से, उनकी वृद्धि हानि 
होती रहती है । 

अव कमं योग्य पुद्गल के प्रकार बताते है- 

सूत्रार्थे - प्रकरति, स्थिति, अनुभव भौर प्रदेश ये उस बंधके प्रकार हैँ । 


प्रकृति शब्द अपादान अथं मे व्युत्पन्न किया गया है, "क्रियते अ्थनिवगमादिकार्यं 
यस्या ज्ञानावरणादेः असौ प्रकृतिः" अथंका अनवबोध (नहीं जानना) रूप कायं जिससे 
किया जाता है वह्‌ ज्ञानावरणादि प्रकृति कहलाती है । यहां पर यस्या जिससे एेसा 
अपादान कारकं प्रयुक्त हुआ ह 1 स्थिति ओर अनुभव शब्द भावसाधन मेँ निष्पन्न है । 
स्थानं स्थितिः, अनुभवनम्‌ अनुभवः' ेसी निष्पत्ति है । प्रदेश शब्द कर्म साधन है- 
प्रदिदेयते असौ प्रदेशः" इस तरह प्रकृति आदि शब्दो की निरुक्ति कटी । अव इन शब्दों 
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यथा निम्बस्य प्रकृतिस्तिक्तता । गुडस्य प्रकृतिमधुरता । तथा ज्चानावरणस्य प्रङृतिर्थाऽनवगमो ज्ञान- 
प्रतिहननस्वभावो वा दर्शनावरणस्य प्रकृतिरर्थाऽनालोचन दर्शनप्रच्छादनख्ीलता वा । वेद्यस्य सद- 
सत्लक्षणस्य प्रकृतिः सुखदु खसवेदनम्‌ । दशंनमोहस्य प्रकृतिस्तत्वार्थाद्धानम्‌ । चारित्रमोहुस्य 
प्रकृतिसयमः । प्रायुषः प्रकृतिभेवधारणम्‌ । नाम्नः प्रकृतिर्नारकादिनामकरणम्‌ । गोत्रस्य प्रकृतिरुच्चं- 
नीचिःस्थानसङब्दनम्‌ 1 श्रन्तरायस्य प्रकृतिर्दानादिविधघ्नकरण वेदितव्यम्‌ । तत्स्वभावाऽपरच्युत्तिः 
स्थितिः । यथाऽजागोमहिष्यादिक्षौराणां माधूर्यस्वभावादप्रच्युतिः स्थितिस्तथा ज्ञानावरणादीनामर्थाऽ- 
नवगमादिस्वभावादप्रच्युतिः स्थितिरित्युच्यते । तद्रसविशेषोऽनूभव. । यथेवाऽजागोमर्हिष्यादिक्षीराणां 
तीत्रमन्दादिभावेन रस विशेषस्तथैव कर्मपूद्‌ गलानां स्वगतसा मथ्यविशेषोऽनुभवः इति कथ्यते । क्मभाव- 
परिणतपुदगसस्कन्धाना परमाणुपरिच्छेदेनावधारण प्रदेश इति व्यपदिश्यते । प्रकृतिश्च स्थितिश्चानु- 
भवश्च प्रदेशश्च प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशाः । तच्छब्देन बन्धस्य प्रतिनिर्देशः । विधिशब्द प्रकारवाची । 
वनच्धस्य विधयो बन्धविधय- । त एते प्रकृत्यादयश्चत्वारो बन्धभ्रकारा इति समुदायाथं" 1 तत्र प्रकृति- 


का अर्थं कहते है-स्वभाव को प्रकृति कहते है, जैसे निब की प्रकृति कड़्वापन है, गुड़ 
की प्रकृति मीठापन है वैसे ज्ञानावरण की प्रकृति पदाथं का बोध नही होने देनाहै 
अथवा ज्ञानका घात करना है । दर्दानावरण कौ प्रकृति पदाथं को देखने नही देना 
अथवा दर्शन को इकना है । साता असाता कमकी प्रकृति सुख दुःखका वेदन कराना है । 
दशंनमोह्‌ कम॑की प्रकृति तत्वाथं का श्रद्धान नही होने देना है । चारित्रमोहं की प्रकृति 
असंयम है । आयुकी प्रकृति भवको धारण करना है । नामकी प्रकृति नारकादि नाम 
करना है । गोत्र कौ प्रकृति उच्च नीच स्थान से कहना है । ओर अन्तराय की प्रकृति 


दानादि में विघ्न करना है । 


उस स्वभाव की व्युति-नाश नही होना स्थिति है । जसे बकरी, गाय, भैस आदि 
के दूध मेँ मधुरता स्वभाव कौ अच्युति है । बसे ज्ञानावरण आदिमे पदार्थोको नही 
जानना इत्यादि शूप जो स्वभाव है वह नष्ट नही होना स्थिति कहलात्ती है । उन 
्ञानावरण आदि के प्रकृति का जो रस है वह अनुभव है, जंसे-करी, गाय, भैस आदि 
के दूध भे तीव्र मन्द आदि रूप रस विशेष रहता है, वैसे कमं पुद्गलो भे अपने मे होने 
वाला साम्यंविकेष रहता है वह अनुभव कहलाता हँ । कमभाव से परिणत पुद्गल 
स्कन्धो का परमाण के माप से अवधारण करना (गणता करना) प्रदेश ह । प्रकृति 
आदि पदों मे दृनद्र समास है । तत्‌ शब्द बन्धका निरदंश करता है । विधि ब्द प्रकार 
वाचीः है, बन्धकी विधि बन्ध विधि एेसा तत्पुरुष समास हुमा है । ये प्रकृति आदि वंधके 


४६२ | सुखवोधाया तत्त्वाथेवृत्तौ 


प्रदेशवन्धौ योगनिमित्तौ । स्थित्यनुभवबन्धौ कषायहेतुका विल्युक्तौ । तत्र प्रकृतिबन्धो द्वेधा विभज्यते 
मूलप्रङृतिवन्ध उत्तरप्रकृतिबन्धश्चेति । येव मूलप्रकृतिबन्धस्य के प्रकारा इत्यत्रोच्यते-- 


ग्राद्यो ज्ञानदशंनावररवेदनीयमोहुनीयायरनामियोच्रान्तरायाः ॥\४॥ 


ग्रादौ भवं श्रयो मूलप्रकरृतिवन्धं इत्यं .  नन्वा्शब्दस्य ज्ञानावरणादिभि. सामानाधिकरण्य- 
सद्धावात्‌ । बहुवचननिर्देशः प्राप्नोतीति चेत्सत्यमेवमेतक्कितु द्र््याथिकनयविशेषस्य सामान्यस्यापंणा- 
देकः प्रकृतिवन्ध इत्याद्यशब्दादेकवचननिर्देशः कृतः । तद्भेदास्तु ज्ञानावरणादयः पर्यायाथिकनयविषय- 
भूताः प्राधान्येन विवक्षिता इति तेभ्यो बहुवचनप्रयोगः । रृश्यते हि लोके सत्यपि सामानाधिकरण्य 
वचनभेद. । यथा प्रमाण श्रोतारो, गावो धनमिति । ज्ञानावरणादयः शब्दा. कर्त्रादिषु साधनेषु यथा- 





चार प्रकार है ठेसा समुदायार्थ है 1 प्रकृति बन्धं जौर प्रदेशं बन्ध योग से होते है जौर 
स्थिति एवं अनुभव कषाय से होते है । प्रकृति बन्ध के दो भेद हैँ-मूल प्रकृतिबन्ध ओर 
उत्तर प्रकृति बन्ध । 


प्रश्न--यदिरएेसे भेदरहै तो मूलप्रकृति बन्धके कौन प्रकारै ? 
उत्तर--अव उन्ही प्रकारो को सूत्र दारा कहते है- 


सृत्रा्थ--पखे मूल प्रकृति बन्धके ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, 
आयु, नाम, गोत्र ओर अन्तरायये आठ भेद या प्रकारदहै। 


आदिमेंजो हुआ वह आद्य है अर्थात्‌ मूलप्रकृति बन्ध । 


शंका- आद्य राबव्दका ज्ञानावरण आदि शब्दों के साथ सामानाधिकरण्य संभव दहै 
अतः आद्य रब्दका वहुवचन में प्रयोग होना चाहिए 1 


समाधान-- सत्य दै, किन्तु द्रव्याथिक नय की अपेक्षा सामान्यतः प्रकृति बन्ध 
एक है इस रष्टि से आद शब्द एक वचन में आया है । उसके भेद ज्ञानावरण इत्यादि 
दं वे प्याया्थिकनय के विषयभूत है उनको प्रधानता से विवक्षित कर उन शब्दोका 
वहुवचन से प्रयोग कियाद । लोकम भी देखा जाता है कि सामान्याधिकरण्य होने 
पर मी वचन भेद-एकवचन, वहुवचन इत्यादि भेद पाया जाता है, जैसे- प्रमाणं 
श्रोतार, गावो धनम्‌, श्रोत्तागण प्रमाण है, गाये धन है । इन वाक्यों ते प्रमाण दाब्द 
१5 वचन वाला ह श्चोता शब्द वहुवचन वाला है, गाये शब्द वहु वचनान्त है भौर धन 
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सम्भव साधयितव्या. । तयथा--यत्स्वतन्तरमावृणोति प्रच्छादयति ज्ञान द्ंन चयेन वोपकरणेनाव्रियते 
तदावरणं कर्मोच्यते । तच्च द्वेधा--भ्रावरणशब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धात्‌ । ज्ञानावरण दशनावरण 
चेति करणाधिकरणएयोयु टो विधानात्‌ । कथ कतेरीति चेचयुट्ष्या बहुलमिति वचनात्‌ । वेदयति वेदयतेऽ- 
नुभयत इति वा वेदनीयम्‌ । भद्वान चारित्र च यौ मोहयत्ति विलोपयति मुह्यतेननेति वा स मोहः 
कम्‌विशेप. ।! कथं त्तानावरणीय दर्णनाव रणीय वेदनीय मोहनीयमिति च रूपमिति चेद्‌ बहुलापेक्षया 
कर्तर्यनीयस्य विधानात्‌। एत्यनेन गच्छति नारकादिभवमित्यायु । जनेरुसीति वत॑माने एतेणिच्चेव्युसिः। 


कद, चेः क, 


नमयत्थात्मान नारकादिभावेन नेम्यतेजेनेति वा नाम । उणादिषु निपातितोऽय शब्द । उच्चैर्नीचैश्च 





शब्द एक वचनान्त, फिर भी इनमे सामानाधिकरण है । इसीप्रकार आद्यो प्रद एक 
वचनान्त है ओौर ज्ञानावरणादि पद बहुवचनान्त है तो भी उनमे सामानाधिकरण स्वीकार 
किया गया है । ज्ञानावरण आदि शाब्द यथा सम्भव कर्ता आदि साधनों मे सिद्ध करने 
चाहिए ! अव उसीको वतलाते है-जो स्वतत्ररूप से ज्ञान ओौर दशन का आवरण करतां 
है, उनको ठृक देता है, अथवा जिस उपकरण द्वारा आवृत किया जाता है वह आवरण 
कमह । वेह आवरण दोप्रकारकाहै, क्योकि आवरण शब्दं का प्रत्येक के साथ 
सम्बन्ध है ज्ञानावरण ओौर दशंनावरण । आवरण शब्द करण ओर अधिकरणमे युद्‌ 
प्रत्यय आता है' इस व्याकरण के नियमानुसार आ उपसगं वृ धातु भौर यट्‌ प्रत्यय से 
आवरण वना है । 

परश्न--करण शौर अधिकरणमे युट्‌ आतादहैतो कर्त्ता अर्थम युट्‌ प्रत्यय कैसे 
आयेगा ? आपने तो कर्ता अर्थं मे भी आवरण शब्द निष्पन्न कियाहै? 


उत्तर--युदट्‌ व्या बहुलम्‌" इस व्याकरण सूत्र से कतेरिसाधन या कर्ता अथं म 
युट्‌ प्रत्यय लाया है । जो वेदन या अनुभवन करत्ता है वह्‌ वेदनीय है । श्रद्धान भौर 
चारित्रकोजो मोहित करता है-टुप्त करता है अथवा जिसके दवारा मोहित करिया जाता 
दै वह्‌ मोह है, मोह कमं है । 

पर्न ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय, वेदनीय ओौर मोहनीय ये शब्द कँसे बने है ? 


उत्तर-- व्याकरण मे बहुल को अपेक्षा रहती है उससे कर्ता अथ॑ में अनीय" , 
प्रत्यय से ज्ञानावरणीय इत्यादि शब्द बने है । जिसके द्वारा नारकादि भव मे आताहै 
वह्‌ आयु है । जनेरसीति' इस व्याकरण सूत्र से ण्‌ गतौ" धातु से एतेणिच्‌' इस सूत्र 
द्वारा उस्‌" प्रत्यय आकर आयुस्‌ शब्द बना है । जो आत्माको नारकादि भाव से नमाता 
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गूयते शब्यतेनेनेति गोत्रम्‌ 1 दातृदेयादीनामन्तरं मध्यमेति ईयते वाञेनेत्यन्तरायः । यथा चान्नादेरभ्य- 
वद्भियमाणस्थरानेकविका रसमर्थंवातपित्तश्लेष्मवलरसभावेन परिणामविभागो भवति तथेकेनात्मपरि- 
ामेनादीयमानाः पुद्गलाः प्रवेशकाल एवावरणानुभवनमोहापादनभवधार्णनानाजातिनामगोत्ग्यव- 
च्छेदकरणसामथ्यं विश्वर्पेणात्मति सन्निधान प्रतिपद्यन्ते । ज्ञान च देशेन च ज्ञानदर्शने । तयोरावरणे 
ज्ञानदर्शनावरणे । ततो ज्ञानदर्शनावरणादिल्ब्दानामितरेतरयोये दन्दः करणीयः ! एवं ज्ञानावरणा- 
दयोऽन्तरायान्ता ्राद्यो मूलप्रकृतिवन्धोऽ्टविधधो वेदितव्यः । इदानीमूत्तसप्रकृतिबन्धभेदकथना्थमाह्‌-- 


पंचनवद्रयष्टाविशतिचतुद्िचत्वारिशदिहपचभेदो यथाक्रमम्‌ ।\५।। 
पञ्च च नव च द्रौ चष्ठाविरातिश्व चत्वारश्च द्िचत्वारिदच्च दौ च पञ्च च 
पञ्चनवद्वयष्टाविदतिचतुद्टिचत्वारिशद्विद्रपञ्च । तेभेदा यस्य स भवति पन्चनवद्रचष्ठाविराति 
चतुटिचत्वारिशद्ि्टपञ्चभेद इति द्रन्दगर्भोऽन्यपदा्थंनिदंशोऽत्र द्रष्टव्यः । कथमन्नान्यपदा्थ- 


है अथवा जिसके द्वारा नमाया जाता है वह नाम" है, नाम शब्द उणादिगण में निपात 
से वनादहै। उच्च ओौर नीच रब्दसे जो कहलाताहै वह गोत्रहै। दाता ओौर देय 
आदि के अन्तराल मे-मध्यमे जो आता है वह अन्तराय है। जिस प्रकार खाये गये 
अच्चादि का अनेक विकार करने मे समथं एेसे वात, पित्त, कफ, खल भौर रस भाव से 
परिणमन विभाग या भेद होता है, उसी प्रकार आत्मा के परिणाम के दारा ग्रहण किये 
पुद्गल प्रवेश करते समय ही आवरण, अनुभवन, मोहापादन, भवधारण, नाना जातियों 
के नामकरण, गोत्र ओर विध्नकरण की सामथ्यं युक्त अनेक रूप से अत्मा के सन्निधान 
को प्राप्त करल्ते दै, अर्थात्‌ अनेक रूप से परिणमन कर जाते है । ज्ञान गौर दर्शन 
गब्दोका द्रन्द्र करके भावरण शब्दके साथ तत्पुरुष समास हुआ है, फिर सबका इतरेतर 
रन्द्र समास हुभा है । इस तरह ज्ञानावरण से लेकर अन्तराय पर्थन्त आदि के मूल 
प्रकरति बन्धकरे आठ प्रकार जानना चाहिए 1 
अव उक्तर प्रकृति वन्धके भेद कहते है-- 


सुत्रा्थ--उत्तर प्रकृति बन्ध यथाक्रम से पाच, नौ, दो, अदावीस, चार, बियालीस, 
दो ओर पाचभेद वाला है। 


पञ्च आदि पदो का दन्द समास करके फिर वहुश्रीहि समास द्वारा भेद शब्द 
जोडइना चाटिए 


ञ भ्रष्न-- दां पर्‌ अन्य पदाथः्व से उत्तर प्रकृत्ति बन्ध के ग्रहण हेतु द्वितीय शब्द 
न्यानद्वी लिया? 


म्रएमोऽध्यायः [ ४६५ 


तवेनोत्तरपरृतिबन्धस्य ग्रहण दितीयशब्द स्यादिति चेत्‌ परिशेपादिति ब्रूम ।. ्रायो मुलप्रकृतिबन्ध. 
पूर्वं व्याख्यातस्ततः परिशेषादुत्तरपङकृतिवन्धं एवायं संप्रतीयत इत्यदोष. । भेदशब्दश्च प्रतयेकमभि- 
सम्बन्धनीय.-पञ्चभेदो नवभेद इत्यादि । क्रमस्यानतिक्रमेण यथाक्रम यथानुपुर्व॑मित्यर्थ. । ततो 
जञानावरणं पञ्चभेदम्‌ । दर्शनावरण नवभेदम्‌ । वेदनीय द्विभेदम्‌ । मोहनीयमष्ठाविरातिभेदम्‌ । आयु- 
एचतुर्भेदम्‌ । नाम द्विचत्वारिशद्धोदम्‌ । गोत्र द्विभेदम्‌ । श्न्तराय पञ्चभेद इति यथाक्रम सम्बन्धोऽ- 
वसेयः । यद्येव केषां ्ञानानामावरण पञ्चभेदं इत्याह- 


मतिश्रुताऽवधिमनःपयंयकेवलानाम्‌ ॥ ६ ।। 


मतिश्च श्रुतं चावधिश्च मन.प्ययण्व केवर च मतिक्नुताऽवधिमनःपयंयकेवलानि व्याच्यात- 
लक्षणानि 1 तेपा मतिश्रुताऽवधिमनःप्येयकेवलाना ज्ञानानामावार्याणा पञ्चविधत्वादावरणमपि पञ्च- 
विधं प्रत्येतव्य । ननु लघ्वर्थ मत्यादीनामिति निदेशो युक्त इति चेन्न-पञ्चानामपि प्रत्येकमावरणैः 





उत्तर- परिशेष न्याय से द्वितीय का ग्रहण स्वतः होता है, पहला मूल प्रकृति 
बंध पूवं सूत्र मे कहा ही है उसते परिशेष से यह्‌ उत्तर प्रकृति बन्ध ही है एेपरा प्रतीत 
होने से कोई दोष नही आता । भेद शब्द प्रत्येक के साथ जोड़ना, पंच भेद, नौ भेद 
इत्यादि । क्रम का उल्कंघन न करके यथाक्रम यथानुपूर्वी एेसा यथाक्रम शब्द का अथं 
है 1 उससे फलित होता है कि ज्ञानावरण पचि भेद वाला है, दशेनावरण नौ भेद वाला, 
वेदनीय दो भेद वाला, मोहनीय अदावीस भेद वाला, आयु चार भेद वाला, नाम 
बियालीस भेद वाला, गोत्र दो भेद वाला ओर अन्तराय पाच भेद वालाहै। 


प्रशन--यदि एेसी बात है तो किन ज्ञानो के आवरण पाच मेदवलेहै? 


उत्तर--इसीका सूत्र द्वारा वणेन करते है-- 
सुत्रा्थं-- मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय ओौर केवल । इन पांच ज्ञानो के आवरण 
करने वलि पांच ज्ञानावरण कमं है । 


मति इत्यादि पदो मे इन्दर समास है । इन पाचों ज्ञानो के लक्षण पहले बता चुके 
है । मति, श्रुत, अवधि, मनःपयैय ओर केवल ये पांच ज्ञान आवायं है अतः आवरण भी 


पांच है एेसा जानना चादिए । 
शंका- सूत्र लघु बनाने के लिये भव्यादीनाम्‌' एेसा सूत्रे कृरना चाहिए ? 


४६६ ] मुखबोधायां तत््वाथंवृत्तौ 


सम्बन्धा्ंत्वात्मतिपद पाठकरणस्य मतेरावरणं श्रूतस्यावरणमित्यादि । इतरथा हि-मत्यादीनामिः्यु- 
च्यमाने तेषामेकमावरणमिति सम्रत्ययः स्यात्‌ । ननु पञ्चन्ञानावरणस्योत्तरप्रकृतय इति प्रागुक्तम्‌ । 
मत्यादीनि ज्ञानानि च पञ्चोक्तानि । ततस्तद्ववनादेव सह्ुयासस्प्रत्ययोभविष्यतीति वेत्तन्न-परत्येकमा- 
वरणपञ्चत्वप्रसङ्कात्‌ । तद्वचनाद्धि सत्यादीना प्रत्येकं पचावरणानीत्यप्यनिष्टं श्रसज्येत । प्रतिपदग्रहृणे 
पुनः सति सामर्यादिष्टा्थसप्रत्ययः शक्यते कतुम्‌ । अत्र कश्चिदाहू-मनःपर्ययज्ञानगमनशक्तिः केवल- 
ज्ञानप्राप्तिसाम््यं चाऽभन्यस्यास्ति वा नवेति । यद्यस्ति तहि तस्याभग्यत्वं नोपपद्येत । ग्रथ नास्ति 
तदुभयसामथ्यभिवात्तदावरणद्रयकल्पना व्यर्थेति । तत्रौच्यते-नैष दोषोस्त्याहंतानामुभयनयसद्धावात्‌ । 
द्रव्यायदिशात्सतोर्मनःपयैयकेवलज्ञानयोरावरणम्‌ । पर्याथाथदिशादसतोरिति । ननु यदि द्रव्यार्था- 





समाधान-रेसा नहीं कहना, पाचों में प्रत्येक का आवरण के साथ सम्बन्धं 
जोडना है, प्रतिपद मे पठ करना अर्थात्‌ 'मतेरावरणं श्रुतस्यावरणम्‌' इत्यादि सम्बन्ध 
करना इष्ट है, अन्यथा मत्यादीनाम्‌" एेसा सूत्र रचते तो उने सब ज्ञानो का एक आवरण 
है एेसा अनिष्ट अर्थं होता । 


शंका--ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियां पांच हँ एेसा कहा है, मति आदि पांच 
जनान भी कह चुके है । उससे ही संख्या का बोध हौ जाता है अर्थात्‌ यहां पाचों ज्ञानो 
के नाम नही लेते पर भी उनकी संख्या का बोध हौ जाता है अतः भमत्यादीनाम्‌' एेसा 
सूत्र बनाने पर भी अथं फलित होगा । 


समाधान-एेसा नही कहना, वसा सूत्र रचने पर मति आदि के एक-एक के 
पांच-पाच आवरण होते है एेसा अनिष्ट अथं होता है ओौर मति आदि पांच नामजेने 
से सामथ्यवरा इष्ट अथं की प्रतीति करना शक्य हो जाता है । 


शंका-मन.प्यय ज्ञान गमन की शक्ति ओर केवलज्ञान प्राप्ति की शक्ति अभव्य 
जीवोके हैया नही, यदि है तो उनके अभव्यपना नही रहता, ओौर वह्‌ शक्ति नही है 


तो उन दोनोज्नानों की शक्तियां नही होने के कारण अभव्य के इन दोनों ज्ञानो के 
आवरण मानना व्यथंदै? 


समावान--यह्‌ कोई दोष नही है । अन्त देव के मतमे दो नय माने गयेहै 
्रव्याथिक नय से सत्‌ स्वरूप मन .पर्ययज्ञान ओर केवलन्ञान के आवरण आति डे । भौर 
पयाया्थिक नय कौ अपेक्षा जसतूल्प ज्ञानो कं आवरण आति हं । (प्रगटता नही हीने 
के कारण उक्त ज्ञान असन्‌हूप दै) एसा समज्ञना चाहिए 


ग्रष्मोऽध्यायः [ ४६७ 


देशान्मन.पर्ेधज्ञानं केवलज्ञान वास्त्यभव्यस्य तदहि भव्यत्वमस्य प्राप्नोतीति चैर्स्यादेव यदि सम्यग्नान- 
दशंनचारित्ररक्तिभावाभावाभ्या भव्याभव्यत्व कत्प्यते । न चैवम्‌ । कथ तहि सम्थक्त्वादिव्यक्तिभावा- 
भावाभ्या भवग्याभव्यत्वविकल्पः ? कनकेतरपाषाणवत्‌-यथा कनकभावव्यक्तियोगमवाप्स्यतीति कनक- 
पाषाण॒मित्युच्यते, तदभावादन्धपाषाणमिति । तथा सम्यक्त्वादिपययिव्यक्तियोगार्हो य॒ स भव्यस्त- 
द्विपरीतोऽभग्य इत्युच्यते । श्रत्राहू-केषा दशेनानामावरण काश्च दशनावरण भवन्तीत्यत्रोच्यते- 


चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रा निद्रानिद्रा प्रचला प्रचलाप्रचला स्त्यानगृद्धयश्च ।\७॥ 


म्रात्मनो रूपपरिच्छेदने उपकरणभूतमिन्रिय चक्षुरिति व्याख्यातम्‌ । तत्पयु दासप्रतिषेधाद- 
चक्षुरपि स्पशबिर्थग्रहणे उपकरणमेव स्पशेनरसनघ्राणएशरोतरेन्िय नौ इन्दरियाख्य पञ्चप्रका रमुक्तम्‌ । 





शंका-- द्रग्याथिक नयकी इष्टि से अभव्य के मनःपर्ययज्ञान ओर केवलन्नान है 
तो उस जीवं कै भग्यपना आ जायेगा ? 


समाधान-एेसी बात तब होती जब सम्यण्दरोनज्ञान चारित्र की रक्तिं का 
सद्ाव होने से भव्यत्व ओर उस शक्ति के अभाव से अभव्यत्व स्वीकार करिया जाय, कितु 
ेसा स्वीकार नही किया गया है । 


प्रश्न-फिर किस प्रकार स्वीकार कियाद? 


उत्तर-सम्यग्दशंन आदि की प्रगरत्ता जिसके होगी वहं भव्यत्व युक्त है ओर 
जिसके वह्‌ प्रगटता नही होगी वह अभव्यत्व है, जेंसे-कनक पाषाण ओौर अन्ध पाषाण, 
अर्थात्‌ जो सुवणं भाव की प्रगटता को प्राप्त करेगा वहं सुवणं पाषाण है ओौर जो सुवणं 
भाव की प्रगटता को प्राप्त नही करेगा वहु अन्धपाषाण कहा जाता है, ठीके इसी तरह 
सम्यक्त्व आदि पयय की अभिव्यक्ति के जो योग्य है वह्‌ मव्य है ओौर उक्त पर्यय की 
अभिव्यक्ति जिसके नही होगी वह अभव्य है । 

प्रह्न--किन दैन का आवरण है मौर कौन दशनावरण प्रकृतिया है ? 

उत्तर-- इसीका सूत्र दवारा प्रतिपादन कसते ह-- 

सूत्राथे-- चक्षुदशन, अचक्षुदशेन, अवधिदशेन ओर केवलदर्शन का आवरण होता 
है तथा निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला ओौर स्त्यानगुद्धि ये पाच निद्रा्ये है इस 
तरह ये दर्शनावरण की प्रकृतियां है । 

आत्मा के रूप देखने की जो उपकरणभरूत इन्द्रिय होती है वह चक्षु कहलाती है 
इसका व्याख्यान हो चुका है । उसके पयु दासं प्रतिषेधलूप अचक्षु भी स्परे आदि अर्थं 


४६८ | सुखवोधाया तत््वाथवृत्तौ 


ग्रवधिकेवलं चेति दशंनज्ञानद्वयं कथितम्‌ । चक्षुश्चाचक्युष्चावधिष्च केवल च चक्षुर चश्चुरवविकेवलानि । 
तेषां चक्षुस्वक्षुरवधिक्रेवलानाम्‌ । श्रत्र दर्शनावरणाभिसम्बन्धाद्ध दनिदेशो वेदितव्यः । चकषु्द्शना- 
वरणमचकदर्शनावरण भवधिदबनिावरण केवलदर्शनावरणमिति । मदलेदक्लमापनयनार्थो यः स्वापः स 
निद्रेव्युच्यते । निपूर्वस्य द्रातिः कृत्साक्रियस्य निद्राशव्दस्य निष्पत्तिः । यत्सननिधानादात्मा निद्रायते 
कुत्स्यते सा निद्रा । द्रायतेर्ना स्वप्नक्रियस्य निद्र ति सिध्यति । तस्या निद्रायाः पूनःपुनकृं त्तिनिद्रानिद्र- 
त्युच्यते । या क्रियात्मानं प्रचलयति सा प्रचलति व्यपदिष्यते । सा पुनः शोकश्चममदादिप्रभवा विनि- 





को ग्रहण करने मे उपकरणभूत है, उस अचक्षु के स्पशनेन्द्रिय, रसनेन्धिय, ध्याणेन्दिय, 
कर्णेन्दिय ओर नो इन्दरिय-मन एेसे पांच प्रकार कह है 1 


विशेषा्थ-- न चक्षुःइति अचक्षुः" एेसा यहां अचक्षु पद मे नज. समास हुभा है । 
यहा समास मे जो नकार है वह निषेधं या अभाव का चोतके है, अभावदोप्रकारका 
है । पयु दास प्रतिषेध अभाव ओर प्रसज्य प्रतिषेध अभाव । भावान्तर स्वभाव वाला 
पयु दास प्रतिषेध अभाव है अर्थात्‌ अमुक का निषेध या अभावहै तो अन्य किसी भाव 
का सद्भाव हैएेसा इस पदका अथं होता है, भौर सर्वथा अभावरूप प्रसज्य प्रतिषेध 
होता है । यहां न चक्षुः इति अचक्षुः" इसमे चक्षु इन्द्रियपने कातो निषेध या अभाव 
हुमा किन्तु अन्य इन्दरियपने का अभाव नही हुमा ह अतः टीकाकार ने कहा किं पयुदास 


प्रतिषेधरूप अचक्षु हं, अस्तु । इन दोनो अभावों का विद विवेचन प्रमेयकमलमा्तण्ड 
आदि न्याय ब्रथों में पाया जाता ह । 


अवधिज्ञान ओौर अवधिदर्दनि तथा केवलज्ञान ओर केवलदर्शन का कथन भी 
पसे किया हे । चक्षु आदि चार पदोमें इन्दर समास ह । इनमे दर्शनावरण शब्द का 
सम्बन्ध करके भेद बनाना चाहिए, अर्थात्‌ चक्षुदर्दानावरण, अचक्षुदरनिावरण, अवधि- 
दर्दानावरण ओर केवलदर्शनावरण इस तरह प्रकृतियो के नाम है | 


मद, खेद, श्रमको दूर करने के लिए जौ सोया जाता है वह निद्रा है । नि उपसं 

सहित कृत्सा अथंमेद्राधातुसे निद्रा शब्द बना हौ । जिसके सत्निधान से आत्मा 
निद्रित होता है-कत्सित अवस्था को प्राप्त होता है वह्‌ निद्रा ह्‌, अथवा सामान्यतः 
स्वप्न क्रिया-शयन क्रियार्थक द्रा धातु से निद्रा ब्द निष्पन्न होताहं। उस निद्राकी 
पनः पुनः वृत्ति होना निद्रानद्रा है । जो आत्मा को प्रचलित करती है उस क्रिया को 

` भचला कहते है । वह्‌ शोक, श्रम ओौर मद आदि कं निमित्तसे होती हैः इस निद्रा 
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ृततेन्द्ियव्यापारस्यान्त प्रीतिलवमात्रहेतु रासीनस्थापि नेत्रगात्क्रिया सुविता । सैव प्रवा पुनःपुनरा- 
वतंमाना प्रचलाप्रचलेति व्यपदेशमर्ह॑ति । यत्सन्निधानाद्रौदरकर्मकरण बहुकर्मकरण च भवति सा स्त्यान- 
श्रद्धः । कथमिति चैदुच्यते-स्त्यायतेरनेकाथत्वात्स्वप्नाथं इह गृह्यते । ग्रद्धेरपि दीप्तिरथंः । स्याने 
स्वप्ने गृध्यति दीप्यते यदुदयादात्मा रौद्र च बहु च कमं करोति सा स्त्यानग्रद्धिरिति ज्ञायते । निद्रा- 
निद्रा प्रचलाप्रचलेति वीप्सायामाभीकष्णे वा द्वित्वनिर्देशा. । तवर निद्रादिकर्मसं सदेचस्य चोदया्नि्रा- 
विप्रिणामसिद्धिभेवति । कथमत्र सद्ेद्योदय इति चेत्‌ शोकक्लमादिविगमदर्शनात्‌ । श्रसद्रे्यस्य च 
मन्दोदयस (ावोऽवगन्तव्यः। निद्रा च निद्रानिद्रा च प्रचला च प्रचलाप्रचला च स्त्यानगरद्धिष्व निद्रा 
निद्रानिद्रा प्रचला प्रचलाप्रचला स्स्यानण्दधय इत्यत्रानुवतंमानेन दर्शतावरणेनाभेदेनाभिसम्बन्धः कृतः। 
भ्रत्रकस्यापि दर्शनावरणस्य चक्षुरादिभिभेदेन निद्रादिभिरभेदेन च सम्बन्धो न विरुध्यते । विवक्षावक्चेन 





अवस्था मे आत्मा देखना इत्यादि इन्द्रियों के व्यापार से रहित हौ जाता है, तथा इसमें 
अन्तरंग मे कु प्रीति का भास होता है, यह निद्रा बेठेबेठेभीभआ जातीहै भौर नेत्र 
तथा गात्र शरीर की क्रिया युक्त होती है अर्थात्‌ इस निद्रा में नेतर खोलना बंद करना ' 
शरीर का हिलना आदि क्रिया होती है । वही प्रचला पुनः पुनः आना प्रचलप्रचला है । 
जिसके उदय ते आत्मा रौद्रकर्म करता है या बहुतसा कायं कर लेता है वह्‌ स्त्यानगृद्धि 
है । इसका शब्द ओौर अथं किस तरह है एेसा प्रन होने पर बतलाते है-स्त्याय धातुके 
अनेक अथं होते है, उनमे से यहां स्वप्न शयन अथं ग्रहण किया है, गृद्धि का अर्थं दीप्ति 
है स्त्याने-स्वप्ने गृध्यति दीप्यते यदुदयादात्मा रौद्र च बहु कमं च करोति सरा स्त्यान- 
गृद्धिः स्वप्न मे नीद मे भी दीप्त रहता है अर्थात्‌ जिस कमं के उदय से आत्मा शयन 
अवस्था में कठोर भयंकर कार्यं करता है या बहुतसा कार्यं करता है वह स्त्यानगृद्धि है । 
निद्रानिद्रा ओर प्रचलाप्रचला पदमे वीप्सा्थं या अभीक्षा अथं में दत्व हुआ है । उसमे 
निद्रादि कमं के तथा साता वेदनीय कमं के उदयसे निद्रादि परिणामोंकी सिद्धि 
होती है । 
प्रश्न--इस मे साता वेदनीय का उदय किंस प्रकार निमित्तहोतादहै? 
उत्तर-- निद्रा पूणं होने पर शोक, खेद, श्रम भादि नष्ट हौ जाते है अतः इसमें 
साता का उदय माना है । अथवा असाता वेदनीय का मन्द उदय उसमें कारण है ठेसा 
समन्नना चाहिए । निद्रा आदि पदो में न्द्र समास है । इनका दर्शनावरण के साथ 
अभेद से सम्बन्ध किया है । यहां एक दशंनावरण का चक्षु आदि के साथ भेद से संवंध 
करना ओर निद्रा आदि पदो के साथ अभेद से सम्बन्ध करना विरुद नहीदटै, विवक्षा 
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तथोपपत्तेः । ततश्चक्षुरादिदषेनाना चतुर्णामावरणं चतुमेंदम्‌ । निद्रादयश्च दशेनावरणानि पञ्चेति 
नवधा दशंनावरणं बोद्ध्यम्‌ । इदानी वेदनीयस्योत्तरप्रकृतिभेदप्रतिपत्यर्थमाह- 
सदषद्ेये ।। ठ ॥। 
यस्योदयादनुग्राहकद्रग्यसम्बन्धपिक्षाहेवादिगतिषपु प्राणिनां शारीरमानसानेक विधसुखपरिणामो 
भवति तत्सदटेयम्‌ । प्रशस्त वेच सदेयम्‌ । यत्फल दु खमनेकविध कायिक मानस चातिदुस्सह नरकादिषु 
गतिषु जन्मजरामरणवधबन्धादिनिमित्त प्राणिनां भवति तदसद्रेयम्‌ । श्रप्रशस्त वेद्यमसद्रेयम्‌ । सद्व 
चासद्रे्यं च सदसद्वे्ं । ते वेदनीयस्य भेदौ भवतः । श्रथ मोहुनीयस्याष्टाविशतिःप्रभेदस्य किमाष्याः 
प्रकारा इत्यत्र ब्र म -- 
दशंनचारित्रमोहुनीयाऽकषायकषायवेदनीयाख्यास्त्रद्विनवषोडश भेदाः सम्यक्त्वनिथ्यात्व- 
तदुभयान्यकषायकषायोौ हास्थरत्यरतिशोकभयनुगुप्सास्त्रीपु नपु सकवेदा श्रनन्तानु- 
बह्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्यास्यानसंञज्वलनविकत्पाश्चंकशः कोधमानसायालोभाः ।।६॥ 





` वश एेसा सम्बन्धं बन जाता है । उनमें चक्षु आदि चार दशनो का आवरणचारही 
भेदवाला है । तथा निद्रा आदि दशनावरण पांच भेदवाला है, सब मिलकर नौ प्रकार 
का दशनावरण कमं जानना चाहिए । 

अब वेदनीय कमं के उत्तर प्रकृति भेद बताते है-- 


सूत्राथं-वेदनीयक्मकेदो भेद है साता वेदनीय ओौर असाता वेदनीय) 

जिसके उदय से अनुग्राहक द्रभ्यों के सम्बन्ध की अपेक्षा लेकर देवादि गतियो में 
जीवों को शारीरिक ओर मानसिक अनेक प्रकार कं सुख परिणाम होते है वह॒ साता 
वेदनोय कमं है, प्रशस्त वेय को साता या सत्‌ वेद्य-वेदनीय कहते है । नरकादि गतियो 
मे जिसका फल अनेक प्रकार का शारीरिक ओौर मानसिक अत्यन्त दुःसह दुःख रूप हः 
जिसके निमित्त से जीवों को जन्म, जरा, मरण, वध, बन्ध इत्यादि कृष्ट होते है वह्‌ 
असाता वेदनीय कमं ह । अप्रशस्त वेद्यको असाता वेदनीय कहते है । ये दो भेद वेदनीय 
कमं कं जानने चाहिए । 


परश्न-- मोहनीय कमे अदावीस भेद वाला है उसके क्या नाम हे ? अथवा कौन 
से प्रकारै? 


उत्तर--इसीको सूत्र द्वारा बतलाते है-- 
सुत्राथ--दशंनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय देसे मोहनीय के दो भेद है । पुनः 


सि मोहनीय के अकषायवेदनीय ओर कषायवेदनीय प्रकार हुं, दशेनमोहनीय के तीन 
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दशंनमत्र तत्त्वाथश्रद्धानं गृह्यते नाऽबलोकन तदावरणस्योक्तत्वात्‌ । चारित्र वक्ष्यमाणलक्षण- 
भेदम्‌ । दशनं च चारित्र च दशंनचारित्रे । तयोर्मोहनीये दशंनचारित्रमोहनीये 1 न कषायोऽकषाय. | 
श्रत कषायप्रतिषेधादकषायः । ईषत्कषायो नोकषाय इति चोच्यते ईषदर्थे नञ प्रयोगात्‌ । श्रकषायस्च 
कषायुश्चाकषायकषायौ प्रोक्तलक्षणौ । वे्यतेऽस्मादनेनेति वा वेदनीयम्‌ । शअ्रकषायकषाययोर्वेदनीये 
श्रकषायकषायवेदनीये । दशंनचारित्रमोहनीये चाऽकषायकषायवेदनीये च दर्णनचारित्रमोहूनीयाऽकषाय- 
कषायवेदनीयानि । तान्याख्याः सज्ञा येषां ते तथोक्ताः । मौहनीयप्रकारास्ते किभेदा इत्युच्यते-च्िद्विन- 
वषोडशषभेदा इति । त्रयश्च द्रौ च नव च षोडश च विद्धिनवषोडश । ते एव भेदा येषा ते तथोक्ताः ! 
तत्र दर्शनमोहनीयादिभिश्चतुिस्त्रथादिभेदाना चतुर्णा यथासक्षचं नाभिसम्बन्ध क्रियते । दर्शनमोहनीयं 
तरिभेदम्‌ । चारि्रमोहनीय द्विभेदम्‌ । अ्कषायवेदनीय नवभेदम्‌ । कषायवेदनीय षोडशभेदमिति 1 तत्र 
के दर्शनमोहुनीयस्य रयो भेदा इत्याह्‌-सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानीति बन्ध प्रत्येकमपि दर्शनमोहुनीयं 





भेद ओर चारिजमोहनीय के प्रथम दो भेद करना पुनः एक के नौ ओौर दूसरे के सोलह 
भेद करना, उनके नाम-दशेनमोहनीय के सम्यक्त्व, मिथ्यात्वे ओर सम्यम्मिथ्यात्व है । 
अकषाय वेदनीय के हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद ओौर 
नपु सकवेद ये नाम हँ । कषा वेदनीय के अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान ओौर 
संज्ज्वलन मे से प्रत्येक के क्रोध, मान, माया गौर लोभ एेसे चार चारभेद होने से सब 
सोलह भेद हो जाते है । इस तरह कुल अद्रावीस भेद मोहनीय कमं के कहे गये है । 


यहां पर दशेन शब्द का अथं श्रद्धान लिया है देखना अर्थं नही लिया है क्योकि 
दर्दनि का आवरण पहर कह दिया है उसका यहां प्रसंग नही है । चारित्र का लक्षण 
मौर भेद आगे कहेगे । ददनि चारित्र पद मे दन्र समास है । शन कषायः अकेषायः' 
इसमे कषाय के निषेध से अकषाय बना है, इसको ईषतूकेषाय ओर नोकषाय भी कहते 
है । इसमे ईषत्‌ किञ्चित्‌ अथं मे नन. समास हज है। कषाय ओर अकषाय का 
लक्षण कहां दिया है । वेदा जाता ह इससे या इसके दारा वह्‌ वेदनीय है, यह वेदनीय 
शब्द कषाय ओर अकषाय के साथ जोडना । दर्शानचासि्ि मोह इत्यादि पदो का न्द्र 
समास कर आख्या शब्द के साथ बहुत्रीहि समास करना । ये मोहनीय के जो भेद हैवे 
तीन, दो, नौ ओर सोलह है, त्रि मादि संख्या पदों मे द्रन्द्र स्मास करना, इन संब्याओं 
का यथाक्रम से सम्बन्ध करना अथात्‌ तीन भेद वाला दर्शोन मोहनीय दै, चारित्रमोहनीय 
दो भदवाला, अकषाय वेदनीय नौ भेदवाला ओर कपाय वेदनीय सोलह भेदवाला है । 


प्रश्न--दर्शानमोहनीय के तीन भेद कौनसे है ? 
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सत्कमपिक्षया त्रे विध्यमास्कन्दति-सम्यक्त्व मिथ्यात्वं तदुभयं चेति । तत्र यस्योदयात्सर्वनप्रणीतमार्ग- 
पराड मुखस्तत्त्वार्थश्चद्धान निरुत्सुको हिताहितविभागाऽसमर्थो मिध्यादटर्जवो भवति तम्मिथ्यात्व- 
कर्मोच्यते । तदेव शुभपरिणामविशुद्धस्वरस सत्‌ सम्यक्त्वाख्यां लभते । तच्चौदासीन्येनावस्थितं 
सदात्मान धरहधानं न निरुणद्धि । तद्रेदयमानः पुरुपौ वेदकसम्यश्टष्टिरित्यभिधीयते । तदेव मिथ्यात्व 
्रक्षालनविशेषात्‌ क्षीणाऽक्षीणमदशक्तिकोद्रववदधेशुद्धस्वरसं सत्‌ तदुभयमित्याख्यायते-सम्यडि मथ्या- 
त्वमिति यावत्‌ । तदुभयादुभयपरिणामपरिणत श्रात्मा सम्यडिः मध्यादष्टिरित्यभिघीयते । चारित्रमोह- 
नीयस्य द्रौ भेदौ कावित्याहू-ग्रकषायकषायाविति 1 त्रकषाय ईवत्कषाय इत्यर्थः । अ्रकषायश्च कपाय- 
इ्वाकषायकषायाविति विग्रहः । तत्राकषायवेदनीयस्य नवभेदा हास्यादय उच्यन्ते-वेद्यतेऽनुभूयते यः 
स वेदो लिङ्गमिति यावत्‌ । स स्त्रचादिविशेषणभेदत्वेधा-स्त्री च पुमां्व नपुसकं च स्त्रीपुनपुस- 





उत्तर- सम्यक्त्व, मिथ्यात्व मौर सम्यग्मिथ्यात्वं । यह्‌ दर्रनिमोहुनीय कमं बन्धं 
की अपेक्षा एक है किन्तु सत्ता की अवेक्षा उक्त तीन भेद वाला हो जाता हं । जिसके 
उदय से यह्‌ जीव सर्वज्ञ प्रणीत मागं से पराड मूख रहता है, तच्त्वार्थधद्धान मेँ उत्सुक 
नहीं हो पाता, जिसको हित अहित का भेद भी ज्ञात नहीं हं जिसके उदय से मिथ्या- 
दृष्टि संज्ञा होती है वह मिथ्यात्व कमं ह । उसी मिथ्यात्वं कर्मका रस जब शुभ 
परिणाम दारा कम हो जाता हं तब उसे सम्यक्त्व प्रकृति कहते हैँ । यह्‌ कम्मं उदासीनता 
से आत्मा मेँ उदित होने पर भी आत्माके श्द्धान को नहीं रोकता ह । इस सम्यक्त्व 
कम का वेदन करने वाला पुरुष सम्यण्डष्टि कहलाता ह । वही मिथ्यात्व कर्मं प्रक्षालन 
विेष से क्षीण अक्षीण मद राक्ति वाके कोदों धान्य के समान आधी विशुद्धिरूप अपने 
रसको धारण करता है तब उसको सम्यग्मिथ्यात्व कहते है । दो तरह के-सम्यक्त्व 
ओौर मिथ्यात्व के मिले परिणाम से परिणत होने से आत्मा सम्यम्मिथ्यादष्टि कहा 
जाताटह। 


प्रन-चारित्रमोह्नीयके दो भेद कौनसे रहै ? 


उत्तर--अकपाय ओर कषाय । ईषत्‌ कषाय को अकषाय कहते है । अकषाय 
वेदनीय के हास्यादि नौ भेद है 1 अब उनका कथन करते है- जो वेदां जाय वह वेदै, 
वेद ओर लिग एकाथं वाची हे । स्त्री आदि विरेषणःसे वेद के तीन भेद होते है । स्री 
आदि तीन पदो का न्द्र करके पुनः कर्मधारय समास से वेद राब्द जोड़ा ह । हास्यादि 
पदो मे दन्द समास ह । जिसके उदय से आत्मा के हास्य का परिणाम उत्पच होता है 
वह्‌ हास्य द्रव्यकमं ह । जिसके उदय से आत्माके देशा आदि भं उत्सुकता उत्पन्न होती है 


ग्रष्मौऽध्यायः [ ४७३ 


कानि । स्त्रीषु नपुसकानि च तानि वेदाश्च ते स्त्रीपुं नपु सक्वेदा । हास्य च रतिश्चारत्िश्च शोकश्च 
भय च जुगुप्सा च स्त्रीपु नपु सक्वेदाश्चेति विग्रहः । तत्र यस्योदयादात्मनो हास्यपरिणामाविभवो 
जायते तद्धास्यं द्रव्यकमष्िायते । यस्य॒ विपाकाहेशादिष्वौत्सुक्यमात्मनो भवति तद्रतिसज्ञ द्रव्यकर्मो- 
च्यते । श्ररतिस्तद्धिपरीतलक्षणा बोद्धव्या । यस्योदयाच्छोचनपर्यायः प्रभवत्यात्मनस्तच्छोकाख्य कमं 
कथ्यते ! यस्योदयाज्जन्तोषट्रेगस्तद्भयं सप्तविधमुक्तम्‌ । यदुदयादात्मीयदो प्रवरण भवति तज्जुगुप्साख्य 
द्रव्यकर्म । यस्योदयात्‌ स्व्रेणान्भावान्मादेवक्छेव्यमदनवेशनेव्रविश्रमास्फालनसुखपुःस्कामनादीम्प्रति- 
पद्यते स स्त्रीवेद. । यदा च तस्योदुभ्रुतवृत्तित्व तदेतरयोः पुनपुसकयो. सत्करमद्रग्यावस्थानापेक्षया 
न्थरभावो बोद्धव्यः । ननु लोके प्रख्यातं योनिमूृदुस्तनादिक स्त्रीवेदस्य लिद्धमिति चेत्तन्न-तस्य नाम- 
कर्मोदयकार्यत्वात्‌ । श्रत पुंसोऽपि स्त्रीवेदोदय कदाचिद्योपितोऽपि पु वेदोदयोऽपि स्यादाभ्यन्तर- 


वह॒ रति नामका द्रव्य कमं है । इससे विपरीत अरति कमं है । जिसके उदय से आत्मा 
के दोक पर्यय होती है वह शोक कमं है । जिसके उदय से जीवको उद्वेग होता है वह॒ 
भय कमं है । भय सात प्रकार का पहले कह्‌ दिया है । जिसके उदय से यह्‌ जोव अपने 
दोषों को दकता है वह्‌ जुगुप्सा नामका द्रव्य कमं है । जिसके उदय से स्वरी सम्बन्धी 
मार्दव, भयभीतता, कामावेश, नेत्र मटकाना, पुरुप को चाहना इत्यादि भाव प्रगट होते 
है बह स्त्री वेद कमे है । जिस समय इस वेदं की उद्भूत वृत्ति होती है उस वक्त इतर 
नपु सक गौर पृरुष वेद कौ सत्ता मे द्रव्य कर्मरूप स्थिति होकर गौणता रहती है । 


शंका--लोक मे स्त्री वेद का लिग-चिन्ह तो योनि मृदस्तनादि होना प्रसिद्धटै ? 


समाधान--एेसा नही कहना, उक्त लिग तो नाम कमं के उदयसे होने वाला 
कायं है । इसलिये किसी परुष के स्त्री वेद का उदय होता है ओर कदाचित्‌ किसी स्त्री 
के भी परुष वेद का उदय रहता है क्योकि वेद कमं अभ्यन्तर विरेप है । अर्थात्‌ जीव 
सें स्वरी सम्बन्धी, परष सम्बन्धी ओर नपु सक सम्वन्धी भाव पदा करना वेद कर्मका 
कायं है) शरीर में योनि मेहनादि चिम्ह-लिग तो नाम कमं के उदय से उत्पन्न होते 
कोई पूरुष है ओर उसके स्त्री वेद का उदय है तथा कोई स्वी है ओौर उसके पुरुप वेद 
7 उदय है एेसा सम्भव है किन्तु जो जन्म से समान या विषम वेद उदयमे आया 
वही मरणपर्यन्त रहेगा, एसा नही होता हैकिणएकदही जीवके उसी एक पर्यावमे 
वेद वदलता हो, वेद तो एक ही अन्त तक रहेगा । केवल द्रस्य वेद जौ पृर्पाकार्‌ आदि 
है ओर भाव वेद जो स्वी सम्बन्धी भाव दै उनम विषमता संभव है, यह्‌ विषमना भी 
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विशेषात्‌ \ यस्तु शरीराकारः.स नामकमनिरवंतित. ।-एतेन पु नपु सक्वेदौ व्याख्यातौ । यस्योदयादात्मा 
पौस्कान्भावनास्कन्दति स पु वेदः! यस्योदयाच्नापु सकान्भावानात्मा प्रतिपद्यते स नपु सकवेद इत्या- 
ख्यायते ¦ श्रथ कषायवेदनीयस्य षोडरभेदाः कथ्यन्ते कपायास्तावच्चत्वारः- क्रोधश्च मानश्च माया 
च लोभश्च क्रोधमानमायालोभा इति । तत्र स्वपरोपघातनिरनुग्रहापादितक्रौर्यपरिणामोऽमपः कोधः। 
स चतु -प्रकारः-पवंतपुथिवीवालुकोदकराजितुल्यत्वात्‌ । जात्याचुल्सेकावष्टम्भात्पसाऽप्रणतिरूपो मानः। 
सोऽपि शंलस्तम्भास्थिदाख्लतासमानत्वाच्चतुविधः । परातिसस्धानायोपहितकौटिल्यप्रायः परिणामो 
माया । सा च प्रत्यासन्नवंशपर्वोपचितमूलमेषभ्पृद्धगोमूत्रिकाऽवलेखनीसंहलत्वाच्चतुविधा । भ्रनुग्रहु- 
प्रवण॒द्रव्या्यभिकाक्षावेशो लोभः । स च क्रिमिरागकज्जलकर्दमहरिद्रारागसटरत्वाच्चतुविघः। एकशः 
प्रत्येकमित्यथंः। ते क्रोधमानमायालोभाः प्रत्येक चतुरवस्था भवन्ति । भ्रनन्तानुवन्धिनश्चप्रत्याख्यानाश्च 
प्रत्याख्यानाश्व सज्ज्वलनाश्च भ्रनन्तानुवन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानस्षञ्ज्वलना इति । तच्राजनन्तसंसार- 


केवल क्म भूमि के मनुष्य तिर्यचोमेहै। देव नारकी तथा भोग भूमि के मनुष्य तिरय॑चौं 
मे द्रव्य भाव वेद समानदही होते हैं । 


शरीर के आकार नाभकमं द्वारा रचित होते है। स्त्री वेदके समान पुरुष वेद 
जौर नपु सक वेद का व्याख्यान समञ्षना चाहिए, अर्थात्‌ जिसके उदय से जीव पर्ष 
सम्बन्धो भावो को प्राप्त करता है वह्‌ पुरुष वेद है, जिसके उदय से आत्मा नपु सक 
भावको पाता है वह नपुसकवेदहुं। 


अब कषायवेदनीय कं सोलह भेद बतलाते है-- कषाय चारः है क्रोध, मान, माया 

गौर लोभ । जो स्व ओर प्रका घातक ह अनुग्रह रहित भाव दहै, क्रूर परिणाम पदा 
करता हं एसा जो मामषं ह वह क्रोध है । क्रोध चार प्रकार का है-पर्वत रेखा समान, 
पृथिवी रेखा समान, वाट रेखा समान ओौर जल रेखा समान । जाति, कुल, रूप इत्यादि 
के निमित्त से परको नहीं स्ुकने के जो परिणाम हं वह मान है, इसके भी चार भेद है- 
रोलस्तंभ समान, अस्थि समान, दारू-लकड़ी समान ओौर लता समान } प्रको ठगने 
हेतु जो कुटिलता होती ह वह माया है । वह चार प्रकार की है प्रत्यासन्न बास.. की 
जड के समान, मेढे के सौग के समान, गोमूत्र के समान ओर अवछेखनी (खुरूपा) कं 

समान । अनुग्रह मं प्रवण देसे द्रव्य आदि की वाङ्छारूप लोम ह इसके भी चार भेद 

है-क्रिमि रग समान, काजल समान, कीचड़ समान ओर हल्दी के समान । इन क्रोध, 

, मान, माया जौर लोभ के प्रत्येक की चार अवस्थाये होती ह्‌ । अनन्तानुबन्धी, अप्रत्या- 
` पान, प्रत्याख्यान गौर संज्वलन । अनन्त ससार का कारण होने से मिथ्यात्वको 
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कारणत्वान्मिथ्यादशनमनन्तम्‌ । तदनुवन्धिनोजनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानमायालोभाः कथ्यन्ते । तेषामु- 
दथकालोऽन्तमु हूतं; 1 तज्जनितवासनाकालस्तु सद्यो यासद चयाऽनन्तभवाः । ईषस्मत्याख्यानम- 
प्रत्याव्यानं-देशसंयम इति यावत्‌ । तदावृष्वन्तोऽ्रत्याख्यानावरणाः कोधमानमायालोभा उच्यन्ते । 
तदुदयाह्‌ शवि रति स्वह्पामप्यात्मा कतु न शक्नोति । तेषामप्युदयकालोन्तमुं हतं; । तज्जनितवासना- 
कालस्तु षण्मासाः । प्रत्याख्यान स्थूलमूक्ष्मप्राणिवातपरिहरण- सयम इति यावत्‌ । तत्समस्तमावृष्वन्तः 
परत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभा निरुच्यन्ते । तदुदयादात्मा कृत्स्ना विरति कतु न शक्नोति । तेषा- 
मप्युदयकालोऽन्तु हूतः । तज्जनितसंस्कारकालः पुनरुत्कषेणेकपक्षप्रमाणः। समेकीभावे वतते । सयमेन 
सहावस्थानादेकीभरूता ज्वलन्ति दीप्यन्ते सयमो वा ज्वलव्येतेषु सत्स्वपीति सज्वलना. कोधमानमाया- 
लोभाः । तेषामुदयकालो भावनाकालश्च जघन्यत उत्कषंण चान्तमु हतं । तथा चोक्तम्‌-- 


ग्रन्तोमुहुत्तपक्छ चम्मासं सदह्धु मसद्मणन्तभवा । 
सञ्जलणमादियाण वासरकालो दु णियमेण ।। इति 1 





अनन्त कहते है, उस अनन्त को जो बांधता हँ वहु अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, 
लोभ कषाय हँ । इनका उदयकाल अन्तमुं हृत्त है (यह अन्तम हूत्तं काल क्रोध से मान, 
मान से माया इत्यादिरूप परिवत्तंन की अपेक्षा कहा ह, एसे तो अनन्तानुबधी आदि 
कषाये अपने-अपने गुणस्थानों के कालं प्रमाण बहुत समय तक रहती हे ) 


उस उदय से उत्पन्न हुआ वासनाकाल तो संख्यातभव असंख्यातभव ओर अनत- 
भव है । ईषत प्रत्याख्यान को अप्रत्याख्यान या देद संयम कहते है, उसको जो आवृत 
करे वे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ है । इस कषाय के उदय से आत्मा 
अतप भी देश विरति को ग्रहण नही कर सकता । इसका उदयकाल भी अन्तमं त्तं दै, 
ओर उससे उत्पन्न हुआ वासनाकाल छह्‌ मासका है 1 स्थूल ओर सूक्ष्म जीवों का घात 
नही करना प्रत्याख्यान कहलाता है, उसीको संयम कहते है, उस समस्त संयम को जो 
आवृत करे वे प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ है 1 उस कषाय के उदय से 
आत्मा पूरणं विरति को नही कर पाता 1 उनका उदयकाल भी अन्तमं हृत्तं है ओौर 
उससे उत्पन्न हुआ सस्कार उत्कषे से प्रह दिन का है । सम्‌" उपसगे एकभाव अर्थं 
मे है, सथम के साथ एकं होकर जलता है अथवा जिनके उदय में संयम दीप्त रहता है 
वे सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय है । उनका उदयकाल भौर भावनाकाल 
दोनो ही अन्तमुं हरत प्रमाण है । कहा भी है-संज्वलन आदि कषायोका वासनाकाल क्रमः 
अन्तमुःहृत्तं , पक्ष, छहमास तथा संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त भव प्रमाण है।। १॥ 
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उदथकालं प्त्यप्यक्त -कषायवन्नान्तमु हृतंस्थायिनो भाववेदा भ्राजन्म भ्रामरणादिति । त एते 
समुदिताः षोडशकषाया भवन्ति । श्राह व्याख्यातमष्वशत्यत्तरग्रकृतिभ्ेदं मोहनीयम्‌ । अ्रथायुष- 
श्चतुविधस्य को नामनिर्देश इत्यत्रोच्यते-- 

नारकतेयेरयोनमानुषदेवानि ।। १० ॥ 

न रकादिषु भवसम्बन्धेनायुषो व्यपदेशो भवति । नरकेषु भव नारकमायु. । तिर्यग्योनिषु भवं 
तैर्यग्योनम्‌ । मनुष्येषु भवं मानुषम्‌ । देवेषु भवं दैवमिति । नारकं च तेयग्योनं च मानुषं च देवं च 
नारकतैयग्योनमानुषदेवान्याय षीति सम्बन्ध । यद्धावाभावयोर्जीवितमरण भवत्यात्मनस्तदायुः प्रधानं 
कारण न पुनरघ्नादि जीवितमरणस्य निमित्त तस्यायुरुपग्राहुकत्वाह्‌ वना रकेष्वन्ना्यभावाच्व । तत्र 


(उदयकालं प्रतयप्यक्त -कषायवत्‌ नान्तम हृत्त स्थायिनो भाववेदा- (भावभेदा) 
आजन्म आमरणादिति एेसा संस्कृत टीका का पाठ है जो इस स्थनि पर असंगत प्रतीत 
होता है, यह पाठ वेद के कथन में होना चाहिए था, जो कुछ हो । इस पाठ में भाव 
भेदा' पद अशुद्ध है इस स्थान पर “भाववेदा' पाठ सुधार कर रखा है । इस पाठांश का 
अथं इस प्रकार है-उदयकाल के प्रतिभी कह्‌दियाहै, भावं वेदों का उदयकाल 
क्रोधादि कषायो के उदयकाल के समान अन्तमु हृत्त प्रमाण नही है किन्तु भाव वेदो का 
उदय तो जन्म से केकर मरण तक स्थायी रहता है) 


इस तरह सब कषाय सोलह होती है । 


प्रश्न--अदावीस भेद वाके मोहनीय कमंका व्याख्यान हो गया । अब चार प्रकार 
कीञयु के कौनसे नाम हैँ यहु बताओ ? 


उत्तर--इसीको सूत्र द्वारा बतलाते है-- 
सुत्राथ-नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु ओर देवायु ये चार आयुकमं के भेद है । 


नरकादि मे भव के सम्बन्ध से जायु की संज्ञा होती है, नरक मे होने वाली यु 
नारक है । तिर्य॑च योनि मे होने वाला तिर्यग्योन कहलाता है, मनुष्य मेँ होने वाला 
मानुप दहै ओर देवों मे होने वाला देव कहा जाता है । नारकादि पदों मे दन्द समास 
है । आयु शब्द का सम्बन्ध कर ठेना चाहिए 1 जिसके सदमाव मे आत्मा का जीवन 
आर जिसके अभावमे मरण होता है वह्‌ आय्‌ कमं है । अर्थात्‌ जीवन का प्रघान 
कारण आयु दै, अन्नादिका सद्भाव ओौर अभाव जीवन मरण का प्रधान कारण नहीं 
दं । अन्न पानादिक तो उस आयु के अनुग्राहक माच होते है तथा देव ओर नारकी के 
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नरकेषु तीब्ररीतोष्एवेदनाकरेषु यन्निमित्त दीधेजीवन भवति तन्नारकायुः । क्षुत्पिपासाक्चीतोष्णदंसमश- 
कादिविविधवेदनाविपेयीकृतेषु तिर्यक्षु यस्योदयादसन भवति तत्तयेग्योनमायुरवगन्तव्यम्‌ । शारीरेण 
मानसेन च सुखदु सेन समाकुलेषु मनुष्येषु यस्योदयाज्जन्म भवति तन्मानुषमायुरवसेयम्‌ । शारीरेण 
मानसेन च सुखेन प्रायः समाविष्टेपु देवेपु यस्योदयाज्जन्म भवति तहं वमायुरवबोद्धव्यम्‌ । इदानी 
व्याख्यात चतुविधायुषोऽनन्तरमुदिष्टं यन्नामकमं तस्योत्तरप्रकृतिसङ्कीतंनाथंमाह-- 
गतिजातिशरीरागोपांगनिर्माणवन्धनसंघातसंस्थानसंहुननस्पशंरसगन्धवर्णानुपुर्याऽ- 
गुखुलधूपघातपरघातातपोद्योतोच्छवासविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगयुस्वर- 
शुमसुक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययशः कीतित्तेतराणि तीर्थकरत्वं च ।\११।। 

यस्य द्रव्यक्मेण उदयवशादत्मा भवान्तरंप्रत्यभिमुखो व्रज्यामास्कन्दत्ति सा गतिरि्युच्यते । 

गम्यत इति गतिरिति ग्युत्पत्तावपि रूढिवशात्कस्मिश्चिदगतिविशेषे वतंते गोशब्दवत्‌ । इतरथा हि 





अन्नादि के अभाव में भी जीवन देवा जता है इसलिये अन्नादि अयु के प्रधान कारण 
नही माने जाते । तीव्र श्षीत ओौर उष्ण वेदनाओं के खानि स्वरूप नरकों मेँ जिसके 
निमित्त से दीर्घं जीवन होता है वह्‌ नरकायु कमं है । भूख, प्यास, शीत, उष्ण, दंश- 
मरक आदि विविध वेदनां के स्थान स्वरूप तिर्यचों मे जिसके उदय से रहना पड़ता है 
वह तिर्यव आयुकर्म है । शारीरिक मानसिक सुख ओौर दु.खों से व्याप्त मनुष्यो में 
जिसके उदय से जन्म होता है वहे मनुष आयु कमं है । शारीरिक ओर मानसिक सुखो 
से प्रायः भरपूर भरे हुए देवों मे जिसके उदय से जन्म होता है वह देवायु कमं है । 


चार प्रकार की यु का कथन हो चुका । उसके अनन्तर कहा गयाजोनाम 
कर्मं है उस्तके उत्तर प्रकृति भेद बतलाते है-- 


सूत्रार्थं - गति, जाति, शरीर, अंगोपाग, निर्माण, बन्धन, संघात, संस्थान, संहनन, 
स्पशे, रस, गन्ध, वणे, आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, 
विहायोगति, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय, 
यदकीक्षि तथा इनसे इतर अर्थात्‌ प्रत्येके शरीर से छेकर यदा.कोत्ति प्रकृति तकं प्रति- 
पक्षी क्मभी है, जैसे-साधारण, स्थावर, दुर्भग, दु खर, अशुभ, बादर, अपयप्ति, 
अस्थिर, अनादेय भौर अयः कीति 1 तथा अन्तिम तीर्थकर प्रकृति ये स्वं भेद नाम 
कमं के जानने । 

जिसं दरव्यकमं के उदय से आत्मा भवन्तर्‌ के प्रति अभिमुख होकर गमन करता 
है वह गति कमं है "गम्यते इति गतिः" एसी व्युत्पत्ति करने प्र भी रूद्र किसी 
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यदात्मा न गच्छंति तदाआतिभवेत्‌ । सत्कम्विस्थाया च गतिन्यपदेशो न स्यात्‌ । एवमन्यत्रापि । सा 
चतुधिधा-न रकगतिस्तिर्यग्गतिर्मनुष्यगतिदवगतिश्चेति । यत्निमित्त ग्रात्मनो नारकभावस्तन्नरकगति- 
नाम । एवं शेषेष्वपि योज्यम्‌ । तायु नरकादिगतिष्वव्यभिचारिणा साटग्येनेकीकृताथत्मि जात्तिरित्या- 
विशेष गति के अथं मे यह गति शब्द आया है । जैसे गो शब्द वनता है । यदि गति 
दाव्द का अथं गमन करना किया जाय तौ जिस समय आत्मा गमन क्रिया नही कर्ता 
है उस समथ उसको अगति-गतिरहित मानना पड़ेगा तथा जव भक्ति कमं सत्तामें रहता 
है उस वक्त भी आत्मा को अगति मानना होगा । एसे ही अच्य शाब्दो मे लगाना। 
विशेषार्थ-- यहां पर गति शब्द की निरूक्ति की है कि-'गम्यते इति गतिः' जिसके 
उदय से गमन किया जाय वह गति है एेसा गम धातुसे क्ति प्रत्यय आकर गति शब्द 
निष्पन्न हुआ । यह्‌ शब्द गोराब्द के समान रूढिव् वना है । जसे गाय चले चाहे न 
चले किन्तु रूटिवग उसे गच्छति इति गौः कहा जाता है, वैसे आत्मा गमन करे चाहे 
न करे गति नाम कमं के उदय से उसको गतियुक्त माना जाता है । सामान्यतः गतिका 
उदय स्वै संसारी जीवों के सदा पायाजातादहै, गति कमं के उदय से रहित कोई 
संसारी जीव नहीं है, हां गतिकमं का परिवत्तं न अवदय होता है, मनुष्य मे मनुष्य गति 
का उदय है, मनुष्य मरता है तो अन्य देवादि यथा योग्य गति का उदय चाहो 
जाता है इत्यादि । यहां विक्ेष यह्‌ कहना है कि इतरथा हि यदात्मा न गच्छति तदाऽ- 
गतिभेवेत्‌ । सत्कर्मावस्थायां च गति व्यपदेशो न स्यात्‌" एसा सस्कृत टीका मे वाक्य है, 
जिसका अर्थं होता है किं यदि गति नामकरमं का अथं या कायं गमन करतेहै तो जिस 
समय आत्मा गमन्‌ क्रिया नही करता उस वक्त उसको अगति-गतिरहित मानना पड्गा, 
जो कि सिद्धांत विरु टहै, इसका कारण उपर कहु ही दिया है । तथा गति कमं सत्ता 
अवस्था मे जब रहता है उस वक्तं गति संज्ञा नहीं होगी, यह्‌ इतना वाक्याथ विचारणीय 
है, क्योकि गति कमं केवल सत्तामेही रहे कोई भी गति उदयमें नही आवे दटेसा 
ससार अवस्थामेहोतादही नही, हां यहुतोहोताहै कि जिस गति में आत्मा वत्तमान 
भ है केवल वही एक गति उदय मे रहती है शेष तीन गतियां सत्तारूप रहती है, उनका 
गमनरूप फल नही है तो भी उन्हुं गति ही कते है । इस इष्टि से कहा कि सत्ता में 
स्थित गति कर्मको भी गति संज्ञा है । अत. गमन करावे चाहे न करावेतो भी गति 
कर्मको गति ही कहते दै भस्तु । गति चार प्रकारक है-नरकगति, तिर्यचगति, 
मनूष्यगति ओर देवगति । जिसके उदय से आत्माके नारक भाव प्राप्त होता है वह्‌ 
नर्कगति नाम कर्मा है । इस तरह शेप गतियो में लगाना चाहिए । 
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व्यायत । तन्निमित्तं द्रव्यकरम जातिनाम 1 तत्पञ्चविध-एकेन्धियजातिनाम, दरीद्ियजातिनाम, व्रीन्धिय- 
जातिनाम, चतुरिन्दरियजातिनाम, पञ्चेन्द्रियजातिनाम चेति । यस्योदयादात्मा एकेन्द्िय इति शव्यते 
तदेकेद्धियजातिनाम । एवं शेपेष्वपि योज्यम्‌ 1 यस्योदयादात्मनः चरीरनिवृ त्िरभवति तच्छरीरनाम ! 
तत्पञ्चविधमौदारिकशरीरनाम, वैक्रियिकशरीरनाम, अ्रहारकशरीरनाम, तेजसदारीरनाम, का्म॑ए- 
शरीरनाम चेति । तेषा ब्युत्पत्यादिविशेषो व्याख्यात. } यस्योदयाच्छिरउर पृष्ठवाहुदरनलकपाणिपादा- 
नामष्ठानामङ्खानां तदभेदाना च ललाटनासिकादीनागूपाद्धानां विविको भवति तदङ्गोपां नाम । 
तत्तिविधमौदारिककशरीरागोपागनाम, वैक्रियिकदा रीरागोपागनाम, '्राहारककरी रांगोपागनाम चेति । 
अंगोपागाचां यन्निमित्ता परिनिष्पत्तिभंवतितल्निर्मणिं नाम कर्मोच्यते । तद्दविविध-स्थाननिर्माणं 
परमारनिर्माणं चेति । तज्जातिनामकर्मोदयपिक्ष चक्षुरादीनां स्यान भ्रमाण च निर्वर्तयति निर्मीयतेऽ- 
तेनेति हि निर्माणम्‌ । श्रीरनामकर्मोदयवशादुपात्तानां पुद्गलानामन्योन्यम्रदेशसश्लेषण यतो भवति 
तद्बन्धन पञ्चविधं विज्ञायते । तस्याभावे शरीरप्रदेशाना दारुनिचयवदसंपकः स्यात्‌ । यस्योदयादी- 








उन नरकादि गतियो मे अव्यभिचारी साद्श्य से एकीकृत स्वरूप जाति है, उसका 
निमित्त द्रव्यकमं जाति नाम है । अर्थात्‌ जिसके उदय के निमित्त से जीवो मे अविरोधी 
साद्य पाया जाता है वह्‌ जाति नामकी प्रकृति है इसके पांच भेद है--एकेन्दरियजाति 
नाम, दीन्ियजाति नाम, व्रीन्दरियजाति नाम, चतुरिन्दरियजाति नाम मौर पञ्चेन्द्रिय 
जाति नाम । जिसके उदय से आत्मा एकेन्दरिय नाम से कहा जाता है वह एकेन्दियजाति 
नाम कर्म है । इसी तरह शेष जातियों मे लगाना । जिसके उदय से आत्मा के शरीर 
स्वना होती है वह शरीर नाम कर्मा है, वह पाच प्रकारका है--भौदारिक शरीर नाम, 
वैक्रियिकं शरीर नाम, आहारक शरीर नाम, तैजस शरीर नाम भौर कार्मण शरीर 
नाम । इन. शरीरो के व्युसत्ति अथं पटले कटं चुकं है । जिसकं उदय से शिर, उर, 
पृष्ठ, बाहु, उदर, नलक, हाथ ओर वैर इन आठ अंगो कां तथा इनके प्रभेदं स्वरूप 
ललाट नासिका आदि उपांगों का विवेक होता है वह अंगोपांग नाम कर्महि) उसके 
तीन प्रकार है-ओौदारिक शरीर अंगोपांग, वैक्रियिक शरीर अंगोपांग ओर आहारक 
शरीर अगोपांग ! जिसके निमित्त से अंगोपागों कौ निष्पत्ति होती है वहु निमणिनाम 
कर्महै) वहु दोप्रकारकादै, स्थाननिर्माण ओौर प्रमाणनिर्माण । उस उस जाति नाम 
कर्मा के उदय की अपेक्षा केकर तदनुसार चक्षु आदि के स्यान भौर प्रमाण जिसके द्वारा 
रचे जाति है वहं निर्माण कर्म है, दारीर नाम कर्मके उदयसे प्रप्त हुए जो पुद्गल 
है उनके प्रदेशो का जिसके उदय से परस्पर में सर्लेप होता है वह॒ वन्धने नाम कर्म 
है 1 उसके पांच भेद ओौदारिक शरीर बन्धन इत्यादि ह । यदि यहं कर्म नहीं होतातो 
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दारिकादिशरीराणां पञ्चानां विवरविरदहितान्योन्यप्रदेशानुप्रवेशेनकत्वापादनं भवति तत्सधातनाम 
पञ्द विधम्‌ । यस्योदयादौदारिकादिशरीराकृतिनिवृ त्तिभवति तत्सस्थाननाम प्रत्येतव्यम्‌ । तत्‌ षोढा 
प्रविभज्यते-समचतुरश्चसंस्थाननाम, न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननाम, स्वातिसस्थाननाम, कुव्जसस्थान- 
नाम, वामनसस्थाननाम, हृण्डसस्थाननाम चेति । तचो्ध्वाधोमध्येषु समध्रविभागेन रारीरावयवसन्निवे- 
दाव्यवस्थापन्‌ कुश्चल्ित्पिनि्ं तितसमस्थितवक्रवदवस्थानकर समचतुरश्रसंस्थाननाम । नाभेरुपरिष्टाद्‌- 
भ्यसो देहसन्निवेशस्याधस्ताच्चात्पीयसो जनके न्यग्रोधपरिमण्डलसस्थाननाम त्यग्रोधाकारसमताप्रापि- 
तान्वर्थात्‌। तद्धिपरीतसच्निवेशकरं स्वात्तिसंस्थाननाम वल्मीकतुल्याकार । पृष्ठप्रदेशभाविवहुपुदगलप्रचय- 
विशरेषलक्षणस्य नि्व॑तंकं कुन्जसस्थाननाम । सर्वाद्धोपांग हस्वन्यवस्था विशेषकारणं वामनसस्थाननाम । 
सर्वागोपागाना हुण्डसस्थितत्वात्‌ हृण्डसंस्थाननाम । यस्योदयादस्थिबन्धनविशेषो भवत्ति तत्सहननं 
नाम । तदपि षडविधं-व्रषभनाराचसहनननाम, वज्नाराचसहनननाम, ना राचसंहनननाम, श्रधं- 





रारीर के प्रदेश लकडयों के देर के समान पृथक-पुथक ही रहते । जिसके उदयसं 
ओदारिक आदि पांच शरीरो के प्रदेशों में से अपने अपने शरीरके प्रदेश परस्परम 
अन्योन्य प्रवेश स्वरूप तथा छिद्र रहित एकत्व सम्बन्ध को प्राप्त होते है वह संघात 
नाम कर्मा है, यह्‌ भी पांच प्रकारका । जिसके उदय से ओौदारिक्र आदि रारीरोंके 
आकार की स्वना होती है बहु संस्थान नाम कर्मा है । उसके छह भेद है-समचतुरस्त 
सस्थान नाम, न्यग्रोध परिमण्डल सस्थान नाम, स्वाति संस्थान नाम, कुञ्जक संस्थानं 
नाम, वामन सस्थान नाम ओर हुण्डक संस्थान नाम । जिसके उदय से ऊपर, नीचे 
मध्यमे समविभागसे रारीर के अवयवो का सत्निवेश व्यवस्थित होतार, जैसे कि 
कुशल शिल्पि हारा रचित समस्थित चक्र होता है, इस तरह सुग्दर आकार को करने 
वाला समचतुरल्र संस्थान नाम कर्महै। नाभिके उपरकेभागमें शरीरका मो 
होना ओर नाभिके नीचेका भाग छोटा होना जिसके खदयसे होता है वह्‌ न्यग्रोध 
परिमण्डल सस्थान नाम है । न्यग्रोध-वट वृक्ष के समान आकार रूप होने से इसका 
अन्वथं नाम है । उससे विपरीत आकार को करने वाला स्वाति संस्थान नाम है । स्वाति 
वल्मीक-वामी को कहते है जसे वामी का आकार नीचे मोटा ओर उपर पतला रहता 
दै वसे जो शरीर रहता है वह स्वाति सस्थान कहलाता है । जिसके उदय से पीठ पर 
वहुत पुद्गल प्रदेश होते है वह कुम्जकं संस्थान है । जिससे उदय से सर्वं अंगोपांग 
हस्व-छोटे ते है ब्रह वामन संस्थान नाम कर्मा है। जिसके उदय से सारे अगोपांग 
हृण्ड के ममान होते दै वह्‌ हुण्डक सस्थान है 1 जिसके उदय से अस्थियों का बन्धन 

शेप टोता है वह्‌ संहनन कर्माहै, वह्‌ भी छह प्रकार का दै वजूवृषभनाराच संहनन 
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नाराचसहूनननाम, कौलिकासहनननाम, म्रसप्राप्तसृपारिकासहनननाम चेति । तत्र वच्ाकारोभयास्थि- 
सन्धि प्रस्येकं मध्ये सवलयवन्धन सनाराचं सुहत वज्रषंभनाराचसहननम्‌ । तदेव वलयबन्धनविरहित 
वज्नाराचसहननमिति बोद्धव्यम्‌ । तदेवोभयवज्राकारबन्धननग्यपेतमवलयबन्धन सनाराच नाराच. 
सहननमित्यवसेयम्‌ । तदेवेकपा्वे सनाराचमितरव्ानाराचमधेनाराचसहननमित्यवगन्तव्यम्‌ । तदुभय- 
मन्ते सकी कीलिकासहेननमिति विज्ञेयम्‌ । ग्रन्तरभ्राप्तपरस्प रास्थिसन्धिकं बहि.सिरास्नायुमासघटित- 
मसप्राप्तसृपाटिकासहननमित्याख्यायते । यस्योदयाच्छरीरे स्पशंप्रादुर्भावस्तत्‌ स्पशंनाम । तदष्टविध-- 
ककंशनाम, मृदुनाम, गुरुनाम, लघुनाम, स्निग्धनाम, रूक्षनाम, शतनाम, उप्णनाम चेति । यच्चिमित्तो 
देहे रसविकत्पस्तद्रसनाम । तत्पञ्चविध-तिक्तनाम, कटुकनाम, कषायनाम, ्राम्लनाम, मधुरनाम 
चेति । यस्योदयादगे गन्धाविर्भावस्तद्गन्धनाम द्िविध-सुरभिगन्धनाम, श्रसुरभिगस्धनाम चेति। 
यद्धेतुकोऽङ्क व्णंविभागस्तद्वणेनाम पञ्वविध-कृष्एवणेनाम, नीलवणेनाम, रक्तवणनाम, हरिद्रावर्ण- 





नाम, वज्रनाराच संहनन नाम, नाराच संहनन नाम, अधंनाराच संहनन नाम, कीलक- 
सहनन नाम ओौर असंप्राप्तसुपाटिका सहनन नाम । दोनों अस्थि सन्धया वजुकार 
होना प्रत्येक के मध्य मे वलय, बन्धन मौर नाराच सूसंहत होना जिस कर्मं के उदय से 
होता है वह वजूवृषभनाराच संहनन नाम कर्म है । जिस कमं के उदय से दोनो अस्थिया 
वजाकार होती है किन्तु वलय बन्धन नही होते वह॒ वजूनाराच संहनन है । जिसके 
उदय से दोनों अस्थियां वजाकार नही होती, वलय बन्धन भी नही होती किन्तु नाराच 
युक्त (कील सहित) शरीर होता है वह नाराच सहनन है । जिसके उदय से शरीर एक 
पाश्वं मे तो नाराच होता है ओर एक पाश्वं मे नाराच नही होता वह॒ अधंनाराच 
संहनन है । जिसके उदय से शरीर कील युक्त होता है वह कीलक संहनन है । जिसके 
उदय से अस्थियां परस्पर मे सन्धिरहित होती है केवल बाहर से सिरा, स्नायु मांससे 
घटित होती है वह्‌ असप्राप्त सुपाटिका संहनन है । जिसके उदय से शरीर में स्पशे 
उत्पन्न होता है वह्‌ स्पश नाम कर्म है, उसके आठ भेद है--ककंरानाम, मृदुनाम, गुर 
नाम, लघुनाम, स्तिग्धनाम, रक्षनाम, शीतनाम मौर उष्णनाम । जिसके निमित्त से 
शरीरम रस होता है वह रस नाम कर्म है । उसके पांच भेद है-तिक्तनाम, कटुकनाम, 
कषायनाम, आम्लनाम, मधुरनाम । जिसके उदय से शरीर में गन्ध परगट होती है वह 
, गन्ध नाम कर्म है, उसके दो भेद है-सुरभिगन्ध, असुरभिगन्धं । जिसके उदय से शरीर 
मे वणे होता है वह्‌ वणं नाम कर्महै, उसके पांच भेद है-- कृष्णवर्णं नाम, नील वर्णं 
नाम, रक्त वणं नाम, हरिद्रा वणं नाम, णुक्ल वणं नाम । 
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नाम, जुक्लवर्णनान चेति । श्रचेतनेषु कर्मोदयाभावात्कथं स्परशादय इति चेदुच्यते अरणुस्कन्धसूपेषु 
ुटगनेषु ये स्यर्शादयस्ते तस्स्वभावपरिणामा वेदितव्याः । न तु विभावपरिणामाः कर्मकरृतास्तत्र कर्मं 
एवा नावादिति । पवं्चरीराकाराऽविनाशो यस्योदया द्भवति तदानुपुव्यं नाम । तच्चतुविध-नरकगति- 
प्रायोग्यानुपव्येनाम, ति्येरगतिप्रायोम्यानुपूव्येनाम, मनुष्यगतिप्रायोम्यानुपूव्येनाम, देवगतिप्रायोग्यानु- 
ूर्व्यनाम चेति । यदा छि्नायुरमंनुप्यस्ति्यगवा पूर्वेण शरीरेण वियुज्यते तदेव नरकभवं प्रत्यभिमुखस्य 
तस्य यद्पूवंश्रीरसंस्यानाऽनिवृत्तिकारणमपूरवंशरीरप्रदेशप्रापणसामथ्यपित च विग्रहगतावृदेति तन्नरक- 
गतिप्रायोग्यानुपूव्यंनाम । एवं शेषेष्वपि योज्यम्‌ । न चेतन्निमाणनामकर्मसाध्यं फलमिति वक्तव्यं-पूर्वापु- 
रच्छेदसमकाल एव पूर्वंशरीरनिवृत्तौ निर्माणानामोदयनिवृत्तेः । अ्ानुपूर्व्योदयकालो विग्रहगतौ जघन्ये- 
नैकसमय उत्कपेण त्रयः समयाः । ऋजुगतौ तु पूवंश रीराकारविनाशे सत्युत्तरशरीरयोग्यपुद्‌गलग्रहणं 
निमणिनामकर्मोदयस्य व्यापारः । यस्योदयादयःपिण्डवदुगुरुत्वान्नाधःपतित न चाकंतूलवत्लघुत्वादुध्वं 





भरश्न-- रारीर अचेतन है उसमे कर्मोदय का अभाव होने से स्पर्शादि कंसे होगे 
उत्तर-अण स्कन्धरूप पुद्गलो मे जो स्पर्शादिक होते है वे उन्हीं के स्वभावरूप 


होते है वे पुदगल के स्पर्शादिक विभावरूप नही है न कर्मत है, पुद्गल में तो कर्मोदय 
है नही 1 जिसके उदय से पूवे शरीर का आकार नष्ट नहीं होता वहं आनुपूर्वी नाम 


क्म है । वहू चार प्रकार का है नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम, ति्येग्गति प्रायोग्यानु- 
ूर्वीनाम, मनुप्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम । जैसे जव 
मनुष्य या तिर्यच जीव अपनी आयू समाप्त होने पर पूवे शरीर से पृथक होता है उसी 
समव नरक भवके सम्मुख होने वले उस जीवके जो पूवे शरीर का आकार बना रहता 
ह ्ररनय शरीरके प्रदेशो को प्राप्त करने की सामथ्यं होती हं तथा जो विग्रहुगतिमें 
मात्र उदयमे आतां वह्‌ नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम ह । ठेसे ही शेष तीन अनु- 
पूर्वी मे लगाना । पूवं शरीर का आकार वना रखना निर्माण नाम कर्मका कायं हंएेसा 
काट क नो वह्‌ ठीक नदी है, क्योकि पूरवकी आयु समाप्त होते ही पूवं शरीर नष्ट 
स्तना २ ओर्‌ उसके साथदी निमि नाम कर्मका उदय भी समाप्तहोताह। इस 
-यनपूर््र त उदय कान विग्रहुगति मे जघन्य से एक समय ओर उक्कृष्ट से तीन समय 
£ 1 -द्रनूगतिमनतोपूत्रं गरीरकं आकार काना होते दी उत्तर दरीर के योग्य 

सताद्धा ब्रदृन रना, भौर उस्म निर्माण नाम कर्म के उदयका व्यापार होताहं। 
{मन कर्मक उदयम शसेर्‌ युक्त जीव लोह पिण्ड के समान भारी होकर नीचेनदी 
पद ताद्‌ जाह क ठर क ममान देनका होकर उपर नही उडता है वह्‌ अगुरलषु 
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गच्छति सशरीरो जीवस्तदगुरलधुनामकर्मोच्यते । सूक्तात्मना तु कमेकृतागुहलधुत्वाभवेऽपि स्वाभाविक 
तदाविर्भवति । धर्मादीनासजीवाना गुरुलघुत्वमिति चेन्नाऽनादिपारिणामिकाऽगुरुलघुत्वगुखयोगादिति 
ब्रमः । यस्योदयात्स्वयं कृतोद्बन्धनमरुत्पतनादिनिमित्त उपघातो भवति तदुपघातनाम । यस्योदया- 
त्फलकादिसन्निधानेऽपि परप्रयुक्तशस्तराद्याघातो भवति तत्प रघातनाम । म्रातपति येनातपनमातपतीति 
वातपस्तस्य निर्व॑तकं कर्मातिपनाम । तदादित्ये वतते । उद्ोत्यते येनो्योतन वा उद्योतस्तन्निमित्त कर्मो 
द्योतनाम । तच्चन््रवद्योतादिषु वर्तंते । उच्छवसनमुच्छवासः प्राणापानकम । तद्दधेतुक भवति तदुच्छ्‌- 
वानाम । विहाय भ्राकाश तत्र गतिविहायोगतिस्तस्या निव॑तंक कमं विहायोगत्तिनाम । तदिढविध 
प्रशस्ताप्रशस्तविकल्पात्‌ । वरवृषभगजादिप्रस्तगत्तिकारणं परशस्त विहायोगतिनाम । उष्टरृ राच्रशस्त- 
गरतिनिमित्तमप्रशस्तविहायोगतिनाम । सिद्धजीवपुदगलानां तु या विहायोगतिः सा स्वाभाविकी, नतु 


न= =-= ~= ~ 1 ~ 
नाम क्म है । सूक्त जीवो मे कमंकृत अगररुलयुत्व नही है उनके तो स्वाभाविक अगुर- 
लधृत्व गुण प्रगट होता है । 


प्रश्न--धर्म अधर्मं आदि अजीव पदार्थो के अगुरलघुत्व का कारण कर्मादिक नही 
है अतः उनके गुरुलधुत्व मानना पड़ेगा ! 


,  उत्तर-एेसी बात नही है, धर्मादि द्रव्यो मे तो अनादि पारिणामिक अगुरलघुरव 
गृण पामराः जाता है उसीसे उनमें अगर अलघुपना सिद्ध होता है । जिस कर्मके उदय से 
अपने द्वारा किये गये बन्धन, वायु, पवेत से गिरना इत्यादि. निमित्त से स्वय का घात 
होता है वह उपघात नाम कम है । जिसके उदय से ढाल आदि के रहते हुए भी परके 
द्वारा किये गये शस््ो के आघात हो जाति है वह परघात नाम कमंहै। जो तपता, 
जिसके द्वारा तपना होता है अथवा तपना मात्र अतप है इस आतपकाजोकारणदहै 
वह्‌ आतप. नाम कमह । इस कमं का उदय सूर्य॑के, विमानमेंदहै। जिसके दारा 
प्रकाशित किया जाता दै अथवा प्रकाश मात्रको उद्योत कहते है, प्रकाश का जो निमित्त 
है वह्‌ उद्योत नाम कमं है इसका उदयं चन्द्रविमान, जुगनू आदि मे होता है । इवास 
को उच्छवास कहते है जिसके निमित्त से उवासोच्छवास होता है वह्‌ उच्छ्वास नाम 
कर्मं है । विहाय आकार को कहते है उसमे जो गति को करता है वह॒ विहायौगति 
लाम कर्मं है उसके दो भेद है प्रशस्त ओर अप्ररास्त । श्रेष्ठ बेल, हाथी आदि की प्ररत 
गति का (गमन, चाल का) कारण प्रशस्त विहायोगति नाम कर्मं है, ओर उंट,.गधा 
इत्यादि के अप्रशस्त गमन का कारण अत्ररस्त्‌ विहायोगति है 1 सिद्ध जीव भीर पुद्गल 
द्रव्यो की जो विहायोगति है वह्‌ स्वाभाविक है, कर्मजा नही है । 
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कमजा । ननु च विहायोगतिनामकर्मोदयः पक्ष्यादिष्वेव प्राप्नोति न मनुप्यादिपु विहायसि गत्याभावा- 
दिति वेत्तन्न-स्वेषामवगाहनरक्तियोगाद्विहायस्येव गतिसद्धावात्‌ । शरीरनामकर्मोदया्निव्यमानं 
श्रीरमेकात्मोपभोगकारणं यतो भवति तस्परत्येकदा री रनाम । एकमेकमात्मानं प्रति प्र्येकश्चरीरं प्रत्येक- 
शरीरनाम । बहूनामात्मनामुपभोगहेतुत्वेन साधारण शरीरं यतो भवति तत्साधारणङरीरनाम । तदू- 
दयवकशषवतिनो जीवाः कथ्यन्ते-यदेवेकस्य जीवस्याहारशरीरेन्द्ियप्राणापानपर्याप्तिचतुष्टयनिवृ त्तिरभवत्ति 
तदेवानन्तानामाहा रादिपर्थाप्तिनिवु त्तिर्जायते । यदा च॑को जायते तदंवानन्ता जायन्ते । यदेवेको त्रियते 
तद॑वानन्तानां मरणं भवति । यदा चंकस्य प्रणपानग्रहणविस्गंस्तदेवानन्ताः प्राणापानग्रहएविसरगं 
कुर्वन्ति । यद्येक भ्राहारादिनाऽनूगरह्यते तदंवानन्तास्तेनानुगरह्यन्ते । यदयेकोऽग्निविषादिनोपहन्यते तदेवा- 
नन्तानामुपघातो जायत इति । यस्योदयाद्दरीन्दरियादिपु प्राशिषु जद्खमेपु जन्म लभते तत्त्रसनामोच्यते । 
एकेच्धियेषु पृथिन्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायेषु ्रादुर्भावो यन्निमित्तो भवति तत्स्थावरनामकर्मोच्यिते । यदु- 


शका-विहायोगति नाम कर्मका उदय पक्षी आदिमे होना चार्हिएनकि 
मनुष्यादि मे, क्योकि उनका विहायस-आकाशच मे गमन नही होता है ? 


समाधान-एेसा नही है, सभी में अवगाहन राक्ति होने से आकारामें ही गमन 
होता है अतः उनके विहायोगति नाम कमं सिद्ध होता है । शरीर नाम कर्मके उदय से 
रचा हा जो शरीर है वह्‌ एक आत्मा के उपयोग का कारण जिसके निमित्त से बनता 
है वह प्रत्येक शरीर नाम कमं है । एक एक आत्मा के प्रति जो होवे वह प्रत्येक है इस 
तरह प्रत्येक शब्द की निष्पत्ति हं । जिसके निमित्त से एक ही शरीर बहुत से जीवों के 
उपभोग्य बनता हं वहु साधारण शरीर नाम कर्म हं । उस साधारण शरीर नाम कमं 
के उदय वि जीवोंका कथनं करते है--जिस समय एक जीव के आहार, शरीर, 
इन्द्रिय ओर प्राणापान ये चार पर्याप्तियां पूणं होती हँ उसी समय अनन्त जीवों की 
आहारादि पर्याप्तियां पूणं होती है भौर जिस समय एक जीव उत्पन्न होता हँ उशी वक्त 
अनन्त जीव उत्पन्न होते है । जिस समय एक जीव मरता है उसी समय अनन्त जीव 
मरते है। जिस समय एक जीव उवास का ग्रहण ओर विसज॑न करता है उसी वक्त 
अनन्त जीव इवासोका ग्रहण ओर विसजंन करते है । यदि एक आहारादि से अनुगृहीत 
होता ह तो उसरी वक्त उसी आहारादि से अनन्त जीव अनुगृहीत हो जति है तथा जब 
एकं जीव विष, अग्नि आदिसे घाता जाता हौ उसी वक्त अनन्त जीवोकाघतहो 
जताहं । इस प्रकार साधारण नाम कर्म वले जीवों की स्थिति होती ह । जिसके 
उदय से द्रीन्द्ियादि जंगम प्राणियों मे जन्म होता है वह्‌ त्रस नाम कर्म ह! प्रथिवी, 
जल, अग्नि, वायु ओर वनस्पति कायवले एकंन्दियों मे जिसके निमित्त से जन्म होता ह 
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दयादरूपवानरूपौ वा परेषा प्रीति जनयति तत्सुभगनाम । रूपादिगुणोपेतोऽपि सत्‌ यस्योदयादन्येषाम- 
्रीतिहेतुरमवति तदृदुर्मगनाम । मनो्ञस्व रनिर्वेतंन य्निमित्तमुपजायते प्राशिनस्तत्सुस्वरनाम । यत्तद्ि- 
परीतफलममनोज्ञस्वरनिवंरतनकर तददु.स्वरनाम । यदुदयाददृष्टः श्रुतो वा रमणीयो भवत्यात्मा तच्छु- 
भनाम । तद्विपरीतफल द्रष्टुः शरोतुश्चाऽरमणीयकर यत्तदशुभनाम । यस्थोदयादन्यजीवानुग्रहोपघाताऽ- 
योग्यसूक्ष्मशरीरनिनृ ्तिभेवति तत्सूक्ष्मनाम । अ्नन्यवाधानिमित्त स्थूलशरीर यतो भवति तदबादरनाम । 
यस्योदयादाहारादिनि रत्माडन्तमुं हुते पर्यान्ति प्राप्नाति तत्पर्याप्तिनाम । तत्पड्विधमाहारपर्याप्तिनाम 
श रीरपर्याप्तिनामेद्दियपर्याप्तिनाम प्राणापानपर्याप्तिनापम भापापर्याप्तिनाम मन पर्याप्तिनाम चेति । 
नन्‌ च प्राणापानकर्मोदये वायोनिष्करमणप्रवेशनात्मकं फलमच्खृवासकर्मोदयेऽपि तदेवेति नास्त्यनयो- 
किक्निप इति चेन्नेवमेन्दरियकातीन्धियभेदात्तद्विशेपोपपत्तेः । तथाहि--शीतोष्णसम्बन्धजनितदु.खस्य 





वह्‌ स्थावर नाम कर्मं है । जिसके उदय से जीव रूपवान होवे चाह कुरूप होवे किन्तु 
परको प्रीति पैदा कराता है वह सुभग नामकमंदहै। सूपादि गुणयुक्त होनेपरभी 
जिसके उदय से दूसरों को अप्रीति स्वरूप लगता है वह्‌ दुभेग नाम कर्म है । जिसके 
निमित्त से जीवके मनोज्ञ स्वर वनता है वहं सुस्वर नाम कमं है । जिसके निमित्तसे 
उससे विपरीत अमनोज्ञ स्वर वनता है वहु दु.स्वर नाम कमं है । जिसके उदय से आत्मा 
देखने मेँ या सुनने भं रमणीय प्रतीत होता है वह्‌ शुभ नाम कर्म ह । उससे विपरीत 
देखने ओर सुनने वालों को जिसके निमित्त से असुन्दर लगे वह कर्म अशुभ नाम कर्म 
है । जिसके उदय से अन्य जीवों का अनुग्रह या घात नहीं होवे वह सूक्ष्म रारीरका 
स्वने वाला सूक्ष्म नाम कर्महै। जिसके निमित्त से अन्यको बाधाकारकं स्थूल शरीर 
वने वहू वादर नाम कर्म है । जिसके उदय से आहारादि द्वारा आत्मा अन्तमं हूर्त मे 
पर्याप्ति को प्राप्त करता है वह्‌ पर्याप्ति नाम कर्म है, इसके छह भेद है आहार पर्याप्ति 
नाम, शरीरपर्याप्ति नाम, इन्दरियपर्याप्ति नाम, प्राणापानपर्याप्ति नाम, भाषापर्यप्ति 
नाम, मनःपर्याप्ति नाम । 


शंका प्राणापान कर्मके उदय होने पर वायु का निकलना ओौर प्रवे करना 
रूप फल होता है ओर उच्छवास नाम कर्कि उदय का भी वही फल है" इस तरद्‌ इन 
दोनो मे कोई विशेषता नही है ! 


समाधान-एेसा नही है, दन्दरियक भौर अतीन्द्रिय के भेद से उनमे विरेषता 
होती है, आभे इसी का खुलासा करते है-सीत ओर उष्ण के सम्बन्ध से उलन्न हुए 


४८९ | सुखवोधायां तत्त्वा्थ॑वृत्तौ 


पञ्चेन्द्रियस्य यावृच्छवासनिःश्वासौ दीघंनादौ शरोत्रस्पशनेन्धियप्रत्यक्षौ तावृच्छवासनामोदयनौ 
वोद्धग्यौ । यौ तु प्राणापानपर्याप्तिनामोदयक्रेतौ तौ सवेषसारिणां श्रोव्रस्पशंनानृपलभ्यत्वादतीन्धिया- 
विति विज्ञेयौ । यस्योदयात्षडपि पयप्तीः पयपियितुमात्मा समर्थो न भवति तदपर्याप्तिनाम्‌ । यस्योद- 
याददुष्करोपवासादितपश्चरणेप्यद्धोपाङ्खानां स्थिरत्व जायतते तत्‌ स्थिरनाम । यस्योदयादीषदुपवासाः 
द्किरणे स्वल्परीतोष्णादिसम्बन्धाहाऽङ्खोपागानि कृदीभवन्ति तदस्थिरनाम । यस्योदयात्मभोपेत 
शरीर दृ्मुपजायते तदादेयनाम । निष्प्रभ शरीरं यस्योदयादापद्यते तदनादेयनाम । ननु तंजसं नाम 
मक्ष्मशारीरमस्ति, तन्निमिता शरीरभ्रभा भवत्रि । न पुन रदेयकर्मनिमित्तेति चेत्तन्चतंजसस्य सर्वेषा 
साधारणत्वात्सवंससारिजीवररीरप्रभाविशेषप्रसद्खात्‌ । तस्मादादेयनामकर्मोदयनिमित्ता प्रभेति युक्तम्‌। 





दुखसे जो युक्त है एेसे पञ्चेन्द्रिय कं दीर्घं नाद वाले, कणं तथा स्पशनेन्दरिय द्वारा जो 
परत्यक्न होते है एेसे जो उच्छ्वास निःरवास होते है वे तो उच्छ्वास नाम कर्म के उदय 
सेहोतेहैः ओौरनजो प्राणापान पर्याप्तिनाम कर्म के उदय से होने वाले उच्छवास 
निवास है वे सभी संसारी जीवो के होतेहैये कणं तथा स्पशन से ज्ञात नही होने पे 
अतीन्द्रिय है" एेस्रा इन दोनों मे विशेष है (उच्छवास नाम -कर्मका उदय एकेन्द्रिय आदि 
जीवोंकेभी होता है) जिसके उदय से छह्‌ पर्यप्तियां पूर्णं करने को आत्मा समथं 
नही होता वहु अपर्याप्ति नाम कर्म है । जिसके उदय से दृष्कर उपवासं आदि तपश्चरण 
करने पर भी अगोपाग स्थिर रहते है वह स्थिर नाम कर्महै। जिसके उदय से अल्प 
उपवास आदि करने पर अथवा अल्प शीत या उष्ण के सम्बन्ध से अगोपागकश ह 
जाते है वहु अस्थिर नाम कमह) जिसके उदयसे नेत्रकोभ्रिय रसा कान्ति वाला 
दारीर होता दै वहु अदेय नाम कमं है । जिसके उदय से कान्ति रहित शरीर होता है 
दे अनादेय नाम क्म है । 


प्रषन- तेजस नामका सूक्ष्म शरीर है उसके निमित्त से शरीरम प्रभाहोती दै 
अदेय नाम कर्मं के कारण प्रभा नहीं होती ? 


उत्तर--देसा नही कहना, तैजस शरीर सभी के साधारण ल्प से प्राया जता 
र, यदि तेजस गरीर के कारण प्रभा युक्त दारोर होता है रेस कंहा जायतो सभी 
मसाने जीवो कं शरीरोकी प्रभाये समान होने का प्रसंग आतादहै, किन्तु समान 
शा नता ठता; इसलिये सिद होता है कि रीर कीकान्तिका कारण तैजस 


गरोग नीद । 


ग्रष्मौऽध्यायः ह. 


ुण्यगएानां ख्यापन यस्योदया द्भवति तद्यशस्कीतिनाम प्रत्येतव्यम्‌ । श्रत यशोनाम गुण. । कीतंन 
शब्दनं कतिः । यशसः कीतियंशस्कीतिरिति कथ्यते । पापगुणख्यापनकारणमयदस्कीप्िनाम वेदित- 
भ्यम्‌ । यस्योदयादाहन्त्यमचिन्त्यविभूतिविशेषगुक्तमुपजायते तत्तर्थकरत्वनामकमं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
स्यान्मत ते-यथा तीर्थकरत्वनामकर्मोच्यते तथा गणध रत्वादिनामोपसद्खयानमपि कर्तव्य, गणधरवक्र- 
धरवासुदेववलदेवा श्रपि हि विरि्टाद्धियुक्ता इति । तन्न वक्तव्य--गरध रत्वादिनामन्यहैतुकत्वात्तथा 
हि-गणध रत्व तावच्छ. तज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकपंनिमित्तम्‌ । चक्रधरत्वादीनि चोच्चैर्गोत्रविशेषहेतु 
कानीत्यदोपः । तहिं तदेवोच्च्गोतरं ती्थंकरत्वस्यापि निभित्तमस्तु, कि ती्थंकरत्वनाम्नेति चेत्तन्न-- 
तीथंप्रवतंनफलत्वात्तस्य ! यद्धि तीरथप्रवतंनलक्षण फलं तीर्थकरनाम्न इष्यते तन्नोच्च्॑गोतोदयादवाप्यते- 





जिसके उदय से पण्य गुणों कौ प्रसिद्धि होवे वहं यशस्कीति नाम कमं है | यहां 
यश नामका गण भौर उसकी कीत्ति अर्थात्‌ संशब्दन कथन होना यशस्कीत्ति है । यश्च 
को कीत्ति यरास्कीति एसा समास ह । पाप गुणके ख्यापन-कथन मे जो कारण पडता 
है वह अयशस्कीति नाम करम है। जिसके उदय से आरहंन्त्य पद जोकि अचिन्त्य 
विभूति का कारण है एेसा तीर्थकर पद प्राप्त होता है वह तीर्थकर नाम कमं है । 


शंका- जैसे तीर्थकरत्व नामका कर्म बताया वैसे गणधरत्वादि नामके कर्मोकी 
भी गणना करनी चाहिए । क्योकि गणधर, चक्रधर, वासुदेव, बलदेव ये पुरुष भी 
विशिष्ट ऋद्धि सम्पन्न होते है ? 


समाधान-पेसा नही करना चाहिए । गणधरत्वं आदि पदके हेतु दुसरे माने गये 
है, देखिये ! श्रुतज्ञानावरण कमंके अत्यन्त उल्कृष्ट क्षयोपशम होने पर गणधरत्व प्रगट 
होता है । चक्रधर, वासुदेव ओर बलदेवादि पदोका कारण तो विशिष्ट उच्वगोत्र का 
उदय है, इस तरह कोई दोप नही है । 


परश्न-यदि चक्रधरत्वादि कारण उच्च गोत्रतो तीर्थकरत्व कारण भी वही 
होवे, फिर इस तीर्थकर नाम कर्मको क्यो साना जाय ? 


उत्तर-एेसा नही है । तीर्थकरत्व कमंका फल तो तीथं प्रवर्तन कराना है । 
तीर्थं प्रवर्तनरूप जो फल है वह्‌ तीर्थकर नाम कर्मसे ही होता है वह फल उच्च गोत्र 
कर्मके उदय से प्राप्त नही होता । यदिदहोताहो तो चक्रधरादिमें भी होनाथा ? 
कितु उनमें एेसा तीर्थं प्रवर्तनरूप फल उपलब्ध नही है । 


टय | सुखबोधाया तत्त्वाथंवृत्तौ 


चक्रध रादिषु तदनुपलब्ये. । प्रत्र सूत्रे पूवं गत्यादयो विहायोगत्यन्ता यतः प्रतिपक्षविरदहिताः प्रस्येक- 
शरीरादयस्तु सेतरग्रहणेन विशेषयितुमिष्टास्ततस्तेषामेकवाक्यभावो न कृतः । तीर्थंकरत्वस्य तहि किमर्थ 
पृथक्कररणमिति चेत्प्रधानत्वात्तस्येति त्र महे । तीथंकरत्व हि सर्वेषु शुभकमंसु प्रधान भरतम्‌ 1 ततस्तस्य 
पृथग्ग्रहणं क्रियते । कि च प्रत्यासन्तनिष्ठस्य ती्थंक रत्वस्योदयो जायते 1 ततस्तस्यान्त्यत्वातपृथगग्रहण 
न्याय्यम्‌ । अ्रत्र गव्यादिविहायोगत्यन्तानां शब्दानामितरेतरयोगे वृत्ति्रष्व्या । तथा प्रत्येकडारीरादि- 
यशस्की्यन्तानामितरेतरयोगन्दरवृत्तीना सेतरग्रहणेन विशेषणभूतेन सह कर्मधारयः । सहेतरैः व्रतिपक्ष- 
भूते वैतैन्त इति सेतराणि प्रत्येकशरीरादीनि प्रोच्यन्ते । श्रत पिण्डाऽपिण्डप्रकृतिसामान्यापेक्षया द्विचत्वा- 
रिदद्भेद नाम कर्मोक्तम्‌ । गत्यादिपिण्डप्रकृतिभेदपिक्षया तु स्वं त्रिनवतिभेदं बोद्धव्यम्‌ । तत्र पिण्ड- 
प्रकृतयः प्रतिनियतानेकभेदसमुदयरूपाए्चतुदंषेव रूढाः । गतिजातिशरी राद्धोपाद्धबन्धनसधातसस्थान- 
सहननस्पशरसगन्धवर्णानृपव्येविहायोगतिस्ञिका । शेषास्त्वपिण्डरूपा श्रष्टाविरातिरीरिताः । सम्प्रति 





यहां पर सूत्र में पटहे गति से लेकर विहायोगति तक जो कमं प्रकृतियां हवे 
प्रतिपक्ष रहित है ओर प्रत्येक शरीरादिक जो कर्म प्रकृतियां है वे सेतर शब्द ग्रहण से 
विक्षेषित करना है, अतः उनका एके वाक्य नही बनाया दहै 


भ्रश्न-तो फिर तीर्थकरत्व पदको पृथक्‌ क्यो कियाहै? 


उत्तर--उसकी प्रधानता बतलाने के लिए पृथक्‌ पद क्यार, क्योकि सवंही 
शुभप्रकृतियो मे तीर्थकरत्व प्रधानभूत है, अतः उसका प्रथक्‌ ग्रहण हुआ है । दुसरी बात 
यह भी है किं प्रत्यासन्न निष्ठ के अत्यन्त निकटतम है भुक्ति जिनके उनके तीर्थंकरत्व 
का उदय आता है, अतः यह्‌ अन्त्य-चरम देही के होने के कारण उसको पृथक्‌ ग्रहण 
करना युक्तहीदहै। यहां गतिसे होकर विहायोगति.तक के शब्दोंका इतरेतर दन्द 
समास हुभा है, तथा प्रत्येक दारीर से लेकर यास्कीत्ि तक के पदोंमेंभी इतरेतर दन्द 
समास करके विशेषणभूत सेतर शब्दके साथ कर्मधारय समास हुआ है । इतर अर्थात्‌ 
प्रतिपक्षभ्रूत के साथ जो रहती है वे सेतर है अर्थात्‌ प्रत्येक शरीर आदि को सेतर कहा 
दै । यहां पर पिण्ड प्रकृति ओर अपिण्ड प्रकृति इस तरह कुल मिलाकर बियालीस 
भेद नाम कर्मके कहे गये है। गति आदि पिण्डरूप प्रकृतियों के मेद कर दैने पर नाम 
कमं तिरानवें भेद वाला होता है, प्रतिनियत अनेकं भेदस्वरूप जो प्रकृतियां होती हँ 
उन्हे पिण्ड प्रकृतियां कहते है वे चौदह है-- गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बन्धन, 
नघात, संस्थान, सहनन, स्पशे, रस, गन्ध, वणे, आनुपूर्वीं ओर विहायोगति । शेष 
भटरावीस प्रकृतियां अपिण्डरूप है । 


गरषटमोऽध्यायः [ ४०८९ 


नामानन्तरोहेलभाजो गोत्रस्य प्रकृतिभेदं व्याचिख्यासुराह-- 
उच्चेर्नीचश्च ।! १२ ॥ 


गोत्र द्विविधं द्रष्ग्यमुच्चंर्नीचरिति विशेषणदुच्चै्गत्र नीचैर्गोत्रमिति । तत्र लोकपुजितेषु 
कुलेषु प्रथितमाहात्म्येष्वक्ष्वाकूग्रकुरुहरिजातिप्रभृतिषु जन्म यस्योदयाद्धवति तदुच्वैर्गोत्रमवसेयम्‌ । 
गहितेषु दरिद्रतिज्ञातदु.खाकुलेषु कुलेषु यल्छृतं प्राणिना जन्म तन्नीचेगेतरं प्रत्येतव्यम्‌ । इदानी 
गोत्ानन्तरमुदिषटस्यान्तरायस्य प्रकारसज्ञासङ्खीतनाथंमाह्‌-- 

दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ ।। १३ ॥ 

श्रन्तराय इति वतते ! तदपेक्षयाऽथ॑भेदनिर्देशः क्रियते । दान च लाभश्च भोगश्चोपभोगश्च 
वीयं च दानलाभभोगोपभोगवीर्याणि । तेषा दानलाभभोगोप्नोगवीर्याणामन्तराय इति । एवं च सतः 
प्रलेकमभिसम्बध्यमानः पञ्चविधो जायते ) दानान्तरायो लाभान्तरायो भोगान्तराय उपभोगान्त रायो 
वीर्यान्तराय इति । दानाद्विपरिणामन्याचातहैतुत्वात्कर्मविशेषस्यान्तरायव्यपदेशो भवति । तस्योदयाद्धि 





अब नामकम के अनन्तर गोत्र कम्फि प्रकृति भेद कहने के इच्छक आचाय सूत्र 
कहते है-- 

सूत्ा्थं--गोत्र के दो भेद है-उच्च गोत्र ओर नीच गोत्र । गोत्र कमंदो प्रकार 
काह, उच्च ओर नीच विशेषण से दो भद प्राप्त होते है । उसमे जिस कम्किं उदयसे 
लोक पूजित, प्रसिद्ध माहात्म्य वाले दक्षवाकूवश, उग्रवंश, कुरुवश, हरिवंश इत्यादि कुलो 
म जन्म होता है वह उच्च गोत्र कहलाता हे । ओौर दरिद्र, प्रतिज्ञात, दु खाकुलित ओर 
गर्हित कुलो मे जिसके उदय से जन्म होता है वह नीच गोत्र है । 

भव गोत्र के अनन्तर कहा गया जो अन्तराय कम दै उसके भेदो के नाम वतलाने 
हतु सूत्र कहते है-- 

सुत्राथे- दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ओर वीर्यान्त- 
राय ये पाच भेद अन्तराय कर्मके जानने । 

अन्तराय कर्मका कथन है, उस अपेक्षा से अथं भेद किया जातादे, दानादि पदो 
मे इन्द्र समास करना 1 इन दानादि शब्दों मे प्रत्येक के साथ अन्तराय जब्द जोडनैमे 
अन्तराय पाच भेद वाला हौ जाता है --दानान्तराय, लाभन्तयय, भोगान्तराय, उप- 
भोगान्त साय ओर वी्यान्तिराय । दानादि परिणामो मे बाधाका कारण होने से कर्म 
विक्षेष कौ अन्तराय संज्ञा होती है, उसके उदय ते प्ट कारणों की पूणता होने परनी 
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दष्टकारणन्ताकल्येऽपि दातुकामोऽपि न प्रयच्छति । लब्धुकरामोऽपि न लभते । भोक्तुमिच्छन्नपि न भूडःते। 
उपभोक्तुमभिवाज्छन्नपि नोप मृड ते 1 उत्सहितुकामोऽपि नोत्सहते । त एव पञ्चान्तरायव्यपदेशा 
वेदितव्याः । ननु भौगोपभोगयो ` सूखानुभवननि मित्तत्वाऽभेदद्विशेषो नास्तीति चेत्तत्र-गन्धादिशयना- 
दिभेदतस्तदभेदसिद्धेः । गन्धमाल्यरिर स्नानाच्चपानादिषु हि भोगब्यवहारः । शयनासनाङ्धनाहस्तय- 
इवृरथादिषूपभोगव्यपदेज्ञः) ता एता ज्ञानावरणादीनां मूलग्रकृतीनां यथोत्तरप्रकृतयो नििष्टास्तथोत्तरो- 
तरप्रकृतयोऽपि सन्तीति ताभिरत्मनो बन्धः प्रकृतिबन्धो व्याख्यातः । श्रत परं स्थितिबन्ध व्याख्या- 
स्याम. । तत्नासामेव प्रकृतीनामनेकभेदानां यथास्वमविजीण निं यावन्तं कालमवस्थानं स्वाश्रयविनारा- 
भावात्तस्मिन्‌ स्थितिवन्धविवक्षा भवति । सा स्थितिरुभयथा प्रकृष्ा जघन्या च । तत्र अकृष्टाखसि- 


व्यक्ति देने की इच्छा होते हुए भी दान दे नही सक्ता, लाम की इच्छा होते हृए भी 
मिल नहीं पाता, भोगने कौ इच्छा होते हुए भी भोग नहीं पाता, उपभोग की वाञ्छा 
रहते हुए भी उपभोग कर नही पाता जओौर उत्साह की वाञ्छा करते हुए भी उत्साह 
नहीं हो पाता । वे ही पांच अन्तराय संज्ञा वाले कर्म होते है । 


शंका--भोग ओर उपभोग मे सुखानुभवन होने की अपेक्षा कोई भेद नही है 

अतः ये दोनों एक रूप होवे ? 
समाधान--ठेसा नही है । गन्धादि पदार्थं ओर दायनादि पदार्थो के भेद से उनमें 
भेद पाया जाता है, गन्ध, माला, शिरस्नान, अन्नपानादि पदार्थो मे भोग शब्द का 
व्यवहार होता है, गौर शयन, आसन, स्वी, हाथी, घोडा, रथादि पदार्थो मे उपभोग 

दाब्द का व्यवहार होता है। 

दस प्रकार ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृतियां ओर उनकी उत्तर कर्म प्रकृतियां 
कही, जसे उत्तर प्रकृत्यां मूल प्रकृतियों के भेद स्वरूप है वैते उत्तर प्रकृतियो के भी 
उत्तरोत्तर भद हीते ह एेसा समञ्षना चाहिए ! इस तरह प्रकृति बन्धका व्याख्यान पूं 
हुआ । अव भागे स्थिति बन्धका व्याख्यान करेगे । उनमें अनेक भेद वाली वे प्रकृतियां 
जीणे नही होकर जितने काल तक अपने आश्रव का विनाडा नही होने से अवस्थित 
रहती हे उनम स्थिति बन्धकी विवक्षा होती है अर्थात्‌ न्धी हुदै क्म प्रकृतियां आत्मा 
म स्थित रहना स्थिति बन्ध कहलाता है, उत्तर प्रकृतियों का आश्य मूल प्ङृतिा है, 
मुन प्रकृति रहने तक उत्तर प्रकृतियों का आशय नष्ट नही होता अतः स्वाश्चय विनाशि 
नदी होने तक उनका जवस्थान आत्मा मे पाया जाता है यही स्थित्ति वन्ध है । यजौ 
स्थिति दै जथ कर्मोका आत्मा के साथ रहने का काल है व्हदो प्रकारका है जघन्य 
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धनालकृष्टा, निङृष्ासरसिधानाज्जघन्था स्यात्‌ । तत्र यासा कर्मप्रकृतीनासुतकृषटा स्थितिः समाना 
सम्भवति तत्निदशाथंमाह्- 
भ्रादितस्तिसुणामन्तरायस्य च तिशत्सागरोपमकोटीकोटचः परास्थितिः ॥। १४॥। 

भ्रादित इति वचन मध्येऽन्ते वा तिसृणा ग्रहण मा भूदित्येवमर्थम्‌ । श्रादौ आदित तस्प्रकरणे 
भरा्यादिभ्य उपसद्भचानमिति तसूप्रत्ययः। तिसणामिति वचन प्रकृतिसह्भचावधारणाथैम्‌ । मुलप्रकृति- 
कममुल्लघयान्त रायस्य चेति सारय वचन समानर्थितिप्रतिपत्य्थं क्रियते । का पुनरसौ समानस्थितिः? 
तरिशत्सागरोपमकोटीकोटयः । उक्तपरिमाण सागरोपमम्‌ । कोटीना कोटचः कोटीकोट । सागरोप- 
माणां कोटीकोटचः सागरोपमकोटीकोटच- । त्रिंशच्च ताः सागरोपमकोटीकोर्चस्च विशतसागरोपम 
कोटीकोटच. ! पराग्रहण जधन्यस्थित्तिनिवृत्त्य्थम्‌ । परा उल्कृष्टेत्यथः। सा पूनमिथ्यादृष्टे सज्जन" पचे- 
न्द्रियस्य पर्याप्तकस्यज्ञानदशंनावरणवेदनीयान्तरायाणा विशरसागरोपमकोटीकोटच परा स्थितिर्मवति। 


9. 
भौर उक्करृष्ट । प्रकृष्ट प्रणिधान-परिणाम से उत्कृष्ट स्थिति होती है भौर निकृष्ट 
प्रणिधान से जघन्य स्थिति होती है (कषाय की तीव्रता से उत्कृष्ट स्थिति बंध होता 
है ओर कषाय की मन्दता से जघन्य स्थिति बन्ध होता है) 


' अब जिन कर्म प्रकृतियो की उत्कृष्ट स्थिति समान है उनका निर्देश करते है-- 


सूत्रार्थ--आदि की तीन मूल कमं प्रकृतिया-ज्ञानावरण-दशनावरण ओर वेदनीय 
तथा अन्तराय इन चार मुल कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडीसागर प्रमाण है । 


सूत्र मे "आदितः पद आया है उससे मध्य या अन्त कौ प्रकृति नही लेना यह्‌ 
अथं फलित होता है 'आदौ-आदित.' व्याकरण के तसू प्रत्ययके प्रकरण में आद्यादिभ्य 
उपसख्यानम्‌' इस सूत्र से सप्तमी अथं मे भी तस्‌ प्रत्यय आने का विधान है उससे यहां 
तस्‌ प्रत्यय आकर आदित पद निष्पन्न हुआ है । तिसुणां पद प्रकृति की सख्या का 
अवधारण करने हेतु आया है । मुल प्रकृतियोकाजो क्रम है उसका उल्लंघन कर 
अन्तिम अन्तराय का वचन समान स्थिति को बतलाने के लिये लिया गया है, वह्‌ 
समान स्थिति कौनसीहै? तो कहते है कि तीस कोडाकोडी सागर प्रमाण । 
सागरोपम का'माप पह बता चुके है । सागरोपम आदि पदो मे तत्पुरुष समास ह । 
पुन. त्रिशत्‌ पदके साथ कर्मधारय समास हआ ह । परा शब्द से जघन्यस्थिति की 
निवृत्ति हो जाती है, अर्थात्‌ यह्‌ स्थिति उत्कृष्ट है, जघन्य नही हू । यह उत्कृष्ट स्थिति 
मिथ्यारष्टि सङ्गी, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके होती है, अर्थात्‌ भिथ्याद्ष्टि सज्ञी जीव ही 
ज्ञानावरण, दर्नावरण, वेदनीय ओर अंत राय कर्मक उत्कुष्ट स्थिति को वांधता हँ । 
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दतरेषामेकेन्दियादीनामागमानुसारेण योज्या । तद्यथा--एकेन्दियप्यप्तकस्येकसागरोपमसप्तभागा- 
स््रय. ! द्रीनरिथपर्याप्तकस्य पञ्चविशतिसागरोपमसप्तभागास्त्रयः । त्रीद्धियपर्याप्तकस्य पञ्चाशस्साग- 
रोपमसप्तभागास््रय । चतुरिन्द्रियपर्याप्तकस्य साग रोपमशतसप्तभागास्त्रयः } ग्रसज्ञिपञ्चेन्दिपर्याप्त- 
क्स्य सागरोपमसहसरस्तप्तभागास्वयः । सज्िपञ्चेद्धियापर्याप्तकस्यान्तःसागरोपमकोटीकोटयः । 
एकेद्दरियास्पर्याप्तकस्य त एव भागा पल्योपमस्यास ह्य यभागोनाः । द्वित्रिचतु.पञ्वेन्दिया्परयाप्तकाऽ- 
सज्ञिना त एव भगाः पल्योपमासङ््य यभागोना वेदितव्याः । इदानी मोहुनीयस्योक्कृष्टस्थिति- 
निणेयाथंमाह्‌- 
सप्ततिरमोहुनीयस्य ।॥ १५ ॥ 

मोहनीयस्य कर्मण. सप्ततिः सागरोपमकोटीकोटच. परा स्थितिरित्यभिसम्बध्यते । इयमपि 

परा स्थितिर्मिथ्यादृष्टेः सज्ञिनः पञ्चेच्धियस्य पर्याप्तकस्यावगन्तव्या । इतरेषामेकेद्दियादीनां तु यथा- 


इतर जो एकेन्दरिय आदि जीव है उनकी आगमानुसार लगाना चाहिए । इसीको अगे 
बतति है--एकेन्दरिय पर्याप्तक जीव के उक्तं ज्ानावरण आदि चार कर्मो की उत्कृष्ट 
स्थिति एके सागरोपम के सात भागोसमे से तीन भाग प्रमाण है, द्वीच्िय पयप्तिकं जीव 
के पच्चीस सागरोपम के सात भागोमेसे तीन भाग प्रमाण है, त्रील्धिय पयप्तिकं जीव 
के पचास सागरोपम के सात भागोंमें से तीन भाग प्रमाण है, चतुरिन्दरिय पर्याप्तिक 
जीवके सौ सागर के सात भागोंमें से तीन भाग है, असंन्ञी पेचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके 
एक हजार सागर के सात भागोमेसे तीन भागदहै। यहसबतो पर्याप्तकं जीवकी 
स्थिति का कथन हुआ । संज्ञी पंचेन्दरिय अपयप्तिक जीव कौ उक्तं कर्मो की उत्कृष्ट 
स्थिति अन्तः कोटाकोटी सागरं प्रमाण है । एकेन्दरिय मेँ जो पयप्तिक की स्थिति कही है 
उसमे पल्य का असंख्यात भाग कम करने पर एकेन्धिय अपयप्तिके की स्थिति होती दहै । 
इसी प्रकार दीन्दरिय से असंजी पंचेन्द्रिय तकं के अपर्याप्तिक जीवो की उत्कृष्ट स्थिति 
अपने अपने प्यप्तिक की जो स्थिति है उसमें पल्य का असंख्यातवां भाग केम करते जाने 
से प्राप्त होती है । 

अव मोहनीय कमं कौ उत्कृष्ट स्थिति को बताते है- 

सत्रां - मोहनीय कम कौ उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडाकोडी सागर प्रमाण है । 


मोहनीय कमं की सत्तर सागरोपम कोटाकोटी प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है एसा 
सम्बन्ध किया जाता है । यह्‌ स्थिति भी मिथ्यादृष्टि संज्ञी परचेन्द्िय पर्याप्तिक जीव की 
जाननी चाहिए । इतर एकेन्दरिय से केकर चतुरिन्द्रिय तक के जीवों की मोहनीय की 


श्रप्रमोऽध्यायः [ ४९३ 


गमं योज्या पर्याप्तकेकट्धित्रिचतुरिन्दरियाणाम्‌ । तद्यथ -पर्याप्तकंकद्धित्रिचतुरिन्द्ियाणामेकपञ्चविरति- 
पञ्चाशच्छतसागरोपमाणि यथासद्भयम्‌ । श्रपर्याप्तकंकेन्दरियस्य पल्योपमाऽपद्भये यभागोना संव 
स्थितिः । दीन्द्रियादीनामपि सेव पल्योपमासद्भघं यभागोनां । पर्याप्तकाऽसङ्ञिपञ्चेन्द्ियस्य सागरोपम- 
सहस्रम्‌ । तस्यैवापर्याप्तकस्य सागरोपमसहस्र पत्योपमसह्वं यभागोनम्‌ । ्रपर्याप्तकसक्निनोऽन्त.साग- 
रोषमकोटीकोटचः परा स्थितिरवसेया । सम्प्रति नामगोत्रयोरुकृषटस्थितिप्रतिपत््यथंमाह- 


विशतिर्नामगोन्नयोः ।। १६ ॥ 


नाम च गोत्र च नामगोत्रे । तयोर्नामिगोत्रयोविति सागरोपमकोटीकोटच परा स्थितिर्भवति। 
इयमप्युरकृष्टा संक्िपचेन्द्रियपर्याप्तकस्यावबोद्धव्या । इतरेषामागमतो निणंय । तद्यथा-एकेन्धियपर्याप्त- 
वस्येकसागरोपमसप्तभागौ द्वौ । दवोन्धियपर्याप्तकस्य पञ्चविशतिसागरोपमसप्तभागौ ष्टौ । चीन्धिय- 
पर्याप्तकस्य पञ्चारात्सागरोपमसप्तभागौ द्रौ । चतुरिन्द्रियपर्याप्तकस्य सागरोपमशतसप्तभागौ हरौ । 





उत्कृष्ट स्थिति आगम के अनुसार लगाना चाहिए । जेसे-पर्याप्तक एकेन्दिय, दीन्द्रिय, 
च्रीन्दरिय ओर चतुरिन्द्रिय जीवों की मोहनीय कमं की उत्कृष्ट स्थिति क्रमं से एक सागर, 
पच्चीस सागर, पचास सागर ओर सौ सागर प्रमाण है, अपर्याप्तिक एकेन्द्रिय की स्थिति 
जो पर्याप्तिक कै बतायी है उसमें पल्यका असख्यातवां भाग कम करना । द्रीद्धियादि 
अपर्यप्तिकों की भीजो अपने अपने पर्यप्तिकों की स्थिति दहै उनमेंसे पल्य का 
असंख्यातवां भाग कम करने से प्राप्त होती है 1 पयप्तिक असन्नी पञ्चेन्द्रिय के एक 
हजार सागरं प्रमाण स्थिति है तथा अपर्याप्तक पञ्चेन्दरियकेहजारसागरमे पत्य का 
असंख्यातवां भाग कम करना । जो अपर्याप्तक संज्ञी जीव है उसके अन्त कोटाकोरी सागर 
प्रमाण मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति जाननी चाहिए । 


अब नाम ओर गोत्र कमं की उत्कृष्ट स्थिति वताते ह-- 
सत्राथे--नाम कर्मं गौर गोत्र कर्म कौ उत्कृष्ट स्थिति वीस सागर कोटाकोटी है । 


नाम्‌ ओर गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति वीस कोडाकोडी सागर प्रमाण होती है। 
यह भी उत्कृष्ट स्थिति सनी पचेन्दरिय पर्याप्तिक की जाननी चाहिए । इतर जीवो कीं 
आगम से जाननी चारिए । इसीको कदते दै-एकेन्दिय पयाप्तिक जौव की उक्त स्थिनि 
एक सागर के सात भागों मेसेदो भाग प्रमाण दै । ही दिय पर्याप्तक के पर्ची सागर 
के सातभागोमेसेदो भाग है, वरीय पर्या्नक के पचास सागरके सात भागोमे मे 


[निमे 
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ग्रसन्निषञ्चेच्छियपर्याप्तकस्य सागरीपमसहससम्तभागौ दही । सज्ञिपच्चेद्धियाःपर्याप्तकस्यान्तः- 
सागरोपमकोटीकोटयः । एकेन्ियाऽप्यप्तिकिस्य तावेव भागी पत्योपमासखयं यभागोनौ । 
दितरिचतु.पचेद्दरियाऽपर्याप्तकाऽसन्ञिना सेव स्थिति. पल्योपमसखय्य यभागौना विज्ञेया । ग्राहायुपः 
कोक्कृष्टा स्थितिरित्यत्रोच्यते- 


त्र्यास्तिशत्सागरोपमाण्यायुषः ।। १७ ।) 
पुन" सागरोपमग्रहण कोटीकोटिनिवृत्य्थम्‌ । परा स्थितिरित्यनुवर्तत एव । तत ग्रायु कर्म॑ण॒ 
उक्षा स्थितिस्त्रयस्तिंशत्सागरोपमपरिमाणा सज्िपनञ्चेद्ियपर्याप्तिकस्यैव भवतीति वोद्धग्यम्‌ | 
इतरेषां यथागमम्‌ । तद्ययथा-प्रसज्ञिपञ्चेन्द्रियप्यप्तकस्य पल्योपमस्य सहयं यभागा: । शेपाणा- 
मुक्छृष्टा पूवकोट विज्ञेया । श्रष्टानामपि कर्मप्रकृतीनामृल्छृष्टा स्थितिर््याख्याता । अघुना तासामेव 
जघन्या स्थितिर्वक्तव्या । तत्र समानजघन्यस्थितिप्रकृतिपञ्चकमवस्थाप्यानुपूर्व्योल्लिघनेन प्रकृति त्रयस्य 





दो भाग है । चतुररिन्द्रिय पर्याप्तक के सौसागरकेसातभागोमेसेदो भाग दहै । असंज्ञी 
पञ्चेन्द्रिय प्यप्तक के हजार सागरकेसात भागोंमेसेदोभागटै। संज्ञी पंचेन्छरिय 
अपर्याप्तिक के अन्तःकोटाकोटीसागर है । एकेन्द्िय अपयप्तिक के जो स्थिति पयप्तिकि की 
कही है उसमें पल्य का असंख्यातवां भाग कम करना । द्रीन्दरिय से लेकर असंज्ञी 
पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तक जीवो के अपने अपने पयप्तिक के जो स्थिति बतायी है उसमे पस्य 
का असंख्यातवां भाग कम करते जाने से प्राप्त होती है । 


प्रन--आयु कमं की उत्कृष्ट स्थिति कौनसी है ? 
उत्तर- इसी को सूत्र मे कहते है-- 


सुत्रा्थ-- आयु कमं की उत्कृष्ट स्थिति तैतीस सागर है । सूत्र मे सागरोपम शब्द 
पूनः ग्रहण किया है वह कोटाकोटी की निवृत्ति के लिये है । उत्कृष्ट स्थिति का प्रकरण 
है । उसमे सन्ञी पंचेन्दरिय पर्याप्तक जीव के आयु कमं की उत्कृष्ट स्थिति तैतीस सागर 
को है एेसा जाना जाता है। इतर जीवों के आयु कमं की स्थिति आगमानुसार समश्चना 
चाहिए 1 उसीको बतलाते है-असंज्ञी पंचेन्दरिय पर्याप्तिकं जीव के आयु कमं की स्थिति 
पत्य के संख्यात भाग प्रमाण है । शेष जीवों के भायु का उ्छृष्ट स्थिति बन्ध पुवं 
कोटीकादहे। 


इस प्रकार आटो कर्मो कौ उत्कृष्ट स्थिति का व्याख्यान किया । अब उन्हीं कर्मो 


- कौ जघन्य स्थिति कहना योग्य है । उनमे पांच कर्मो की जघन्य स्थित्ति समान है उनको 
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जघन्यस्थितिप्रतिपत्य्थं सूत्रदयमुपक्रम्यते लघ्वर्थम्‌-- 
श्रपरा द्वादशमुहू्ता वेदनोयस्य ॥ १८ ॥। 


सूक्ष्मसाम्प राय इति वाक्यशेषः! प्रथानुपून्य॑विशेषात्यये सति मोहायुव्यंवहितयोरन्ययोः का 
जघन्या स्थितिरित्युच्यते- 


नामगोच्रयोरण्टो ॥ १९ ॥! 


ग्रतापि सूक्मसाम्पराय इति वाक्यशेषः । मुहूर्ता इत्यनुवतंते । रपरा स्थितिरिति च । ततो 
दाद्शमूहर्ता वेदनीयस्य नामगोत्रयोरष्टौ महूत जघन्या स्थिति. सृक्ष्मसाम्पराये वेदितव्या । श्रथान्यासां 
पूवंमवस्थापितपञ्चकर्मप्रकृतीनां का जघन्या स्थितिरित्याह-- 





पृथक्‌ रखकर क्रम का उटलंघन करके तीन कर्मो की जघन्य स्थिति का प्रतिपादन थोडे 
मेदो सूत्रों द्वारा केसे है-- 


सत्रा्थ-- वेदनीय कर्ंकी जघन्य स्थिति बारह मुहूतं है, सूक्ष्म सांपराय मे" इस 
प्रकार शेष वाक्य है, अर्थात्‌ वेदनीय कमं (साता वेदनीय की ) का जघन्य स्थिति वंध 
सूकष्मसाम्पराय नामके दसवें गुणस्थान मे होता हे । 


प्ररल--कर्मो की आनुपूर्वीं क्रम का उल्छंवन हुमा है अतः मोहनीय भौर आयु 
के व्यवधान कै अनन्तर जो अन्यदो करम है उनकी जघन्य स्थिति कौनसीहै सो 
बताजो ? 


उत्तर--इसी को सूत्र द्वारा बताते दै 
सृत्राथं--नाम ओौर गोत्र कौ जघन्य स्थिति भाठ मृहृत्तं दै । यहां पर भी सूक््म- 
साम्पराय वाक्य शेष है ! मूहृतं शब्द का अनुवत्तं न तथा अप रास्थिति का अनुवर्तन 


करना, उससे यह ज्ञात होता है किं बारहं मुहृत्तं वेदनीय की ओर नाम गोत्र की आठ 
मुहूर्त जघन्य स्थिति सूक्ष्म सांपराय गुणस्य मे होती है) 


्रश्न--पहरे अवस्थापित की गयी पच कमं प्रकृतियों कौ जघन्य स्थिति 
कौनसी है? 


उत्तर- अव उन्हीको वतलाति है- 
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शेषाणामन्तषु हूत ।। २० ॥ 


गरन्तगंतो मुहूर्तो यस्या. सा ्रन्तमु हर्ता ग्रपरा स्थितिरवनिषटटाना ज्ञानावरणादीनामवगन्तव्या । 
तत्र ज्ञानदशंनावरणन्तरायाणां सूकष्मसाम्पराये मोहुनीयस्यानिवृत्तिवादरसाम्पराये ग्रायुप. संखचोय- 
वर्षायुष्पु तिरं मनष्येषु च जघन्या स्थितिर्यथासम्भव व्याच्येया । श्राहोभयी ज्ञानावरणादीनामभि- 
हिता स्थिति । ब्रथाऽनुभवः किलक्षणो भवतीत्याह - 


चिपाकोऽनुभवः ।। २९१ ॥ 


ज्ञानावरणादीनां कर्मप्रकृतीनामनुग्रहोपघातान्मिकानां पूरवस्िवतीव्रमन्दभ।वनिमित्तो विदिः 
पाको विपाकः । श्रथवा द्रव्यक्षेत्रकालभवभावलक्षएनिमित्तभेदजनितवंष्वल्प्यो नानाविधः पराको 
विपाकः । सर एवानुभवोऽनृभाग इति च व्याब्यायते । तवर शुभपरिणामानां प्रकषंभावाच्छुभप्रकृती- 
नामनुभवः प्रहृष्टो भवत्यशुभप्रकृतीनां तु निष्ृष्टः । अशुभपरिणामानां प्रकषंभावादशुभप्रकृतीनां 





सुत्राथं - रेष कर्मो की जघन्य स्थिति अन्तमु हूर्त प्रमाण है । मूहृत्तं के अतगत 
जो हो उसे अन्तमुं हृत्त कहते है, अवरिष्ट ज्ञानावरण आदि की जघन्य स्थिति अन्त- 
मु हूर्तप्रमाण होती है । उनमें ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अंतराय कौ जघन्य स्थिति 
सृक्ष्मसास्पराय गुणस्थान मे बंधती है । मोहनीय की अनिवृक्तिकरण गुणस्थान में वंधती 
है । आयु की जघन्य स्थिति संख्यात वषयुष्क मनुष्य ओौर तिर्यचों में बन्धती है । इस 
तरह यथासम्भव लगाना चाहिए । 


प्रशन--ज्ानावरण आदि कर्मो कौ जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति को वता दिया । 
अब यह्‌ बताइये कि अनुभव किसे कहते ह ? 


उत्तर--इसी को सूत्र वारा बताते है- 
सूत्रथं-- विपाक को अनुभव कहते है । 


अनुग्रह ओर उपघात करने वाली ज्ञानावरणादि कमं प्रकृतियों का पहले जो तीव्र 
मन्द भावो के निमित्त से आखव हुंमा था उनका विशिष्ट पाक होना विपाक कहलाता 
है । अथवा द्रव्य, क्षेत, काल, भव ओौर भाव लक्षण वाठे निमित्तो के मेदो से उत्पन्न 
हआ विदवरूप नानाविध पाक है वहं विपाक है । उसी के अन॒भव ओर अनुभागये 
नामान्तर हे । उनमें शुभपरिणामों के प्रक्षे होने से शुभ प्रकृतियों मे प्रकृष्ट अनुभव 
हता है ओौर अशुमप्कृतियों मे निकृष्ट (हीन-थोड़ा) अनुभव होता है । तथा अशुभ 
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प्रहृष्टोऽनुभवः । शुभप्रकृतीना तु निकृष्टो भवति । स एवं प्रत्ययवश्चदुपात्तोऽनुभवो द्विधा प्रवते 
स्वमुखेन परमुखेन च । स्वासा मूलप्रकृतीनां स्वमुेनेवानुभवः । उत्तरपरकृतीनां तु तुल्यजातीयानां 
परमुलेनापि भवत्यायुरदंशंनचारित्रमोहवर्जानाम्‌ । न हि नारकायुमुं वेन तिरयेगायुमेनुष्यायुर्वा विपच्यते । 
नापि दशेनमोहश्चारिजमूखेन चारित्रमोहो चा दशंनमुखेन विपच्यते । कथमयमनुभव. प्रतीयत इत्याह- 


स यथानाम । २२॥ 


स दत्यनेनानूभवः प्रतिनिदिश्यते । नामराब्देन ज्ञानावरण मतिज्ञानावरणमित्यादि सर्वकर्म- 
प्रकृतीना सामान्यविशेषसंल्ाः प्रोच्यन्ते । नास्नामनतिक्रमेण यथानाम । ज्ञानावरणस्य फल ज्ञानाभावः। 
दशेनावरणस्य फल दषंनशाक्तय्‌ प रोध इत्येवमाच्न्वथंसन्ञानिदंशात्सवसि करमंप्रृतीना सविकत्पानाम- 
नुभवः सप्रतीयत इति तात्पर्याथंः । श्राह यदि विपाकोऽनुभव. प्रतिज्ञायते तदा तत्कर्मानुभूत सक्किमा- 


प.रणामों के प्रकषं होने पर अशुभ प्रकृतियो मे उत्कृष्ट अनुभव पड़ता है, ओौर शम 
परकृतियों मे हीन पड़ता है । इस तरह कारणवज प्राप्त हभ जो अनुभव है वहु दो 
प्रकार से फलता है-स्वमुख से ओर परमूख से । सभी मूल प्रकृतियो का अनुभव नियम 
से स्वमुख से प्राप्त होता है । गौर उत्तर प्रकृतियो मे जो समान जातीय प्रकृतियां है 
उनका परभूख से भी फल प्राप्त होता है या अनुभव प्राप्त होता है । इनमे चार आयु 
ओर मोहनीय कमंको छोड़ देना, क्योकि नारक आयुकूप से मनुष्य आयु या तिर्यच आयु 
फल नही देती है, वह तो अपने सूप सेही फलदेतीहै, एसे सवं आयु के विपयभं 
समञ्लना । इसी तरह दशंनमोहकमं चारिचमोहल्प से या चारित्रमोह्‌ दशेनमोहरूप से 
फल नही देता है । 


प्रश्न--यह अनुभव किस प्रकार प्रतोत होता ह ? 
उत्तर-- इसको सूत्र द्वारा कहते है- 


सूत्रा्थ--वह अनुभव यथानामानुसार होता है । सशब्द से अनुभव करा निदेग 
कियाहै। नाम शब्द से ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण इत्यादि सर्वं कर्मो कौ प्रकृत्तियो 
की सामान्य विरेष संज्ञा कही गयी है । नामका अतिक्रमणनक्रकेजो हो वह्‌ यथा- 
नाम है ! ज्ञानका अभाव होना ज्ञानावरण कमं काफल दै, द्ंनावरण का फल दशंन 
शक्ति को रोकना है! इस तरट्‌ सवं ही कमं प्रकृतियों के एवं उनके भेदो के अन्वथं 
नाम है अतः नाम से उनका अनुभव प्रतीति मे भता दं । 


४९८ | सुखबोधायां तत्त्वा्थंवृत्तौ 
वरणवदवतिष्ठते श्राहोस्विच्िष्पीडितसारं प्रच्यवत इत्यत्रोच्यते- 
ततश्च निर्जरा । २३ ॥ 


तत इत्यनुभवाद्धेतोरित्यथं । चशब्दस्तपसा निजंरा चेति वक्ष्यमाणनिमित्तान्तरसमुच्चयारथ. । 
स्वोपात्तकर्मनिजंरण निर्जरादेश्चत कर्मक्षय इत्यथः । ततोऽनुभवात्तपसा च नजराया जायमानत्वा- 
द्विपाकजाऽविपाकजव्वस द्धावादट विद्धचमुपदित बोद्धव्यम्‌ । तत्र चतुगेतावनेकजातिविशेषावघूरणिते 
संसारमहार्णवे चिरं परिभ्रमतो जीवस्य शुभाशुभस्य कमण श्रौदयिकभावोदीरितस्य क्रमेण विपाक- 
कालगप्राप्तस्यानुभवोदयावलील्ोतोनप्रविष्टस्या रब्धफलस्य स्थितिक्षयादुदयागतपरिभृक्तस्य या निवृत्तिः 
सा विपाकजा निजंरा विज्ञेया। यत्त कर्माप्राप्तविपाककालमौपक्रमिकक्रियाविशेषसामर्थ्यादनुदीणं 





शंका-- विपाक को अनुभव कहते है एेसा लक्षण यदि किया जाता है तो जिस्तका 
फल अनुभूत हौ चुका है वह कमं आवरण (वस्वादि) के समान स्थित रहता है या 
जिसका सार समाप्त हो गयाहै रेता वहनष्टहीहो जाता? 


समाधान--इसीको सूत्र द्वारा कहते है-- 
सूत्राथं-फल देने के बाद उस कमं की निर्जरा हो जाती है। 


सूत्रोक्तं ततः" शब्द अनुभव का सूचक है अर्थात्‌ अनुभव से । च शब्द तपसा 
निजंरा च' एसे आगे कह जाने वाङ्‌ सूत्रोक्त निमित्त का समुच्चय करने के लिये है । 
अपने ह्वार प्राप्त किये ग्ये जो कर्मं है उनकी निजंरा होना अर्थात्‌ एक देद से केका 
क्षय होना निजंरा कहुलाती है । इसतरहं अनुभव से ओर तपसे निजंरा होती है 
इसीलिये उसके दो भेद विपाकजा ओौर अविपाकजा दते है एेसा समक्षना चाहिए । 
अव यहां पर दोनों निजंराओ का वर्णेन करते दहै, सवे प्रथम चिपाकजा निजराको 
कहते है-- चारों गतियो से युक्त अनेक जाति विरेषों से व्याप्त इस संसाररूप महासागर 
मे चिरकाल से घरूमते हुए इस जीव के शुभाशुभ कर्मके ओदायिक भाव से उदीरित हुए 
कर्म॑का जो कि विपाककाल को प्राप्त हो चुका है तथा जिसने अनुभव के उदयावली के 
प्रवाह मे प्रविष्ट होकर फ़ल देना प्रारम्भक्रर दियाहै स्थितिक्षयसे जो उदयमें 
अकर भोगा जा चुका है उस कर्मं की जो निवृत्ति (हटना) होना है वह्‌ विपाकजा 
निजा है एेस्रा जानना चाहिये । तथा जिस कमं का अभी उदयकाल प्राप्त नही हृभा 
दे उसको ओपक्रभिक क्रिया विदेय की सामथ्यं से अनुदीर्ण को जवरदस्ती उदीर्णं करके 


ग्रष्टमोऽध्याय [ ४९९ 


वलादुदौ्योदयावली प्रवेश्य वेद्यते -्रा ्रपनसादिविपाकवदसावविपाकजा निजराऽवगन्तव्या । नन्‌ 
यथोहशस्तथा निर्दे्लो भवतीति सवरात्परत्र नजराया. पाठो युक्त इति पुनर्लाधवार्थ॑मिह्‌ पाठस्य । त 
हि पाठे क्रियमाणे विपाकोऽनुभव इति पूनरनुवादे गौरवमासज्येत । ततोऽत्राऽनुभवफलस्वेन तच तपः- 
फलत्वेन च निर्जरा विक्ञातव्येति । ता. पुन. कमंप्रकृतयो दविधा -घातिका प्रघातिकाश्चेति । तत्र 
जञानदर्शनावरणमोहान्तरायाख्या अनन्तज्ञानदशेनसुखवी्यलक्षराजीवस्वरूपघातिनीत्वात्‌ घात्िकाः । 
इतरास्तु नामगोत्रवे्यायु राख्या ्रघातिकास्तासामात्मस्वरूपाघातिनीत्वात्‌ । ननु कथमेतन्नामादीना 
कर्मत्वं पारतन्त्य जीवे स्वीकुर्वन्ति स परतन्त्रीक्रियते वा यस्तानि कर्माणि जीवेन वा मिथ्यादशंनादि- 
परिणामः क्रियन्त इति कर्माणीव्युक्तत्वात्‌ । तच्चोक्तयुक्तया नास्तीति चेन्न- तेषामपि सिद्धत्वलक्षणए- 


उदयावली में प्रवेश करके भोगा जाता है वहं अविपाकजा निजंरा है जेसे-आम, पनस 
आदि फलों को जबरन पकाया जाता है । वसी अविपाकजा निजेरा है । 

शंका-जैसे उदे होता दै वैसा निदेश करना होता टै, इस न्याय के अनुसार 
संवर के बाद निजंना का कथन करना चाहिए । 

समाधान- सूत्र लाघव के लिये यहा पर निजंरा का पाठ रखाहै। यदि सवर 
के अनंतर आगे निजंरा का कथन करते तो पुनः विपाकोनुभवः एसा पाठ रचना पड़ता भौर 
उससे सूत्र गौरव का (अधिकं सूत्र स्वने का) प्रसग आता है । इसी कारण से सूत्रकार 
आचार्यं देव ने यहां पर तो अनुभव के फल के द्वारा होने वाली निजंरा का कथन करिया 
है भौर वहां पर तपके फलपने से हीने वाली निजंरा का कथन क्या है एसा समक्षना 
चाहिए 1 उन कर्मं प्रकृतियो के दौ भेद रै, घाती कमं गौर अघाती कमं । उनमे ज्ञाना- 
वरण, दर्शनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय ये चार घाततिया कमंदहै। ये प्रकृतियां 
क्रमशः अनन्तज्ञान, अनन्तदशेन, अनन्तसुख ओर अनन्तवीये का घात करती है इसलिये 
ये घातिया कहलाती है । इतर नाम, गोत्र वेदनीय ओरं आयु ये चार अधाततिया कमं 
्रकृतिया है 1 ये सामान्य स्वरूप के घातक नही होने से अघातिया है । 


शका- नाम आदि जो अघाती कर्म है उनके क्मंपना क्रिस प्रकार सम्भवैः 
बयोकि जो जीवको परतन्त्र करे या जिसके द्वारा परतन्त्र किया जाता है वे कमं कहलाते 
है । अथवा जीव भिथ्यादशंनादि परिणामों के द्वारा जिसको करता ह, जीव केद्वारा 
जो किये जाति है वे कमं है । इस तरह कर्म शब्दका अथं है ! यह्‌ अथं नामादि भघाति 
कर्मो मे घटित नही होता, क्योकि नामादि कमं जीवको परतन्त्र नही करते यह्‌ उनके 
भघातीयते की युक्तिसे ही सिदध होता है। 


५०० | सुखवोधाया तत्वार्थवृत्तौ 


जीवस्वह्पप्रतिवन्धित्वात्पारतन््रयक रण लक्षणक मेत्वोपपत्ते । कथमेव तेपामघातिकमत्वमिति चेत्‌ 
जीवन्मक्तिवक्षणपरमारहैन्त्यलक्ष्मीवातित्वाभावादिति ब्रमः । धातिकाश्च कर्मभ्रकूतयो हिविधा'- स्व 
धातिका देशघातिकाश्चेति । तत्र केवलज्ञानावरण-निद्रानिद्रा-प्रचलाप्रचला-स्त्यानग्रद्धि निद्रा-प्रचला 
केवलदशेनावरणद्वादश्चकपायमिथ्यादशंनमोहाख्या विशतिप्रकृतय सवंघातिकाः । मत्यादिज्ञानावरण- 
चतुष्कवक्षरादिदशेनाव रणत्रयान्तरायपञ्चकसञ्ज्वलननोकपायसङज्ञिका देशघातिका । तथायमपरोऽपि 
विशेषो द्रष्टव्य--रीरनामादयः स्पर्शान्ता श्रगुरलधूपघातपरघातातपोद्योतप्रत्येकरा री रसाधारण- 
शरीरस्थिरास्थिरशुभाशुभनिर्माणसमाख्याश्च पुद्गलतिपाकेप्रदा । आनुपूव्येनाम क्षे्रविपाककरम्‌ । 
परायुभेवधास्णफलम्‌ । श्रवरिष्टा. प्रकृतयो जीवविपाक्रहेतवः इति उक्तोनुभागवन्ध । सप्रति प्रदेशबन्धो 


समाधान-एेसा नही है । नामादि अघाति कमं भी सिद्धत्व लक्षण वाङ जीव 
के स्वरूप को रोकते है अतः पारतन्त्यकरण लक्षण वाला कर्म॑पना उनमें पाया जाता है। 


शंका- तो फिर उन्हं अघाती क्यो कहते हैँ ? 


समाधान--जीवन मुक्ति लक्षण वारे प्रम आहन्य लक्ष्मी का घात नहीं करने 
से उन्हे अघाती कहते है । घातिया कमं प्रकृतियां दो प्रकार की है, सवंघाती भौर देष 
धाती । केवलज्ञानावरण, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यनगृद्धि, निद्रा, प्रचला, केवल- 
दशनावरण, वारह्‌ कषाय ओर मिथ्यादशेनमोह ये बीस प्रकृतियां सर्वधात्ती हैँ । 
मत्यादि चार ज्ञानावरण, चक्षुदशेनावरण आदि तीन, पांच अन्तराय, संज्वलन चार ओर 
नव नोकषाय ये देशघातिया प्रकृतिययां है । तथा कर्मो मे एक अन्य विशेषता भी होती 
है, उसीको वतते है- शरीर नाम कमं से लेकर स्पशेन तक प्रकृतियां तथा अगुरुलधु, 
उपघात, परघ्रात, आतप, उद्योत, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ 
अशुभ, निर्माण ये प्रकृतियां पुद्गल विपाक्प्रद कटलाती है । आनुपूर्वी नाम कर्मक्षेत्र 
विपाकी है, आयुकर्म भव विपाकी दहै। ओर शेष सवे कर्म प्रकृतियां जीव विपाक 
सनज्ञक दै । इस प्रकार अनुभागवन्व का कथन किया । 


विशेषार्थ--इस सूत्र मे कर्मका फल भोगने के बाद उसका व्या होता दहै यह 
वतलाया है । फन देने के अनन्तर वहं कर्म ज्ञड जाता है, आत्मामे स्हेरतानहीदहै 
यद्‌ वताया है । इसको निजंरा कटते है । निर्जरा दो प्रकार की है, एक यथा समय 
उदय मे आक्र कर्मका अभाव होना अर्थात्‌ आत्मा से कर्म पृथक्‌ होकर अकर्म भावको 
प्राप्न होना 1 तथा जिस कर्मका अभी उदय का समय नही आया है उसका तपश्चरण 


ग्र्मोऽध्यायः [ ५०१ 


वक्तव्यः । तस्मिर्च वक्तव्ये सतीम निदेषटव्या किटैतव. ? कदा ? कुतः ? किस्वभावा. ? कर्मिन्‌ ? 
किपरिमाणाश्चेति । तदर्थमिद क्रमेण परिग्रहीतप्रष्नपिक्षभेदं सूत्र प्रणीयते-- 





दारा असमयमें दही नष्ट्हयो जाना निजंराहै, पहली निजँराका नाम विपाकजा है 
दुसरी का ताम अविपाकजा है । असंख्यगुण श्रेणि निजंरा ओर अवस्थित निजैराएेसे 
भीदोभेदनिजंराकेहै। करणपरिणाम द्वार या सम्य्दशेन की प्राप्ति कै अनन्तर 

अन्तम हूत पर्यन्त इत्यादिरूप आगे ग्यारह या दस स्थान बतायेगे । उस समय प्रतिसमय 
असंख्यात गुणी असंख्यात गुणीरूप कमं प्रदेशो का सड जाना असंख्यात गुण श्रेणि 
निर्जरा है, इससे विपरीत लक्षण वाली अवस्थित नि्ज॑रा है । अकाम निजैरा भौर 
सकाम निर्जरापेसेभीदो भेद है। विना इच्छा के भरू प्यास आदि को शांत भावसे 
सहन करते समय मिध्याच््टि के कुछ निजंरा होती है वह्‌ अकाम निर्जरा है, इसमें 
सकत्पपूर्वक कुछ त्रत नियम, तपद्वरण आदि के भाव नही है केवल कष्ट को शाति से 
सहुनारूप परिणाम है इसलिये इसे अकाम निज॑रा कहते है । सकाम निर्जरा इससे 
विपरीत स्वरूप है । सविपाकजा अविपाकजां या गुण श्वं णि इत्यादि निज॑रा का विशेष 
वर्णन लब्धिसार आदि ग्रन्थों म अवलोकनीय है । 


निजैरा के अनन्तर टीकाकार ने कमं प्रकृतियो के घातिया अधातिया इत्यादि भेद 
विये है, इनका भी कुछ विवेचन करते है-चार कमं घातिया हँ, ज्ञानावरण, दशनावरण, 
मोहनीय बौर अन्तराय, इनके उत्तर भेद-ज्ञानावरण के पाच, ददेनावरणके नौ, 
मोहनीय के अद्रावीस आर अन्तराय के पाच कुल भिलाकर संतालीस घातिया कमं 
परकृतिं है । इसमे देशघाति छब्बीस ओर स्व॑घाति द्वकीस है । केवलज्ञानावरण 
को छोडकर चार मतिक्ञानावरण आदि, चक्षुदशेनावरण आदि तीन, पांच 
अन्तराय की, मोहनीय में सज्वलन कषाय चार, नौ नोकषाय अौर एक सम्यक्त्व प्रकृति 
इस तरह कुल छव्वीस कर्म प्रकृत्तिया है । टीकाकार ने सम्यक्त्व प्रकृति को नही गिनाया 
है वह वन्ध की अपेक्षा से नही गिनाया है, क्योकि सम्यक्त्व प्रकृति का बन्ध नही होता 
केवल उदय ओर सत्ता होती है । सर्व॑धातौ प्रकृतिया-केवलज्ञानावरण, केवलद्नावरण, 
पाच निद्राये, मोहनीय मे अनन्तानुबन्धी आदि बारह कथाय, मिथ्यात्व जीर सम्यग्मिश्यात्व 
(मिश्र) ये इक्कीस प्रकृत्तिया स्वघाती है, मल में सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति की गणना 
नही की है उसका कारण भी पहले के समान बन्धकी अपेक्षा से दै अर्थात्‌ सम्यग्मिथ्यात्व 
प्रकृति भी वन्ध योग्य नही है केवल उदय ओर सत्तारूप है । पुद्गलविपाकी, जीव- 


५०२ | सुखवोधाया तत्तवाथंवृक्ती 


नामग्रत्ययाः सवतो योगविशेषात्सुक्ष्नेकक्षत्रावगाहस्थिताः 
सबत्मिप्रदेशेऽ्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥२४।। 
नाम्नः प्रत्यया नामप्रत्ययाः । सर्वा. प्रकृतयो नामेत्युच्यन्ते स॒ यथानामेति वचनात्‌ । श्रनैन 


हेतुभाव उक्तः । सर्वेषु भवेषु सवतः 1 ्रनेन कालोपादान कृतम्‌ । एकंकस्य हि जीवस्यातिक्राम्ता अनता 
भवा 1 भ्रागामिनः सह्भयोया ग्रसदह्यया ग्रनता वा भवन्ति। योगविशेषाश्चिमित्तात्कर्मभावेन 





विपाकी, क्षेत्रविपाकी ओर भवविपाकी एसे चार भेद भी प्रकृतियों में होते है-पुद्गल- 
विपाकी प्रकृतियां बासठ है-पाच ओौदारिकादि शरीर, पांच बन्धन, पांच संघात, तीन 
अंगोर्पाग, निर्माण स्पशं की आठ, रस की पांच, गन्ध की दो, वणं कौ पांच, छह संस्थान, 
छह संहनन, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ ओौर अशुभ । जीव विपाकी कर्म प्रकृतियां अरत्तर है--घातिया 
कर्मो की संपूण प्रकृतियां सेतालीस, वेदनीय की दो, गोत्र की दो, नामकर्म की सत्तावीस 
है--चार गति, पांच जाति, प्रस्त ओौर अप्रशस्तके भेदसे दो विहायोगति, त्रस, 
स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, अदेय, अनादेय, अयरास्कीति, 
य्कीति, तीर्थकर, उच्छ्वास, बादर ओर सूक्ष्म 1 क्षेत्रविपाकी कर्म प्रकृति चार आनु- 
र्वी है ! मव विपाकी चार आयु है। 


अब प्रदेश बन्ध कथन करने योग्य है, उसके कथन मेँ ये विषय कहते है कि प्रदेश 
काहैतु व्याह, प्रदेश बन्धक्बहोतादै, किसिकारणसेहोतारहै ओर किस स्वभाव 
वाला है, किसमे तथा कितने प्रमाणम है । इन प्रदो का क्रम लेकर उत्तर स्वकूप सूत्र 
का अवतार हता है- 


सुत्राथे--कमं प्रकृतियौं के कारणभूत, प्रतिसमय योगविशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्राव- 
गाही ओर स्थित अनन्तानन्त पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशो में सम्बन्ध को प्राप्त 
होते है, यह प्रदेश बन्ध है । 


(नाम प्रत्यया." पद में तत्पुरुप समास है । "स यथानाम" इस सूत्र के अनुसार 
सभी प्रकृतियां नाम कहलाती है । इस पद से हेतुभाव कहा । “सर्वेषु भवेषु इति सर्व॑त.' 
सभी भवो मे प्रदेश वन्ध होता है इससे प्रदेश बन्ध का काल बताया । एकं एक जीवके 
अतीत भवं अनन्त है" आगामी भव किसी के संख्यात, किसी के असंब्यात ओर किसी के 


ग्रष्मोऽध्याय. [ ५०३ 


पुद्गला ब्राधीयन्त इत्यनेन निमित्तविशेषनिरदेश्ञ. कृतो भवति । सू्ष्मादिग्रहुणं ग्रहणएयोग्ययुद्गलस्वभावा- 
दुवरणनाथंम्‌ । ग्रहणयोग्या पुद्गला" सूक्ष्मा न स्थूला इति । एकक्षेत्रावगाहवचन कषत्रान्तरमिवृत्र्थम्‌ । 
स्थिता इति वचन क्रियान्तरनिवृत्त्य्थ स्थिता एव न गच्छन्त इति । सर्वात्मप्रदेशेष्विति वचनमाधारनिद- 
शान्नवप्रदेशादिषु करमप्रदेशा वतन्ते कि तर्हि उध्वंमधस्तियेक्च सवेष्वात्मप्रदेशेषु व्याप्य स्थिता इति ) 
भरनन्तानन्तप्रदेशवचन परिमाणान्तरव्यपोहाथं न सखयं या न चासव या नाप्यनन्ता इति । ते खनु 
पुद्गलस्कन्धा ब्रभग्यानन्तगुणा. सिद्धानन्तभागप्रमितप्रदेशा घनागुलस्यासंखयं यभागक्षेत्रावमाहिन. । 
एकद्वितनिचतु सखच यासखयं यसमयस्थितिका पञ्चवणंपञ्चरसद्विगन्धश्तु स्पशंभावा श्रष्- 
विधकर्मप्रकृतियोग्या योगवणादात्मनात्मसात्करियन्त इति स एव प्रदेशबन्धः कथ्यते । तस्रसिद्धिः 


पुनस्तदनुखूषकार्यान्यथानुपपत्तेः । पुण्यपापास्लववचनसामर््याद्पुण्यपापवन्धावगतौ सत्या पुण्यक्रमप्रकृति- 
प्रतिपत्यर्थ तावदाह 


अनन्त है । योगविेष से अर्थात्‌ योग के निमित्त से प्रदेरा बन्य होता है इससे प्रदेश बंध 
का कारण बताया । सूक्ष्म ओर एकं क्षत्रावगाह स्थित ये विशेषण कमे योग्य पुदगलों 
का स्वभावं बत्तलाने के लिये दिये है । अर्थात्‌ ग्रहण योग्य पुद्गल सूक्ष्म होते है स्थूल 
नही, एक क्षेत्रावगाह्‌ स्वरूप है, अर्थात्‌ क्षेत्रान्तर के पुद्गल प्रदेश ग्रहण मे नही आते 
है, वे प्रदेश स्थित दहै अर्थात्‌ क्रियान्तर रदित है । सवं आत्म प्रदेशो मेँ आगत्त कम॑ 
पुद्गल व्याप्त होते है इसको बताने हेतु 'सवत्मि प्रदेशेषु" एेसा कहा है, अर्थात्‌ इससे 
ञाधार बताया है कि आत्मा के एक प्रदेशा आदि मे कमं प्रदेश स्थित नही होते किन्तु 
उपर नीचे तिरखे रूप-से स्वं आत्म प्रदेशो में व्याप्त होकर स्थित होते है। ये आगत 
प्रदेश संख्यात या भ्रसंख्यात नही है किन्तु अनन्तानन्त है इसको बताने हेतु 'अनन्तानन्त- 
प्रदेशाः पदको ग्रहण किया है 1 वे कमं प्रदेश (पुद्गल स्कन्ध) अभव्य जीवों से अनस्त 
गुणे है ओर सिद्ध जीवों के अनन्तवे भाग प्रमाण है 1 घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण 
क्षेत्र मे अवगाह्‌ वाके हैँ! एक, दो, तीन, चार इत्यादि संख्यात भौर असख्यात समय 
तकं अवस्थित रहते है । उन प्रदेशो मे पांच वणे, पच रस, दो गन्ध ओर चार स्पशं 
(स्निग्ध, रुक्ष, रीत, उष्ण) रहते है । आठ प्रकार के कर्म प्रकृति के योग्य होते हैँ । 
इनका योग द्वारा आत्मसात्‌ करना प्रदेश बन्ध कहलाता है । इस प्रदेश वन्ध की सिद्धि 
तो उसके अनुरूप कायं को देखकर हो जाती है । 

पुण्यास्रव ओर पापास्रव को छठे अध्याय मे कहा है उसके सामर्यंमसेवधकेभी 
पुण्य बन्ध ओौर पाप बन्ध एसे दो भेद जाने जते है, उनमें अव पुण्य कर्मकौ प्रकृतियो 
की प्रतिपत्ति के लिये सूत्र कहते ह - 


५०४ | सुखबोधायां तत्त्वार्थवृत्तौ 


सद खशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्‌ ।। २५॥ 


मुखफनं सद्वेयम्‌ । शुभमायुस्तिविध नारकायुरवजितम्‌ । शुभनाम शुभफल सप्तत्रिशद्धिकल्पम्‌ । 
तद्यथा -मनुष्यदेवगती पञ्चेन्दरियजातिः पञ्च शरीराणि व्रीण्यद्खोपा ङ्गानि समचतुरशसस्थानवजषे- 
भना राचसहननप्रशस्तस्पशं रसगन्धवर्णा मनुष्यदेवगत्यानुपूष् श्रगुरलघुपरघातोच्छवास्ातपोद्योतप्ररास्त- 
विहायोगतयस्रसवादरपर्याप्िप्रस्येकशरी रस्थि रशुभसुभगसुस्वरादेययजस्कीर्तयो निर्माणं तीर्थकरनाम 
चेति । शुभमेकमूच्ेगोत्र सप्रतिपत्तव्यम्‌ । एता द्विचत्वारिशत्परकृतयः पुण्यसंजञा वेदितव्या. । इदानी 
पापवन्धमाह-- 

अतोऽन्यत्पापम्‌ । २६ ॥ 

उक्तातपुण्यादवरिष्ट पाप ची तिभेदं भूलोत्त रभ्रकृतिगणनादवगन्तव्यम्‌ । तद्यथा-्ञाना- 
वरणस्य प्रकृतय" पञ्च, दशं नावरणस्य नव, मोहनीयस्य साध्यपदः षड्विंशति", पञ्चान्तरायस्य, 
न रकगतितिर्थगगती, चतस्रो जातयः, पंच संस्थानानि, पच सहूननानि, श्रप्रशस्तवर्णंगन्ध रसस्पर्शाः, 





सुत्रा्थ--साता वेदनीय, शुभञआयु, शुभनाम ओौर शुमगोत्र ये पुण्य प्रकृतिं है । 


सुख रूप फल वाला साता वेदनीय कर्म है । शुभ आयु तीन है-नारकायु को 
छोडकर मनुष्यायु, तिर्यचायु ओर देवायु । शुभरूप फल वाला शुभ नाम कर्म है, उसके 
सेतीस भेद है- मनुष्यगति, देवगति, पञ्चेन्द्रियगति, पच रीर, तीन अगोपाः 
समचतुरख संस्थान, वच्वृषभनाराचं संहनन, प्रास्त स्पशं, रस, गन्ध ओर वर्ण, 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरलघु, परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, प्रशस्त 
विहायोगति, त्रस, वादर, प्यप्ति, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
यस्कीत्ति, निर्माण ओौर तीर्थकरत्व, एक उच्च गोत्र । ये सब मिलकर बियालीस 
पुण्य प्रकृतिं जाननी चाहिए । 


अव पाप प्रकृतियों को कहते है-- 

सत्रा्थ-- पूर्वोक्त पुण्यप्रकृतियों से जो अन्य प्रकृततिया है वे पापरूप है । 

उक्त पुण्य कमं से अवशिष्ट पाप कमं है उसके वियासी भेद है मूलोत्तर प्रकृति 
कं गणना कर्ने सेवे नेद टो जते है, उसीको वताति है-लानावरण की प्रकृति पांच दहै, 
द्नावरण कौ नौ, मोहनीय की साध्य पद अर्थात्‌ वन्ध योग्य प्रकृतियां छव्वीस्न है । 
पाच जन्तराय की तया नाम कर्म मे नरकगति, तिर्यचगति, चार एकेन्धियादि जातिया, 
नमचनुर्नु का छड़ृकर्‌ पाच संस्थानं तथा वजुवृपभनाराच को छोड़कर पाच संहनन, 


ग्रष्टमोऽध्याय' [ ५०५ 


तरकगतितिर्यगगतिप्रायोप्यानुपु््यद्यमुपघाताप्रशञस्तविहायोगतिस्थावरसृक्ष्मापर्पाप्तिसाध।रणशरीराऽ- 
स्थिराऽशुभदुर्मेगढु स्वराऽनादेयाऽयशषस्कीतंयश्चेति नामप्रकृतयश्चतुस्विशत्‌ । भअरसदरेय नरकायुरनीच- 
गेतरिमित्येवं ग्याख्यातः सप्रपचो वन्धपदार्थोऽवधिमन.पंयकेवलज्ञानप्रतयक्षप्रमाणगम्यस्तदुपदिष्ठा- 
गमादनुमेयः ॥ 
शशधरकरनिकरसतारनिस्तलतरलतनमूक्ताफलहारस्फारतारानिकुरुम्बविम्बनिम॑लतरपरमोदार्‌ 
शरी रशुद्धध्यानानलोजज्वलज्वालाज्वलिप्तवनघातीन्धनसद्धातसकलविमलकेवलालो कित- 
सकललोकालोरस्वभावक्नी मत्प रमेश्वरजिनप१तिमतविततमतिचिदचित्स्वभाव भावाभि- 
धानपाधितस्वभावपरमाराध्यतममहाषैढान्तः श्रौजिनचन्द्रभटरा रकस्तच्छिष्यपण्डित- 
श्रीभात्करनन्दिविरचित्तमहा गास्वतत््वापवृत्ती सुखबोधाया श्रष्टमोऽष्यायस्समाप्त । 





अप्रशस्त स्प, रस, गन्ध ओौर वर्णं, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यचगत्यानृपूर्वी, उपघात, 
अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ति, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, 
दुभेग, दुस्वर, अनादेय, अयशस्कीत्ति इस तरह नाम क्मंको चौतीस प्रकृतिया अशुभ है, 
तथा असाता वेदनीय, नरकायु भौर नीच गोत्र, ये सव बियासी होतीदहै। इसप्रकार 
विस्पृतरूप से बंध पदार्थं का व्याख्यान किया है । यह्‌ बंधपदार्थं अवधिज्ञान, मन पथय 
ज्ञान मौर केवलज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा जाना जाता है, ओर इन अवधिज्ञान आदि 
के धारक ज्ञानियों द्वारा कहे गये आगम द्वारा अनुमेय होता है, अर्थात्‌ वंध पदाथं को 
प्रत्यक्ष ज्ञानी प्रत्यक्षरूप से जानते टै ओर श्रुतज्ञानी आगम हारा तथा अनुमान दारय 
परोक्षरूप से जानते है । 


जो चन्द्रमा को किरण समूह के समान विस्तीर्ण, तुलना रहित मोतियो के विशाल, 
हारो.के समान एवं तारा समह के समान शुक्ल निर्मल उदार एसे परमौदारिक शरीर 
के धारक है, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि की उज्ज्वल ज्वाला द्वारा जला दिया हं घाती 
कमं रूपी ईन्धन समूह को जिन्होने से तथा सकल विमल केवलज्ञान द्वारा संपूणं 
लोकालोकं के स्वभाव को जानने वाके श्रीमान परमेइ्वर जिनयति के मत को जानने 
मे विस्तीणं वृद्धि वाके, चेतन अचेतन द्रव्यो कोसिद्ध करने वाले परम आराध्य भूत 
महासि द्वान्त ग्रन्थों के जो ज्ञाता है एेसे श्री जिनचन््र भटरारकं है उनके शिष्य पंडित 
श्री भास्करनंदी विरचित सुख बोधा नामवाली महा शास्त तत्वार्थ सूत्रकी टीका में 


आवां अध्याय पूणं हुञा । 
भकस 


श्रथ नवमोऽध्यायः 


---- कवन 


बन्धवदार्थो निदिष्टः । सप्रत तदनन्तरोद्‌ शभाज संवरस्य निदेशः प्राप्तकाल इत्यत प्राह- 
आस्लवनिरोघः संवरः )\ १ 1 


्रव्यभावरूप श्राखवो द्विधोक्तः । सब्रियते येनार्थोऽसौ संवरः । त्र संसारनिमित्तक्रियानिवृत्ति- 
भविसवर. । तन्निमित्तत्पूवेककर्मपुदगलाऽऽदानविच्छेदो द्रव्यसवरः 1 इदं तावद्विचार्यते--कस्मिन्‌ 
गुणस्थाने कस्य सवर इत्यत्रोच्यते--मिथ्यादशंनकर्मोदयवसीकृत श्रात्मा मिथ्यादृष्टि; तत्र मिथ्यादशन- 
प्राधान्येन यत्कर्मा्रिवति त्निरोधाच्छेषे सासादनसम्यग्दष्यादौ तत्सवरो भवति। कि पुनस्तन्मिथ्यात्वम्‌ 
नपु सकवेदन रकागुनेरकगत्येकटत्रिचतुरिन्दरियजातिहृण्डसस्थानाऽसंरा्षसुपाटिकासहनननरकगति प्रायो - 


[1 





वन्ध पदाथ का कथन किया, अबे उसके अनन्तर कहा गया जो संवर पदार्थ है 
उसके कथन का अवसर है अतः उसके लिये सूत्र- कहते है-- 


सूत्राथ-- आस्रव का सकेना या रोकना संवर कहलाता है । आस्रव के दो भेद 
द्रव्य भावसूपसे कहे थे, जिसके द्वारा वे आस्व रोके जाते है वह्‌ संवर दहै। उसमें 
ससार के कारणभूत जो त्रियाये है उनसे निवृत्त होना भाव संवर है तथा उस संसारके 


हेतुभूत क्रियासे जो कर्मो का आखव हो रहा था उन कर्मं पुद्गलों का ग्रहण रुक जानां 
द्रव्य सवर) 


प्रशन-- सवं प्रथम विचार करना है कि किस गुणस्थान मे किसंका संवर होता है? 


उत्तर--अव इसीको कहते है-मिथ्यात्व कर्मं के उदय से युक्त आत्मा मिथ्यादृष्टि 


फटलाता ह उस भिध्यात्व गुणस्थान मेँ मिथ्यादर्घन की प्रधानता से जो कमं आता है 
चहं मिथ्यात्व कै निरोव होने पर रेष सासादन सम्यण्डष्टि आदि गणस्थानों मे रक 
जाता है, वह्‌ कौनसा है तो मिथ्यात्व, नपु सकवेद, नरकायु, नरकगति, एकेन्दरिय आदि 


चार जातिया, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्त सुपारिका संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, 


नवमोऽध्याय [ ४०७ 


ग्यानुपु्याऽ््तपस्यावरमूक्मपपर्याकसाधारणसज्ञकषोडका्रकृतिलक्षणम्‌ । श्रसयमस्त्रिविध -श्रनन्तानू- 
वन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानोदयविकेल्पात्‌ । तत्प्रत्ययस्य क्म॑णस्तदभावे सवरोऽ्रसेयः! त्यथा-निदा- 
निद्रा प्रचलाप्रचला स्त्यान शृढधचनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभस्तरीवेदति्ेगायुस्तिर्थम्गतिचतुःसस्थान- 
चतुःसहननतियेरगतिप्रायोग्यानुपू््योद्योताऽपरशस्तविहायोगतिदुर्भगदुर्स्वरानादेयनीचंरगोत्िसज्चकाना पंच- 
विश्तिप्रकृतीनामनन्तानुबन्धिकषायोदयक्ृताऽसयमप्रधानास्तवाणाभेकेन्द्रियादय सासादनसम्यष्टषयन्ता 
बन्धकाः । तदभावे तासासुत्तरत्र संवरः । श्रप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोभमनुष्यायुरमंनूष्यगत्यौ- 
दारिकक्षरीरतदद्धोपाङ्कव्रषेभनाराचसहननमनुष्यगतिप्रायोग्यानुपुव्यनाम्ना दाना प्रकृतीनामप्रत्या- 
ख्यानकषायोदयकृताऽसयमहेतूनामेकेन्दियादयोऽप्यतसम्यण्टष्टचन्ता बन्धकाः । तदभावादध्वं तासा 
संवरः । सम्यडि.मथ्यात्वगुणेनायुनं बध्यते । प्रत्याख्यानक्रोधमानमायालोभाना चतसृणां प्रकृतीना 
परत्याख्यानकषायोदयकारणाऽसयमाक्लवारामेकेन्दियप्रभृतयः सयताऽसयताऽवसाना बन्धका. । तदभावा 
दृपरिष्टात्तासां संवरः । प्रमादोपनीतस्य तद्भावे तस्य निरोध । प्रमादेनोपनीतस्य कर्मणः भ्रमत्तसयता- 





अपयप्ति, साधारण ये सोलह प्रकृतियां परे गुणस्थान मे व्युच्छिन्न होती है । असयम 
तीन प्रकार का है-अनन्तानुबन्धी के उदय से.जनित, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय 
से जनित ओर प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से जनित । उस उस भसंयमरूप कारण 
से होने बाला कमं उस उस असयम के अभावमे रक जाताहै। जेसे-निद्रा निद्रा, 
प्रचला प्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्री वेद, तिर्यचायु, 
ति्य॑चगति, बीच के चार सस्थान, चार सहनन, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त- 
विहायोगति, दुभेग, दु.स्वर, अनादेय ओौर नीच गोच्र ये पच्चीस प्रकृतिया अनतानुबधी 
कषायो के उदय से उत्पन्च हुए अस्षयम के कारण एकेद्िय से लेकर सासादन गुणस्थान 
तक बस्धती है, ओर उस जसयम के अभाव होने पर आगे उन श्रकृतियो का सवर हो 
जाता है । अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, मनृष्यायु, मनुष्यगति, ओौदारिक 
दारीर, उसका अगोपांग, वच्वृषभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूवीं ये दस प्रकृतियां 
अप्रत्याख्यान कषाय ॐ उदय से उत्पतन हृए असयम के कारण एकेन्द्रिय से लेकर अस्यत 
सम्यर्ष्टि नामके चौथे गुणस्थान तक बन्धती है भौर उस असंयम के अभाव होने पर 
आगे उनका सवर हो जाता दै । सम्यग्मिथ्यात्वरूप मिश्र परिणाम से आयु नही वधती । 
्रत्याख्यानावरण कोध, मान, माया ओौर लोभ ये चार कमं प्रकृतियां प्रत्याख्यान कपाय 
के उदय से उतपन्न हृएु असयम के कारण एकेन्द्रिय से लेकर संयतासंयत नामके पचिवे 
गुणस्थान तक बन्धती है अर उसके अभाव होने पर आगे उने प्रकृतियो का संत्ररहो 
जाता है । प्रमाद के कारण वधे हए कमं प्रमाद के अभाव होने प्र रुक जाति टै अर्थात्‌ 


५०८ | मुबोधाया तत्त्वाथेवृत्तौ 


र्ध्वं तदभावा्निरोधः प्रत्येतव्यः। किं पुनस्तत्‌ ? ग्रसद्रे्याऽरत्तिोकाऽस्थिराऽशुभाऽयज्ञस्कीतिविकत्पम्‌ । 
देवागृवन्धारम्भस्य प्रमाद एव हतुर्रमादोऽपि तत्प्रत्यासन्नः । तत ऊध्वं तस्य स्वरः । कपाय एवानो 
यस्य कर्मणो न प्रमादादिस्तस्य तञ्चिरोये निरासोऽवसेयः स च कपाय- प्रमादविरहितस्तीत्रमन्दजघन्य- 
भावेन त्रिषु गुणस्थानेषु ष्यवस्थितः । तत्रापपूवंकरणस्यादौ सखचं यभागे कर्मप्रकृती निद्राप्रचने वध्येते। 
तत ऊर्ध्व सह्यं यभागे त्रिशत्परकूतयो देवगतिपचेन्द्रियजातिवंक्रियिकाहा रकतेजसकार्म ण गरीरसमचतुर- 
श्रसस्थान वैक्ियिकाहारकांगोपागव्णंरसगन्धस्पश्देवगतिप्रायोग्यानुपुरव्याऽगुरलधूपधातपरघातोच्छवास- 
परश्स्तविहायोगतित्रसवादरपर्याषकप्रत्येकश रीरस्थिरशुभसुभगसुस्वरादेयनिर्मारात्तीयेकराख्या वध्यन्ते । 
तस्यैव चरमसमये चतस्लः भरकृतयो हास्यरतिभवचुगुप्सासन्ञा वन्धमुपयान्ति। ता एतास्तरीव्रकपायास्रवाः। 





प्रमत्तसंयत गुणस्थान से आगे उन कर्मोका संवर होता है, वे कमं कौन से हैँ ठेसा पृषो 
तो बताते है कि-असाता वेदनीय, अरति, शौक, अस्थिर, अशुभ ओर अयरस्कीति । 
देवाय के बन्धका प्रारम्भ प्रमादके कारण होता रहै तथा उसका निकटवर्ती सप्तम 
गुणस्थान वाला अप्रमत्तसंयत भी देवायु को वांधता है । उसके भागे उस कमं का संवर 
होता है । जिन कर्मो के आच्व कषायदही दहै प्रमाद आदि नही द, उनका केषाय के 
निरोध होने पर संवर होता है, प्रमाद रहित कषाय तीव्र मन्द ओर जघन्य भाव से तीन 
गुणस्थानों मे व्यवस्थित है, उनमे भी अपूरवेकरण नामके गुणस्थान में संख्यात भाग तक 
निद्रा प्रचला बंधती है, उससे आगे सष्यातवे भाग तक तीस प्रकृतिथां बन्धती है 
देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, आहारक, तैजस ओर कामण शरीर, समचतुरख 
सस्थान, वेक्रियिक ओर आहारक अंगोपांग, वणे, रस, गन्ध, स्परे देवगत्यानुपूर्वी, 
अगुरलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, चस, बादर, पर्यप्ति, प्रत्येक 
दारीर, स्थिर, शुम, सुभग, सुस्वर, अदेय, निर्माण, ओौर तीर्थंकर । उसी गुणस्थान के 
चरम समय तक चार प्रकृतियां हास्य, रति, भय ओर जुगुप्सा बन्धती हैँ । ये सब तीत्र 
कषाय निमित्तक है, इस कषाय के अभावं में केह गये अपने अपने भागों के आगे उन 
उन प्रकृतियो का सवर हो जाता है (यहां पर कषाय के तीन भेद करके आवें नौवें 
भौर दसवे गुणस्थान में क्रमशः उनका अस्तित्व बताया है अर्थात्‌ आठ्वे अपूवेकरण मँ 
तीत्र कषाय, नौव मे मन्द ओर दसवे मे जघन्य कषाय बतायी है, ये स्वं कृषाय सज्वलनं 
रूप मात्र है तथा अगे आगे अत्यन्त मन्दरूप है फिर भी उनको यहां तीन्र मन्द ओर 
जघन्य नाम से कहा है वह केवल दसपे से नौवे मे ओर नौवें से आसवे गणस्थान मेँ 
ऽव कषाय कौ आशिक अधिकता बताने हेतु कहा है 1 वास्तव मे श्रेणि मे कषाय 


॥ 


नवमोऽध्यायः [ ५०९ 


तदमात्रात्रिदिष्टादुागादूध्वं व्रियन्ते । म्रनिवृत्तिवादरसाम्परायस्यादिसमयादारभ्य सङ्क येषु भागेषु 
ए वेदकोधसञ्वलनी वध्येते । तत उर्व शेपेपु सह्यं येषु भागेषु मानसज्वलनमायासन्वलनौ बन्धमुप- 
गच्छते; । तस्यव चरमसमये लोभसज्वलनो बन्धेति । ता एता प्रकृतयो मध्यमकषायास्रवा । 
तदभावे निर्दिएस्य भागस्योपरिशटात्सवरमाप्नुवन्ति । पञ्चाना ज्ञानावरणाना चतुर्णा दशंनानरणानां 
यशस्की्तरल्वैगोधिस्य पञ्चानामन्तरायाणा च मन्दकपायान्तवाणा सृदमसाम्परायो बन्धकः ) तदभा- 
वदुत्तरवर तेपा सव रः । केवलेनैव योगेन सदेचस्योपशचान्तकषायक्षीएकषायसयोगना बन्धो भवति । 
तदभावादयोगरेवलिनस्तस्य संवरो भवति ) उक्तः सवर । तदधेतुप्रतिपत्यथंमाह- 


स गुत्तिसमितिधमरपर्षापरीषहजय्चारितैः ॥२॥ 





अत्यन्त हीने अनुभाग युक्त एव अबुद्धिपूर्वकं होती है) अनिवत्ति बादर साम्पराय गृण- 
स्थन के प्रारम्भ से केकर सख्येय भाग तक पुरस्पवेद ओौर सज्वलन क्रोध बन्धता है, 
उससे आगे सख्यात भागो तक मनि ओर माया संज्वलन बधतादहै। उसो के चरम 
समय पर्य लोभ संज्वलन वंवता है, ये पाव प्रकृतिया मध्यम कषाय निमित्तक है, इस 
कपाय कं अभाव मेँ आगे आगे कं बताये गये भागौ मे उस उसका सवर होता जाता है। 
अनिवृत्तिकरण नामके नौवें गुणस्थान के बंधकौ व्युच्छत्ति कौ भपेक्षा पाच भागहै 
पटले भाग में पुरपवेद व्युच्छिन्न होता है आगे क्रमशः क्रोध, मान, माया भौर लोभ 
व्युच्छिन्न होता है । पांच ज्ञानावरण, पांच अंतराय, चार दशनावरण, यरास्कीत्ति ओर 
उच्चगोवर ये सोलह प्रकृतियां मद-जघन्य केपाय क कारण आक्तवित्त होती है । इनका 
वंधक सूष्ष्मसाम्पराय गुणस्थानं वाला है, (अर्थात्‌ ये दसवें गुणस्थान तक बंधती है) 

जघन्य कपाय के अभाव होने पर इन प्रकृतियों का संवर हो जाताहै। केवल योग 
मात्र से साता वेदनीय कर्म का आनघ्नवं होत्ता है ( ईयपिथ आस्रव होता है ) योग र्प 
भासूव ग्यारहूषे, वारहवे ओर तेरहवें गणस्थान वारे उपशातकषाय, क्षीणकषाय जौर 
सयोगी तक है । योग के अभाव मेँ अयोगकेवली के उसका सवर हो जाताहै। इस 
प्रकार संवर कहा । 


अव संबर का हेतु कौन है यह बततलाति है-- 


सुशराथं-- वह संवर गुप्ति, समिति, घर्मं, अनुप्रक्षा, परीषहजय ओर चारितं 
द्वारा होता है। 


५१० |] सुखबोधाया तत््वाथंवृत्ती 


यतः संसारकारणादात्मनो गोपन भवति सा गुप्तिः) प्रारिपीडापरिहारा्थं सम्यगयन 
समितिः । इष्टे स्थाने धत्त इति धर्मः । ररी रादीना स्वभावानुचिन्तनमनुग्रक्षा । क्षुधादिजनितवेद- 
नोत्पत्तौ कमंनिजं रां परिषह्यत इति परीषहः । तस्य जयः परीषहुजयः । चारि त्रश्नव्द श्रादिसूत्र 
व्याख्याताथं. । गृप्त्यादयो वक्ष्यमाखलक्षणास्तेपां गुप्त्यादीना सवरक्रियाया साधकतमत्वात्तरण- 
साधनत्वम्‌ । संवरोऽधिकरतोऽपि स इति तच्छब्देन परामृश्यते, गुप्त्यादिभिः साक्षात्सम्बन्धार्थः । कि 
प्रयोजनमिति चेदवधारणाथमिति ब्र मः। सएष संवरो गुप्त्यादिभिरेव भवति नान्येनोपायेनेति । तेन 
तीर्थाभिषेकदीक्षा शीरषोपहारदेवताराधनादयो निवतिता भवन्ति! रागद्वेषमोहोपात्तस्य कर्म॑णोऽन्यथा 
निवर्तंयितुमशक्यत्वात्‌ । संव रहेतुविशेषप्रतिपत्त्यथंमाह- 


संसार के कारणों से जिसके द्वारा आत्मा का गोपनरक्षण होता है वहु गुप्ति है। 
भ्राणियों के पीडा का परिहार करने हेतु भली प्रकार से गमन करना-प्रयलल करना 
समितिहै। जो इष्ट स्थानमें धर्देताहै व्हधर्मदहै। दारीरादिंके स्वभावोंका 
चितन करना अनुप्रक्षा है । क्षुधा आदि से उत्पन्न हई वेदना को कर्मो की निर्जराके 
लिये सहन करना परीषह्‌ है, परीषह का जय परीषह्‌ जय कहूलाता है । चारित्र शब्द 
का पहले अध्याय के प्रथम सूत्र में व्याख्यान कर चुके है । गुप्ति आदिका लक्षण अगे 
कहने वे है, संवररूप क्रिया के लिये ये गुप्ति मादिक साधकतम कारण होते हैँ अतः 
सूत्र मे इनका करण निदेश (तृतीया विभक्ति) कियाहै। संवर काअधिकारटहैतोभी 
“स' शब्द द्वारा उसका उल्लेख संवर का गुप्ति आदि के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध बतलाने 
के लिये किया दहै। 


भरश्न--'सः' एेसा सूत्र मे उत्केख करने का क्या विशेष प्रयोजन है ? 


उत्तर--अवधारण का प्रयोजन है, अर्थात्‌ गुप्तिके द्वाराही संवर होतादै, 
अन्य किसी उपायों से संवर नही होता ठेसा निश्चय कराते हेतु स" शब्द दिया है । 
इस तरह अवधारण करने से, अन्य परवादी जो तीर्थाभिषेकं ( गंगादि मे नहाना ) 
दीक्षा, दीर्षोपहार ( तीथं में शिर मुण्डन करना या मस्तकं काटकर देवी को भेट 
चढृना) देवता की आराधना आदि से कमं नाञ्च होना मानते है उनका खण्डन हो 


जाता है, क्योकि राग, द्वेष ओौर मोहं द्वारा उपाजित किये गये कमं गृप्ति आदि को 
छोडकर अन्य उपायों से नष्ट नही हो सकते है । 


अगे संवर का विक्ेप हेतु बताते है-- 


नवमोऽध्याय. [ ५११ 


तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥ 


तपो धर्मान्तभूं तमपि पृथगुच्यते उभयसाधनत्वख्यापनार्थं सवर्‌ प्रति प्राधान्यप्रतिपादनार्थं च । 

ननु च तपोभ्युदयाद्ध मिष्टं देवेन््रादिस्थानग्राप्तिहेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । तत्कथं निजेराग स्यादिति । नैष 

दोष-एकस्यानेकका्ैदशंनादग्निवत्‌ । यथाऽग्निरेकोऽपि विक्लेदनभस्मसाद्धावादिप्रयोजन उपलभ्यते, 

तथा तपोऽभ्युदयकर्मक्षयहेतुरित्थत्र को विरोध. ? सवरदेतुष्वादावदिष्टाया गुप्ते: स्वूपप्रतिपादनार्थ 
तावदाह- 

सम्धग्योगनिग्रहो गुप्तिः ।॥ ४॥ 


01 


योगो ग्याब्यात "कायवाड मनस्क योग. इत्यत्र । तस्य स्वेच्छोप्रवृत्तिनिवर्तंन निग्रह्‌ । 
विषयसुखाभिलाषा्थप्वृत्तिनिषेधार्थं सम्यग्विशेषणम्‌ । तस्मात्सम्यभ्विशेषणविशिष्टात्‌ सड क्तेशाऽ- 





सत्राथे-तपके द्वारा निजंरा ओौर संवर होतादै। यद्यपितप दज्ञ धर्मोके 
अन्तगंत है फिर भी यहां पृथक ग्रहण किया है उससे तप दोनों का-संवर ओौर निजंरा 
का साधन है यह्‌ सिद्ध होता रै तथा संवर का तो प्रधान साधन है एेसा सिद्ध होता है। 


शंका-- तपश्चरण अभ्युदय-स्वगे का साधन माना गया है, क्योकि यह देवेन्द्र 
आदि स्थानों को प्राप्त करने का हेतु है, अतः तपको निजेराकाकारण कंसे मानाजा 
सकता है ? 


समाधान-एेसा नही कहना, एक कारण अनेक कार्यो को करते हुए देखा जाता 
है, जैसे-अग्नि एक होकर भी विक्केदन-पकाना, भस्म करना इत्यादि अनेक कार्यो को 
करती है, वैसे तपश्चरण अभ्युदय ओर कर्ंक्षय दोनो का हेतु है, दोनों कार्यो को अकेला 
ही करजक्ेताहै। इसमें क्या विरोध दहै? कुछ भी नही । 


संवर के कारणो में पहली कही गयी जो गुप्ति है उसके स्वरूप का प्रतिपादन 
करते है- 

सत्रा्थ- मन, वचन ओौर काय योगो का भली प्रकार से निग्रह करना गृप्िहै। 

कायवाङ मनस्कमं योगः' इस सूत्र मे पहले योग का कथन क्या जा चुकाहै। 
उस योग की स्वच्छन्द प्रवत्ति का निग्रह करना गुप्ति है विषय सुख की अभिलापांसे 


योग का निग्रह करना गुप्ति नही है, इस वात को बतलाने हेतु सम्यग्‌ विशेपण दिया 
है । उस सम्यग विक्ेषण से विशिष्ट, जिसमे संक्लेश उत्पन्न नही होता एेसा काय 


५१२ | सुखबोधाय तत्वा्थंवृत्तौ 


प्रदुभविपरात्कायादियोगनिरोमे सति तन्निमित्तं कमं नासख्वतीति संवरप्रसिदधि रवगन्तव्या । सा त्रितयी- 
कायगुप्तर्वाग्गुप्तिमेनोयुप्तिरिति । तत्राऽशक्तस्य मूुनेनिरवदयवृ्तिख्यापनाथंमाह- 


दधाभिदेषणादाननिक्षेपोत्तर्णाः समितयः ।। 11 


सम्यगिति वतते । तेनेर्यादयो विशेष्यन्ते-सम्यगीर्या सम्यग्भापा सम्यगेषणा सम्यगादाननिक्षेपः 
सम्यगत्सगं इति । ता एता. पञ्च समितयो विदितजीवस्थानादिविषेमु नीन्रस्य प्राणिपीडपरिहास- 
श्युपाया वेदितव्याः । तथा प्रवतंमानस्थाऽप्यमपरिणामनिमित्तकमलिवाऽभावात्सवरो भवतीति । 
तृतीयसंवरहेतोधर्मस्य भेदप्रतिपादनाथंमाह्‌-- 


उत्तमक्षमापादेवाजंवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकफिञ्चन्यन्रह्यचर्याणि ध्मः ॥६॥ 


आदि योगों का निरोध करने पर उन योगों के निमित्त से भने वाला कमं रक जता 


है, नही आता है ओर इस तरह संवर सिद्ध होता है एसा समभना चाहिये । गुप्तिके 
तीन भेद है-कायगृप्ति, वचनगुप्ति भौर मनोगुप्ति । 


उक्त गृप्तियो के पालनमेजो मुनि असमथं है, उनके लिये निदोषि चर्याका 
कथन करते है-- 


सुत्रार्थ- ई्यासिमिति, भाषासमित्ति, एषणासभित्ति, आदननिक्षेपसमिति ओर 
उत्सगंसमिति ये पांच समितियां होती है 1 सम्यग्‌ शब्द का प्रकरण है, उसको ईर्या 
आदि के साथ जोडना-सम्यगीर्या, सम्यगभाषा, सम्यगेषणा, सम्यगादाननिक्षेप ओौर 
सम्यगुत्सगं । जिनने जीव स्थान आदि को भली प्रकार से जान लिया है एेसे मूनिजनों 
की प्राणि पीड़ा का परिहार करने वाली उपाय स्वरूप ये पाच समितियां कही गयी 
दै। समिति के अनुसार प्रवृत्ति करने वले साधु के असंयम परिणाम के निमित्तसे 
आने वाला जो कमं है वह नही आता, इ तरह उनकं संवर होता है । 


संवर का तीसरा कारण जो धमं है उसके भेदो का प्रतिपादन करते है- 


सुत्रार्थं --उत्तम क्षमा, मादव, आजंव, शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, आकिचन्य 
ओर ब्रह्मचयं ये दस धर्मं है । 


शका यहां पर दस्र वमं का कथन किसलिये क्रिया है ? 


नवमोऽध्याय. [ ५१३ 


किमथंमिदमुच्यत इति चेदत्रोच्यते-ग्रा्य ताव््वृत्तिनिग्रहाथम्‌ । तव्राऽसमर्थाना प्रवृच्युपाय- 
प्रदशनार्थं द्वितीयम्‌ । इदं पुनदंशविधधर्माख्यानं प्रवतंमानस्य प्रमादपरिहारार्थ वेदितव्यम्‌ । शरीर- 
स्थितिरैतुमारगैणार्थं प रकुलान्युपत्रजतो भिक्षोदु जेनाक्रोरप्रहसनावज्ञाताडनशरीरव्यापादनादीनाः सन्नि- 
धानेऽपि कालुष्यानुत्पत्तिः क्षमा । जात्यादिङकृतमदावेरावशादभिमानाभावो मादेव माननि्हरणम्‌ । 
योगस्यावक्रताज॑वम्‌ । प्रकषप्राप्ता लोभनिवृत्तिः शौचम्‌ । सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधुवचन सत्य- 
मित्युच्यते । श्रथैतद्धाषासमितावन्त्॑वतीति चेन्नंष दोषः समितौ प्रवतेमानो मुनि. साघुष्वसाधुषु च 
भाषाग्यवहारं कू्ैन्‌ हितं मित च ब्र यादन्यथा रागान्थंदण्डदोष स्यादिति वाक्समित्यथं । इह पुन 
सन्तः प्रबरजितास्तददुक्ता वा तेषु साधुषु सत्सु ज्ञानचारि्रशिक्षणादिषु बह्वपि कर्तंव्यमित्यनुज्ञायते । 


[1 





समाधान--बतलाते है-देखिये ! पहला संवर का भेद जो गुप्ति है वह प्रवृत्ति 
कोद्र करनेकेलिएहै, उस गुप्तिकरे पालनमें जो साधु असमथं है उसको प्रवृत्ति 
का उपाय दिखाने के लिये दूसरा पद अर्थात्‌ समिति का कथन किया गया है अओौर 
यह तीसरा पद जो दस प्रकार का धमं स्वरूप है, वह॒ जो भी समितिरूप प्रवृत्ति करना 
उसमे प्रमाद नही होने देना, इस बात को समञ्चाने हेतु इस तीसरे स्थान पर धर्म का 
वर्णेन किया है । शरीर की स्थिति के लिये परकुल मे-परघर मँ जाते हुए साधुजनो 
को दुन लोग गाली देते है, हंसी उड़ते है, अवज्ञा करते है, मारते हैःशरीरका 
व्यापादन करते है, इत्यादि किये जाने पर भी साधु के मनमें क्षोभ संताप कलृषता नहीं 
होना क्षमा कहलाती है । जाति, कुल इत्यादि के निमित्तसे जो मद-गवं होता है 
उसको नही होने देना मादव है, अर्थात्‌ मान का त्याग करना मादेव धमं है । मनो 
योग आदि में कुटिलता नही होना आर्जव है, प्रकषं लोभ का त्याग करना शौच है । 
प्रशस्तजनों मे साधु वचन-श्रेष्ठ वचन कहना सत्य है । 


शंका- इस सत्य धमं का भाषा समिति मे अन्तर्भाव होता है ? 


समाधान--एेसा नही कहना, भाषा आदि समिति में प्रवृत्ति करने वाला यति 
साधृजन ओर असाधूजन इन दोनों मे भाषा व्यवहार करता है अर्थात्‌ बोलता है, कितु 
हित ओर मित बोलता है, यदि अधिक बोलताहै तो राग आदि रूप अनथं दण्ड का 
दोष आता है, इस तरह हित मित बोलने वते साधु के भाषा समिति होती है । तथा 
इस सत्य धर्म का पालन करने वाला सूति सन्त पुषं के साथ दीक्षित साधुजनो के 
साथ एवं साधुजनो के जो भक्त पुरुप है उनके साथ देन, जान भौर चारिका 


५१४ ] सुखबोधायां वत्तवार्थवृत्तौ 


धरमेपितर णार्थं समितिपु प्रवर्तमानस्य प्राणीन्द्ियपरिहार संयम. । करमक्षया्थमागमाविरोषेन तप्यत 
इति तपः । तदुत्तरत्र वक्ष्यमाणद्वादश विकल्पमवसेयम्‌ । संयमयोग्यज्ञानादिप्रदान परिग्रहनिवृत्तर्वा 
त्यागः । उपात्तेष्वपि शरीरादिषु संस्कारापोहन नैमंल्यं वाकिचन्यस्‌ । अरत्रह्मनिवृत्तिनिर तचाखब्रह्म- 
चर्यम्‌ । प्रत्येकमुत्तमविशेषण क्षमादीनां दृष्ट्रयोजनपिकषक्षमदिस्तदाभासत्वज्ञापना्थेम्‌ । तान्येतानि 
दरापि धमं इत्याख्यायते । भ्रनुप्रक्षानिदार्थमाह- 


भ्रनित्याशरणसंसारेकत्वाऽन्यत्वाऽशुच्याक्तवसंवरनिजं रालोकबोधि- 
दुल भधर्मस्वाख्यातत्वाऽनुचिन्तनमनुपरक्षाः ।\७। 





चिक्षणदेनेके लिये बहूतभी बोलताहै। ईस प्रकार भाषा समिति भौर सत्य 
धमं इन दोनौँ मे अन्तर है, भाषा समिति का पालक अत्प बोलतारहै ओर सत्य 


धर्म का पालक बहुत बोलता है किन्तु सत्पुरुषो के साथ ही केवल बोलता है अन्य 
के साथ नही । 


धर्मो को बढ़ाने हतु समिति मं प्रवृत्त यतिकेजोप्राणी पीड़ाका परिहार ओौर 

इन्द्रिय निरोध किया जाता है वहु उनका संयम धमं है । कर्मो का क्षय करनेःहैतु 

तपा जाता है वह तप है । उसके आगे कहे जाने वाले बारह भेद हँ । संयम के योग्य 
ज्ञानादि के उपकरणों को प्रदान करना त्याग कहलाता है अथवा परिग्रह की निवृत्ति 
त्याग है । प्राप्त हुए निकटवर्ती शरीर आदि का संस्कार नहीं करना अथवा निमंलता 
(मनकी निमंलता) आकिञ्चन्य धमं है । अब्रह्म से दूर रहना या निरतिचार ब्रह्मचयं 
पालना ब्रह्मचर्यं धमे है । क्षमा आदि प्रत्येक धमं के साथ उत्तम विशेषण जोड़ना । यह्‌ 
विशेपण इस वात का द्योतक है कि यदि ख्याति आदि के लिये क्षमा आदि कोधारण 
किया जाता है तो वह्‌ क्षमादि धमं नही कहलाता है वह्‌ कूटी या नकली क्षमा आदि 
कहलायेगी एसे क्षमा आदि आभासो से कर्मो का संवर भी नही होगा । 


इस तरह क्षमा आदि दस के दस धर्म' इस नाम से कहे जाते है 1. 
अव अनुप्रक्षा का कथन करते है-- 


मत्रार्थ--अनित्य, अरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस्व, संवर, 


एनस, नाक, वोविदुर्ढभ ओर वमं इन विपयो मे वार-वार चिन्तन करना अनूप्रक्षा 
द । 


नवमोऽध्यायः | ५१५ 


द रीरेन्धियविषयभोगादेर्भगुरत्वमनित्यत्वम्‌ । ससारदु खोपद्रुतस्य शरणाभावोऽशरणत्वम्‌ । 
स्वोपात्तकमंवशादात्मनो भवान्तरावाप्तिः ससारः । दु.खानूुभवने प्रत्यसहायत्वमेकत्वम्‌ । शरीरादपि 
जीवस्य व्यतिरेकोऽन्यत्वम्‌। शरीरस्याऽशुचिकारणकायेस्वभावत्वमणशुचित्वम्‌ ! आल्लवसवरनिरज॑रालोकाः 
पवमेवोक्तार्था. । सम्यग्दशशनज्ञानचारित्राणा ज्ञप्तिरवुष्ठान च बोधिः । तद्योग्यव्रसभावादिङ्ृच्छ्ाप्ति- 
वोधिदुकंभत्वम्‌ । सवेज्ञवीतरागधंम॑स्य शोभनाख्यानं धर्मस्वाख्यातत्वम्‌ । एतेषा प्रत्येकमनुचिन्तनं 
भावनमनुप्े क्षा दाद भवन्ति । परीषहजयप्रतिपत्यथेमाह- 


मार्गाञ्च्यवननिजरार्थं परिसोटव्याः परीषषहाः ।1८॥ 


दारीर, इन्द्रिया, विषय भोग आदि पदां नष्ट होने वेह इत्यादिरूपसे 
विचार करना अनित्य अनुप्रक्षाहै । संसारी प्राणी संसारके दु.खोंसे पीडित है उनका 
कोई भी ररणभूत नही है इत्यादि चिन्तन करना अशरण भावना है । अपने कमं के 
निमित्त से आत्मा के भवान्तर की प्राप्ति होना संसार दहै । दु.खोके अनुभवे करनेमें 
म अकेला हूं, दूसरा कोई सहायक नही है एेसी भावना करना एकत्वानुप्रक्षा है । इस 
जीव का शरीर से भी पृथक्पनां है इत्यादि विचारना अन्यत्व भावना है । शरीर स्वयं 
अशुचि है अशुचिसे ही इसका निमणि हमा तथा अशुचि को पैदा करता है इत्यादिरूप 
हरीर के स्वभाव का चिन्तन करना अशुचि भावना है । आसुव, संवर, निर्जरा ओर 
लोक-शब्दो का अथं या लक्षण पहले कहा गया है । सम्यग्दशेन, ज्ञान ओौर चारित्र की 
ज्ञप्ति होना अनुष्ठान करना बोधि कही जाती है । उस रत्नत्रय की प्राप्ति जिस पर्याय 
मे मिलती है उनके योग्य त्रस, पयप्तकत्व आदि स्वभावो की प्राप्ति बड़ी कठिना से 
होती है इत्यादि विचार करना बोधि दुरम भावना है । सर्वज्ञ वीतराग द्वारा धमे का 
अत्यन्त दोभन व्याख्यान हुञा है इत्यादि विचारना धमं भावना है, इसको धर्मं 
स्वाव्यातत्त्व कहा है, 'सु-शोभनं आख्यातत्त्वं-स्वाख्यातत्तवं, धमंस्य स्वाख्यातत्तव धर्मा 
स्वाव्यातक्तवं देसी धर्मस्वाख्यातत्तव पद का समास्तथं है । इस तरह एक-एक विषय 
के चिन्तन से ये सब बारह अनूप्रक्षाये हो जाती है । 


परीपह जय को बतलाते है- 


सूत्राथं-मागेसेच्युतन होने के लिये भौर निजंराके लिये परीषहु सहन 
"करनी चाहिए । 


॥ 


५१६ | सुखवोधायां तत्त्वार्थवृत्तौ 


सवरस्य प्रकृतत्वात्तेन मार्गो विशेष्यते । सवरो मागं इति । तदच्यवनार्थं निजंरार्थं च परि- 
सोढव्याः परीषहाः । क्षुत्पिपासादिसहन कुतरन्तो, जिनोपदि शान्मार्गादप्रच्यवमानास्तन्मागं परिक्रमण- 
परिचयेन कर्मागमद्वारं सवृण्वन्त श्नौपक्रमिक क्मंफलमनुभवन्त क्रमेणा निर्जीणिकर्माणो मोक्षमवाप्तू- 
वन्ति । तत्स्वरूपसदह्ुयासप्रतिपत््यथेमाह-- 


्षुत्पिपाघ्ताशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्तोचयानिषद्याशय्याक्रोशवधयाचनाऽ- - 
लाभरोगतुणस्पशंमलसत्कारपुरस्कारभ्रजञाऽज्ञानाऽदर्शनानि ॥।६।। 


क्ुधादयो वेदनाविशेषा द्वाविंशतिः । तेषां सहन मौक्षाथिना क्यम्‌ 1 एतेषां परीषहाणां 
जयाः सवरहेतवः प्रतिपत्तव्याः 1 कर्मसाधनाश्चेते परीषहाः । तज्जयानां सवरहेतुत्वेन निदंशात्‌ । 
प्रतिज्ञातसयमपरिरक्षणार्थं चाधिकाया भ्रतिक्षुधः सहन क्षृज्जयः । तथा पिपासायाः शीतस्योष्णस्य 





संवर का प्रकरण है, उससे मागं विशेषित होता है, संवर काजो मागं है रस 
मागे से अच्यवन हतु ओौर निर्जरा हेतु परीषह सहनीय होती है । जो मुनिजन कषुधा 
तृषा आदि को सहन करते हुए जिनोपदिष्ट मार्ग मेँ चलते है वे उससे च्युत नही होते 
है ओर इस तरह उस मार्ग पर चलने का परिचय होने से कर्मो के आगमन का द्वार 
रोकते है तथा ओपक्रमिक रूप से-उदीरणा खूप से कर्मोके फलों को भोगकरक्रमसे 
कर्मो की निजंरा कर मोक्ष को प्राप्त करते है। 


परीषहौं का स्वरूप तथा संख्या की प्रतिपत्ति के लिये सूत्र कहते है-- 


१८... ~ 


सुत्राथ--क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग््य, भरति, स्वी, चर्या, निषद्या, 
रय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पषं, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, 
अज्ञानं ओर अदशंन ये वावीस परीषह होती है । 


्षुधादि की वेदनाये बावीस हैँ उनका सहना मोक्ष के इच्छक पुरुषों को अवश्य 
करना चाहिए । इन परीषहं पर विजय प्राप्त करने से संवर होता है । क्षुधा परीषह 
आदिजोश्ब्दया पदँ वे कर्म साधन है क्योकि परीषहींका जय संवर का हेतु 
कहा गया है । 


प्रतिज्ञा कि गये संयम कौ रक्षा हेतु अत्यधिक क्षुधा का सहना कषुधा परीषहं 
जय है । इसी प्रकार संयम रक्षा हतु प्यास की ` वेदना सहना पिपासा परीषह्‌ जय है । 
गात को सहना रति परीपह्‌ जय है। उष्ण को सहना उष्ण परीषहू जयं है । 


नवमोऽध्यायः [ ५१७ 


दशमशकस्य नाग्न्यस्याऽरते संविश्रमविशालायाः स्वियश्चर्याया निपद्यायाः शय्याया अआक्रोशस्य 
वधस्य याचनस्याऽलाभस्य रोगस्य तृणस्पशंस्य मलस्य सत्कारपुरस्कारग्रहुस्य प्रज्ञावलेपस्याञज्ञानस्याऽ- 
दशंनस्य च प्रत्रज्या्यन्थंकलत्वाऽसमाधानलक्षणस्य सहन जयो निश्चेतव्य.। एव.परीषहानसङुत्प्योप- 
स्थितान्सहमानस्याऽस्ड क्लिष्टचेतसो रगादिपरिणामास्रवनिरोधान्महासवरो जायते । कश्चिदाह्‌-- 
किमिमे परीषहाः सवं ससारमहाटवीमतिक्रमितुमभ्युद्यतमभिद्रवन्त्युत कण्चिदस्ति प्रतिविशेप ?" 





दरामशक के काटने की पीड़ा सहना दंशमशक परीषह्‌ जय है । नग्नता सम्बन्धी लज्जा 

' आदि को सहना नारन्य परीषह जय है । किसी द्रव्यक्षेत्रादिमेजो अरति होतीहै 
उसको सहना अरति परीषह जय है । विश्वम हाव भाव वाली स्तरीदढारा की गयी 
बआधा को सहना, भावों मे मलीनता नही अने देना स्त्री परीषह जयह। विहार 
गमनागमन मे जो नगे पैरो में पीडा होती है उसे सहना चर्या परीषहु जयदहै। एक 
आसन से बैठना कटोर विषम भूमि पर बैठना आदि से होने वाली पीडा सहना निषद्या 
परीषह जय है । शयन मे एक करवट से सोना, विषम भरमि पर सोना इत्यादि से होने 
वाली पीड़ा सहना शय्या परीषह जय है । गाली के वचन सहना आक्रोश परीपह्‌ 
जय है । मारपीट बन्धन ओौर धात. को सहना वंध परीषह्‌ जय दै । याचना नही करने 
से जो बाधा होती है उसको सहना याचना परीषह जय है । ,माहार अदि कालाम 
नही होने पर उसे सहना अलाभ परिपह जय ह । रोग की वेदना सहना रोग परीषह 
जय है । तृण, काटि आदि का कठोर स्पशं सहना तृण स्पशं परीषह जय है । शरीर में 
मैल जम जाता है उसकी बाधा को सहना मल परीषह्‌ जय है । सत्कार पुरस्कार के 
नही करने पर उसको सहना सत्कार पुरस्कार परीषह्‌ जय दहै । ज्ञान का गवं नही 
करना प्रज्ञा परीषह जय है । अज्ञान-कम ज्ञान होने से जो तिरस्कार आदिहौताहैया 
अपने आप अज्ञान का जो दुःख होता है उसे सहना अज्ञान परीषह्‌ जय दै । यह्‌ प्रव्रज्या 
व्यथं है इत्यादि असमाधानकारक भाव या अश्रद्धा रूप भाव नहीं होने देना अदशंन 
परीषह्‌ जय है । इस प्रकार जो बिना संकल्प के स्वत. ही उत्पन्न हने वे है एेसे इन 
परीपटौं को जो मुनि असक्लिष्ट मन से सहता है उसके राग॒ आदि भावासूर्वों का 
निरोध होने से महान्‌ संवर होता है । 


प्रञन--ससाररूपी महान भयंकर वनं से जो निकलना चाहता हे एमे मूनिकेये 
सभी परीषह्‌ होती है अथवा इनमे कुछ विशेषता है ? 


५१८ | सुखबोधाया तत््वारथवृत्तौ 


इत्यत्रोच्यते -ग्रमी व्याब्यातनक्षणाः क्षुधादयण्चारित्रान्तराणि प्रति भाज्याः, नियमेन पुनरनयोः 
प्रतयेतव्या.-- 
~ सुक्ष्मसाम्परायच्छद्मस्थवीतरागयोश्चतुदश । १० ॥ 

सकष्मसाम्परायस्य च्छद्मस्थवीतरागस्य च क्षुधादयश्चतुरदंशंव परीपहा इति नियमादन्येवाम- 
सम्भवः । ननु च्छ्मस्थवीतरागस्य निर्मोहत्वात्त्र चतुर्दशेति नियमोऽस्तु-मोहनिमित्तनाग्नयाऽरति- 
निषदयाक्रोशस्त्रीयाचनासत्कारपुरस्काराऽदशंनपरीपहाषटकाभावात्‌ । सूकष्मसाम्पराये तु कथम्‌ ? मोह्‌- 
सद्धावादिति चेत्तत्न-ूष्ष्ममोहस्य सन्मात्रत्वादकिञ्चितकररत्वात्‌ स्वकार्यपरीपहजननाऽसमर्थत्वात्‌ । 
तत॒ एवं परीपहाभावो मोहसहायस्य वेदनीयस्य क्ुधादिजनितत्वप्रसिद्धेरिति वेन्न--शक्तिरूपेण 


उत्तर-ये जो कही गयी क्षुधा आदि परीषह हँ वे चारितं की अपेक्षा भजनीय 
है, अर्थात्‌ अमूकर अमुक चारित्र वे की अमुक अमुक परीषह्‌ होती है एेसा नियम है । 
इस विषय में दो स्थान विशेषो मे परीषहों का नियम बतलाते है- 


सुत्राथं-- सूक्ष्म साम्पराय मे गौर छद्मस्थ वौतराग में चौदह परीषह होती है 1 


सक्षम साम्पराय नामके दसवे गुणस्थान में तथा छद्मस्थ वीतराग अर्थात्‌ ग्यारहवे 
बारहवे गुणस्थान मे चौदह ही परीपह होती है रसा नियम होने से अन्य परीषहौं का 
अभाव सिद्ध दहो जातादहै) 

शंका--वीतराग छद्मस्थ निर्मोहि-मोह रहित होते है अतः उनमे चौदह का 
नियम बन जाता है, क्योकि उनमें मोह के निमित्त से होने वाली नागन्य, अरति, निषद्या, 
भाक्तो, स्वरी, याचना, सत्कार पुरस्कार ओौर अदश्ंन ये आठ परीषह्‌ नही होती है । 
किन्तु सूक्ष्म साम्पराय मे मोह्‌का सद्भावहोने से चौदह परीषह्‌ का नियम कंसे 
सम्भवदै? 

समाघान-एेप्ा नही है । सूक्ष्म साम्पराय मे मोह अत्यन्त सूक्ष्म है, वह तो 


अस्तित्व मात्र रूप है अतः अरकिञ्चित्कर ` होने से अपने कार्यं रूप उक्त परीषह्‌ को 
उत्पन्न करने मे असमथं है । 


शंका--यदि ठेस बात है तो इन सूक्ष्म साम्परायादिमे परीषहो काअभावही 
मानना चादिए ? क्योकि वेदनीय कमं भी मोहनीय की सहायता से क्रुधा आदि परीषहं 


को उत्पन्न करता हैः यहां पर जब मोहनीय कार्यकारी नही रहा तञ वेदनीय भी अपने 
क्ुधादि काये को नही कर सकता ? 


नर्वमोऽध्यायः [ ५१९ 


तदभिधानात्‌ । सर्वार्थसिद्धस्य सप्तमपृथिवीगमनवत्‌ । व्यक्तिरूपेण तु तदभाव एवानयोरिति 
सवमनवद्म्‌ । समाविभं तकेवलज्ञाने कियन्तः सम्भाव्यन्त इत्याह - 


एकादश जिने ।। ९१ ॥ 


निरस्तघातिकम॑चतुष्टये जिने वेदनीयस्धावात्तदाश्चया एकादशपरीषहाः सन्ति । ज्ञानावरणा- 
न्तरायमोहाभावात्तक्निमित्तकादशपरीषहाभावात्‌ । तहिं जिनेन्द्र क्षुधादयोऽपि मा श्रुवन्भोहरदितस्य 
वेदनीयस्य तत्र सतोऽपि क्षुधादिजननासमर्थेत्वात्‌ । तच्चप्रसिद्धोदासीनपुरुषवत्‌ । सत्यभेवेतदुपचारेण 





समाघान-- यह कथनं ठीक नहीं । शक्तिरूप से परीषहं का उक्त स्थानोंमें 
विधान किया है, जैसे-सवथिंसिद्धि विमान कै देव सातवे नरक तक गमन की शक्ति 
वाठ होते है, एेसा आगम मे कथन रै, यहं कथन केवलः उनकी शक्तिमात्र का द्योतक है, 
वे देव कभी भी नरक तक गमनागमन नहीं करते । ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म साम्पराय 
आदि में चौदह्‌ परीषहौ का अस्तित्व मात्र है, व्यक्तिरूप से तो वहां पर परीषहो का 
अभाव ही है एेसा स्याद्वाद समञ्चना चाहिये, इससे सवं कथन निर्दोष सिद्ध होता है । 


प्रश्न- जिनके केवलज्ञान प्रगट हौ गया है उन केवलीजिन के कितने परीषह्‌ 
होते है ! 
उत्तर-इसीको अगले सूत्र मे कहते है - 


सूत्राथं--जिनेनद्र देव के ग्यारह परीषहं होती है । 


चार घातिथां कर्मो काना करने वाले केवलोजिन के वेदनीय कर्मं मौजुद 
रहता है अतः उसके आश्रय से होने वाली ग्यारह परीषह जिनेन्द्र के होती है। 
ज्ञानावरण, अन्तराय ओर मोहनीय का यहां अभाव हौ चुका है अतः उन कर्मो के 
निमित्त से होने वाली ग्यारह परीषह इनके समाप्त होती है । 


शंका--यदि एेसी बात है तो जिनेन्द्र देव के क्षुधा आदि परीषह्‌ मी नही होनी 
चाहिए ? क्योकि मोहनीय रहित अकेला वेदनीय कमं रहते हुए भी क्षुघादि को उत्पन्न 
करने मे असमथ ही है । जैसे-अप्रसिदढ उदासोन पुरुष असमथं रहता है वसे वेदनीय 
कमं मोह के अभाव मं क्षुधादि कायं मे असमथं है ? 


५२० | सुखवोधाया तत्वार्थवृत्तौ 


तव तेपामभिधानात्‌ । सकला्थैसाक्नात्कारिणोऽमनस्कस्य चिन्तानिरोधाभावेपि ध्यानाभिधानवत्‌ । कि 
तदुपचारनिमित्तमिति चेत्य रीषहसामग्रच कदेशवेदनीय इति तब्र.महै । सवं व्यक्तिरूपेण क्व 
सम्भवन्तीत्याह- 
बादरसाम्पराये स्वे । १२॥ 
साम्परायः कषायः । वादरः सम्परायो यस्य स वादरसाम्परायः। नेदं गुणस्थान विशेषग्रहणं 
कि तद्य थनिर्दे्ः । तेन प्रमत्तादीनां संयताना ्रहणम्‌ । तेपु ह्यक्षीएाश्चयत्वात्सवे सम्भवन्तीति । 
कस्मिन्पुनश्वारित्रे तेषां सम्भवः ? सामायिकच्छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिसंयमेष्वन्यतमे सर्वेषां 


--- ~ --- -- 





समाधान-ठटीक कहा ! जिनेधमे जो ग्यारह परीपह्‌ कही है वे उपचारसे 
केही है । जैसे सम्पूणं पदार्थो को साक्षात्‌ जानने देखने वाङ मन रहित जिनेन्द्र के 
चिन्ता निरोध का अभाव होने पर भी उपचार से ध्यान को मानते है, अर्थात्‌ केवली- 
जिनके जैसे शुक्ल ध्यान उपचार से माना है वैसे ही परीषह भी उपचार से मानी है । 


प्रशन-उपचार से माननेमेदहेतुक्याहै? 


उत्तर-- एक देश वेदनीय स्प परीपहों की सामग्री अर्थात्‌ कारण मौजूद होने से 
केवखी में परीषह का उपचार किया जाता है। 


प्रश्न--सभी परीषह्‌ व्यक्तरूप से किनके कहां पर सम्भव टै ? 
उत्तर-इसी को अगले सूत्र द्वारा कहते है-- 
सूत्राथं-बादर साम्परायमे सभी परीषह होती है । 


साम्पराय कषाय को कहते है । बादर है साम्पराय जिसके वह॒ बादर साम्पराय 
कहा जाता है 1 यह्‌ गुणस्थान विशेष का निर्देष नही है, किन्तु अथं निदंश है, उससे 
प्रमत्त संयत आदि का ग्रहण होता है । इन प्रमत्तादि में परीषहों के कारणभूतं आश्रय 
का सद्भाव है अतः वहां सभी परीषह होती है । 


प्रशन- किस चारित्र मे सभौ परोषह होती है? 


. उत्तर सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि इन तीन चारित्र धारकों मे 
से प्रत्येक के सभी परीपह होती है । 


नवमोऽध्याय. [ ५२१ 


सम्भवः । भ्रत्राह--गरहीतमेव परीषहाणा स्थानविशेषावधारणमिदं तु न विद्यः- कस्याः प्रकृतेः कि 
कार्यमित्यत्रोच्यते-- 
ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने । १३ ॥ 


प्रज्ञा चाज्ञान च ज्ञानावरणे सति सम्भवः। प्रज्ञा कथ ज्ञानावरणे ? तस्यास्तदभाव एव 
भावादिति चेत्तन्न--भ्रवध्याद्यन्यकेवलज्ञानावरणसद्धावे सति प्रज्ञायाः सम्भवात्‌ । सा मोहादिति 





प्रश्न--परीषहों का सद्भाव जिनके पाया जातां है उन स्थान विहेषोकोतो 
ज्ञात कर लिया किन्तु यह्‌ ज्ञात नही किया कि किस कमं प्रकृति के निमित्त से कौनसी 
परीषह-होती है ? 


उत्तर- अब इसी को बताते है- 
सुन्राथं -ज्ञानावरण कमं के उदय से प्रज्ञा ओर अज्ञान परीषह होती दै । 
प्रज्ञा ओर अज्ञान परीषह्‌ ज्ञानावरण कमं के होने पर सम्भवरहै। 


भरश्न-- प्रत्ना ज्ञानावरण के सद्भाव में कंसे सम्भवदहै? क्योकि प्रज्ञातो 
ज्ञानावरण के अभावमे होती है? 


उत्तर--एेसा नही कहना । यहां अवधिज्ञानावरण से छेकर केवलज्ञानावरण तक 
्ञानावरण का सद्भाव है, उसके सद्भाव मे क्षायोपडमिकी प्रज्ञा संभव है । अभिप्राय 
यह है कि यहां पर प्रज्ञा शब्द से क्षायिकन्ञान नही लेकर क्षायोपरामिक ज्ञान लिया है 
अतःशंकाकारकौीजो शंकाथीकि प्रज्ञातोज्ञानावरणके अभावमे होतीहै उसे 
जञानावरण के सद्भाव मेँ कैसे माना जाय । सो यह शंका क्षायोपशमिकी प्रज्ञाने से 
दुर हो जाती है । अवधिज्ञानुुवरण आदि के सद्भाव होने पर क्षयोपशम प्रज्ञा स्वरूप 
ज्ञान वाले व्यक्ति को मद होता कि मै महाप्राज्ञ हूं, मेरे समान कोई दूसरा ज्ञानी 
नही ह इत्यादि । 


शंका--यदि क्षयोपशषमरूप प्रज्ञा को लेनारहै ओर उसप्रज्ञासेर्मै बडाज्ञानीहू 
एेसा मद उत्पन्न होता है एेसा माना जाय तो ठीक नही है क्योकि मै ज्ञानी हूं ठेसा मद 
तो मोह से होता है । 


५२२ | घुखवोधाया तत््वाथवृत्तौ 


चेच - मोहृभेदानां परिगणितत्वात्‌ । प्रज्ञा मोहनीयाऽसत्वाद्धूवति । पुनरपरयोः परीषहयो. ्रकृति- 
विशेषप्रतिपच्य्थेमाह्‌-- 


दशंनमोहान्तराययोरदशनालाभो ।। १४।। 


दशनमोह सस्यदशेन तत्त्वार्थाऽ्घरद्धान न पुनस्वध्यादिदशेनाभाव । तस्याऽज्ञानपरीषहेऽन्त- 
भावात्‌, तदविनाभावित्वेन स्थितत्वात्‌, तस्य दशेनमोहनिमित्तत्वाच्च । तथान्तरायभावे सत्यलाभः। 
सामर््यािलिाभान्तराय इति गम्यते । कयविशेषस्य कारणविशेषादेव भावान्‌ । भ्राह्- यद्या मोहुनीय- 
भेदे एकः परी पहः श्रथ द्वितीयस्मिन्‌ केति सम्भवन्तीत्यत्रोच्यत्ते-- 


समाधन--्मै महाप्रज्ञ हूं एेसा भाव मोह्‌से नही होता मोह से होने वाले 
परीषह्‌ भेदो को पृथक्‌ गिनायारहै ! मैं महाप्राज् हं इस प्रकारका भाव तो प्रमत्त 
संवर्तादि के भी पाया जाता है अतः प्रज्ञा परीषह को मोह जनित नहीं मान सकते । 
(यहां पर मूल में कुछ पाठ त्रुटित प्रतीत होता है ।) 


अन्य दो परीषहों की कारणभरत प्रकृति विशेष को बताते है-- 


सुत्राथे-- ददंनमोह के उदय से अदकेन परीषह्‌ होती है गौर अन्तराय कमं के 
उदय से अलाभ परीपह्‌ होती है । 


दरौनमोह के उदय होने पर तत्त्वां का अश्वद्धानरूप अदशंन परीषह होती है 1 
यहां पर अदशेन शब्द से अवधिदशेन आदि दरेन का अभाव नहीं छेना, अवधिदशंन 
आदि के अभावलूप जो अदशंन है उसका अज्ञान परीषहु मे अन्तभवि होता है, क्योकि 
अज्ञान ओर अददोन का अविनाभाव है) अर्थात्‌ जहां अत्पज्नानरूप अज्ञान दहै वहां 
अत्पदशंनरूप अदशेन भी अवद्य होता है । किन्तु यहां पर दशनमोह के निमित्तसे 
होने वाला अश्वद्ारूप अदशंन लिया दै । तथा अन्तराय के सद्भाव मे अलाभ परीषहं 
टोती है । अन्तराय शब्द से यहां सामथ्ये से लाभान्तराय लेना क्योकि विशेष कारण 


सदी विशेप कायं का सद्‌भाव ज्ञात होता है, अथवां कारण विशेषे ही कारय 
विशेष होता है । 


्रणन--यदि आदि के दशनमोह के निमित्त से एक.परीषह्‌ होती है तो दुसरे 
चारित्र मो के निमित्त से कितनी परीपह सम्भव है ? 


उत्तर--इमी को वताने हेतु अगे सूत कहते है-- 


नवमोऽध्यायः [ ५२३ 


चारित्रमोहि नाग्नचाऽरतिस्त्रीनिषद्ाक्रोशयाचनासत्कारपुरस्काराः ।\१५।। 


जुगुप्सायां मोहविशेषे नाग्नचबाधा । अ्ररतावरतिपरीषह्‌ः । पु वेदे स्तरीबाधा । प्रत्याख्यान- 
कषाये निषद्यापरीषहः । कोषे चाक्रोरा. । लोभे याचना । माने सत्कारपुरस्काराभिनिवेश्च इति चारित्र- 
मोहसामान्याभिधानेऽपि सामर्याद्िशेषावगमः । श्रवरिष्परीषहप्रकृतिविशेषप्रतिपादाना्थैमाह-- 


वेदनीये शेषाः । १६ ॥। 


उक्ता एकादशप रीषहास्तेभ्योऽन्ये शेषा वेदनीये सति सम्भवन्तीति वाक्यशेष" । के पुनस्त इति 
चेदुच्यते क्षुत्पिपासाशीतोष्णदशमशकच्याशिग्यावध रोगतृणस्पशंमलप रीषहा इति परिगणनम्‌ । सर्वत्र 
चासाधारणकारणत्व परीषहाणा विज्ञेयमन्यथोक्तप्रतिनियमाभावात्‌ । एकस्मन्नात्मनि युगपत्कियन्त 





सूत्राथ- चारित्र मोहनीय के उदय से नान्य, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश 
याचना ओौर सत्कार पुरस्कार ये सात परीषह होती है । जुगुप्सा नामके मोह कमं के 
उदय से नान्य परीषह होती है । अरति कमं के उदय से अरति परीषह्‌, पुरुष वेद के 
उदय से स्त्री परीषह, प्रत्याख्यान कषाय (सामान्य कषाय ) के उदय मे निषद्या परीषह्‌, 
क्रोध के उदय मे आक्रोश, लोभ के उदय में याचना ओर मानके उदयमे सत्कार 
पुरस्कार परीपह्‌ होती है । "चारित्र मोहे' एेसा सूत्र मे सामान्यरूप उल्लेख हने पर भी 
उस मोह कै प्रभेद विशेष के उदय आने पर वह्‌ वह्‌ परीषह होती है एेसा सामथ्यं से 
ज्ञात हो जाता है । (यहां पर टीका में श्रत्याख्यानकषाये निषद्या परीषह्‌. यह्‌ वाक्य 
विचारणीय है, क्योकि परीषह्‌ सामान्यतः बादर कपाय वाके सभी गुणस्थानों मे होती 
है, इस इष्टि से अनन्तानुबन्धी आदि समी कषायो के उदय मे निषद्या परीषहु 
सम्भव है 1) 

शेष परीषहो के कारणभूत जो कमं प्रकृति है उसका प्रतिपादन करते है-- 

सुत्राथं-रेष परीषह्‌ वेदनीय के उदय से होती है । 


ग्यारह परीषहो कै कारण कहं दिये है, उनसे शेष जो परीषह्‌ है उनका कारण 
वेदनीय का उदय है । वे शेष परीषह कौनसी है एसा प्रन होने पर कहते है कषुधा 
पिपासा, रीत, उष्ण, दंरमशका, चर्या, रय्या, वय, रोग, तृण स्पशं ओर मलये 
ग्यारह परीषह्‌ असाता वेदनीय कमं के उदय से उत्पन्न होती है । पु्वक्त जोभी 
कर्मोदयरूप कारण परीषहों के बतलाये हँ वे असाधारण कारण है ठेसा समभना 
चाहिए, अन्यथा उक्त नियम नही बनता 1 


५२४ | सुबोधाया तत्त्वार्थवृत्तौ 
सम्भवन्ति परीषहा इत्याह्‌-- 
एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नं काल्नविशतेः ।। १७।। 


एकस्मिघ्रात्मनि युगपदेको वा द्वौ वा त्रचादयो वा भाज्या विकल्प्या. । श्रा कुतः ? रेकाघ्न- 
विशते. । श्राडोऽभिविष्यर्थत्वादेकान्नविशतिसम्प्रत्ययो विशतिरेकान्न ति चेत्‌ शीतोष्एयोरेकः । शय्या 
निषदाचर्याणामन्यततम एव भवति । प्र्ञाऽज्ञानयोविरोधादष्टादश्प्रसद्ध इति चेदुच्यते-श्तन्ञानपेक्षया 
्रज्ञापरीषहः । ग्रवध्यादयपेक्षयाऽज्ञानपरीषहसहनमिति नास्ति विरोधः । चारिवप्रतिपत्त्यथंमाह्‌ - 





प्रश्न-एक आत्मा में एक साथ कितनी परीषह संभव हैँ ? 
उत्तर--इसीको सूत्र द्वारा कहते है-- । 


सूत्राथे- एक को आदि लेकर उन्नीस तक परीषह एक अलत्मामें एक साथ 
होती है। 


एक आत्मा मे एक साथ एक परीषह्‌ अथवा दौ अथवा तीन आदि परीषह्‌ 
भजनीय है कहां तक विकत्प है तो उन्नीस तके है एेसा समक्षना चाहिए । आड शब्द 
अभिविधि अर्थं में है अतः उन्नीस सख्या का भी ग्रहण हो जाता है) विरति में एक 
क्म एकान्नविंशति है । शीत ओौर उष्ण परीषहो भें से एक, निषद्या, चर्या ओर चाय्या 
मे से कोई एक इस तरह तीन कम होने से उन्नी परीषह एक साथहो सकती हैँ । ` 


शंका~- प्रज्ञा ओर अज्ञान मे विरोध होने से एक साथ अठारह परीषह हो सकती 
है, उन्नीसं नही ? 


समाधान-एेसा नदी है, एक साथ उन्नीस हो सकती है क्योंकि प्रज्ञा परीषह्‌ तो 
श्रृतज्ञानकी अपक्षासे है ओौर अज्ञान परीषहु अवधि ज्ञानादिकी अपेक्षासे है अतः 
कोई विरोध नही है । अभिप्राय यह दहैकिै महाप्राज्ञ हूं एेसा प्रज्ञा का-बुद्धिका मद 
विदोष श्रुतज्ञान प्राप्त होने से हो जाता है तथा उसी व्यक्ति फे अवधिज्ञान आदि नही 
होने से म अल्प वृद्धि वाला हूं मृज्ञे लोग मानते नही इत्यादि रूप अज्ञान भाव होता है, 
इस तरह ये दोनों परौषह एक साथ होने मे विरोव नही आता है । 


जगे चारित्र के भेद वतलते है-- 
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सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसास्पराय- 
यथाख्यातमिति चारित्रम्‌ ॥ १८ ॥ 


सामायिक सर्व॑सावद्यनिवृत्तिः सार्वकालिकी । नियतकालिकी तु श्रावकाणां शिक्षात्रतक्ील- 
कथनकाल एवोक्ता । प्रमादङृताऽनथंप्रवग्धविलोपे सम्यक्परतिक्रिया चेदोपस्थापना, विकत्पनिवृत्तिर्वा । 
प्राणिपीडापरिहारेण विशिष्टा शुद्िय॑स्मिश्चारित्रे तत्परिहारविशुदधिचारित्म्‌ । सृक्ष्मकषायं सृक्ष्मसाम्प- 
रायिकम्‌ । भ्रनादिमोहस्य संसारिणोऽवस्थान्तरे मोहोपशमक्षयकाल एवाख्यातमथाष्यात्तम्‌ । तदेव 
यथाख्यातमित्युच्यते यथास्थितात्मस्वभावत्वात्‌ । इतिशब्देन परिसमाप्तिवाचिन। नि श्रेयसकारण- 
पर्यन्तता यथाख्यातस्य गम्यते । तदेतत्पञ्च विध चारित्र प्रतिपत्तव्यम्‌ । एव गप्त्यादिभिः प्रतिपादिते- 





सुव्राथे--सामायिक, येदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय ओौर 
यथाख्यात ये पांच चारित्र होते है । 


सर्वकाल में सम्पूणं सावद्य का त्याग सामायिक चारित्र है । नियतकाल के लिये 
जो सावद्य कै त्यागरूप सामायिक होता है वह श्रावकोंके होता है उसका कथनं 
शिक्षात्रतकूप शीलो के वर्णन करते समयहीकर दियाहै। प्रमाद के निभित्तसे व्यर्थं 
के कार्यंयाव्रतोंकेलोपदहोने परया व्रतो मे दोष होने पर भली प्रकार से उसको 
दुर करना चेदोपस्थापना चारित्र दै, अथवा विक्रत्पौ को दूर करना चेदोपस्थापना 
चारित्र है । जिस चारित्र मे प्राणियों की पीड़ा का परिहार करके विशिष्ट शुद्धि प्राप्त 
होती है वह परिहार विशुद्धि चारि है । सूक्ष्म कषाय जहा पर है वह्‌ सूक्ष्म साम्पराय 
चारित्र है । अनादि मोह्‌ से युक्त संसारी जीवों के मोहं रहित अवस्था अभी तक नही 
हुई दै जव मोह का उपशम (उपशान्त मोह) याक्षयदहोजाताहै (क्षीण मोह्‌) तव 
अवस्थान्तर होता है, इसलिये अथ-अनन्तर' ही अर्थात्‌ मोह के उपरम या क्षय होने 
पर ही आख्यात-प्रसिद्ध होता है इसलिये अथ-आख्यात इति अथाख्यात चारित्र 
कट्‌लाता है अथाख्यात को यथाख्यात कहते है । अथवा यथा आत्म स्वभाव है तथा 
प्रसिद्धि-प्रगट हुआ अतः यथाख्यात नाम वाला यह्‌ चारि होतादहै। यहां पर इति 
णब्द परिसमाप्ति वाघी है निश्वेयसका-मोक्षका यह अन्तिम कारण है, अर्थात्‌ यथा- 
ख्यात चारित्र की प्राप्ति के अनन्तरही मोक्षदहोतादटै। इस तरह पाच प्रकारका 
चारित्र जानना चाहिए । 


५२६ ] मुखवोद्याया तत््वाथेवृत्तौ 


रास्रवनिरोधः संवरः सिद्धयति । तत्र गुप्त्यसमर्थस्य समितिषु वृत्तिस्तासु च वतंमानस्य ध्मानूप्क्षा- 
परीषहजयाश्चारितवं च यथासम्भव विज्ञेयम्‌ । धर्मान्तरं तः संयम एव चारित्रं नान्यदिति चेत्सत्य 
प्रधाननि श्वेयसकारणत्वख्यापनार्थं पुनस्तस्य पृथग्वचन्‌ । तपसा सवरो निजंरा चेत्युक्तम्‌ । 
तृदिविधम्‌-बाह्यमाभ्यन्तरं च । तत्र बाह्य विभागतो व्याचष्टे 


प्रनशनावमौद्यवृत्तिपरिसङ्कुन्थानरसपरित्थागवि विक्तशथ्यासन- 
कायक्लेशा बाह्य तपः ।। १६॥ 


थंमभो | क 
हृषफलानपेक्षमन्त रङ्गतप .सिद्धघथंमभोजनमनशनम्‌ । तदवधृतकालमनवधुतकाल च । सयम- 
प्रजागरणाचर्थमेव हीनोदरत्वमावमोदर्यम्‌ । एकागाररथ्याधंग्रामादिसंकल्पंः कायचेष्टा वृत्तिपरिसद्भघा- 





इस प्रकार इन कही गयी गुप्तिं आदि के द्वारा आसव का निरोध रूप संवर सिद्ध 
होता है । उनमें जो साधु गुप्ति के पालन में असमथ है वह्‌ समितियों में प्रवृत्ति करता 
है, उन समितियों में प्रवत्तन करता हुआ दस धमं, बारह भावना, परीषह जय ओर 
चारित्र इनको यथासम्भवं धारण करता है एेसा जानना चाहिए । 


प्रश्न-दस धर्मो में संयम आयाहै उसी में चारित्र अन्तभुतदहै, चारित्र अन्य 
कुछ नही संयम दही है? 


उत्तर-टठीकही है, किन्तु यहां पर मोक्षका प्रधान कारणत्व बतलाने हतु चारि 
को पृथक सूत्रमे कहा दहै । तपसे संवर ओर निरा होती है) एेसा पहे कहा है, 
वह्‌जोतप दहै उसके दो प्रकार है-- बाह्य तप ओौर आभ्यन्तर तप। 


उनमे पटले बाह्य तप का कथन करते है-- 


सूबाथं-- अनदान, अवमौदयं, वृत्तिपरिसख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन 
ओर कायक्ले ये छह्‌ वाह्य तप है । 


इस लोक सम्बन्धी फल की इच्छा नहीं करके अन्तरङ्ं तप की सिद्धि के लिये 
भोजन नही करना अनशन है । यह अवधृतकाल ओर अनवधृतकाल से दो प्रकारका 
है 1 अर्थात्‌ एक दिन से लेकर छह मास तक काल की मर्यादा केकर जो उपवास कयि 
जते दं वे सव अवधृतकाल अनशन तप है ओौर जिसमें काल की सीमा नही है सल्टेखना 
के ममय यावज्जीव तक चतुराहार का त्याग करना अनवधृतकाल अनशन तप है । संयम 
मिदि हेतु, निद्रा विजय हेतु इत्यादि कारणो से ही केवल भूख से कम खाना अवमौदयं है । 
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नम्‌ । घतादिरखपरित्यजनं रसपरित्यागः । योषिदाद्यसम्पृक्त गय्यासनं विविक्तशय्यासनम्‌ । स्वयंकृत 

स्यानमौनाततपनादिक्ले्ः कायक्लेशः । एते षडपि भेदा बाह्यमस्मदादिकरण ग्राह्य तपः कर्मनि्दंहन- 

समर्थमववोद्धग्यम्‌ 1 तथाभ्यन्तरं तप. प्राहु 
वरायश्चित्तविनयवेयापृत्यस्वाध्यायन्धुत्सगध्यानाभ्यत्तरम्‌ ।।२०।। 


एतानि प्रायश्चित्तादीन्युत्तरमाभ्यन्तरं तपः स्वय सवे्त्वादवाह्यद्रव्याऽनपेक्ष्वादन्यत्रीथिकाऽ- 
गम्यत्वाच्च । तद्भेदप्रतिपादनाथेमाह-- 


नवचतुदंशपञ्चद्विभेदं यथाक्रमं प्रारध्यानात्‌ ।।२१॥ 





टीका मे एव शाब्द है उससे यह्‌ बताया है कि संयम आदि प्रशस्त निमित्तसे किया 
गया उनोदर ही तप है किन्तु क्रोध आदि के अशुभ निमित्त से ऊनोदर करना तप नहीं 
है । एक घर तक जावू गा वहां आहार मिला तो लू गा वरना नही, एसे एक गली तक 
आघ गाव तक इत्यादि गांव का नियम, दाता का नियम, विधि विरेष का नियम केकर 
तदनुसार आहार मिले तो केना अन्यथा नहा र्ना वत्तिपरिसंख्यान तप है । घी आदि 
रसकात्याग रस परित्याग तपदहै। स्त्री पशु आदि से रहित स्थान पर शयनासन 
करना विविक्त शय्यासन तप है । स्वयंकृत स्थान मौन, आतप योग इत्यादि से काय 
का क्लेश सहना कायक्छेश तप ह । ये छह तप हम जसो को नात होते है इन्द्रिय 
गम्य है अतः इन्दं बाह्य तप॒ कहते है, ये कर्मो को नष्टकरने मे समथ एेसा 
समञ्जना चाहिए । 
अब अभ्यन्तर तप का प्रतिपादन करते ह-- 


सुत्रार्थ- प्रायरिचत्त, विनय, वैयापृत्य, स्वाध्याय, व्युन्सगं अर ध्यान ये छह 
अभ्यन्तर तप के प्रकार हं । 

इन प्रायश्चित्त आदि को अभ्यन्तर-अन्तरङ्घ तप कहते दै, क्योकि ये अन्य को 
गम्यन होकर स्वय को गम्य है, इसमे बाह्य वस्तु की अपेक्षा नही होती तथा यह्‌ अन्य 
मतावलम्बी को अगम्य है अतः अभ्यन्तर कहुलाता है । 

इन्दी के प्रकारो का प्रतिपादन कसते है 


सत्रार्थ-प्रायदिचत्त आदि तपोंकेक्रमसेनौ, चार, दस,पांच ओरदोभेददहो 
ह ध्यान को छोडकर । 


५२८ | सुखवोधाया तत्वार्थ॑वृत्तौ 


तवेद प्रायश्चित्त, चतुर्भेदो विनय , दशभेदं वैयापृत्य, पञ्चभेद. स्वाध्याय, द्विभेदो व्युर्सगं 
इति यथाक्रमं यथासह्ुच न सम्बन्धोऽवधारणीय. प्रारध्यानादिति वचनात्‌ । तत्र प्रायश्चित्तभेदानाह- 


श्रालोचनप्रतिक्रमणतदुभय विवेकव्युत्सगेतपश्छेदपरिहारोपस्थापनाः 1 २२॥ 


तत्र गुरवे स्वयंङृतवतंमानप्रमादनिवेदन निर्दोषमालोचनम्‌ । मिथ्यादृष्छृताभिधानाच- 
भिव्यक्तपरतिक्रियमतीतदोषनिराकरणं भ्रतिक्रमणं । ते एवालोचनप्रतिक्रमणे तदुभयम्‌ । ससक्तोप- 
करणादिविभाजन विवेकः । कायोत्स्गादिकरणं ब्युत्सगं. । श्रनशनादिलक्षण तपः । दिवस- 
पक्षादिनाप्रव्रज्याहापन खेदः! पक्चादिविभागेन दूरतः परिवर्जनं परिहारः) पुनदक्षाप्रापणमुपस्थापना । 
एवं प्रतिन्ञातत्रते चित्तदाढर्चाराघनं लोकचित्तरञ्जनं प्रायश्चित्तं नवभेदं प्रत्येतव्यं । विनयप्रकारानाह- 


प्रायस्चित्त नौ भेद वाला है, विनय के चार भेद है, वैयापृत्य दस प्रकारकारहैः 
पांच प्रकार का स्वाध्याय है ओर दो तरह का व्युत्सगं है एेसा संख्या का क्रम जानना 
चाहिए, यह नौ आदि भेद ध्यानके पहले के त्पौके है इस बात को बतलाने हेतु 
'्रागृध्यानात्‌" एेसा सूत्र मे पद आया है। 


उनमें प्रायरिचत्त के नौ भेद बतलाते है- 


सुत्रा्थ-- आलोचना, प्रतिक्रमण, तदभव, विवेक, व्युत्सगं, तप, चेद, परिहार 
ओर उपस्थापना ये प्रायदिचत्तके नौ भेद है । 


अपने द्वारा प्रमाद वश किये गये दोषों को गुरं के समक्ष निष्कपट भाव से कहू 
देना आलोचना कहलाती है । मेरे दोष मिथ्याहं इस प्रकर से व्यक्तरीत्या अतीत 
दोप को दर्‌ करना प्रतिक्रमण है । आलोचना ओर प्रतिक्रमण दोनों करना तदभव है । 
संसक्तं उपकरण आदि का विभाग करना विवेक नामका प्रायरिचत्त है । कायोत्सर्गादि 
करना व्धुत्सगं है 1 अनरनादि तप है । दिवस पक्ष आदिसे दीक्षाको कम करना छेद 
है । पंद्रह दिन, भास आदिकौ गणनासेसंघसे दुर कर देना परिहार है 1 पुनः दीक्षा 
देना उपस्थापना है । ये सब प्रायरिचत्त अपने ग्रहण कयि हुए व्रतो मे मनकी च्ठता 
वनी रहने के लिए तथा लोगों के प्रसन्नता हेतु किये जाते है, दिये जाते है 


विशेषार्थ-- साधुजनो के त्रतों में कोई दोष आने पर उसरदोष को दुर कर 
प्रयस्चित्त लिया जाता है, जैसा दोष (छोटा या बड़ा) होता है तदनुसार प्रायरिचनत्त गुरु 
जन देते है, आलोचना आदि अगे अगे के भेद विशिष्ट विशिष्ट दोष होने पर होते है, 
आलोचना, प्रतिक्रमण ओर तदभव ये तीन सामान्यरूप प्रायरिचत्त सामान्य दोषो के 
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ज्ञानवशंनचारित्रोपचाराः ।।२३॥ 


सम्यग्दशंनादिगुणेषु तरत्सु च नौचैवृं त्तिविनय इत्याख्यायते । तेनाधिजृतेनात्राभिसम्बन्धः 
त्रियते ज्ञानविनयो दशंनविनयश्चारित्रविनय उपचारविनयश्चेति । सबहुमानमोक्षा्थज्ञानग्रहराभ्यास- 
स्मरणादिर्लानविनयः। शंकादिदोषविरहिततत्तवार्थश्रद्धान दशन विनय. । तत्त्वतश्चारित्रसमाहितचित्तता 
चारित्रविनय. 1 प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिष्वभ्युत्थानाभिगमनाञ्जलिकरणादिरपचारविनयः । परोक्षेष्वपि 
कायवाड मनोभिरन्जलिक्रियागुएसङ्धीतेनानुस्मरणादिक करणीयम्‌ । वेयापूृत्यभेदप्रतिपत््यथंमाह-- 








लगने पर आचायं द्वारा दिये जाते है । विवेक आदि प्रायरिचित्त बड़ दोष होने पर दिये 
जाते है । इस प्रायरिचत्त विधि से अपने स्वयंके त्रतोंमे इता होतीषहै, स्वयकी 
भाराधना सिद्ध होती है तथा लोक में भी इससे प्रसन्नता होती है, अर्थात्‌ अमूक साधु 
ने दोष किया था किन्तु उसने दोष को छोड़ दिया तथा आचायं से कहकर प्रायरिचत्त 
लिया यह निष्कपट है, इसकी त्रत संयम मे आस्था इत्यादिसूप से जनताको 
प्रसन्नता होती है । यदि साधु प्रकट रूप से सदोष है ओौर अपना दोष छोडता नही है 
प्रायर्चित्त नही चेता है तो जनता में उसके प्रति ग्लानि रहती है तथा धर्मं मे आस्था 
भीक्महोजातोदहै। 


विनय के प्रकार वताते है- 


सूत्रा्थ--ज्ञानविनय, दशेनविनय, चारित्रविनय ओौर उपचारविनय ये चार विनय 
तपकेभेदहै। 


सम्यग्दशेन आदि गणो मे ओर गुणवानो मे "नीचैः वृत्ति" नञ्रता होना विनय 
कहलाता है । विनय का अधिकार है अतः सूत्र मे कथित ज्ञान आदि के साथ विनय 
शब्द जोड़ना चाहिए । ज्ञानविनय, दशेनविनय इत्यादि । बड़े आदर के साथ मोक्ष के 
लिये ज्ञानको ग्रहण करना, उसका अभ्यास करना, स्मरण करना इत्यादि ज्ञानविनय'है । 
शंका आदि दोषों से रहित तत्त्वों का श्रद्धानं करना दशंनविनय है । वास्तविकपने से 
चारित्र मँ मनका स्थिर होना चारित्रविनय है । आचायं आदि कै प्रत्यक्ष होने पर उठ 
कर खड़ होना, पीले-पीञे गमन करना, हाथ जोड़ना इत्यादि उपचार विनय है तथा 
उन्दी गुरुजनों के परोक्षमें होने पर भी काय, वचन आौर मनके द्वारा क्रमशः हाथ 
जोड़ना, स्तुति गुणगान करना, स्मरण करना इत्यादि भी उपचार विनय कहलता है । 


वैयापृत्य के भेद बताते है-- 


५३० | सुखनोधायां तत्तवार्थवृत्तौ 
आचार्योपाध्यायतवस्विशेक्षग्लानगरकुलतंघसाधुमनोज्ञानाम्‌ ।। २४ ॥ 


वैयापृत्यमेतदनुग्रहाय व्यापृतत्वमित्ि प्रत्येक घटनादशभेदम्‌ । तत्राचरन्ति तस्माद्रतानीत्या- 
चायः । उपेत्य तस्मादधीयत इ्युपाध्यायः । महौपवासाचनुष्ठायी तपस्वी । रिक्षाक्ीलः शेक्षः | 
रोगादिविलक्नक्षरीरो ग्लानः । स्थविरसन्ततिस्थो गणः 1 दीक्षकावार्य॑स्य रिष्यसस्त्मायः कुलम्‌ । 
ऋषिमूनियत्यनगारवातुवंणेश्रमणनिवहः संघ. । साधुष्चिरमरत्रजितः । शिष्टसम्मतो विद्रत्ववकतृत्वमहा- 
कुलत्वादिभिम॑नोज्न. परतयेतण्योऽसंयतसम्यग्हष्टिर्वा । एषा ग्याधिपरीषहमिथ्यात्वादयुपनिपाते निरवच- 
विधिना त्मतीकारो वैयापृत्यम्‌ । बाह्यद्रव्यासम्भवे स्वकायेन वाचा तदानुकूल्यानुष्ठानं वा । स्वाध्याय- 
विकत्पप्रतिपादनथमाह-- 





सुत्राथं--आचाये, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु मौर 
मनोज्ञ इन दस प्रकार के साधुजनो की वैयापृत्य करने की अपेक्षा वैयपृत्य भी दस 
प्रकारकाहो जातादै। 


वैयापृत्य का प्रकरण है, अनुग्रह के लिये लगे रहना वेयापृत्य कहलाता है इस 
शब्द को प्रत्येक के साथ लगाने से उसके दश भेद हौ जते है । "आचरन्ति व्रतानि 
तस्मात्‌ इति आचायः" जिससे त्रत आचरित होते है वहं आचाय है । “उपेत्य तस्मात्‌ 
अधीयते इति उपाध्यायः जिसके पास जाकर पढ़ा जाता है वहु उपाध्याय है । महोप- 
वासों को करने वाला तपस्वी है। रिक्षा शीलको दक्ष कहते है । रोगादि से सेदित 
शरीरवाला ग्लान है । स्थविरो की सन्तति मे स्थित गण कहूलाता है दीक्षा देने वाले 
आचाय के रिष्य समुदाय को कूल कहते है 1 ऋषि, मनि, यति ओौर अनगार स्वहूप 
चातुरवेणे श्रमण समूह्‌ को संघ कहते है । चिरकाल से दीक्षित को साधु कहते हैँ । जो 
शिष्ट पुरषो मेँ मान्य है, विद्वान है, वक्तृत्व गुणधारी है, महाकुलीन है, इत्यादि गुणो से 
मण्डित साधु को मनोज्ञ कहते है, अथवा इन गुणों से युक्त असंयत सम्यग्रष्टिको 
मनोज्ञ कहते है । इन पुरुषो पर व्याधि आ पड़ी है अथवा किसी कारणवश्ष इनके 
मिथ्यात्व भाव हो गये है तो निर्दोष विधि से उक्त बाधाओःको दुर करना वैयापृत्य है 
अथवा रोग प्रतिकार के बाह्य साधन नही है तो अपने शरीरसे तथा मधुर वचन से 
उनके अनुकूल अनुष्ठान करना वैयापृत्य है । 


स्वाध्याय के भेद वतलाते है-- 
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वाचनापृच्छुनाऽनुषेक्षास्नायधर्मोपदेशाः । २५॥ 


स्वाध्यायः पञ्चेति वचनात्तत्र ्रल्थाऽर्थोभियप्रधान वाचना । सशशशयविच्छेदाय निश्चितबला- 
धानाय वा परानुयोगः पृच्छना । निरिचताथंस्य मनसाऽभ्यासोऽनुप्र क्षा । घोषशुद्ध परिवतंनमाम्नायः। 
धरम्मकथाद्यनुष्ठान धर्मोपदेश. प्रजञातिशयप्रगस्ताध्यवसायाद्थंः । शोभनाध्यायः स्वाध्याय इति वचनाद- 
हृषटप्रयोजनापेक्षः स्वाध्यायाभ्यास. कथितो भवति । व्यृत्सगेः कायकषाययोरित्याह- 


बाह्याभ्यन्तरोपध्योः 1! २६॥ 


स्वयमात्मनाज्तुपात्तोर्यो बाह्योपधिः । उपात्तस्तु क्रोधादिराभ्यन्तरोपधि । तयोयु तपरो 
द्विविध. । कायत्यागा वा नियतकालोऽनियतकालण्चेति । तस्यानैकत्र वचनमन्थंवं मनेनैव गता्थत्वा- 


=^ 





सत्रा्थं--वाचना, पृच्छता, अनुप्क्षा, आम्नाय ओौर धर्मोपदेश ये पाच 
स्वाध्याय है । 


स्वाध्याय पांच प्रकार का होता है 1 उसमे ग्रंथ, अथं ओर उभय को देना-पढाना 
वाचना कहलाती है । संशय को दूर करने हेतु अथवा ज्ञात विषयको निरिचत बलाधान 
हेतु परको पना पृच्छना स्वाध्याय है । जाने हए विषय का सनन अभ्यास करना 
अनुप्रक्षा कहलाती है । शुद्ध ॒घोष-उच्चारण पूर्वक रटना परिवर्तन करते रहना 
आम्नाय है । धर्मकथा आदि का उपदेश धर्मोपदेश कहलाता है । ये सभी स्वाध्याय 
बुद्धि की वृद्धि के लिये तथा परिणामों की विशुद्धि के लिये कयि जाते है। “शोभन 
अध्यायः स्वाध्यायः" इस निस्क्ति के अनुसार परलोक की सिद्धि के लिए अर्थात्‌ आत्म 
कल्याण के लिये स्वाध्याय करते है एेसरा अथं समश्चना चाहिए । 


व्यत्सगं काय भौर कषाय का होता है एेसा बताते है 
सुत्राथे- बाह्य ओर अभ्यन्तर उपाधि के त्यागरूप व्युत्सगं दो प्रकार का है | 


स्वय अपने द्वारा जो उपात्त नही है अनुपात्त है वह बाह्य उपधि है ओर 
क्रोधादिक उपात्त उपधि अभ्यन्तर उपधि है अर्थात्‌ बाह्य पदाथ ओर अन्तसाके 
कषाय भाव एसे दो प्रकार के पदाथं के व्युत्सगं अर्थात्‌ त्याग करने कोदो प्रकारका 
व्युतं कहते है । काय-ररीर का नियत काल तक या अनियत काल तक त्याग करना 
व्युत्स॒गे कहलाता है । 


५३२ ] सुखबोधाया तत्त्वाथवृत्तौ 


दिति वचेन्न-शक्तयवेक्षत्वात्‌-कस्यचित्व्वचित्त्यागे शक्तिरिति । त्रतप्रायश्वित्तध्मविकलपत्वेनाप्य- 
स्थाभिधानं न विरुध्यते । श्रथ ध्यानेप्रतिपादना्थमाह्-- 


उत्त मसंहननस्यकाग्रचिन्तानि रोधो ध्यानमान्तमृ हर्तात्‌ ।।२७॥। 


उत्तमसंहननं वज्रषंभना राचसं हनन, वजनाराचसहननं, नाराचसंहननमिति त्रिविधम्‌ । 
प्रथमस्य नि श्रं यसहेतुध्यानसाधनत्वात्तदितरयोश्व प्रशस्तध्यानहेतुत्वादुत्तमत्वम्‌ । उत्तम संहननमस्ये- 
स्यत्तमसहनन. । तस्य ध्यानमनुवण्येमान भवति नाऽन्यस्य, तत्राऽ्सम्थंत्वादिति घ्यातृनियमः । 
एकस्मिन्नग्न प्रधाने वस्तुन्यात्मनि परत्र वा चिन्तानिरोधो निश्चलता, चिन्तान्तरनिवारण चैकाग्रचिन्ता- 


शंका-- इस व्युत्सगं का अनेक जगह वणन किया है वह्‌ व्यथं है, इसी एक जगह 
वणेन पर्याप्त होता है ? 


समाधान-एेसा नही कहना । राक्ति की अपेक्षा व्युत्सगं मे भेद होते है किसी कै 
किसी स्थान पर त्यागकी रक्तिहोतीहै किसी की नही होती है, कही साव्यका 
वयुत्सगं~त्याग होता है, कही पर निरवद्य का भी कुछ समय के लिये त्याग होता है । 
व्रत-महात्रतो मे परिग्रहो के त्यागरूप व्युत्सगे है, प्रायरिचत्त मे अपराध के शोधन हेतु 
व्यत्सगं होता है, दसन धर्मो में ज्ञानादि के दानरूप या त्यागरूप ब्युत्सर्गं विवक्षित है । 
इस प्रकार व्यूत्सगं अनेक प्रकार का हं ओौर इनको शक्ति कं अनुसार किया जाताह 
अतः अनेक कथने विरुद्ध नही हं । 


अव ध्यान का प्रतिपादन करते है-- 


सत्राथ--उत्तम संहनन वाले कं मनका एक विपय मेँ स्थिर होना व्यानदहै, 
इसका काल अन्तु हर्त प्रमाण हे । 


उत्तमसंहनन तीन है-वच्यवृपभ नाराच संहनन, वज्नाराच संहनन भौर नाराच 
सनन । इनमे पहला संहनन मोक्ष के हितुश्रूत ध्यान का साधन है अतः उत्तम है तथा 
इतर दा संहनन प्रशस्त ध्यान के हेतु है अतः उत्तम है । उत्तम है संहनन जिसके उसं 
एप का उत्तम संहनन कटा ठै उसके यह कहा जने वाला ध्यान संभव है अन्यके 
नद । उस ध्यान मे दूसरे हीन संहनन वारे समथं नही होते इस प्रकार ध्याता पुरूष 
का नियम वताय है । एक प्रधान वस्तु स्वरूप आत्मा मे या जन्य वस्तु मेँ चिन्तका 
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निरोधः । स ध्यानमिति ध्येयध्यानस्वरूपनियमः। तथा चनेकत्वाभिधने प्रधाने वाऽविद्योपकतिपते 
वस्तुनि ध्याननिवृत्तिः, स्थेर्यानुत्पत्तेरतिप्रसद्ाच्च । भ्रात्मनेव ध्यानमात्मन्येव चेत्यप्यपास्त चिन्तायाः 
स्वाथेविषयतोपपत्ते । सकलचिन्ताऽभावमात्र चिन्तामात्रं वा ध्यानमिति च दूरीकृतम्‌ । सर्व॑थाऽप्य- 
भवस्य प्रमाणपुरुषस्वरूपस्य च सकलचिन्ताशून्यस्य ध्याने मुक्तावपि तस्रसङ्खात्‌ । यतोऽसंपरज्ञातो 
योगो नि -धरेयसहैतुरयेन तदा द्रष्ट स्वरूपेऽवस्थान वण्यते तदेव नि श्रेयस तदेव तद्धयानमिति चेद्व्याहत- 





निरोध होना, निदचलता होना, अर्थात्‌ अन्य अन्य चिन्ताकान होना एकाग्र चिन्ता 
निरोध कहलाता है । वह ध्यान है, इस वाक्य से ध्यान गौर ध्येय का स्वरूप कहा 
है । यदि अनेक चिन्ता निरोधो एसे पदका प्रयोग करते अथवा “अनेकाग्र चिन्तानिरोधोः 
एसा प्रयोग करते तो ध्यान की निवृत्ति होती-ध्यान का लक्षण ही समाप्त होता, क्योकि 
अनेक मे मनका जाना तो स्थिरता रूप नहीं रहा, उसको ध्यान कैसे कह सकते है ? 
नही कह सकते 1 तथा अनेकं वस्तु ध्येयरूप है तो उसमें अविद्या से कत्पित प्रधान मेँ 
(संख्याभिमत प्रधान तत्तव मे) तथा कल्पित की गयी वस्तु मे ध्येयपना आ जानेस 
अति प्रसंग दोष आता है-हर किसी वस्तु के ध्यान से मुक्ति मानने का प्रसंग आता है, 
इसलिये "एकाग्र चिन्ता निरोधो" एेसा वाक्य ही श्रेयस्कर है । 


आत्मा द्वारा ही ध्यान होता है अथवा अत्मामें ही ध्यान होता है एेसा आत्मा 
मौर ध्यानको एकरूप मानने का किसी का आग्रह है तो उसका खण्डन उपयुक्त ध्यान 
के लक्षणसेहो जाता है क्योकि चिन्ता के निरोध का जथं अभाव नही है किन्तु उसका 
अपना विषय तो है ही, अपने विषय मे मनका रुकना ध्यान है । सकल चिन्ताका 
अभाव होना ध्यान है अथवा चिन्ता मारको ध्यान केहते है इत्यादि मान्यता भी 
उपयुक्त ध्यान के लक्षण से खण्डित हो जाती है। 


दूसरी बात यह है कि सर्वधा अभावस्वरूप वस्तु को मानते टै या सकल चिन्ता 
से शून्य प्रमाण पुरुष के ध्यान होना स्वीकार करते हतो मुक्ति होने पर भी ध्यान 
मानना पड्गा । 


शंका- जिस कारण से असंप्रज्ञात योगको मोक्षकाहेतु माना है जिससे उस 
वक्त द्रष्टा आत्मा का स्वस्वरूप मे अवस्थान होना मोक्ष माना है इसलिए अर्थात्‌ 
असंप्रज्ञात योग ध्यान है ओर वही स्वरूप मे स्थितिरूप मोक्ष है एेसा हम सांखष्यादि ने 
माना है, वही निःश्रेयस-मोक्ष है ओर वदी ध्यान है ेसा हमारा कहना है ? 


५३४ | सुखबोधाय तत््वार्थवृत्तौ 


भिदं सर्वथेकस्वभावस्यात्मनो युगपत्स्वभावद्रयाऽयोगात्‌ ] तस्य स्वभावनानात्वे ज॑नमतसिद्धि.--र्थिर- 
चिन्तात्मकस्यारण्नो ध्यानत्वेनेष्रत्वात्‌ । ततोऽन्यत्रोपचारेण ध्यानव्यवहारात्‌ । तदुपचारकारणस्याप्य- 
भवे मुक्तत्वसिद्धे । एकाग्रेण एकमुखेन चिन्तानियम एका ग्रचिन्तानि रोध इति वा प्रतिपादयितव्य- 
श्रक्षसूत्रादिपरिगणनेन विविधमूखेन चिन्तायाः सवंथा ध्याननिवृत््य्थम्‌ । क्षणिकाद्येकान्तवादिनां 
ध्यानाभावो ध्यात्रृध्येययोरभवे ध्थानाऽनुपपत्तेः । ध्यानाभावश्च सर्व थाथंक्रियाविरोधाज्जात्यन्तरस्यैव 
तथाभावसिद्धेः। केषांचिदनेकसप्रत्सर कालमपि ध्यानमिति मत तदप्यान्तमुंहर्तादिति वचनाननिराकृतम्‌ । 


समाधान--यह्‌ कथन टीक नही है, सर्वथा एकं स्वभाव वाके आत्मा के एक 
साथ दो स्वभाव (ध्यान स्वभाव भौर मोक्ष स्वभाव) स्वीकार नहीं कर सकते । यदि 
नाना स्वभाव स्वीकार करेगेतो जेन मत कौ सिद्धि होगी अर्थात्‌ अप सांष्यादिका 
जैन मतमे प्रवेश होगा? हम जैन स्थिर चिन्ता स्वरूप आत्मा के ध्यान स्वीकार 
करते है, जिसके चिन्ता (मन) नही है उस आत्मा के उपचार मात्रसे ध्यान होना 
मानते है अर्थात्‌ योग एवं शरीर जब तक है तब तक व्यान माना है, उसमें भी चिन्ता 
युक्त (मनयुक्त) आत्मा के तो वास्तविक ध्यान माना है ओौर उससे रहित केवली 
जिनके उपचार से ध्यान माना है, वहां उपचार का कारण कर्मोका नाड होनासूप 
कायं को देखकर कारणरूप ध्यान मान क्ते है। मुक्त अवस्थामेंकर्मोका नाशहौ 
चुकता है श्रत. वहां उपचार से भी ध्यान नही माना जाता । 


अथवा 'एकाग्रेण-एक मूखेन चिन्ता नियम' “एकाग्र चिन्ता निरोधः' एकाग्र से 
अर्थात्‌ एक मुख से चिन्ता का नियम होना एकाग्र चिन्ता निरोध है एेसा "एकाग्र 
चिन्ता निरोधो' पदका अथं करना चाहिए, उससे जप माला आदि से गणना करना 
रूप चिन्ता का विधिमुख से होना ध्यान नहीं है एसा सिद्ध होता है । अथात्‌ गणना 
करनेमे मनलगाहैतो भी वह्‌ ध्यान नही है देसा समञ्षना चाहिए । सर्वथा क्षणिक 
आदि एकान्त मतको मानने वके परवादियों के यहा पर ध्यान सिद्ध नही होता, क्योकि 
ध्याता पुरूष भौर ध्येय पदाथं सर्वेथा क्षणिक आदि रूप मानने से वे अभाव-शुग्यरूप 
पडते हे ओर उनके नही होने से ध्यान भी नही बनता । सर्वथा क्षणिक आदि शूप 
पदार्थो मे अथं क्रिया सम्भव नही है । अथं क्रिया तो क्षणिक ओर नित्य से जात्यन्तर 
जो कथञ्चित अनित्य नित्य स्वरूप वस्तु है उसमे सिद्ध होती है, उस अर्थक्रिया युक्त 
वस्तु के सिद्ध होने पर ही ध्याता, ध्येय ओौर ध्यान की प्रसिद्धि होती है। 


नवमोऽध्यायः [ ५३१५ 
ततः पर परावृत्तेरध्यानत्वसिद्धि सप्रति तद्ध दनिणंयाथमाह्‌-- 
भ्रातरौद्रधम्यंशुक्लानि ॥ २८ ॥ 


ऋत दु खमदेनमतिर्वा । तत्र भवमातेम्‌ । रुद्रः करूराशयस्तस्य कमं तत्र भवं वारौद्रम्‌ । धर्मो 
व्याख्यातः । घर्मादनपेत धरम्यैम्‌ । शुचिगुणयोगाच्छक्लम्‌ । तदेतच्चतुविध ध्यान दविध्यमश्नुते । कुत 
इति चेत्‌- प्रगस्ताऽप्ररस्तभेदात्‌ । अ्रप्रशस्तमपुण्यास्नवकारणत्वात्‌ । कर्मनि्दंहनसामर््यासरशस्तम्‌ । 
कि पुनस्तदिति चेदुच्यते-- 
परे मोक्षहेतु ।। २९ ॥ 





कोई कोई परवादी अनेक वषं प्रमाण कराल तक ध्यान होना मानते है, उस 
मान्यता का निराकरण अन्तम हृत्तात्‌' इस पद से हौ जाता है, क्योकि अन्तमं हर्त के 
बाद मनका परिवत्तन होने से विषय का परिवत्तन होता है ओर उससे एक ध्यान 
नहीं रहता । - 


अब उस ध्यान के भेदो का निणंय करते है-- 
सत्राथ-आार्त, रौद्र, धम्य ओौर शुक्ल ये चार ध्यान के भेद है । 


ऋत दुःख को कहते है "अदनम्‌ अतिर्वां तत्र भवं आत्त मू' इस प्रकार अत्ति शब्द 

से होने अथं मे अण प्रत्यय आकर आत्तं शब्द बना है । क्रूर आश्य को रद्र कहते है 

सद्रका कर्म रौद्रहै धम का अर्थं कहु चुके है धमं से जो अनपेत है सहित है वह धम्यं 

कहलाता ह, शुचि-पवित्र गण के योग को शुक्ल कहा जाता है, इस तरह यहं चार 

प्रकार का ध्यान दो भागों में बैटता है-प्रगस्त ओौर अप्रशस्त के भेद से । पापास्व का 

कारण होने से अप्रशस्त ओर कर्मो के नष्ट करने की सामथ्यं युक्त होने से प्रशस्त 
ध्यान कहलाता ह । 


प्रशन-- वह्‌ प्रशस्त ध्यान कौनसे है? 
उत्तर--अव उसी को कहते है-- 


सृत्राथे--आगेके दोध्यान मोक्षकेहेतु है) 


५३६ | मुखवोधाया तन्वाथैवृत्तौ 


सामथ्यत्पुवं ससारहेतर इति गम्यते । परयोरेव धम्यंशुक्लयोविशुद्धरूपत्वात्‌, पूर्वयोरा्तरौद्र- 
योरप्रशस्तत्वसद्धावात्‌ । तत्र चतुरभेदस्यार्तस्य प्रथमभेदकथनाथेमाह्‌- 


ग्रातंममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्िभ्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ।३०।। 


ग्रमनोज्ञस्य मनोऽरतिहैतोर्थस्य सम्यक्प्रयोगे सति तद्धिप्रयोगार्थं स्मृतेश्चिन्तायाः समन्वाहारः 
पौनःपुत्यमातेमेकं प्रत्येतव्यम्‌ । द्वितीयमाह-- 
तविपरोतं मनोज्ञस्य ।। ३१ ॥ 
मनोरतिहैतोरथंस्य सम्यकश्रयोगेऽसति तत्संप्रयौगाय स्मृतिसमन्वाहारो द्वितीयमार्तमवसेयम्‌ । 
तृतीयमाहू- 
वेदनायाश्च । ३२ 11 





धरम्यध्यान ओर शुक्लध्यान मोक्षके हतु होने से प्रशस्त । इसी सूत्रकी 
सामथ्यं से पूवं के दो ध्यान संसारकेदहतु है ठेसा जाना जाता है । धम्यं भौर शुक्ल 
विशुद्ध स्वरूप होने से पूवं के अत्तं, रौद्र अप्रशस्त है यह स्वतः ज्ञात होता है। 
आत्तंध्यान चार प्रकार का है 1 उनम से पहला प्रकार कहते है- 

सूत्रा --अमनोज्ञ-अनिष्ट पदाथ के संयोग होने पर उसको दूर करने के लिये 
स्मृति का बार बार उसी मे लगा रहना पहला आत्त ध्यान है । 


मनको अनिष्ट-अप्रिय लगने वाछे पदाथ के सम्बन्ध होने पर उसको हटाने के 
लिये चिन्ता का पूनः पुनः प्रवत्तं न होना पहला अनिष्ट संयोग नामका आर्तध्यान है 
एसा समञ्चना चाहिए । दूसरे आर्तध्यान को कहते है-- 


सूराथ--उससे विपरीत मनोज्ञ पदाथ कौ प्राप्ति हेतु मनका बार बार प्रवर्तन 
होना दूसरा आत्त ध्यान है । 


मनको प्रिय लगने वके पदार्थं के नही मिलने पर उसको प्राप्त करने के लिए 
वार्‌ वार मनम विचार आना दूसरा इष्ट वियोग नामका आर्तध्यान ह । 


तीसरा आत्तंध्यान बतलाते है-- 


सूत्राथं-- वेदना के-पीड़ा के होने पर उसको दूर करने हेतु मनमे बार बार 
विचार आना तीसरा आर््तध्यान हं | 


नवमोऽध्यायः [ ५३७ 


भरसद्े्योदयदधे्यत इति वेदना पोडा प्रकरणादिह ग्राह्या 1 तस्याश्च स्मृतिसमन्वाहारो "बाधते 
मामियं धिक्‌" इति पुन्चिन्तन यत्तततृतीयमातं विज्ञेयम्‌ । चतुथेमाह-- 


निदानं च ॥ ३३ ॥। 


ञ्जनागतभोगाकाक्निण निदानम्‌ । तच्चातं निश्चेयम्‌ । विपरीत मनोज्ञस्येत्यनेनैव गतमेतदिति 
चेत्तत्-भ्रभराप्तपूरवंविषयत्वान्निदानस्य । प्राप्तवियोगे सप्रयोगगोच रत्वात्तस्य स्मृत्तिसमन्वाहारः । कथं 
तद्धचानमिति चेदेकाग्रत्वेन चिन्तान्तरनिरोधरूपत्वस द्धावात्‌ । तहि सवेचिन्ताप्रबन्धानां ध्यानत्वप्रापि- 


असातावेदनीय कमं के निमित्त से जो वेदा जाता है वह वेदना है, उस पीडाको 
यहां प्रकरणं से ग्रहण करना चाहिये । उस वेदना के होने परर मनमे स्मृतिका 
समन्वाहार होना कि यह्‌ बड़ी भारी पीडाहोरहीरै, मेरेकोवाधादेरहीहै, हाय 
हाय ! धिक्कार है! इत्यादि रूप से बार बार विचार करना तीस पीडा चिन्तनं 
नामका आ्तध्यान है । 


चौथे आत्त धष्यान को कहते है-- 
सूत्रा्थ- निदान करना चौथा आर्तध्यान है । 
आगामी भोगों की वांछा होना निदान है । वह्‌ आर्हध्यान है । 


प्रश्न- निदान नामका यह आरध्यान "विपरीतं मनोज्ञस्य" इस सूत्राथ॑मे ही 
गर्भित हो जाता है, अर्थात्‌ इष्ट पदाथं के लिये चिन्तन करना दूसरा आत्त॑ध्यान बताया 
है उसी में निदान गर्षित हो जाता है, क्योकि इसमें भी इष्ट की अभिलाषा है ? 


उत्तर-- यहं कथन ठीक नही है । जो विषय पहले प्राप्त नही हुभा है उस भोग 
विषय के लिए निदान होता है, भौर जो प्राप्त होकर छूट गया है-दुर हो गया है उसकी 
पुनः प्राप्ति के लिये मनमें बार बार विचार आना इष्ट वियोग नामका दूसरा आर्त 
ध्यान है, चरस तरह दोनों मे अन्तर पाया जाता है । 


प्रशन--इन इष्ट पदाथं के चिन्तनादि को ध्यान कंसे कहं सकते ह ? 


उत्तर-एक पदार्थं मे मनका रोध टोने से अन्यत्र चिन्ता नही जाती अतः इष्ट 
वियोग आदि से हने वाङ चितन को ध्यान कहते हैँ । 


५३८ ] सुखवोधायां ततत्वारथवृत्तौ 


रिति वेत्किमनिष्टम्‌ ? स्तोककालस्य चिन्तनस्य स्थिरव्वानुभवात्‌ ध्यानसामान्यलक्षणस्य वाधितुम- 
रक्यत्वात्‌ । तत्स्वामिप्रतिपत्त्यथमाह-- 


तदविरतदेशविरतभ्रमत्तसंयतानाम्‌ ।। ३४ ।॥। 


तदातंध्याने चतुविधमेषामविरतादीना भवतीति वेदितव्यम्‌ । श्रन्येषामप्रमत्तादीना तश्निमित्त- 
त्वाभावात्‌ । तत्राऽविरतस्याऽसंयतसम्यण्टष्टयन्तस्यातं चतुविधमपि सम्भवति । देशविरतस्य प्रमत्त- 
सयतस्य च निदानव्जं सम्भवति । निदाने सति सदाल्यत्वेन ब्रतित्वायोगात्‌ । व्यवहारतो देशविरतस्य 
चतुविधमपि भवति स्वल्पनिदानेनाऽणुब्रतित्वस्याऽवि रोधात्‌ । रौद्र केभ्यः कयोश्व सम्भवतीत्याह 





प्रशन--यदि ठेसी बात है तो जितने चिन्ता के प्रबन्ध हैँ वे सब ध्यान कहुलायेगे ? 


उत्तर--इसमें क्या बाधा है ? कुछ भी नही, थोडे समय तक होने वालाजो 
एक सरीखा चितन दहै वह स्थिरस्पसे अनुभवमे भाताही है अत्तः उसमें ध्यान 
सामान्य का लक्षण बाधित नही होता । अभिप्राय यहु है कि अनिष्ट वस्तु के संयोग 
होने पर, अथवा इष्ट वस्तु के दूर होने पर उसका बार बार जो चिन्तन होता है वह्‌ 
एकाग्रमन से होता है अतः इसमे ध्यान का लक्षण घटित होता है । अथवा प्ररनकर्ता 
का यह्‌ अभिप्राय होवे किं आगामी भोगों की वाञ्छारूप निदान को ध्यान कैसे कहू ? 
सो उसका उत्तरयहटहैकि इसमे भी अगामीकालके इष्ट पदाथ की प्राम्तिका 
एकाग्रमन से चिन्तन होता है अतः इसको ध्यान कहना बाधित नही होता है । 


आत्तं ध्यान के स्वामी बतलते है- 
सुत्राथं-- वह्‌ आत्त ध्यान अविरत, देराविरत ओर प्रमत्त संयत के होता है । 


चारों आत्तं ध्यान अविरत आदि के होते है एेसा जानना चाहिए । अन्य जो 
अप्रमत्तादिक गुणस्थान वाले मूनिराज हँ उनके. आत्त ध्यान के निमित्त का अभाव होने 
से वहं ध्यान नही होता । अविरत शब्द से चौथे अविरत सम्यग्ष्टि तक फे चार गुण 
स्थान लिये है इन चार गरणस्थानौ मे चारो आत्त्यान होतेह । देशविरत ओौर 
प्रमत्तसंयत के निदान को छोडकर तीन आत्तं ध्यान होते है, क्योकरं निदान होने पर 
शल्य होने के कारण ब्रतीपना नहीं रहता ! व्यवहार की ष्टि से देश विरत के चारों 


त्तं ध्यान माने दै, क्योकि थोढासा निदान यदि कोई अणुत्रती करे तो उससे उसके 
त्रतीपने मे विरोध नही आता । 


` नवमोऽध्याय. [ ५३९ 


हिसाऽनृतस्तेयविषयसंरक्षणेम्यो रोद्रमविरतदेशविरतयोः ॥ ३१५ ॥। 


नन्वस्तु तावदविरतस्य हिसादिभ्यो हतुभ्यो रौद्र तस्य सद्भावात्‌, देशविरतस्य तु कथम्‌ ? 
तस्य तदभावादिति चेत्‌- तस्यापि हिसाद्यवेशाद्वित्तादिसंरक्षणतन्त्रस्वाच्च स्मृतिसमन्वाहारस्यानुृत्तेः 
सामथ्यदिव हिसादीनां स्मृत्तिसमन्वाहारो रौद्र हिसादिभ्य प्रादुर्भावात्‌ । घम्येप्रतिपादनार्थमाह्‌- 
श्राज्ञाऽपायविषाकसंस्थानविचयाय धम्यम्‌ ।। ३६ ॥। 
विचयः परीक्षा । सवंज्ञाज्ञयाऽत्यन्तपरोक्षा्थवधारणार्थमित्थमेव सवजाज्ञासप्रदाय इति विचार- 
णमाज्ञाविचयः । सर्व्ञज्ञाताथंसमथेन वा हेतुसामर्ध्यात्‌ । एव सन्मागपिायः स्यादिति चिन्तनमपाय- 





प्रन-रौद्रध्यान किन विषयों से होता है ओर किनके होता है? 
उत्तर-इसीको अगले सूत्र मे बतलाते है- 


सत्रार्थ- हिसा, शूठ, चोरी ओर विषय संरक्षण इन चारों निमित्तो से रौद्रध्यान 
चार प्रकारका है ओौर वहु अविरतं देशविरतमें होता हं । 


शंका--अविरत जीवों के हिसा आदि हेतुओं से रद्रध्यान सम्भव है, क्योंकि 
उनके हिसादि का सद्भाव ह । किन्तु देशविरत के रौद्रध्यान कंसे सम्भव है ? क्योकि 
उनके टिसादिका अभावं? 


समाधान--देदाविरत जीव के भी हिसादि के आवेश से तथा संपत्ति धनकी 
रक्षा हेतु स्मृति की बार बार अनुवृत्ति की सामथ्यसे ही हिसादि के निमित्तसे होने 
वाला रौद्रध्यान उत्पन्न हो जाता ह । अर्थात्‌ देशविरत गृहस्थ श्नावक के धनादि के 
रक्षण करने के लिए हिसा रूढ आदि कं भाव होते है उनमें चिन्ता निरोध होने से 
रौद्रध्यान हो जाता हं । 
धम्येध्यान के भेद बतलाते है- 


सुत्राथ--आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय ओौर सस्थान विचय ये चार 
धम्यंध्यान के भेद हैँ । 


परीक्षा को विचय कहते है । अत्यन्त परोक्ष पदार्थो का निङ्वय सर्वज्ञदेव की 
अज्ञासे करना कि इसी प्रकार सर्वज्ञ की आज्ञाहै इत्यादि रूप विचार करना आन्ञा- 
किचिय घम्यध्यान है अथवा तकं आदि के सामथ्यं से सर्वज्ञ कथित पदार्थो का समर्थन 


५४० | सुखवोधायां तत्त्वाथेवृत्तौ 


विचय । सन्मा्गपायो नैवमिति वा । कर्मविपाकचिन्तनं विपाकविचयः । तत्कारणत्मपरिणामचितनं 
वा । लोकङृतिचिन्तनं संस्थानविचय । लोकस्वभावावधारणं वा । एवमाज्ञादिविचयाय स्मृतिसमन्वा- 
हारो धम्यंध्यानमवधारणीयम्‌ । तच्च प्रमत्ताऽप्रमत्तयोः, सयतासंयतस्य ्रसंयतस्य तद्धि रोधाद्म्ध्यान- 
मुपचारेणेव सभवति । धर्म्यानन्तरं शुक्लं चतु.प्रकार वक्ष्यमाणाभेदमपेक्ष्याचयोस्तावत्स्वामिप्रति- 
प्यथंमाह-- 
शुक्ले चाद्ये पुवेचिदः ।। ३७ ।। 

वक्ष्यमाणेषु शुक्लध्यानविक्पष्वाे शुक्लध्याने देशतः कात्स्नचय तो वा पूरवेश्रुतवेदिनो भवतः- 
श्रूतकेवलिन इत्यर्थः । चशब्देन धम्येमपि पुवेवेदिनो भवतीति समुच्चीयते । तत्र शुक्ले श्रण्यारोदिए 
एव । पूर्वस्य तु धरम्य॑मिति व्याख्यानतो विशेषश्रतिपत्तिविभागः । तदुत्तरे कस्येत्याह-- 





करना आज्ञाविचय धर्म्यध्यान है । ईस प्रकार सन्मां से जीव दूर होते ह इत्यादि 
विचार करना-परीक्चा करना अपायविचय धम्यध्यान है । अथवा एेसा करने से सन्मागं 
का अपाय नहीं होता । इस तरह चिन्तन करना अपायविचय ध्यान है । कर्मो के विपाकं 
का चिन्तन करना विपाकविचय धम्येध्यान है । अथवा कमं के उदयसे आत्माके 
इस तरह परिणाम होते है इत्यादि चिन्तन करना विपाकविचय है । लोक के भक्ति 
का चिन्तन करना अथवा लोकं के स्वरूप का निचय करना संस्थानविचय धम्थेध्यान 
है! इस प्रकार आज्ञा आदि की विचय-परीक्षा हेतु स्मृति का बार बार प्रवत्तन होना 
धरम्येध्यान है एसा समञ्लना चाहिए । यह धम्येध्यान प्रमत्त ओर अप्रमत्त मनिके होता 
दै । देचविरत ओर अविरत सम्य्दष्टि के धर्म्यध्यान उपचारसे ही सम्भव है । धम्ये- 
ध्यान के अनन्तर चार प्रकार का शुक्लध्यान कहा जायगा उनकी अपेक्षा अदिकैदो 
षुक्लध्यानों के स्वामियो कौ प्रतिपत्ति के लिये सूत्र कृते है-- 


सुत्राथ--आदि के दो शुक्लध्यान पुवं विद के होते है । 


वक्ष्यमाण शुक्लध्यानों के भेदो मे से आदि कं दो शुक्लध्यान देदातः पूर्वैविद मूनि 
के या पूर्णतः पूवेविद मूनि के होते है। पू्ैविद का अथ श्वुतकेवली है । च शब्दस 
पू्वेविद मनि के धर्म्यध्यान भी होता है एेसा समक्षना 1 उनमें शक्लध्यान श्रेणिका 
भारोटण करने व मुनिराजों के ही होता है । श्रेणि के पृक तो धम्यध्यान होता है 
एसा व्याख्यान से विशेष बोध हो जाता है | 


प्रश्न--आगे कृ शुक्लध्यान किनके होते है ? 


नवमोऽध्याय! [ ५४१ 


परे केवलिनः ।। ३८ ॥ 


सयोगस्याऽयोगस्य च समुत्पन्चकेवलज्ञानस्थोत्तरे शुक्लध्याने भवतः । कानि पूनश्चत्वारि 
शुक्लानि येषु पूर्वे पू्वेविदः, पर केवलिनोऽवगम्येते ए इत्याह - 


पुथकत्वेकलत्ववितकंसृक्षमक्रियाप्रतिपातिन्युपरतक्रियानिवृत्तीनि ।\३९॥। 


पृथक्त्ववितर्कँकत्ववितकंसृक्षमक्रियाप्रतिपातिब्धुपरतक्रियानिवत्तीनि शुक्लानि वक्ष्यमाणलक्ष- 
णानि भवन्ति । तेषां प्रतिनियतयोगावलम्बनत्वप्रतिपादना्थेमाह-- - 


शर्य कयोगकाथयोगाऽयोगानाम्‌ ।। ४० ।। 


पृथक्त्ववितर्कादिभिर्येथासङ्खचमभिसम्बन्धः त्रियते । त्रियोगस्य पृथक्तववितकंम्‌ । तदन्यत- 
मैकयोगस्यैकत्ववितकंम्‌ । काययोगस्य सूक्षमक्रियाप्रतिपाति । भ्रयोगस्य व्युपरतक्रियानिवृत्ति भवति । 





उत्तर--इसी को सूत्र द्वारा कहते है-- 

सुत्राथं-- अगे दो शुक्लध्यान केवलीजिन कं होते हँ । जिनके केवल ज्ञान प्रगट 
हो गया है एेसे सयोगीजिन ओौर अयोगीजिन के उत्तरवर्ती दो शुक्लध्यान होते है । 

प्रश्न-वे चार शुक्लध्यान कौनसे है जिनमें से दो पूर्वविदो के गौर दो केवलियों 
के होते है एेसा निश्चय किया जाता है? 

उत्तर--इसीको अगले सूत्र में कहते ह- 

सुच्राथ--पृथक्.ववित्तकं, एकत्ववितकं, सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति ओर ब्युपरतक्रिया 
निवृत्ति ये चार शुक्लध्यानों के नाम है । 

इन चारों ध्यानों का आगे लक्षण कटेगे । 


उक्त चारों ध्यानों के प्रतिनियत योगोका जो अवलम्बन होता है उनका 
प्रतिपादन करते है- 


सूत्राथ--उक्त चारों चुक्लध्यानों मेसेक्रमसे तीन योग वारे जीव, कोई भी 
एक योग वाके जीव, काययोग वाञे जीव ओौर योगरहित जीव स्वामी होते है । 


पृथक्त्व वितकं इत्यादि के साथ यथासख्य सम्बन्ध करना चाहिए । तीन योग 
वाखे के पृथक्त्ववितकं ध्यान होता है । तीनो में से कोई एक योग वाके के एकत्ववितकं 


५४२ ] सुखवोधाया तत्त्वार्थवृत्तौ 


तत्राद्यो शुक्लयोतिश्चयाथंमाह - 
एकाश्चये सवित्तकंविचारे पुर्वे । ४१ ॥ 

एकः पुरुप प्राश्रयो ययोस्ते एकाश्चये । उभे ग्रप्येते शुक्ते परिप्राप्त भरुतज्ञाननिष्ठेन पुरपेणार-, 
भ्येते इत्यथ; । वितकंश्च विचारश्च वितकंविचारौ । ताभ्यां सह वतते इति सवितकंविचारे पूवे 
पृथकत्वैकत्ववितकं इत्यथ: 1 तत्र यथ सद्खचप्रसङद्ध ऽनिष्टनिवृत्त्यथंमिवमुच्यते-- 

अधिचारं द्ितीयम्‌ ।। ४२ ॥ 

पूर्वयोयदद्वितीयं तदविचारं प्रत्येतव्यम्‌ । तदुक्त भवति-्रा्यं सवितर्क सविचारं च भवति । 

द्वितीयं सवितकंमविचारं चेति । ग्रथ वितकंविचारयोः कः प्रतिविशेपं इत्यत्रोच्यते-- 


ध्यान होता है । काययोग वाके के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान होता है ओौर योगरहित 
अयोगीजिन के व्युपरतक्रिया निवृत्ति ध्यान होता है । 
मादिके दो शुक्लध्यानों का निश्चय करने हेतु सूत्र कहते है-- 
सुत्राथ-- पठे के दो शुक्लध्यान एक आश्चयं वाले सवितकं ओौर सविचार होते हं । 
जिन दो ध्यानौं का एक पुरुष आश्रय होता है वे एक आश्य वाके कहलाते हैँ । 
जिसने सम्पूणं श्रुतज्ञान प्राप्त कर लियादहै उखेद्वाराहीयेदो ध्यानं आरम्भ क्ये 
जाति है, यह्‌ उक्त कथन का अभिप्राय है । वितकं ओर विचार पदों में दन्द समसहै। 
जो विततकं ओर विचार के साथ रहते है वे सवितकं विचार ध्यान कहलति है । सूत्रम 
भाये हए पूर्वं पद से पृथक्त्ववितकं ओौर एकंत्ववितकं ये दो ध्यान लिये गये है । 
पून सूत्र मे यथासंख्य का प्रसग होने पर अनिष्ट अथं की निवृत्ति करने के लिए 
भागे का सूत्र कहते है-- 
सुत्रार्थ-- दूसरा शुक्लध्यान विचार रहित है 1 
पूवं केजोदो ध्यान है उनमें से दूसरा ध्यान विचार रहित जानना चाहिए । 
अथं यह है कि पहला शुक्लध्यान सवितकं ओर सविचार है किन्तु दूसरा शुक्लध्यान 
सवितकं तथा अविचार है 1 
परशन--वितकं ओौर विचार में क्या प्रतिविशेष है ? 
उत्तर--अव क्रमशः आगे इनको वतलति है-- 


नवमोऽध्याय | ५४३ 
वित्तकंः श्रुतम्‌ ।। ४३ ॥ 


मतिन्ञानविशेषश्चिन्ताख्यो न वितकंः क तहि तत्पुवैकं श्रुतशब्दयोजनासदित वितकंणमूहन 
(वितकं इत्याख्यायते । कोऽय विचार इत्याह- 


विचासेऽथंन्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥। ४८४ ॥ 


्रव्यात्पर्याया्थे पर्यायाच्च द्रव्याथे सक्रमणमर्थसक्रान्तिः। कुतश्चिच्छ.तवचनाच्छब्दान्तरे 
सक्रमण व्यञ्जनसक्रान्तिः । कायवर्गणाजनितकायपरिस्पन्दाद्योगान्तरे, स्ववरगंणाजनितपरिस्पन्दाख्या- 
दयोगान्तराक्ताययोगे सक्रमणं योगसक्रान्तिः सविचार इत्याख्यायते । विविधचरणस्य विचारत्वात्तदनेनं 
प्रथमशुक्लध्यान पुथक्त्ववितकंमुक्त भवति । द्रग्यपर्याययोः पृथक्त्वेन भेदेन वितर्को विचारश्चास्मि्निति 


सूत्राथ-- श्रुतज्ञान को वितकं कहते है । 


चिन्ता स्वरूप वितकं मतिज्ञान विशेष नही है, किन्तु मतिज्ञानयूर्वेक होने वाला 
शब्द योजना सहित जो श्रत है वह्‌ वितकं है । 'वितकंण ऊहनं इति वितर्कः" एेसी 
व्युत्पत्ति है । 


प्रश्न--विचार किसे कहते है ? 
उत्तर--इसी को सूत्र दारा बताते है- 
सु्ार्थ--अर्थं, व्यञ्जन भौर योगों का संक्रमण होना विचार कहलाता है । 


द्रव्यसे पर्याय में जौर प्यायसे द्रभ्यमे संक्रमण होना अथं संक्रान्ति है। किसी 
एक श्रत के वचन से अन्य वचन म संक्रमण होना व्यञ्जन संक्रान्ति है। कायवगेणा 
से जनित जो काय मै परिस्पंदरूप योग होता है उस योग से योगान्तर मेँ संक्रमणहोना 
अथवा अपनी वर्गणा से जनित परिस्पन्दरूप जो भी योग होता है उस नाम वारे योग 
से पुनः काय योग मे संक्रमण होना योग सक्रान्ति कहलाती है । ये संक्रान्तियां विचार 
नामसे कही जाती है । विविध रीत्या परिवत्तन (विचार) होने के कारण प्रथमं 
शुक्ल ध्यानको पृथक्त्व वितके कहते हँ । द्रव्य ओर पययि मे पृथक्त्वरूप से (भेद से) 
वितकं ओर विचार है जिसमे वह पृथक्त्व वितकं सविचार शुक्लध्यान है, इस प्रकार 
इस ध्यान का शब्दां है (एकत्ववितकं अविचार नामका शुक्लध्यान भी अन्वथं संज्ञक 
है । एक अभेद रूप से है वितकं जिसमे तथा-विचार परिवत्तनसे जो रहित है वह्‌ 
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व्याख्यानात्सविचार तदिति सं्रतिपत्तेः। उत्तरयोरपि शुक्लध्यानयो रन्व्थसं्नत्वं तत॒ एवावसीयते । 
तच ध्याता तत्वज्ञ: कृतगुप्तयादिपरिकर्माऽऽविभ्रुं तवितकंसाम्यंः पृथक्तवेनार्थग्यञ्जनयोगसंक्रम- 
णात्संयतमना मोहप्रकृतीरपरमयन्‌ क्षपयन्वा ध्येये द्रव्यपरमाौ भावपरमारणौ वा पृथक्त्ववितकें विचारं 
घ्यानमारभते । ततः स एव मोहनीयं क्षपयितुमनाः समूलमनन्तगुण विशुद्धियोगविशेषमाधित्य ज्ञाना- 
वरणसहभूतानेकप्रकृत्तिबन्धं निरुणद्धि । स्थितिबन्धं च हासयति क्षपयति च । भ्रुतज्ञानोपयुक्तात्मा 
निवृत्तविचारः क्षीणमोहोऽविचलितात्मैकत्ववितकरं ध्यानं प्रतिपद्यते । ततो विध्वस्तघातिकर्मचतुष्टय- 
स्तीर्थक रोऽन्यो वा केवली तुल्याऽघातिकर्मस्थिति. सर्वं ' वाड मानसयोगं बादरकाययोग च परित्यज्य 
सक्ष्मकाययोगः सृष्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानमध्यास्ते । ततः समुच्छिक्षसवत्मिप्रदेशपरिस्पन्दो निवृत्ताऽशेष- 


एकत्ववितकं अविचार ध्यान है । }) इसी प्रकार आगे के दोनों शुक्लध्यानों में अन्वथं 
संज्ञपना जानना चाहिए । शुक्लध्यान का ध्याता पुरुष कंसा होना चाहिए सो बताते 
है--जो तत्वों का ज्ञाता है गुप्ति समिति दस धर्मं भादि का जिसने भली प्रकारसे 
अभ्यास किया है, प्रगट हुई है वितकं (विरिष्ट श्रत ज्ञान द्वारा उहापोह) की सामथ्यं 
जिसके एेसा संयमी साधु ध्याता है, वह पृथक्त्व रूप से अथं व्यज्जन ओौर योग के 
संक्रमण से युक्त होकर मोहुकमं की प्रकृतियों का उपशम या क्षपण करता हुआ ध्येय 
जो द्रव्य परमाणु अथवा भाव परमाणु है उस विषय में मनको स्थिर करके पृथक्त्व 
वित्तकं विचार नामके ध्यानको प्रारम्भ करता है । वही साधु पुनः आगे मोहनीय कमं 
को जड़ से क्षय करने का इच्छक होता हुभा अनन्तगुणी विशुद्धि का आश्रय छेकर 
ज्ञानावरण कर्म को साथी अनेक कमं प्रकृतियों के बन्धको रोक्ता है तथा स्थिति का 
हास ओर नाश करता है। इस प्रकार पृथक्त्व वितकं विचार नामके ध्यानद्वारा 
मोहनीय कमं का नाच नौवे दसवें गुणस्थान मे करके वहं मूनिराज क्षीण मोह नामा 
वारहवे गुणस्थान मे प्रविष्ट होते है उस वक्त वे साधु महात्मा विचार रहित अर्थात्‌ 
अथं आदि को संक्रान्ति से रहित रतन प्रकाशवत्‌ अविचल स्वरूप वार एकत्व वितकँ 
नामके द्वितीय शुक्लध्यान को प्राप्त होते है उस वक्त वे ध्र तज्ञान से उपयूक्त होते द । 
उय ध्यानद्वारा नष्ट कर दिया है घातिकमं चतुष्टय को जिन्होने एेसे होकर तीर्थकर 
केवली या सामान्य केवली वनते है । जिनके अधातिया कर्मो की स्थिति समान है एसे 
तेरटवे गुणस्थान वाके वे सयोग केवलीजिन सभी मनोयोग तथा वचनयोग को नष्ट 
कर्ते हं तथा वादरकाय योग को छोडकर सूक्ष्मयोग मेँ आते है, उस समय सृक्ष्म क्रिया 
प्रनिपाति नामके तीसरे णुव्लध्यान को ध्याते ह । तदनन्तर नष्ट हो चृका है सम्पूणं 
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योगः समुच््छिक्रियानिवृत्तिध्यानस्वभावो भवति । ततः सम्पूणेक्षायिकदशंनज्ञानचारित्रः कृतकृत्यो 
विराजते । तदेवमाभ्यन्तरस्य तपसः परमसवरकारणत्वात्परमनिजं राहेतुत्वाच्च तपसा संवरो निजंरा 
चेति सम्यक्सूनरितम्‌ । संप्रति किमेते सम्यग्दष्टयादयः समनिजराः कि वाऽत्यथेति शद्धामपनुदन्नाहं - 


सभ्य्ष्टिश्नावकविरतानन्तवियोजकदशंनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपक- 
क्षीणमोहलिनाः कमशोऽसद्कच यगुणनि्जराः ।\४५। 
एते दश सम्यग्दष्ट्यादयः क्रमरोऽसद्खचं यगुणएनिजं राः । तचथा- भव्यः पञ्चेन्द्रः सं्ी 
पर्याप्तक. पर्ोक्तकाललब्ध्यादिसहायः परिणामविशुदधया वधंमानः क्रमेएा्पूवंकरणादिसोपानपंक्तया 
उस्प्लवमानो बहुतरकर्मनिजंरो भवति । स पुनः प्रथमसम्यक्त्वप्राप्तिनिमित्तसन्निधाने सति सम्यण्टष्नि- 
भेवन्नसदह्वये यगुणतिजंरो भवति । स एव पुनश्चारित्रमोहविकल्पाऽ्रत्याख्यानावरणक्षयोपशमकारण॒- 





आत्म प्रदेशों का परिस्पन्द जिनके ओौर उससे समाप्त हो गया है अदेष योग जिनके 
ठेसे अयोगी जिन समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति नामके चौथे शुक्लध्यान में स्थित होते है 


उससे पूणंहो गये है क्षायिकन्ञान दशंनचारित्र जिनके एसे वे कृतकृत्य होकर 
विराजते है । 


इस प्रकार अभ्यन्तर तप (ध्यान) परम संवरकाकारण हीने से तथापरम 
निजैरा का कारण होने से तपसा निजैरा च महान्‌ आचाय उमास्वामी का यह्‌ सूत्र 
भली प्रकार से सिद्ध होत्ता है (सिद्ध किया है) 


अब सम्यरष्टि श्रावके विरत आदि भमव्यात्मा समान निजंरा वाठ होते है अथवा 
हीनाधिक निर्जरा बाले होति है एेसी शंका को दुर करते हुए सूत्र कहते है 


सतराथं-- सम्यर्डष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धी कषाय का वियोजक, दशेन 
मोह का क्षपक, उपरामक, उपदान्तमोह, क्षपक, क्षीणमोहं ओर जिनेन्द्र इनकी क्रमशः 
असंख्यात गुण धरं णि, असंख्यात गुणश्रे णि निजंरा होती है । 


ये दस सम्यण्दष्टि आदि क्रमशः असंख्यात गुणश्र णि निजंरा वले होते है । आगे 
इन्दी का विवेचन करते है--कोई भव्य पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तक जीव है पूर्वोक्त 
कालदि लब्धियों का सहाय वाला होकर परिणामो कौ विशुद्धि से वधमान होता हुभा 
कम से अधुवेकरण आदि सोपान पंक्ति से चढृता हुआ वहत से कर्मो की निजंरा करता 
है । वह्‌ पुनः प्रथम सम्यक्त्वं प्राप्ति के निमित्तके सक्निधान में सम्यण्दष्टि हकर 
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परिणामभराप्तिकाले विशुद्िप्रकषंयोगात्‌ श्रावको भवति । ततोऽसह्ुयं यगुरानिजंरो भवति 1 स एव 
पुनः भत्याद्यानावरणक्षयोपश्चमका रणपरिणामविशुद्धियोगा दवि रतव्यपदेशभाक्‌ ततो सह्य युणनिजरो 
भवति । स एव पूनरनन्तानुबन्धिक्रधमानमायालोभवियोजनपरो भवति । तदा परिणामविशुद्धपरकर्ष- 
योगात्ततोऽसद्भच यगुणनिजंरो भवति । स एव पुनर्दशंनमोहप्रकृतित्रयतृखनिचय निद्धिक्षुः परिणाम- 
विशुध्यतिराययोगादशंनमोहक्षपकव्यपदेशभाक्‌ पूरवोक्तादसङ्खयं यगुणनिजंरो भवति । एव स क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टि त्वा शेण्यारोहणाभिसुखश्चारित्रमोहोपशम प्रति व्याप्रियमाणो विशुद्ि्रकषेयोगादुपशम- 
कव्यपदेशमनुभवन्‌ पूरवोक्तादसह्भघं यगुणनिजेरो भवति । स एव पुनरशेषचारित्रमोहौपशमनिमित्त 
सत्निधाने सति प्राप्तोपशान्तकषायन्यपदेशः पूर्वोक्तादसद्खयं यगुणनिजंरो भवति । स एव पनश्चाखि- 
मोहक्षपण प्रत्यभिमृखः परिणामविशुद्धया वतमान क्षपकव्यपदेशमनुभवन्पर्ोक्तादसंखय यगुणनि्ज॑रो 
-्रवत्ति । स यदा निःशेषचारित्रमोहृक्षपणं प्रत्यभिमुख परिखामविशुद्धया वतमानः क्षीशकषायग्यपदेश- 





असंख्यात गुणी निजंरा को करता है । वही पूनः चारित्रमोह के भेद स्वरूप अप्रत्या- 
व्यानावरण कषाय के क्षयोपडम के कारणभूत परिणामों की प्राप्ति काल में विशुद्धिका 
प्रकषं होने से श्चावक बनता है तब उसके पहके से अधिक असंख्यात गुणी निजेरा होती 
है । वही जीव पुनः प्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम के कारणभूत परिणामों की 
विशुद्धि होने पर विरत नामको पाते हुए पूरव से अधिक असंख्यात गुणी निरा वाला 
होता है । वही जीव जब अनन्तानुबन्धी क्रोध मनं माया ओर लोभ इन चार प्रकृतियो 
का विसयोजन करता है उस समय परिणामों की विशुद्धिका प्रकषं होने से उससे 
असंख्यात गुणी निजंरा वाला होता है । वही फिर दरनमोह की तीन प्रकृतिरूपी घास 
के समूह्‌ को जलाने का इच्छकं होता हुजा परिणाम विशुद्धि के अतिशय से दश॑नमोहं 
क्षपकं इस नामको पाकर पहरे से अधिक असंख्यात गणी निजया वाला होता है । इस 
प्रकार वहं जीव क्षायिक सम्यण्ष्टि होकर श्रेणि आरोहण के सम्मुख होता है वहां 
चारि्रमोह्‌ के उपरामन के लिये प्रवृत्त हुभा विशुद्धि के प्रकषं के योग से उयशमकं नाम 
वाला होकर पके से अधिक असंख्यात गुणी निर्जरा वाला होता है । वही पुनः अरेष 
चारि मोह के उपशम के निमित्त के सच्निधान से उपान्त कषाय नामको प्राप्त होता 
3 पहले से अधिक असंख्यात गुणी निर्जरा वाला होता है । वही पुनः चारित्र मोह 
क क्षपणा कै सम्मुख होता है ओर परिणाम विशुद्धि से बदृता हुमा क्षपक संज्ञा को 
पाकर परे से भधिक असंख्यात गणी निर्जरा वाला होता है । वही जब संपूणं चारि 
माद का क्षपण कर परिणाम विशुद्धि से वतंमान क्षीण कपाय संन्ञाको प्राप्त कर पके 





नवमोऽध्याय, [ ५४७ 


मनुभवन्पू्वक्तादसंखचं यगुणनिजंरो भवति । स एव द्वितीयशुक्लध्यानानलनिरदश्वघातिकर्म निचयः सन्‌ 
जिनग्यपदेशभाक्‌ पुर्वोक्तादसखयं यगुणनिजंरो भवति । -ग्रत्राह्‌ सम्यग्दशंनसन्निधानेऽपि यद्यसखये य- 


से अधिक असंख्यात गुणी निर्जरा वाला होता है । वही दुसरे शुक्ल ध्यानरूपी अग्नि से 
जला दिया दहै घाती कर्म॑रूपी ईन्धन को जिसने एेसा होकर "जिनः सज्ञा को प्राप्त 
करता है उस वक्त पहर से असंख्यात गुणी निजंरा वाला होता है । इस प्रकार ये दस 
स्थान असख्यात गुण श्रंणि निजंरा वारे होते है । इनमें सव्र अन्तम हूर प्रमाण 
काल है । किन्तु वह्‌ अन्तमुं हृत्त आगे आगे अल्प अल्प प्रमाण वाला जानना चाहिए । 


विशेषा्थं--जिस वक्त अनादि भिथ्यादष्टि को प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता 
है उस वक्त उस भव्यात्मा के सवं प्रथम क्षयोपशम आदि लब्धया प्राप्त होती है, जो 
स्ञी है, पय प्तक एवं जाग्रत दन्ञा मे है तथा यदि मनृष्य ओर तिर्यचगति वालादहैतो 
उसके शुभ लेश्या रहना आवश्यक है (क्योकि जो देव है उसके तो नियम से शुभ ठेश्या 
हीहोती है गौरजो नारकी है उसके नियम से अशुभल्श्याही होती है । अतः वहां 
लेया का परिवत्तंन नही है अर्थात्‌ नारकी के अशुभ केदया मे ही सम्यक्त्व प्रप्त होता 
है किन्तु मनुष्य ओर तिर्य॑च को सम्यक्त्व प्राप्त करते समय नियम से शुभ ठेदया वाला 
होना जणूरी है) इस तरह सन्ञित्व आदि के प्राप्त होने पर क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना 
मौर प्रायोग्य इन चार लबन्धियों का मिलना संभावित होता है तदनन्तर करण लन्धि 
का नम्बर है। यह होने पर नियम से सम्यक्त्व प्राप्त होता है। करणलव्धि के तीन 
भेद है अध.करण, अपूर्वेकरण, अनिवृत्तिकरण । प्रकृत मे जो असंख्यात गुणी श्रेणि 
निजंरा है वह अनिवृत्तिकरण में प्रारम्भ हौतीह। 


अनिवृत्तिकरण का काल अन्तम हृत्त (छोटा) है । इसके होते ही यह्‌ जीव 
सम्यण्ष्टि बन जाता है । सम्यक्त्व होने पर अन्तमुंहृत्तं॑तक असख्यात गुणी श्रोणि 
निर्जरा वरावर होती रहती है । असंख्यात गणी श्रंणि निजंराका अर्थ॑है अन्तमुंहूर्त 
तक्‌ प्रति समय असंख्यात असंख्यात गुणित क्रम से विवक्षित कर्मोके प्रदेबा नष्ट होति 
जाना । अन्तमं हृत्त के प्रथम समय मे जितने कर्मप्रदेश चिरे उसमे द्सरे समय में 
असख्यात गुणित ज्यादा प्रदेश विर जायेगे, उससे तीसरे समय मे असंख्यात गणित 
प्रदेश खिरेगे इस प्रकार अन्तमुंहृत्तं के जितने असंख्यात समय है उनमें मव मे यरी 
कम रहेगा । यह्‌ प्रयमोपश्ञम सम्यवत्वी कौ वात हई । इसी प्रकार कोई भव्यालमा 


५४८ | सुखव्रोधाग्रा तस्वार्थंवृत्तौ 


गुएनिजैरत्वात्परस्परतो न साम्यमेपा, कि तहि श्वावकवदमी विरतादयौ गुरभेदा न निग्न्धतामर्हन्ती- 
त्युच्यते । नैतदेवम्‌ । कुत. ? यस्मादुगुणभेदादन्योन्यविशेपेऽपि नैँगमादिनयन्यापारात्सर्वेपि हि भवन्ति । 


पुलाकवकुशकुशीलनिग्न्थस्नातका निग्रन्थाः ।।४६। 


उत्तरगुणभावनपेतमनसो व्रतेष्वपि क्व चित्कदाचित्कथञ्चित्परिपूणेतामपरिप्राप्नुवन्तोऽविशुद्- 
तण्डुलसादृश्यात्पूलाका इत्युच्यन्ते 1 नंग्रनध्य प्रति स्थिता भ्रवंडितत्रताः शरी रोपकरणविभूपानुवत्तिनोऽ- 


देशाव्रत धारण करता है उसके अन्तमु हूत्तं तक असंख्यात गणी श्रं णि निर्जरा होगी । 
प्रथमोपञम सम्यक्त्वी की जो निजंरा हुई दै उससे असंख्यात गुणी अधिक निजंरा इस 
देश विरतं की होती है। काल अन्तम हत्त होते हृए भी प्रथमोपडम सम्यक्त्व के 
अन्तमु हृत्त से यह छोटा वाला अन्तम हृत्तं है । यह कालका हीनपना अन्तिम स्थान 
तक समञ्चना तथा अधिक अधिक निर्जरा का क्रम समभना। भाव यहहै कि निजरा 
के पूर्वोक्त दशो स्थानों मे काल तो अल्प अत्प होता गया है ओर निर्जरा अधिक अधिक 
होती गयी है । असंख्यात गुण श्रणि निजंरा आदि विपयों का लन्धिसार ग्रन्थमें 
बहुत विराद वणेन पाया जाता है । जिज्ञासु को अवश्य अवलोकनीय है 1 अस्तु 


शंका--इन दश स्थान वारे भव्यात्माओ मे सम्यग्दशचन के रहने परभी 
असंख्यात गुणी निजेरा की अपेक्षा परस्पर में साद्ड्य नही है तो फिर श्रावक के समान 
गृण भेद वाके ये विरतादिक निग्रेन्थपने के योग्य नहीं होते है ? 


समाधान--पेसा नही है, क्योकि इन सबमे गुणों की अपेक्षा परस्पर मे विश्चेषता 
होने पर भी नैगमादिनयोकौी अपेक्षा सभी निग्रन्थ होतेहै, एेसा अगले सूत्र 
मे कहते दै- 

सुत्राथ-- पुलाक, वकुश, कुशील, निग्र॑न्थ ओौर स्नातक ये सभी मुनिराज निग्र॑न्य 
कहलाते है । 


जिनके उत्तर गुणो में भावना नही है, ब्रतोमे भी कही पर कदाचित्‌ किसी प्रकार 
से पूर्णता नही होती इस तरह के मुनिराज अविशुद्ध तण्डुल-छिलका युक्त चावल के 
समान होने से पूलाकनामसे कहे जातेहै। जो निग्र॑न्थताके प्रति उपस्थित है 
भखण्डित ब्रतयुक्त है, शरीर ओर उपकरणो को सजाने मे लगे रहते ह, परिवार युक्त है 


नवमोऽध्यायः [ ५४९ 


विविक्तपरिवाराः कवुँ राच रण युक्ता वकुलाः । वकुशशब्द राबलपयायवाची । कुशीला द्ििविधाः- 
्रतिसेवनाकुशीलाः कषायकुशीलाश्चेति 1 तत्र विविक्तपरिग्रहाः परिपूणं मूलोत्तरगुणा कथजञ््चिदुत्तर- 
गुणविरोधिनः प्रतिसेवनाकुशीलाः । वेशीकृतान्यकषायोदया सञ्ज्वलनमात्रतन्त्रा. कषायकुशीलाः । 
उदफदण्डरालिवदनभिव्यक्तोदयकर्माण ऊर्ध्व मुहूर्त मुद्धिखमानकेवलकज्ञानदशंनभाजो निग्रेन्था. । प्क्षीण- 
धातिकर्माएः केवलिनो द्विविधा. स्नातका । त एते पञ्चापि निग्रन्धाश्चारित्रपरिणामस्य प्रकर्पाप- 
कर्षभेदे सत्यपि नैगमसंग्रहा दिनय पेक्षया सर्वेपि निग्॑न्था इत्युच्यन्ते । तेषां विशेषप्रतिपत्त्यथमाह्‌-- 


संयमभुतप्रतिसेवनाती्थलिङ्धलेश्योपपादस्थानविकल्पतः साध्याः ॥।>७॥ 


त एते पलाकादयः सयमादिभिरनुयोगेः साध्या व्याख्येयाः । तचथा--पुलाकवकुशप्रतिसेवना- 
कुशीला दयो सयमयो" सामायिकच्छेदोपस्थापनयोवतंन्ते । कषायकुशीला द्योः परिहारविशुद्धिसृक््म- 


चितकबरे आचरण युक्त उन मुनिराजो को बकुक्ञ कहते है । यहा पर बकुश शब्द का 
मथं राबल है । नाना रंग युक्त को शबल या बक्रुश कहते है । कुशील मुनि दो प्रकार 
के ह-प्रतिसेवनाकुशील ओर कषायकुशील । उनमें जो परिग्रह से पृथक है, मूल ओौर 
उत्तर गुणो से परिपू है, जिनके कदाचित्‌ उत्तर गण मे विरोध आता है वे प्रतिसेवना 
कुरील कहलाते है । अन्य कषायो का उदय जिनके नही आता जो मात्र संज्वलन युक्त 
है वे कषाय कुशील मनि है 1 जिस प्रकार जल मे रेखा खीचने पर वह्‌ अभिव्यक्त नही 
रहती है उसी प्रकार जिनका कर्मोदय व्यक्त नही है जो मुहूर्त के अनन्तर केवलज्ञान को 
प्रगट करने विहवे निर््रथ कहे जाते है । जिनके घातिकमं चतुष्टय नष्ट हो चुके है, एेसे 
केवली जिनेन्द्र स्नातक कहलाते हैँ । इनके दो भेद है-सयोगी जिन ओर अयोगी जिन । 
पे पाचों ही निर्ग्रन्थ चारित्र परिणामों के प्रकषं ओर अप्रकषेरूप भेद से भित्न होने पर 
भो नैगम संग्रह आदि नयो की अपेक्षा सभी निग्रेन्थ ही कहे जाते है । 


आगे उन निर््रन्थों की विशेष प्रतिपत्ति के लिये सूत्र कहते है- 

सूत्राथं-- संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीथं, लिङ्क, ठेश्या, उपपाद ओौर स्थान की 
अपेक्षा उक्त मुनिराजों का व्याख्यान करना चाटिए । 

ये पुलाक आदि मुनि महाराज संयम आदि अनुयोगों से साध्यवर्णन करने योग्य 
द । आगे इसीको वताते है- पुलाक, बकु ओर प्रतिसेवना कुशील इनके दो संयम 


दोते है, सामायिक ओौर छेदोपस्यापना । कपाय कुशील पूर्वं के सामायिक छेदोपस्थापना 
इने दो समो से युक्त तथा परिहार विशुद्धि एवं सूक्ष्म साम्पराय संयम इन दो संयमो 


५५० | सुखवोधायां तन्वार्थवृत्तौ 


साम्पराययोः पुर्व॑योष्च । निग्रग्थस्नातका एकस्मिन्नेव यथाख्यातसंयमे वर्तन्ते । श्रूत--पूलाकवकुश- 
प्रतिसेवनाकुशीला उकत्करषेणाभिन्नाक्षरदशपूरवधराः कपायकुशीला निग्रन्था षचतुदंशपूर्वध राः । जघन्येन 
पुलाकस्य श्र. तमाचारवस्तु । वकुशकुशीलनिग्रन्थानामष्टौ प्रवेचनमातरः । स्नातका प्रपगतशताः 
केवल्िन. । प्रतियेवना--पञ्चाना मूलगुणाना रात्रिभोजनवर्ज॑नस्य च पराभियोगादवलादन्यतमं प्रति- 
सेवमानः पुलाको भवति । वकुशो हि विधः - उपकरणवकरुशः शरी रवकुश्चेति । तत्रोपकरणवकुश्ौ 
बहुविशेषयुक्तोपकरणकाक्षी । शरीरसस्कारसेवी श रीरवकुशः । प्रतिसेवनाकुशीलो मूलगुणानविरोध- 
यन्नुत्तरगुणेषु काचिद्धि राधनां प्रतिसेवते 1 कषायकरुशीलनिग्रन्यस्नातकानां प्रतिसेवना नास्ति । दोपसेवा 
परतिसेवनोच्यते। तीथ॑मिति सवं सर्वेषां तीर्थंकराणां तीर्थेषु भवन्ति । लिङ्ध द्विविधम्‌-्रव्यलिद्ध' 
भावलिङ्ख' चेति । भावलिङ्ख' प्रतीत्य पञ्चापि लिद्धधिनो भवन्ति सम्यग्दर्शनादेः परिणामस्य सदद्धा- 
वात्‌ । द्रग्यलि ङ्ख प्रतीत्य भाज्याः केपाल्चित््वचित्कदाचित्कुतर्चित्कथस्चिस्रावरणसद्धावात्‌ । 





से युक्त होते है' । निग्र न्थ ओर स्नातको के एक यथाख्यात संयम होता ह । श्रत की 
अपिक्षा-पलाक, बकु आर प्रतिसेवना कुसलं उत्कषं से अभिन्न दश पूरवेधर होते है 1 
कषाय कुशील ओर निम्र न्थ उत्कषं से चतुदश पू्वेधर होते है । जघन्य से पुलाक का 
श्र तज्ञान आचार वस्तु है, ओर बकुश कुशील तथा निग्रन्थों का भरत अष्ट प्रवचन 
मातृका है । स्नातक श्रू तज्ञान रहित है क्योकि वे तो केवलक्ञानी है । प्रतिसेवना कौ 
अपेक्षा कृथन करते है-पुलाकं मुनि के पांच मूलगृण तथा रात्रि भोजन त्याग त्रत मे 
परके द्वारा हटात्‌ कोई एक व्रत की विराधना होती है-- प्रतिसेवना होती है । बकर 
दो प्रकारके है-शरीर बकु ओर उपकरण बकुश । उनमें उपकरण बकृच के बहुत से 
उपकरण विशेष की काक्षा होती है) चरीर संस्कार का सेवी शरीर बकच कहा जाता 
हे । प्रतिसेव्ना कृलील मूलगुणो कौ विराधना नही करता किन्तु उत्तर गुणों में कुछ 
विराधना करता है, यही इसकी प्रतिसेवना है । कषाय कुरील, निग्र न्थ ओर स्नातकं 
के प्रतिसेवना नही होती । दोषं करने को प्रतिसेवना कहते है । तीर्थं की अपेक्षा कथन 
करते है-सभी तीर्थकयोके तीथं मेये सब प्रकारके मुनिराज होतेहै। लिगकी 
अपेक्षा प्रतिपादन करते है--लिगदो प्रकार का है-भावलिग ओर द्रव्यलिग । भाव 
लिग की अपेक्षा पाचों मृनि महाराज भावलिगी होते है, क्योकि सभी के सम्यक्त्व 
आदि परिणाम विद्यमान रहते है । द्रन्यलिग की अपेक्षा भजनीय है । वह॒ इस प्रकार है 
किं किसी किसी मनि के कभी कटी पर किसी कारणवरा (उपसर्गवश) किसी प्रकार 
से प्रावरण सम्भव है ! ऊेदया की अपेक्षा वर्णन करते है-- पुलाक के उत्तरवर्तीं तीन 


नवमोऽध्यायः [ ५५९१ 


तेरयाः पूलाकष्योत्तरास्ति्लः । वदुाप्रतिसेवनागुशीलयौः पडपि कंव चित्कदाचित्कुतप्चित्कथ चित्सम्भ- 
वन्ति तेपा कदाचित्तपोमदायवे्व्रलादणुभनेपथोप्रादुर्मावसद्रावात्‌ । तदा च तेपामुपचारतः एव 
यतित्वम्‌ । उपचारनिमित्त तु द्रव्यत्तिज्नसद्धावः। कपायकरुशीलस्य परिहारविशुद्धेरतराश्चतखः । 
ममसाम्परायस्य निग््॑थस्नात कयो व णुक्ठच केवला । ग्रयोगास्त्वलेए्याः । उपपाद.~पुलाकस्योक्कृष्ट 
उपपाद उक्ृष्स्थितिपु देवेषु सहस्रार । वकुशप्रतिक्षवनाकुौलयोावरिगतित्ताग रोपमस्थितिप्वारणा- 
चयुतकल्पयोः । कपायकरूशीलनिप्र॑थयोस्वयस्विशत्सागरोपमस्थित्तिपु सर्वाथिसिद्ध । सर्वेषामपि जघन्य 
उपपादः सौधरमकल्पे द्वितागरोपमस्थितिषु । स्नातकस्य निर्वाणमेवेति निचय । स्थान-ग्रसवच यानि 
सयमस्यानानि कपायनिमित्तानि भवन्ति । तत्र सर्वजघन्यानि लव्धिस्थानानि पुलाककपायकुक्ीलयो' । 
तौ युगयदशंयचं यानि स्थानानि गच्छतः । तत्त. गूनाको ग्युच्छियते । कपायकुशीलस्ततोऽसखचं यानी्ट- 
स्थानानि गच्छत्येका फ़ ।' त्नः फपायकुश्नोलप्रतित्तेवनाकुगीलवकृश्चा यूगपदसवयं यानीष्टस्थानानि 





शुभ लेश्या होती है । वकृ ओरं प्रतिसेवना कुशील के कहौ कदाचित्‌ किसी कारण से 
किसी प्रकार खट लेश्या सम्भव हं । उनके कदाचित्‌ अपने तपक्चरण आदि के मदादि 
के वद से अशुभ कले्या उत्पन्न हौ जाती दहै। किन्तु अशुभ केश्या के समय उनके 
उपचारसे ही मृनिपना रहता है । उपचार का भी कारण यह है कि उनके द्रव्यलिग 
मौजूद है । कपाय कीलो मे जो परिहार विशुद्धि संयम वाला कषाय कुशील है उनके 
उत्तरवत्ती चार केश्या (कापोत, पीत, पद्म ओर शुक्ल) होती है । सूक्ष्मसाम्पराय संयम 
वे कपाय करील तथा निग्र॑न्थ एव स्नातक कें एक शुवल केश्या ही होती है । 
अयोगी जिन ठेश्या रदित अलेद्य दै । उपपाद की अपेक्षा व्याष्यान करते है-पुलाक 
मुनिका उपपाद उक्कृष्टता से सदृखार स्वगं में उत्कृष्ट स्थिति वज देवों मेँ होता है । 
बकर, प्रतिसेवना कूशीलों का उपपाद वावीस सागर स्थित्ति वाके आरण अच्युत स्वर्गो 
के देवों भं होता है । कपाय कुशील ओर निग्रन्थ का उपपाद तैतीस सागर स्थित्िवाके 
सर्वाथिसिद्धि के देवों मे होता है । इन सभी का जघन्य से उपपाद सौधमं कत्पमेदो 
सागर स्थिति वशे देवोंमे होतादहै। स्नातकतोनिर्वाणही जतिटहै। स्थान की 
अपेक्षा वणेन करते है--कषाय के निमित्त से सयम के स्थान असंख्यात होते है । उनमें 
सवं जघन्य लन्धि स्थान पुलाक ओर कषाय कुशील के होते है। वे दोनों मुनि एक 
साय असख्यात स्थान तक जाते है । उसके आगे पुलाक रुके जाता है अर्थात्‌ उनके 
मागे के सयम लन्धिस्थान पुलाक के" नही होते । कषाय कुशील उक्त स्थानों से आगे 
असंख्यात इष्ट स्थानो तक अकेला चला जाता है । उनके आगे कषाय कूील, प्रत्ति- 
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गच्छन्ति । ततो वकुशो व्युच्छिद्यते) ततोप्यसखचं यानि स्थानानि गत्वा प्रत्तिसेवनाकूशीलो व्युर्दछदते । 
ततोप्यसखच यानि स्थानानि गत्वा कषायकुशीलो व्युच्छिद्यते । तत उध्वंमकषायस्थानानि निग्ेन्धः 
प्रतिपद्यते । सोप्यसखच यानि स्थानानि गत्वा ग्युच्छिद्यते । श्रत ऊध्व॑मेक स्थानं गत्वा स्नातको 
निर्वाणं प्राप्नोतीत्येषां सयमलब्धि रनन्तगुा भवति ॥ 


शणधरकरनिकरसतारनिस्तलतरलतलमुक्ताफलहारस्फारतारानिकुरम्बविम्बनिमंलतरपरमोदार 
शरीरशुद्धध्यानानलोज्ञ्वलज्वालाज्वलितघनघातीश्वनसद्ातसकरलविमलकेवलालोकित- 
सकललोकालोकस्वभावश्चीमत्प रमे एव रजिनपतिमत विततम तिचिदचित्स्वभावभावार्भि- 
धानसाधितस्वभावपरमाराष्यतममहाषेढान्त, श्रीजिनचन्द्रभदु रकस्तच्छिष्यपण्डित- 
छीभास्करनन्दिविरवितमदहा शास्वतत्त्वार्थवृत्तौ सुखनोधाया नवमोऽध्यायस्समाप्त । 


सेवना कुशील भौर बकर एक साथ इष्ट स्थानों मेँ चके जाते हैँ । वहां बकुश तो रक 
जाता है ओर आगे असंख्यात स्थानों तक जाकर प्रतिसेवना कुशील रुक जाता है-चट 
जाता है या बिच्ुड जाता है । उनसे भी आगे असंख्यात स्थान तक जाकर कषाय 
करील व्युच्छिन्न होता है । उनसे जागे तो अकषाय स्थान हैँ उनको निग्ैन्थ प्राप्त करते 
है । निग्रन्थ भी असंख्यात स्थान जाकर व्युच्छिन्न होता है 1 उसके आगे एक स्थान 
जाकर स्नातक निर्वाण को प्राप्त करते है, इनकी संयमलब्धि अनन्तयणी होती है । 


जो चन्द्रमा को किरण समह के समान विस्तीणे, तुलना रहित मोतियों के विश्चाल 
हारो कै समान एवं तारा समूह के समान शुक्लं निमंल उदार एसे परमौदारिक दारीर 
के धारक है, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि की उज्ज्वल ज्वाला द्वारा जला दिया है घाती 
कमं रूपी ईन्धन समूहं को जिन्होने देसे तथा सकल विमल केवलज्ञान द्वारा संपूर्ण 
लोकालोकं के स्वभाव को जानने वाङ श्रीमान परमेश्वर जिनपतिं के मत को जानने 
मे विस्तीणं बुद्धि वाक्ते, चेतन अचेतन द्रव्यो को सिद्ध करने वारे परम आराध्यं भूत 
महासि ढान्त ग्रन्थो कै जो ज्ञाता है एेसे श्री जिनचन्द्र भारक है उनके शिष्य पंडित 
धी भास्करनंदी विरचित सुख बोधा नामवाली महा शास्त्र तत्त्वां सूत्र की टीका मे 
नवां अध्याय पूणं हुआ । 





श्रथ दशमोऽध्यायः 


सवरानन्तर निजं रामोक्षौ वक्तव्यौ । तयोक्व परमकारण केवलज्ञानमिति तदुतपत्तिहैतू- 
तिदिरान्नाह- 


मोहक्षयाज्जानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ ।!१।। 


वृत्यकरणं क्रमेण क्षयज्ञापना्थेम्‌ । मोदक्षयानन्तरं ज्ञानावरणादिक्षया्केवलमाविर्भवतीति 
निश्चयः 1 कैवलहेतुश्च तत्क्षयः प्रणिधानविशेषात्सम्भाव्यते । कृतः कीटाश्च मोक्ष इत्याह्‌-- 


~~~ ~~~ ` ---~----------~-~-~----------~---- ~~ 


संवर के अनन्तर निजंरा ओर मोक्ष कहने योग्य है । उन दोनों के परम कारण 
केवलज्ञान है, इसलिये उस केवलज्ञान की उत्पत्ति के हतुओं का निदेश करते हुए 
सूत्रावतार होता है- 


सूत्राथे-मोहकमं के क्षय होने से तथा ज्ञानावरण, दशनावरण ओर्‌ अन्तराय 
कमं के क्षय से केवल्ञान उत्पन्न होता है 


यहां पर सूत्र मे “मोहक्षयात्‌' इत्यादि पद पृथक्‌ पृथक्‌ रखे है उनका समास नहीं 
क्यार वहू क्षय का क्रम बतलानेदहेतु नही कियादहै। मोहकर्मके क्षयहौ जाने के 
मनन्तर ज्ञानावरण, दशनावरण भौर अन्तराय कमे का क्षय होता है ओर उससे केवल 
ज्ञान प्रगट होता है । एसा नियम सम्नना चाहिए । केवलज्ञान का हैतु जो उन कर्मो 
का क्षय है वहू प्रणिधान विशेष से-आत्म परिणाम विशेष से (ध्यानं से) होता है । 


प्रश्न- मोक्ष किस्हेतुस्तेहोता है एवं वह किस प्रकारका, केसा? 


उत्तर-- इसी को सूत्र दारा कहते है-- 
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सकलकर्मणा विशेपेणात्यन्तिकमोक्षणमात्मन. कृत्स्नकर्म॑विप्रमोक्ष. ) स एव मोक्षो नाभाव- 
मात्रमच॑तन्यमकिञ्चित्करम्‌ । चंतन्य वा स्वरूपलाभस्यकस्वातन्व्रलक्षणस्य मोक्षत्वैन प्रसिद्धेः । 
पुरुपस्वरूपस्य चानन्तज्ञानादितया प्रमाणगोच रत्वान्यथानुपप्रत्तेः । कृत्स्नकर्मविष्रमोक्ष इति वचन- 
सामथ्यदिकदेशकर्मसक्षयो निजंरा लक्ष्यते 1 ततस्तत्लक्षणमूत्र न पृथक्छरृतम्‌ । स वेदशो मोक्षः सत्ति 
सवरे बन्धस्य हेत्वभावादनागतस्य सञ्चितस्य च निजरणाद्धवतीति वन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यामिति 
हेतुनिदंश उपपद्यते । तदन्यतमापाये तदघटनादातुरदोपवन्धविप्रमोक्षवदिति सुनिश्चित न 1 केषाच 
विप्रमोक्षो मोक्ष इत्याह्‌- 





सूत्राथं--बन्ध के हैतुओं का अभाव होने से तथा निजैरा हौ जाने से सम्पूणं 
कर्मो से पृथक्‌ होना-छूट जाना मोक्ष है । 


आत्मा से सकल कर्मोका विशेषसूप से छूट जाना कृत्स्न कमं॑विप्रमोक्ष 
कटलाता है, वही मोक्ष है, अभाव मारको मोक्ष नही कहते है । चैतन्य का अभाव 
होना रूप मोक्ष तो अकिञ्चित्‌ कर है । एक स्वातन्त्य लक्षण वाला जो स्वरूप लाभ है 
वह्‌ चैतन्य ही मोक्षपने से प्रसिद्ध है अर्थात्‌ चैतन्य आत्मा के अपना निजी स्वरूप प्राप्त 
दोना, पूणेरूप से आत्मा स्वतन्त्र हो जाना मोक्ष है ! आत्मा का स्वरूप अनन्त ज्ञानादि 
रूप ह यह वात तो प्रमाण से सिद्ध है । (आत्मा अनन्त ज्ञानादि युक्त टै इस बात को 
न्याय ग्रन्थों मे सर्वजञसिद्धि प्रकरण मे भली प्रकार से अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध किया 
है) सम्पूणं कर्मो का विप्रमोक्च (कर्मो का पृथक्‌) होना मोक्ष है । कृत्स्न कम॑विप्रमोक्षो' 
इस पद क सामथ्यंसे कर्मोका एक देश क्षय होना निर्जरा है एसा जाना जाता है । 
इसीलिये निजेरा का प्रतिपादन करने वाला पृथक्‌ सूत्र नही रचा है) इस प्रकारका 
लक्षण वाना मोक्ष सवर होने पर तथा आगामी बन्ध हेतु का अभाव होने से एव पूर्व 
सञ्चित कर्मो की निर्जरा होने पर होता है, भतः वन्धहेत्वभावनिजं राभ्याम्‌" इस प्रकार 
सूत्र मे पञ्चमी विभक्तिस्ूप हतु निदेश किया है । ऊपर कहे हुए बन्धहेतु का अभाव 
आदिकारणों मेसेएक भी कारण नही होवेतो मोक्ष नही होत्रा एेसा नियम है 
जंसे-रोगी के वात्त पित्तादि जो दोष है उनमे जो नये दोष उत्पन्न होते है उनके कारणों 
का परे मभाव करते ह, फिर पुराने दोष को नष्ट करते हँ तब रोग से मुक्ति होती 
दै, वैसे ही कर्मो के विपय में समञ्जना । नवीन कमं वन्ध के कारणों का अभाव ओर 
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श्रोपश्षमिकादिभव्यत्वानां च ।1३॥1 


किम्‌ ? मोक्ष इत्यनुवतंते । भव्यत्वग्रहणमन्यपारिणामिकभावानिवृत्त्यथंम्‌ । तेन पारिणामि- 
केषु मध्ये भग्यत्वस्य पारिणामिकस्य ग्रौपशभिकादीना च भावानामभावात्‌ मोक्षो भवतीत्यवगम्यते । 


्षायिकसम्यक्त्वादीनामपि विप्रमोक्षो मोक्ष इत्यतिप्रसद्ध निवृत्यथंमाह-- 


श्न्यन्न केवलसम्यक्तवज्ञानदशंनसिद्धत्वेभ्यः ॥\४।। 


वर्जनार्थाऽन्यशब्दापेक्षया पञ्चमीनिदेश्! । केवलसम्यक्त्वज्ञानदणनसिद्धत्वेभ्योऽन्यस्मिन्नय 
विधिरिति यदि चत्वार एवावदिष्यन्ते तद्य नन्तवीर्यादीनां निवृत्ति. प्राप्नोतीति चेन्तेष दोषः--ज्ञान- 


1) 





पुराने क्मकी निजरा होने पर हौ मोक्ष होता है, एसा हमारे जन मतमें उ सिद्धा है । 


भौर किनके छूटने पर मोक्ष होता है एेसा प्रन होने पर सूत्र कहते है- 


सत्राथ--ओपशमिक आदि भावोंके छूट जने परया नाश होने पर मोक्ष 


होता है । 


मोक्ष का प्रकरण है, सूत्र मे भव्यत्व माव लिया है उसमे यह ज्ञात होता है कि 
अन्य पारिणामिक भाव जो जीवत्व है उसका नाश नही होता । अर्थात्‌ पारिणामिकों 
मे भव्यत्व नामका पारिणामिक भाव ओर ओौपशमिक आदि भाव, इन भावों का अभाव 
होने पर मोक्ष होता है । क्षायिक सम्यक्त्व आदि भावों का भी नाश होना मोक्ष है एेसा 
अनिष्ट प्रसग न आ जाय इसके लिये अगला सूत्र अवतरित होता है । 


सूत्रा्थ-- सम्यक्त्व, ज्ञान, दशंन गौर सिद्धत्व भावको छोडकर अन्य भाव नष्ट 
होते है अर्थात्‌ सम्यवत्व आदि चार भाव मृक्ति मे रहते है नष्ट नही होते । 


वजन अथं वाङ अन्य शब्द की अपेक्षा सूत्र मे पंचमी विभक्ति आयी है । केवल 
सम्यक्त्व ज्ञान, दशन ओर सिद्धत्व से अन्यम यहं विधि दहै। अर्थात्‌ नाच की विधि 
इन चारों भावों को छोडकर शेष भावों मे है। 


शंका--यदिये चारही भाव अवशेष रहते है तो मुक्त जीवों के अनन्त वीयं 
आदिकाभीनान्नदहो जायगा ? 


द्नाविनाभावित्वादनन्तवीर्यादीनामवसेयम्‌ । भ्रनन्तवीयेहीनस्याऽनन्तार्थाऽव बोधत्वस्याभावात्‌, ज्ञान- 


ककम 
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यत्वाच्च सुखस्येत्ति ! श्रनाकारत्वान्मुक्तानामभाव इति चेत्तत्नाऽतीतशरीराकारत्वात्‌ । स्मान्मत ते- 
दि शरीरानुविघ्ायी जीवस्ताहि तदभावात्स्वाभाविकलोकाकाशप्रदेशपरिणामत्वात्तावदिसर्पणं प्राप्नो- 
पति । नैष दोष. 1 कुत इति चेत्‌-कारणाभावादिति ब्र महे- नाम कमंसम्बभ्धो हि संहरणविसरपैण- 
रणम्‌ । तदभावातपूनः सहरणविसपंणाभावः । यदि कारणाभावान्न संहरएविसरप॑णं तर्हि 
सनकारणाभावादूर््वं समनमप्राप्नोति । अ्रधस्तियंग्गमनाभाववत्‌ । ततो यत्रैव मुक्तस्तत्रैवावति- 
>तेत्यत्रोच्यते-- 





समाधान--यह्‌ कोई दोष नही है, अनन्तवीर्यादि भाव ज्ञान ओौर दशेन के 
अविनाभावी है, ज्ञान दहन के ग्रहण से उनका ग्रहण स्वतः हो जातादहै। इसकाभीः 
कारण यह है कि जो अनन्त वीयंशाली नही है उसके अनन्त पदार्थो का अवबोध 
(ज्ञान) नही हौ सकता । तथा सुख ज्ञानमय हौत्ता- है अतः अनन्त सख का भी अनंत 
नात में अन्तमवि हो जातादहै। ` 

शंका--मुक्त जीवो का कोई आकार नही होता अतः उनका अभाव है ? 


समाधान--एेसा नही है, मृक्तात्मा अतीतचरम शरीर के आकार युक्त होते है। 


शंका--जैन जीवको शरीरके आकार कां अनुसरण करने वाला मानतेदहैः 
अतः जब मृक्तावस्था मे शरीर का अभाव होगा उस वक्त आत्मा के लोकाकाश प्रमाण 
जो प्रदेश है, स्वभाव मे अनेसेवे प्रदेश लोकाकार प्रमाण मेँ फेल जायेगे। अर्थात्‌ 
मृक्तावस्था मे जीव सर्वेलोक में फलकर रहेगा ? 


समाधान--ठेसा नदीं होता, क्योकि इस तरह होने में कोई हेतु नहीं है 
देखिये ! नामकरमं के सम्बन्ध से आत्मा के प्रदेशो मे संकोच ओर विस्तारं होता है, 
संकोच विस्तार का कारण तो नामकम है उसका अभावदो जानेसे मुक्त जीवके 
प्रदेश संकोच विस्तार को प्राप्त नही होते ) 


शंरा--यदिकारण के अभाव होने से संकोच विस्तार तही मानते ह तो उन 
मुक्त जीवो के गमन का कारण भौ नहीं रहा है भतः उनका उरध्वंगमन भी नही होगा । 
जिस प्रकार कि अधः (नीचेकी मोर) तथा तिरछेरूप से गमन नही होता । इस 
भकार गमन का अभावे सषि होने से जिस स्थान पर कर्मो से छट जाति है उसी स्थान 
परवे जीव ठहर जते है एेसा माननां चाहिए ? ` 


समाधान--इस विपय्‌ को अगते सूत्र मे कहते है- 
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तदनन्तरमूध्वं गच्छत्यालोकान्तात्‌ ।। ५॥ 


तस्य सोक्षस्याऽनन्तरमुध्वं गच्छति नान्यथा तिष्ठति-श्रालोकान्तान्न परतोऽप्यभिविधावाडोऽ- 
भिधानात्‌ । कुतो हैतोरित्याह-- 


पुवेप्रयोगादसंगत्वादुबन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ।\६।। 
श्राहु-हैत्वथंः स पृष्कलोऽपि दृष्टान्तमन्तरेणार्भिप्रेताथंसाधनाय नालमित्यत्ोच्यते- 
आविद्धकुलालचक्रवद्ष्यपगतलेषालाबुवदेरण्डबोजवदग्निशिखावच्च ।।७।। 


तदनन्तरमूरध्वं गच्छति मोक्षपृथिव्या स्वगमनध्यानाभ्यासवचात्ुम्भकारकरताडितचक्रभ्रमण- 
वदासंस्कारक्षयात्‌ । तथा मृल्लेपतुम्बकस्य पानीये लेपापाये उपर्यवस्थानवत्‌, घमंतप्तैरण्डफलकोशा- 





सूत्रार्थ कर्मो से मुक्त होते, ही वह जीव। उपर लोकान्त तक जाता है । 


उस मोक्ष के अनन्तर ऊपर जाता है, अन्य प्रकार से ठहरता नही है । उस मुक्त 
जीव का गमन लोकं के अन्त तक ही होता है आगे नही होता, इस बात को बतलाने 
के लिए अभिविधि अथं मे आङ" शब्द आया है । किस कारण से गमन करता है 
एसा प्रन होने पर सूत्र कहते है-- 


सूत्राथ- पूं प्रयोग से, संग रदित होने से, बन्ध काचेद होने से ओर वैसा गति 
परिणाम होने से मक्त जीव उध्वं गमन करते है। 


शंका-उर्वंगमन के हतु कहे, हेतु बहुत से होने पर भीशष्टातके बिनावे 
अपने अभिप्रेत इष्ट अर्थं को सिद्ध करने के लिये समथं नही हो पाते है ? 


समाधान--टीक ही कहा 1 अब खष्टान्तों को ही बतलाते ह-- 


सूत्राथं--घुमाये गये कुम्हार के चाक के समान, 'जिसका ेप निकल गया है एेसे 
तुम्बड़ो के समान, एरण्ड बीज के समान ओौर अग्नि शिखा के समान मक्त जीव उपर 
गमन कर जाते है । 


तदनन्तर मृक्त जीव उपर मोक्ष पृथ्वी प्रजाते हैँ । ब्योकि अपने गमन का 
ध्यान मे अभ्यास किया हुआ है अतः कुभकारके हासे ताडित हुभा चक्रजैसे 
स्कार का क्षय होने तक भ्रमण करता है वसे मृक्तात्मा अभ्यासवण ऊपर गमन करता 


५५२८ | सुखवोधाया तत्वार्थवृत्तौ 


भवे वीजस्योऽध्वंगमनवत्‌; निवतिप्रदेशे प्रदीपरिखाया ऊध्वंगमनवंदिति यथास्य हैतुदष्रान्ता- 
नामभिसस्बस्धो योजनीयः । ग्रालोकान्तादिच्यत्र हैतुमाह- 


धर्मास्तिकायाभावात्‌ ।\ द । 


गत्युपग्रहकारणभ्रूतो धर्मास्तिकायो नोपयेस्तीत्यलोके गमनाभावः । तदभवे च लोकालोक- 
विभागाभाव. प्रसज्यते । श्राहामी परिनिवृ तता गतिजत्यादिभेदकारणाभावादतीतभेदन्यवहारा एवेति 
चेत्तत्च-कथञ्चिद्धर दस्य सडधावात्‌ । तदेवाह-- 


क्षेत्नकालगतिलिद्धतीथचारित्रप्त्येकबुदढनोधितक्चानावगाहू- 
नान्तरसंखचात्पबहुत्वतः साध्याः ।।६।॥। 





है तथा जैसे मिटी के लेप वाली तुम्बड़ो पानीमेकेपके हट जाने पर उपर भ जाती 
है, वैसे मक्त जीव कमं खेपके हट जाने से ऊपर गमन करते है । जैसे-सूर्यं के तापसे 
तपे हुए एरण्ड फल के कोराका-उऊपर के छिलके का अभाव होने पर वह्‌ बीज ऊपर 
जाता है" वैसे मृक्त जीव कमं सम्बन्ध का अभाव होने पर ऊपर जाता है । जंसे-वायु 
रहित प्रदेश मे दीपके शिखा ऊपर की ओर जलती है, वैसे मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन का 
स्वभाव होने से उपर गमन करते है । इस प्रकार पूवं के छठे सूत्र मे कहे हतुजों का 
इस सूत्र मे कहे र्टान्तों के साथ सम्बन्ध लगाना चाहिए 1 


जव मुक्त जीव लोकान्त तक ही क्यों जाते है इसका कारण बतलाते है-- 


मुतराथ--धरमास्तिकाय कं अभाव होने से मुक्त जीव लोक के आगे गमन नहीं 
करते है 1 


गतिरूप उपग्रहं के कारणभूत धर्मास्तिकाय लोकाकार के अन्त भाग के ऊपर 
दसलिये अलोक में मृक्तात्मा गमन नहीं करते है । यदि धर्मास्तिकाय नामके 
न्य का नह्य माना जाय तो लोके ओर अलोक का विभाग नही हो सकता । 


पर्न जा मुक्त जीव है इनके अव गति-जाति इत्यादि भेदो को करने वा 
कारर्णा का अभाव है अतः वे भेद व्यवहार सें रहित ही होते है ? 


उत्तर एमा नहीं है उनमे कथञ्चित भेद भी है ¡ आमे उसीको कहते है- 
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षग्रादिभिर्दशशभिरनुयोगैः सिद्धाः साध्या विकल्प्या इत्यर्थः प्रतयुत्यन्नभूतानुग्रहुतन्त्रनयडय- 
प्रिवक्रावयात्‌ । तद्यथा-क्षत्रेण तावत्कसिमन्‌ क्षेत्रे सिष्यन्ति ? प्त्युतपन्नग्राहिनियपिक्षया सिद्िकषेत्र 
लग्रे श्राकाशप्रदेशे वा सिद्धिर्भवति । भूतग्राहिनय पेक्षया जन्म प्रति पञ्चदशसु कर्मभूमिषु । सह्रण 
रति मानुपकषत्रे सिद्धिः । ऋलुसूव्रशब्दभेदाश्च च्यः प्रतयुत्पन्नविपयग्राहिणः । शेपा नया 
उभयभावविपया; । 


कालेन-कस्मिन्काले सिद्धिः ? प्रत्युत्पन्ननयायेक्षया एकस्तमये मिध्यन्‌ सिद्धो भवति । भूत- 
्र्ापननयपिक्षया जन्मतोऽविशेषेणोत्सपिण्यवसर्पिण्योर्जाति मिध्यति । विशेपेरावक्तपिप्या सुपमदुःष- 
माया ग्रन्थे भागे दु-पमसुपमायां च जात सिध्यति । दु पमसूपमाया जात. दु पमायां निध्यति । ननु 





मूच्ाथं क्षेत्र, काल, गति, लिग, तीर्थं, चारित्र, परत्येकबुद्ध, वोधितव्रुद्ध, चान, 
जवगरहुना, अन्तर, सख्या भौर अल्प वहुत्व इन वारह (तेरह) अनुयोगौ द्वारा सिद्धी 
मे भेद व्यवहार साध्य होता है । 


कषेव्रादि वारहं (तेरह) अनुयोगों से सिद्ध जीव विकल्पनीय ह । प्रत्युत्पन्न नय 
ओर भूत अनुग्रहतन्व नय इन दो नयो की अपेक्षा क्षेत्रादि अनुयोग सिद्धां मन घ्रटिन 
कलने चाहिए । आगे इन्ही को बतलाते है । क्षेत्र कौ अपक्षा-किसक्षेत्र से सिद्रहोनं 
र एसा प्रन होने पर प्रत्युत्पन्न नय कौ अपेक्षा सिद्धि क्षेत्र मे, स्वप्रदेश म अथवा भाकाय 
प्रेण मे सिद्धि होती है । भूतग्राही नय की अपेक्षा जन्म के प्रति पन्द्रह कर्मभरमियोरें 
निद्धि हेती है ओर सहरण के प्रति मानुपक्षेरमे सिद्धिहतीद1 ऋनभूत्र नय, 
णब्द नय भौर भेद नय (व्यवहारलय ) ये तीन नय प्रत्युत्पन्न वत्त मान विषय क प्राट्‌ 
द । ेषनय उभय भाव विषय वाले है भथत्‌ वत्तमान के नाथ भूत ओर्‌ भायी 
पयते भी ग्राहक हे । 


कालक अपेक्षा किस कालमे सिद्धि होतीदहै! वत्तमन ननह्ल तधना 
ममेमे मिद्ध ोता हुआ सिद्ध होता दै । भूत प्रज्ञापन नयनो जपना जन्म भो नपेना 
ममान्यनः उस्नपरिणो अवसपिणो कान मे चमे हए निद दतिद्‌ । चिप द वता 
निनो क सुषमा दुपमा के अन्त नायम जन्माटुना चद्‌ दवन मुपमा कना 
टगनिदतोनाङ्रै। दृष नुमा उन्पसः दता मनुष्य दवमद्राति म न सल, 
न्व पमां उल्यन्न > जा दृधमा मे सिद नना नप 1 व प्यकमे नः निः 
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दु.षमाया जातो दुःषमायां सिध्यति । श्रन्यदा नैव सिध्यति । सहुरणत. सर्व॑स्मिन्काने उत्सपिण्यामव- 
सपिण्यां च सिध्यति । 


गत्या कस्यां गती सिद्धि! ? अरनन्तरगतौ मनुप्यगतौ सिद्धि" । एकान्तरगतौ चतसृषु गतिषु 
जातः सिध्यति । 


लिङ्क न-वतंमाननयपिक्षायामवेदत्वेन सिद्धिः 1 श्रतीतगोचरनयपिक्षायामविशेयेण त्रिवेदेभ्यः 
सिद्धिभविं प्रति न द्रव्यं प्रति । द्रव्यपिक्षया पुल्लिङ्ग नैव सिद्धिः । श्रथवा प्रत्युखनघ्ननयपेक्षया निर््रन्य- 
लिद्धं से सिद्धिः । भूतनयादेशेन तु भजनीयम्‌ । 


तीथन-तीथंसिद्धिद्ेधा - ती्थंकरत्वेनेतरत्वेन च । केचित्तीथंकरत्वेन सिद्धाः । श्रपरे त्वन्यथा 
सिद्धाः 1 इतरे द्विविधाः- सति ती्थंकरे सिद्धा त्रसति चेति । 








होता ही नही । संहरण की अपेक्षा सर्वकाल मेँ उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणीमे भी 
सिद्ध होता है । 


गति की पेक्षा किस गति से सिद्धि होती है ? अनन्तर मनुष्यगति से सिद्धि 
होती है 1 एकान्तर गति की अपेक्षा चारों गतियो मे उत्पन्न हआ सिद्ध होता है । 


लिग की अपेक्षा-वर्तमाननय की अपेक्षा अवेद से सिद्धि होती है। अतीत 
गोचर नयको अपेक्षा सामान्यतः तीनों वेदो से सिद्धि होती है किन्तु भाववेदकी 
अपेक्षा सिद्धि होती है, द्रव्यवेद कौ अपेक्षा नही । द्रव्यवेद कौ अपेक्षा तौ पत्तिद्ध से 
ही सिद्धि होत्ती है । अथवा प्रत्युत्पन्न नयकी अपेक्षा नि्रन्थ लिग से सिद्धि होती है । 
भूतनय को अपेक्षा तो भजनीय है । 


तीर्थं की अपेक्ञा-तीथंसिद्धिदो प्रकार कौ है-तीर्थकर होकर सिद्ध होना ओर 
तीर्थकर हए विना सामान्य केवली होकर सिद्ध होना । कोई .तीर्थकर बनकर सिद्ध 
होति ह गौर कोई सामान्य केवली होकर सिद्ध होते है । सामान्य केवली दो प्रकार से 


सिद्ध होते है । तीर्थकर के रहते हृए सिद्ध होते है मौर कोई तीथकर फे नही रहते 
हुए सिद्ध होते है । 8 
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चारित्रेण केन सिध्यन्ति ? श्रव्यपदेशेनैकेन चतुपञ्च विकत्पचारित्रेण वा सिद्धि । प्रत्युखन्ना- 
वतेहिनयवान्न चारित्रेण नाप्यचारित्रेण सिद्धिः किन्तु व्यपदेशवि रहितेन भावेन सिद्धि । भरतपूरवैगति- 
धा ग्ननन्तरव्यवहितभेदात्‌ । प्रानन्तर्येए यथाख्यातचारितरेण सिध्यति । व्यवधानेन तु चतुभिः 
पञ्चभिर्वा । चतुभिस्तावत्सामायिकच्छेदोपस्थापनासूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातचारितः । पञ्चभिस्तैरेव 
परिहारविशुद्धिचारिवाधिकः । इ 

किमपि मेघपटलादिकं माटकूटा्ाकारं क्षणदृषटप्रणष्टमेक प्रतीत्य परोपदेशमन्तरेण स्वशक्तथं व 
कामभोगादिभ्यो यो विरक्तबुद्धिर्जायते स प्रत्येकवुद्ध इत्याख्यायते । य पुनः कामभोगाचयासक्तचित्त. 
परेरा बोधितः सन्‌ कामभोगादिभ्यो विरतो भवति स बोधितवुद्ध इत्याख्यामास्कन्दति । प्रत्येकबुद्ध- 
सिद्धा बोधितवुद्धसिद्धाश्च वेदितव्याः । 

ज्ञानेनैकेन द्वितरिचतुभिश्च ज्ञानविशेष. सिद्धि । प्रतयुलन््राहिनयनिरूपणया केवलज्ञानेनेकेन 
सिद्विभेवति। भूतपूर्वगत्या द्वाभ्या त्रिभिश्चतुरभिश्च ज्ञानविशेष सिद्धिर्भवति । द्वाभ्या पर्ृष्ट- 


किस चारित्र से सिद्ध होता है ? व्यपदेश रहित चारित्र से, एक चाखिसे, चार 
चारित्र से अथवा पांच चारित्र से सिद्धि होती है । इसी का अगे खुलासा करते है-- 
्तयुतन्न-वतैमान को स्पश करने वाके नयकी अपेक्षा न चारित्र से सिद्धि होती है 
मौर न चारित्र से सिद्धि होती है किन्तु नाम रहित भाव से सिद्धि होती है । भूतपूव 
गतिं दो प्रकार की है, अनन्तर ओौर व्यवहित । अनन्तर की अपेक्षा यथाख्यात चारित्र 
से सिद्धि होती है । व्यवहित की अवेक्षा चार अथवा पांच चारित्रौं से सिद्धि होती है। 
सामाथिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्मसापराय ओर यथाख्यात इन चारों चारसित से किसी 
मनुष्य की सिद्धि होती है ओर किसी मनुष्य कौ उन चार चारितं के साथ परिहार 
विशुद्धि चारित्र हो जाने से पांच चारितं से सिद्धि होती है । । 


मेषपटल का माट कूट आादि का आकार लेकर क्षण भर के लिये इष्टि गोचर 
होकर नष्ट हो जाना इत्यादि घटनाओं को देखकर परके उपदेश के बिना अपनी शक्ति 
सेही काम ओर भोगो से जो पुरुष विरक्त हौ जाता है उसको प्रत्येक बुद्ध कहते है । 
ओौर जो मनुष्य काम भोगों मे आसक्त मन वाला है दुसरे के दवारा समज्ञाने पर काम 
भोगादि से विरक्त होता है उसको बोद्धित बुद्ध कहते है । प्रत्येक बुद्ध होकर कोई सिद्ध 
होता है गौर कोई बोधित बुद्ध बनकर सिद्ध होता है एेसा जानना चाहिए । 


जञानकी अपेक्ा--एक, दो, तीन अथवा चार ज्ञान विशेषसे सिद्धि होती है। 
्रतयुतपन्ननय कौ अपेक्षा एक केवल ज्ञान द्वारा सिद्धि होती है । भूतपूव गति की अपेक्षा 
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मतिश्रुतन्ञानाभ्यां त्रिभिरमेतिश्रृतावधिज्ञानैरमतिश्रुतमन -पर्ययज्ञानर्वा चतुरभिम॑तिश्रुतावधिमन परैयज्ञाः 
सिद्धिर्भवति । 


ग्रवगाहुनं द्विविधमुल्छृष्टजघन्यभेदात्‌ । भ्रात्मप्रदेशग्यापित्वमवगाहनम्‌ । तत्रोतछृष्' पञ्चघनुः 
शतानि पञ्च विशत्युत्तराणि । जघन्यमधंचतुथरित्नयो देशोनाः । मध्ये विकल्पो ज्ञेयः ! एतस्मिन्नवगा, 
भूतप्रज्ञापननयापेक्षया सिध्यन्ति  प्त्युत्पन्नभावश्र्ञापनेन त्वेतस्मिन्नेवावगाहे देशोने सिध्यन्ति । 


किमन्तरं सिध्यताम्‌ ? ग्रनन्तरं सिध्यन्ति सान्तर च । तत्रानन्त्येरा जघन्येन द्रौ समयौ 
उत्कपेणाष्ठौ समयाः । भ्न्तर--सिध्यतां सिद्धिविरदितः कालोन्तरम्‌ । तज्जघन्येनैकः समयः 
उत्कषेण पण्माप्ता प्रत्येतव्याः । 


सह्भचा द्विधा - जघन्योत्कृष्टभेदात्‌ । तत्र जघन्येनेक सिध्यति । उत्कषेणाण्टोत्तरशतसह्भयाः 
सिध्यन्ति; । 





दो, तीन या चार ज्ञान विशेषो से मुक्ति होती है । अर्थात्‌ प्रकृष्ट मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान 
से सिद्धि होती है । अथवा किसी के मति, श्रुत ओौर अवधि इन तीन ज्ञानो से सिद्धि 
होती है । अथवा किसी के मति, श्रुत ओौर मन.प्यय इन तीन ज्ञानो से सिद्धि होती 
है! ओर किसी के सति, श्रुत, अवधि ओर मन.पयेय ज्ञानो से सिद्धि होती है। 


अवगाहूना की अपेक्षा बताते है--अवगाहूना जघन्य ओर उत्कृष्ट की अपेक्षा 
दो प्रकार की है 1 आत्मा के प्रदेश व्याप्त होना अवगाहनां है । उनमें उत्कृष्ट अवगाहूना 
पांचसौ पच्चीस धनुष प्रमाण है, ओर जघन्य अवगाहना साड तीन हाथ से कुछ कम 
प्रमाण है । मध्य में अनेक विकल्प है । इन अवगाहनाओं मँ भूत प्रज्ञापन नयकी अपेक्षा 
सिद्धि होती है 1 वर्तमान नयकी अपेक्षा इन्दी अवगाहनाओं म कुछ कम अवगाहना 
होकर सिद्धि होती दै) 


सिढ होने वले जीवों मेँ क्या अन्तर है ? अनन्तरसे भी सिद्धिहोतीहै भौर 
सान्तर से भी सिद्धि होती है । अनन्तर से सिद्ध होने वाले जीवों मे जघन्य अनन्तर 
दो समयहे। उल्कृष्ट से आठ समय है । सिद्ध होने वालों के सिदि रहित कालको 
अन्तर कहते हे ! वह अन्तर जघन्य से एक समय ओर उत्कृष्ट छह मासि का 
जानना चारिए्‌ 1 
| संख्या को अपेक्षा कहते है-संव्या दो प्रकार की है । उनमें जघन्य से एक सिद्ध 
रीता दै, चष्ट ने एक सौ आठ सि होते है 1 क्षेत्रादि भेदो से जो भिन्न है उनकी 


दशमोऽध्यायः [ ५६३ 


क्ेत्रादिभेदभिन्नाना परस्परत सद्भचाविशेषोऽल्पबहुत्वमित्युच्यते । तचयथा-- शरतयु्पञ्चनया- 
क्षया सिद्धक्षेत्रे सिध्यन्तीति नस्त्यल्पबहत्वम्‌ । भूतपूरवनय पेक्षया तु चिन्त्यते । 


कषेत्रसिद्धा द्विधा - जन्मतः सह्रणतश्च । तत्राल्पे सह्रणसिद्धा- । तेभ्यो जन्मसिद्धाः सह्खघ य- 
गुणाः । सहरणं द्विविध स्वकृत परकृत च । तत्र देवकमंणा चारणविद्याधरेश्व चौर्यनीतानां 
यत्सहुरण तत्रकृतम्‌ । स्वकृत तु तेषामेव चारणविद्याध राणां स्वय क्ेत्रातरेषु गच्छता सहूरण भवति । 


क्षत्राणा विभागः कर्मभूभिरकमंभूमिः समुद्रो द्वीप उध्वमधस्तियेक्वेति । तत्र सर्वस्तोका 
उध्व॑लोकसिद्धा । तेभ्योऽ्धोलोकसिद्धाः सहच यगुणा. । ततोऽपि ति्गलोकसिद्धा सद्भघ यगुराः। 
सवस्तोका" समुद्रसिद्धाः । ततो द्वीपसिद्धाः सद्य यगुणा. । एव तावदविशेषेणोक्तम्‌ । विशेषेण त्विद- 
मृच्यते-सवेस्तोका लवणोदसिद्धाः । ततः कालोदसिद्धाः सय यगुणः । जम्बुद्रीपसिद्धा. सखचय- 
गुणाः । ततो धातकीखडसिद्धाः संखयं यगुणा । ततोऽपि पुष्करद्रीपाधंसिद्धाः सखचं यगुणा: । 





परस्पर में संख्या विशेष बतलाना अल्प बहुत्व है । उसी को कहते है- प्रत्युत्पन्न नयक 
अपेक्षा सिद्धि क्षत्र मे सिद्ध होते है अतः अन्तर नही है, किन्तु भुत पूवं नयकी अपेक्षा 
विचार किया जाता है-क्षे्र सिद्ध दो प्रकारके है जन्म से सिद्ध ओर संहरण से सिद्ध, 
उने संहरण से सिद्ध होने वाके अल्प है ओर जन्म से सिद्ध होने वाङे उनसे संख्यात 
गुणे है । संहरण दो प्रकार कां है-स्वकृत ओौर परत । उनमें देव क्रिया से ओौर 
चारण विद्याधरो द्वारा चोरी से जिनको लाया गयाहै वहुजो संहरण है वह परकृत 
संहरण कहलाता है । भौर स्वयंकृत संहरण वह कहलाता है कि जो स्वयं चारण 
विद्याधर है ऋद्धिधारी है अतः क्षेत्रान्तर म गये है उनका सहरण स्वयंकृत संहरण 
कहलाता है । क्षेत्रों का विभाग इस प्रकार है--कमं भूमि, अकम भूमि, समुद्र, द्वीप 
उध्ने, अधः मौर तियक्‌ (तिरछा) उनमे सबसे थोड़े उध्वलोक सिद्ध दहै, उनसे अधो 
लोक सिद्ध सख्यात गुणे है । उनसे भी संख्यात गुणे तिरय॑ग्लोक सिद्ध है । सवसे थोडे 
समुद्र सिद्ध है, उनसे संख्यात गणे द्वीप सिद्ध है । इस तरह यह सामान्य से कहा । 
विष से अव कहते है-- सबसे थोड़े लवण समद्र सिद्ध है, उनसे कालोदधि समुद्र सिद्ध 
पष्यात गुणे है । जम्बूदरीप सिद्ध संख्यात गुणा है । उनसे धातकी खण्ड सिद्ध संख्यात 
पुणे है । उनसे भी सख्यात गुणे पुष्कर द्रीपाधं सिद्ध है । (यहां पर कमं भरमि सिद्ध गौर 


अकेमं भूमि सिद्धका कथन छट गया है अकम भूमि सिद्ध थोड़े ठै उनसे सख्यत्ति गण 
रं भूमि पिद है! ) 


६९४ ] सुखवोधायां तत्वाथेवृत्तौ 


कालविभागस्तिविधः, उत्सपिणी, भ्रवसपिणी, ्रनुत्सपिण्यनवसर्परिणी चेति। सर्वैस्तोका 
उर््सपिणीसिद्धा- । ततोऽवसपिणीसिद्धाः विशेषाधिकाः । ततोऽनुत्सपिण्यनवसर्पिणीसिद्धाः संखचोय- 
गुणाः 1 प्रतयुतन्ननयपेक्षया एकसमये सिध्यन्तीति नास्त्यत्पवहूत्वम्‌ । 


गति प्रति प्रत्युखन्नभाववप्रज्ञापननयस्य सिद्धिगतौ सिध्यन्तीति नास्त्यल्पवहूत्वम्‌ । भ्रूतविषय- 
नयपिक्षया चानन्तरगततौ मनुष्यगतौ च सिध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ । एकान्तरगतौ त्वल्पवहुत्वमस्ति। 
स्वेत" स्तोकास्ति्यग्योन्यनन्तरगतिसिद्धाः । ततो मनुष्ययोन्यनन्तरगतिसिद्धाः सखचयगुणाः । ततोऽपि 
सचेययगुणा नरकयोन्यनन्तरगतिसिद्धाः । ततः सखच यगुणा देवयोन्यनन्तरगतिसिद्धा इति । 


ब्ेदनायोगे--प्र्युत्पन्ननयाश्रयणे श्रवेदाः सिध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ । भ्रूतविषयनयाश्रयणे 
तु स्व॑तः स्तोका नपु सक्वेदसिद्धाः। तत्त" स्त्रीवेदसिद्धाः संखच यगुखाः । ततोऽपि पुवेदसिद्धाः 
सख यगुणा । 

तीर्थानुयोगे--तीर्थकरसिद्धा श्रत्पाः । ततः इतरे सिद्धाः सखयं यगुणा. । 


कालविभाग तीन प्रकार का है--उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी ओर अनुत्सपिण्यव- 
सपिणी । सबसे थोड़े उत्सपिणी सिद्ध है । उनसे विशेष अधिक अवसर्पिणी सिद्ध ह। 
उनसे भी संख्यात गुणे अनुत्सरपिण्यवसपिणी सिद्ध है । प्रतयत्पन्न नयकी अपेक्षा एक 
समय मेँ सिद्ध होते हँ अतः अल्पबहुत्व नही है } 


गति को अपेक्षा अत्पवबहुत्व कहते है-- प्रत्युत्पन्न नयकी अपेक्षा सिद्धि गतिमें 
सिद्ध होते ह इसलिये अत्पबहुत्व नही है । भूतपूर्वं नयकी अपेक्षा अनन्तर गति म गौर 
मनुष्यगति मे सिद्ध होते है अतः अल्पबहुत्व नही है । एकान्तर गति सिद्धोकी अपेक्षा 
अस्पबहृत्व है-- सबसे थोड़े त्ियेग्योनि अनन्तर गति सिद्ध है.) उनसे संख्यात गुणे 
मनुष्य योनि अनन्तर गति सिद्ध है । उनसे भी संख्यात गुणे नरक योनि अनन्तर गति 
सिद्ध है । उनसे भी संख्यात गुणे देवयोनि अनन्तर गति सिद्ध है । 


वेदकी अपेक्षा मल्पबहुत्व बतलाते है-प्रत्युतपन्न नयकी अपेक्षा अवेद से सिद्ध 
होते है अतः अत्पबहुत्व नही है । अतीत नयकी अपेक्षा तो सबसे थोडे नपु सक वेद 
सिद्ध है । उनसे संख्यात गुणे स्त्री वेद सिद्ध है, ओर उनसे भी सख्यात गृणे पुरुष 
वेद सिद्ध है । | 


, तीथं कौ अपेक्षा अल्पवहुत्व-तीर्थकर सिद्ध अत्प है ओौर इतर सिद्ध उनसे 
संख्यात गृणे ठे । 


दशमोऽध्यायः [ ५६५ 


चारित्रानुयोगे-प्रत्युत्पन्ननयपेक्षयाऽन्यपदेशेन सिध्यन्ती ति नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ । भूतविषयनया- 
श्रयणे चानन्तरचारित्रपरिग्रहे यथाख्यातचारित्राः सर्वे सिध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ । व्यवधाने च 
पञ्चचारितरसिद्धा ग्रत्पे । तेभ्यश्चतुश्वारित्रसिद्धा. सखयं यगुणा. । 


म्रलेकबुद्धबोधितबुद्धानुयोगे-भ्रल्पे प्रत्येकनबुद्धाः । ततो बोधितनुद्धा. सखयं यगुणा । 


स्ानानुयोगे-ग्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनस्य केवलज्ञानी सिध्यतीति नास्त्यत्पबहूुत्वम्‌ । पूर्वभाव 
पर्ापनस्य तु सवेस्तोका द्वज्ञानसिद्धाः । तेभ्यश्चतुज्ञनिसिद्धा सखचं यगुणा । तेभ्योऽपि तरिज्ञानसिद्धा 
सबं यगुणा. । एवं तावदविशेपेणोक्तम्‌ । विशेषेण चोच्यते-स्वंस्तोका मतिश्नूतमन.प्ययज्ञानसिद्धाः। 
ततो मतिशरतज्ञानसिद्धाः संच यगुणः । ततोऽपि मतिश्च तावधिमन परयेयज्ञानसिद्धा' सखचयगुणाः । 
तेष्यो मतिश तावधिज्ञानसिद्धाः सख यगुणा इति ॥ 


ग्रवगाहनानुयोगे-सर्व॑स्तोका जघन्यावगाहुनसिद्धाः । तेभ्य उक्कृष्टावगाहनसिद्धा सखय य~ 
गृणाः। ततो यवमध्यसिद्धाः संखय यगुणाः । श्रधस्ताचवमध्यसिद्धा सदु यगुणा. 1 तत उपरि 





चारित्र की अवेक्षा अल्पबहुत्व-रत्युत्यन्न नयकी अपेक्षा अव्यपदेश से सिद्ध होते 
ह मतः अत्पबहृत्व नही है । भूत विषय नयकी अपेक्षा अनन्तर चारित्र को प्रहुण 
कफे के तो सभी यथाख्यात चारित्र से सिद्ध होते दै अतः अल्पबहुत्व नही है । 
गयवेधान कौ अपेक्षा कथन करने पर पाचों चारित्रं को धारण करके सिद्ध होने वाके 
त्प है ओौर चारो चारित्रं को धारण करके सिद्ध होने वाले उनसे संख्यात गणे है । 
येक बद्ध गौर बोधित बुद्ध कौ अपेक्षा अल्पबहुत्व-प्रतयेक बुद्ध सिद्ध अल्प है मौर 
उनसे सख्यात गुणे बोधित बुद्ध सिद्ध है । 


सान को अपेक्षा अह्पबहूत्व-प्रत्युत्पन्न भाव प्रज्ञापन नयको अपेक्षा केवल ज्ञानी 
पढ होते है अतः अल्पबहुत्व नही है । पूवेभाव प्रज्ञापन नयकी अपेक्षा तो सबसे -थोडे 
रो ज्ञान वाले सिद्ध है । उनसे संख्यात गुणे चार ज्ञान वाले सिद्ध है । उनसे भी तीन 
शान वे सिद्ध सख्यात गुणे है । यह्‌ सामान्यतः कथन करिया । विशेष से कथन करते 
है-सवसे थोडे मतिश्रूत मन-पयंय ज्ञान वाले सिदध है । उनसे संख्यात गुणे मतिशरुत 
नान वले सिद्ध है । उनसे मतिश्रुत-अवधि मनःपयय ज्ञानवाछे संख्यात गुणे है । उनसे 
ष्यात्‌ गुणे मतिश्रुत अवधि ज्ञान वाके सिद्ध है । 


अवगाह्ना की अपेक्षा अहपबहूुत्व कहते द-- सबसे थोडे जघन्य अवगादना वा 
पढ हं । उनसे सख्यात गणे उक्कृष्ट अवगाहना वाक सिद्ध हँ । उनसे सख्यात गुणे 


५६९ | सुखवोधायां तत्त्वाथवृत्ती 


यवमध्यसिद्धा विश्चेषाधिकाः । 

ग्रनन्तरानुयोगे सवस्तोका श्रएसमयानन्तरसिद्धाः। ततः सश्रसमयनन्तरसिदढ्ाः संखचं य- 
गुणा. । एवमाद्विसमथानन्तरसिद्धं भ्यः । एव तावदनन्तरेपूक्तम्‌ । सान्तरेष्वप्युच्यते-सर्वंस्तोकाः 
षण्मासान्तरसिद्धाः । तेभ्य एकसमयान्तरसिद्धा" संय यगुणाः । तेभ्यो यनमध्यान्तरसिद्धा ` संखच य- 
गुणाः । ततोश्वस्ताद्यवमघ्यांतरसिद्धाः सखय यगुणा । तेभ्योप्युपरि यवमध्यान्तरसिद्धा विशेषाधिकाः। 

सखघानुयोगे -सरव॑स्तोका अ्रष्टोत्तररतसिद्धा. सपोत्तरसिद्धादय श्रापञ्चाशत्सिद्ध भ्योऽनन्त- 
गृणा. । एकान्नपञ्चाशत्सिद्धादय श्रापञ्चविशतिसिद्ध भ्योऽसखयं यगुणा" ! चतुर्विशतिसिद्धादय श्राएक- 
पिद्धे भ्य. सवय यगृणा. । तदेव व्याख्यातजीवादितत्त्वार्थविषय श्वद्धानं ज्ञान तप्पू्वेकं चारित्रमिरि 
स्थितम्‌ । एतत्सम्य्दशंनादीनि मोक्षमार्गो नान्यः । तत्मणेता सवंज्ञो वीतरागश्च वन्य इति । 


उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध है । उनसे संख्यात गणे यवमध्य अवगाहना वारे सिद्ध 
होते हैँ । उनसे संख्यातं गुणे अधस्तात्‌ यवमध्य अवगाहुना वाले सिद्ध है । उनसे विशेष 
अधिक उपरियव मध्य अवगाहना वाके सिद्ध है। 


अनन्तर की अपेक्षा अल्पबहुत्व-सवसे थोडे आठ समय अनन्तर सिद्ध होते है। 
उनसे संख्यात गुणे सात समय अनन्तर सिद्ध है ! उनसे छह समय अनन्तर सिद्ध ह । 
इस प्रकार दो समय अनन्तर सिद्ध तक लगा केना । इस तरह अनन्तरो मे कहा । अब 
सान्तरो मे कहते है-- सबसे थोड़े षण्मासान्तर सिद्ध है । उनसे संख्यात गुणे एक 
समयान्तर सिद्ध है । उनसे संख्यात गणे यवमध्यान्तर सिद्ध हे । उनसं संख्यात गुणे 
अधस्तात्‌ यव मध्यान्तर सिद्ध हं । उनसे उपरि यव मध्यान्तर सिद्ध विशेष अधिक हं । 


संख्याकी अपेक्षा अत्पबहुत्व कहते हं- सबसे थौडे एक सौ आठ संख्या में सिद्ध 
होने वले हं । एक सौ सात आदि से केकर पचास संख्या मे सिद्ध होने वलि तक-के 
सिद्ध अनन्त गुणे हं । उनचास संख्या में सिद्ध होने वा से छेकर पच्चीस संख्या मेँ सिद्ध 
होने वाके तक के सिदध संख्यात गुणे है । चौनीस संख्या मे सिद्ध होने वे सिद्धसे 
लेकर एक संख्या मे सिद्ध होने वाक सिद्धो तक सख्यात गुणे' है । 

इस प्रकार व्याख्यान किये गये जो जीवादि तत्व है उन तत्त्वों का श्रद्धानं करना, 
उनका ज्ञान करना ओर श्रद्धा तथा ज्ञान से युक्त चारि होना, इस तरह ये सम्यग्दशंन, 
सम्यग्ञानं मौर सम्यक्चारित्ररप रत्नत्य है, इन सम्यग्वशंनादिरूप ही सोक्षमागं है, 


अन्य दूसरा कोई भी मोक्षमागे नही है । उस मोक्ष मामं के प्रणेता सर्वज्ञ वीतरागदेव 
दत दहं वे वन्दनीय हते हँ, एसा समञ्लना चाहिए । 


दशमोऽध्यायः | ५९७ 


ध ध ५~- -उङ्कष्ट 
इति य सुखबोधाय वृत्ति ततत्वाथंसङद्कखिनीम्‌ । हः 


षट्सहसरा सहन्नोना विन्ात्स मोक्षमागं वित्‌ ।।१॥ 
यद्र स्वलित किञ्म्विच्छादस्थ्यादथंशब्दयोः । 
तद्विचार्येव धीमन्तः शोधयन्तु विमत्सरा ॥२।। 


छद सग्धरा-नो निष्ठीवेन्न शेते वदति च न पर ह्य हि याहीति यातु 1 
नो कण्डूयेत गात्र ब्रजति न निशि नोद्‌ धटुयेद्रा न दत्ते ॥। 
नावश्ठस्नाति किञ्चिद्गुणनिधिरिति यो बद्धपयेद्धयोग । 
कृत्वा सन्नचासमन्ते शुभगतिरभवत्सवंसाधु स पूज्यः ।३॥ 
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# उपसंहार # 


इस प्रकार श्री भास्करनन्दी विरचित सुखबोधा नामकौ तत्त्वाथवृत्ति संस्कत 
टीका करा राष्ट्‌माषानुवाद मैने (आयिका जिनमती ने) भव्य मुमुक्षु जीवों के तत्व- 
बोधाथे'किया है । इसमे कोई स्वलन हुभा हो तो विबुघजन संशोधन करे, पठे पदढ़वें 
जौर स्वपर हित में तत्पर होवें । व 


| इति भद्र भुयात्‌ । 


संस्कृत ग्रन्थकार को प्रशस्ति- 


छह हजार श्लोक प्रमाण में एक हजार इलोक कम अर्थात्‌ पांच हजार लोक 
प्रमाणवाली सुखबोधा नामक तत्त्वाथं सूत्र की इम संस्कृत टीका को जो जानता है 
वह्‌ मोक्षमार्गं को अवश्य जानता है ।।१।। इस सुखबोधा टीका मे छदमस्थता के कारण 
जो कृच शव्द भौर अर्थो का स्वलन हुआ है उसका विचार करके ही मत्सर रहित 
धीमान पुरुप शोधन करे ।२। जो महा मुनिराज न थूकते है, न शयन करतेहे, जो 
परव्यक्ति के लिये आवो, जावो इत्यादि कूच भी गमनागमन हेतु नही कहते हु, अपने 
शरीर को खूजाते भी नही, रात्रि मे चलते नही है (लघु शंका के लिये भी ) किवाड को 
न उक्ते हं न खोलते हे । जमाई लेना अंगड़ाई केना इत्यादि शरीर की चेष्टा भी नही 
करते हं, जो गुणो के भण्डार है, जो पल्यांकासने लगाकर सदा बैठते है 1 जिन्होने अंत 
समय में सल्लेखना पूरक प्राण त्यागकर्‌ णुभगति-देवगति पायी है, स्वं साओ से 
पूज्य हे एसे एक विशिष्ट गुणयोगी यतिपुगव हुए ह ।।३।। उन मुनिरान के श्री 


५६२ | सुखबोधायां तत्त्वार्थवृत्तौ 


दल विक्रीडित-तस्यासीत्घुविशुद्धदष्टिविभव सिद्धान्तपारं गत. । 
शिष्य भीलिनचन््नामकलितश्चारि वभूषान्वितः ॥ 
शिष्यो भास्करतन्दिनामविबुधस्तस्याभवत्तत्त्वेवित्‌ । 
तेनाकारि सुखादिबोधविषया त॒त््वा्वृत्तिः स्फुटम्‌ ।\४।। 


शधरकरनिकरसतारनिस्तलतरलवलमुक्ताफलहा रसा रतारानिङ्ुदम्बविम्बनिरमलतरपरमौ दार 
शरीरणुदधध्यानानलोज्घ्वलज्वालाज्वलितधतघातीम्धनसद्खातसकलविमसकेवलालो कित- 
सकललोकालोकस्वभावश्नीमत्परमेश्वरजिनपतिमतविततमत्िचिदचित्स्वभावमावाभि- 
धानमाधितस्वभावपरमाराध्यतममहाकेदान्तः श्रीजिनचन्द्रभटारकस्तच्छिष्यपण्डित- 
शरीभास्करनन्दिविरनचितमहाशास्नतत्त्वापंवृत्ती बुबोधाया दशमोऽध्यायस्समात । 


।। समाप्तोयं ग्रन्थः ॥ 





ॐ =+ ॐ 


जिनचन्द्र नामके शिष्य हुए ह, कंसे हे वे शिष्य ? विशुद्ध है सम्यक््वरूप वभव जिनके 
तथा जो सिद्धांत कै पारगामी, है जौर चारित्ररूपी आभरुषण से युक्त हं । उन जिन्व 
कै शिष्य श्री भास्करनन्दी नामके विबुध हए हँ जो कि तत्त्वो के ज्ञाता हे, उन भास्करः 
नन्दी ने सुखबोधा नाम वाली तत्त्वां सूत्र की टीका रची है ४1], 


जो चन्द्रमा को किरण समूह्‌ के समान विस्तरणं; तुलना रहित मोतियों के विशाल 
हारो क समान एवं तारा समृह-के समान शुक्ल निर्मल उदार एसे परमौदारिकं शरीर 
के धारक है, शुवंल ध्यान रूपी अग्निः की उज्ज्वल-ज्वाला द्वारा जला दिया हं घाती 
कमं रूपौ ईन्धन समूह को- जिन्हे एेसे तथा सकल. विमल केवलज्ञान दारा संपुर्ण 
लोकालोक के स्वभाव को जानने वाले श्रीमान परमेश्वर जिनपति के मत को जानने 
मे विस्तीणे बुद्धि वाले, चेतन अचेतन द्रव्यो को सिद्ध करने वाठे प्रम आराध्य भूत 
महासि दान्त ग्रन्थो के जो ज्ञाता है ेसे श्री जिन॒चन्द्र भटरारक है उनके शिष्य पडत 
श्री भास्करनदी विरवित सुख बोधा नामवाली महा शास्त्र तत्त्वार्थं सूत्र की टीका में 
दसवां अध्याय पुं हुआ । 


॥ इस श्रकार -प्रन्य सम्पूणं हूश्रा ॥ 





गथ -पशस्ति 


वद्ध मानं जिनदेवं, -धरममतीथंस्य नायकम्‌ 4 
सतामचिंत पादान्जं नमस्यामि च्रिशुद्धितः ॥।१।१ 
कून्दकुल्दान्वये सूरौ, सड ख्याताः सुदिगम्बरः ,। 
अस्मिन्‌ दृष्षमे काले,, सज्जाः ध्मेदेशकाः ॥।२) 
नीर ति्वर्गण कालस्य द्िसहसलर मते . सत्ति ।` 
चतुः रताधिके वषं सञ्जातेऽदधितीयो गणी ।॥।३।, 
षरीषटोपसर्गाणां, विजेता श्रुतधारकृः । 
लुप्तस्य यति मामस्य, प्रवत्तं कोऽमवत्‌ महान्‌ 11४1, 
सान्तिसागर नामासौ, महोपवास ` कारकः । 
ज्येष्ठ संन्यास विधिना, येन त्यक्तं शरीरकम्‌ 1५11. 
तस्यासीत्‌ प्रथमः शिष्यो, वीर सिन्धु मुनिमहान्‌ । 
उपाधिभार निसुक्तः क्षमाभारेण संयुतः ॥1६॥ 
गूरुपदे ¦ समासीन, सड घवात्सल्य कारकः । 
नमस्करोमि तं सूरि, क्षुट्लिकात्रतदायिनम्‌ 11७11. 
आद्यरिष्यो बभ्रुवास्य, रितव्रसिन्धुर्गणाम्रणी 1 
च्रतुविधेन , सड धेन, पूजनीयो गतस्पृहः ।।८। 
कर्मभ्रकृतिशास्वेषु, निपुणस्तपसि स्थितः । ` 
आयत्रित प्रदातारं, , प्रवन्दे तं च्रिभक्तितः ।।६॥ 
समलङ करोति तत्‌ पट, घमं सिन्धुर्यतीडवरः । 
अनेकनेकभन्यानां दीक्ना शिक्षा प्रदायकः ।। १०।। 
राजधान्यां च राष्ट्रेऽस्मिन्‌, येन निर्भीकि वृत्तिना । 
शासनं वौरनाथस्य, दयोतितं वद्धितं महत्‌ ।1 ११।। 
विराजितस्तस्य पटु, गुरुरजित सायर: । 
राद्धान्त कान्वनीतिप्‌, प्रबुद्धो व्यवहारवित्‌ ।।१२।। 


५७० | 


सुखवोधायां तत्वाथवृत्तौ 


गीवण्याञ्च विशेषेण, विचक्षणो गाभीरधीः। 

स्वेन लिखित पत्रेण, येन दत्त' निजं पदम्‌ ।१३॥ 
गुरोराज्ञाचुसारेण, तत्त्‌ पटु समलडःकरोत्‌ । 
चतुगेणेरच्यंमानो, वद्ध मानो मुनीरवरः ।१४॥ 
तकगिमादिग्रथेषु, कुशलो हितशास्कः । 
जिनशासन माहात्म्यं, वत्तं माने करोति यः ॥ १५।। 
एतान्‌ सर्वान्‌ सूरिवर्यान्‌, पञ्चाचार परायणान्‌ । 
यशसा धवलिताशान्‌, वरिवस्यामि भक्तितः ॥ १६१] 
राताधिक सुग्रथानां, प्रणेत्रीं च प्रभाविकाम्‌ ) 
आर्या ज्ञानमती वन्दे, गणिनीं मातरं सदा 11१७1 
आय वित्तं स्य प्रान्तेऽस्मिन्‌ राजस्थाने सुधार्मिके । 
इडःगरपुर नामस्ति जनपदं मनोहरम्‌ ॥1१८॥ 
तस्ये च साबलाभ्रामे, जंनधमं परायणाः । 
वसन्ति श्रावकाः भव्याः, गुरूभक्तिषु तत्रा: ॥१६॥ 
शिखरः पंचभियुं क्त, ` चेतोहर जिनालयम्‌ । 
घण्टालोरणद्वारेण, राजते पुण्यवद्धं कम्‌ ।२०।। 
पद्मप्रभ जिनेन्द्रस्य, प्रतिकृतिः सुशोभते । 
श्रद्धालु मानवानां या, पापसन्तापच्छेदिनी ॥२१॥ 
तस्मिन्‌ जिनमन्दिरे स्थित्वा, जिनं नत्वा त्रियोगतः । 
तत्त्वां सूत्र टीकायाः प्रारञ्ध मनुवादनम्‌ ॥२२॥ 
भास्करनन्दि श्रंथस्य राष्ट भाषानुवादनम्‌ । 
त्रिभिमसिः प्रपूर्णञ्च, सुगममत्पमेधसाम्‌ ।।२३॥। 
ममायिका जिनमत्याः कतिरेषा सुबोधिका । 
सतामाह्लञादनं कुवन्‌, चिरं तिष्ठतु भूतले ।२४।। 


४) 


परिशिष्टम्‌ 


सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः । १ तत्त्वारथश्चद्धानं सम्यग्दशेनम्‌ ।२। 
तच्निसर्गादधिगमाद्रा ।३। जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिजंरामोक्षास्तत्त्वम्‌ ।४। नामस्थापना- 
दरव्यमावतस्तच्नचासः ।५। प्रमाणनयैरधिगमः ।६। निदंरास्वा मित्वसाधनाधिकरणस्थिति- 
विधानतः ।७। सत्सङ्कखचाक्षेत्रस्पशेनकालान्तरभावाल्पबहत्वश्च ।८। मतिश्रुतावधिमनः- 
पर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ।&। तत्‌ प्रमाणे ।१०। आये परोक्षम्‌ । ११। प्रत्यक्नमन्यत्‌ ।१२॥ 
मततिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ता भिनिबोध इत्यनथन्तिरम्‌ ।१३। तदिन्द्रियानिन्दरियनिमित्तम्‌ 
। १४। अवग्रहेहावायधारणाः ।१५। बहुबह विधक्षिप्रानिसृतानुक्तघ्र्‌ वाणां सेतराणाम्‌ 
। १६। अथस्य । १७। व्यञ्जनस्यावग्रहः ।१८। न चक्षुरनिद्धियाभ्याम्‌ ।१९। श्र. तं मतिपूर्वं 
दचनेकद्रादलभेदम्‌ ।२०। भवप्रत्ययोऽवधिदेवनारकाणाम्‌ । २१। क्षयोपरामनिमित्त. 
षड्विकल्पः शेषाणाम्‌ ।२२। ऋजुविपुलमती मनःपययः ।२३। विशुद्धचप्रतिपाताभ्यां 
तद्विशेषः ।२४। विशरुदिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपयेययोः ।२५। मतिश्र्‌ तयोनिबंधो 
द्रव्येष्वसर्वैपययिषु ।२६। रूपिष्ववघेः ।२७। तदनन्तभागे मन पयेयस्य ।२८। सर्व॑द्र्य- 
पयपयिषु केवलस्य ।२६। एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्येः ।३०। मतिश्र ता- 
वधयो विपयेयश्च ।३१। सदसतोरविरेषाच्च्च्छोपलब्धेरन्मत्तवत्‌ ।३२। नैगमसंग्रह- 
व्यवहारलजु सूत्रश्ब्दसमभिरूढंवंभूता नया. ।३३। 


ज्ञानदशेनयोस्तत्व नयाना चैव लक्षणम्‌ । 
ज्ञानस्य च प्रमाणत्वमध्यायेऽस्मिन्निरूपितम्‌ ॥ 


11 इति तत्त्वाथं सूरे प्रथमोध्यायः ॥ 


ॐ, 
%७ॐ 


आपशमिकक्षाथिकौ भावौ मिश्चङ्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिकपारिणामिकौ च 
। १ द्विनवाष्टादशेकविरातित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ ।२। सम्यक्त्वचारिते ।३। ज्ञानद्शनदान- 
लाभभोगोपभोगवोर्याणि च ।४। ज्ञानाज्ञानदशेनलब्धयस्चतुस्तित्रिपंचभेदाः सम्यक्त्व- 
चारित्रसंयमासंयमाश्च ।५। भतिकषायलिङ्गमिण्यादशंनाऽानाऽसंयताऽसिद्धरेश्याश्चतु- 


रेचतुस्नरचं कंकंकंकषड्भेदाः ।६। ज।वभव्याऽभव्यत्वानि च ।७। उपयोगो लक्षणम ।= । 
स द्विबिधोपप्टचतुरेदः ।£। संसारिणो मुक्तादव ।१०। समनस्काऽमनस्काः । ११। 
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संसारिणस्रसस्थावराः ।१२। पृथिनव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः । १२) दीन्ियादय- 
स्व्रसाः 1 १४। पचेन्धियाणि । १४। द्विविधानि ।१६। निवृ त्युपकरणे द्रध्येन्रियम्‌ । १७। 
लब्ध्युपयोगौ भवेन्दरियम्‌ । १८ स्प्नरसनघ्राणचक्षुः्नोत्राणि । १९। स्पशेरसगन्धवणं- 
शन्दास्तदर्थाः ।२०। श्रू तमनिन्दरियस्य ।२१। वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ।२२। क्रिमिपिपीलि- 
काभ्रमरमनुष्यादीनामेकंकवृद्धानि ।२३। संज्ञिनः समनस्काः ।२४। विग्रहुगतौ कर्मयोगः 
।२५। अनृश्रणि गतिः ।२६। अविग्रहा जीवस्य ।२७। विग्रहवती च संसारिणः 
प्राक्चतुभ्यैः २८1 एकसमयाऽविग्रहा ।२६। एक दौ बरीन्वाऽनाहारकः ।३०। सम्मुछन- 
गर्भोपपादा जन्म ।३१। सचित्तरीतसंवृताः सेतरा मिशाश्चैकशरतद्योनयः ।३२। जरायु- 
जाण्डजपोतानां गर्भः ।३३। देवनारकाणासूपपादः ।३४। शेषाणां सम्मछनम्‌ ।३५। 
भौदारिकवैक्रियिकाहारकतेजसकामंणानि शरीराणि ।३६। परं परं सृक्ष्मम्‌ ।३७। 
प्रदेशतोऽसंखये यगुणं प्राव्तंजसात्‌ ।३८। अनंतगुणे परे ।३९। अप्रतिघाते ।४०। 
अनादिसम्बन्धे च ।४१। सवस्य ।४२। तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुरभ्यः ।४३। 
निरुपभोगमन्त्यम्‌ ।४४। गर्भसम्मूच्छंनजमाचम्‌ ।४५। ओौपपादिकं वैक्रियिकम्‌ ।४६। 
लव्धिप्रत्ययं च ।४७। तंजसमपि ।४८। शूभं विशुदढधमव्यावाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव 
।४६। नारकसम्मृछिनो नपु सकानि ।५०। न देवाः ।५१। रेषास्विवेदाः ।५२। ओप- 
पादिकचरमोत्तमदेहाऽसंखचये यवर्षायुषोऽनपवरत्यायषः ।५३। 


11 इति तत्त्वाथंसूर्रे द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


0 


॥ 9 


, 


रत्नशकंरावाटुकरपंकधूमतमोमहातमःप्रभाभरमयो घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः 
सप्ताश्थोऽधः ।१1 तासु त्रिशत्पञ्चविशतिपञ्चदशदशत्रिपञ्चोनैकनरकशतसहस्नाणि 
पञ्च चैव यथाक्रमम्‌ ।२। नारका नित्याऽशुभतरङेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ।३। 
परस्परादीरितदु-खराः 1४। संत्रिलष्टाऽमुरोदीरितदु.खादच प्राक्चतुर्ध्या. ।५। तेष्वेक त्रि 
नप्त दण नप्तदश द्वाविति त्रयस्विदात्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः ।६। जम्बूद्रीप- 
लवणोदादयः शुमनामानो द्वीपसमुद्रा: ।७। दिद्धिषिष्कम्भाः पूर्वपर्वपरिक्षेषिणो वलया- 
गवः ।=। तन्मध्य मेष्नानिवृं त्तो योजनयतसह्विप्कम्भो जम्वूदरीपः ।€। भरतहैमवत- 
ध कषत्राणि 1१०। तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्म- 
रारि मवत्निदधनौल्स्क्रिमियिखरिणो वर्पधरपर्वताः ।११। हेमाजु नतपनीयवैडूयं रजतहेम- 


॥। 
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मयाः । १२। मणिविचित्रपार्वा उपरि मूले च तुल्यविस्तारा । १३) पद्ममहापश्मतिगिञ्छ, 
केसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हदास्तेषामुपरि 1 १४। प्रथमो योजनसहस्रायामस्तदधे- 
विष्कंभो हृदः ।१५। दशयोजनावगाहः । १६] तन्मध्ये योजन पष्करम्‌ 1१७। तद्ष्िगृण- 
द्विगुणा दाः पुष्कराणि च ।१८ त्निवासिन्यो देव्यः श्रीह्लीधृतिकी तिबुद्धिलक्ष्म्यः 
पत्योपमस्थितयः ससामानिकपरिषत्काः । १६। गंगासिन्धुरोहि्रोहितास्याहरिदढरिकान्ता- 
रीताशीतोदानारीनरकान्तासुवणेकूलारूप्यकूलारक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ।२०। 
द्योद्वेयोः पूर्वाः परवंगाः ।२१। शेषास्त्वपरगाः ।२२। चतुदेशनदीसहस्रपरिवृता गंगारसिध्वा- 
दयो नद्यः ।२३। भरतः षड्विशपञ्चयोजनङतविस्तारः षट्‌ चैकान्नविशतिभागा योजनस्य 
। २४1 तदिद्गुणद्विगुणविस्तारा वषंधरवर्षा विदेहान्ताः ।२५। उत्तरा दक्षिणतुल्याः ।२६। 
भरतंसरावतयोवुं दि्वासौ षटूसम्रयाभ्यामूत्सपिण्यवसपिणीभ्याम्‌ ।२७। ताभ्यामपरा भूम- 
योऽवस्थिताः ।२८। एकद्वित्रिपत्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवषंकदैवकुरवकाः ।२६। 
तथोत्तराः ।३०। विदेहेषुसंखयं यकालाः ।३१। भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवति- 
रतभागः।३२। द्िधतिकीखण्डे ।३३। पृष्करा्धं च ।३४। प्रा मानुषोत्तरान्मनुष्याः । ३५। 
आर्या म्लेच्छार्च ।३६। भरतेरावतविदेहाः कमंभूमयोऽ्यत्र देवकरुरूत्तरकूरुभ्यः 1 ३७। 
नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमुं हृतं । ३८। तिरयंग्योनिजानां च ।३९। 


।। इति तत्तवाथसूत्रे तृतीयोऽध्यायः ।। 


६ 
# 00 


देवाश्चतुनिकाया. ।१। आदितस्विषु पीतांतलेदयाः ।२। दशाष्टपचद्रादश्- 
विकल्पाः कल्पोपपन्नपयंन्ताः ।३। इन्द्रसामानिकत्रायस्तरंशप्रारिषदात्मरक्षलोकपालानीक- 
प्रकीणेकाभियोग्यकिल्विषिकाश्चैकदाः ।४। चायस्विशलोकपालव्नां व्यन्तरज्योतिष्काः 
।५। पुरवेयोद्रीन्द्राः। ६ कायप्रवीचारा आ एैशानात्‌।७। शेषाः स्पशेरूपशब्दमनःप्रवीचाराः 
।८। परेऽप्रवीचाराः ।६। भवनवासिनोऽसुरनागविचयुत्सुप्णाऽग्निवातस्तनितोदधिद्रीपदिक- 
कुमाराः ।१०। व्यन्तरा किन्चरकिपुरुषमहोरगगन्धवेयक्षराक्षसभ्रूत पिशाचाः । ११। 
ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ म्रहनक्षत्रप्रकीणंकतारकार्च ।१२। मेरुप्रदक्षिणा नित्यगरतयो 
नृलोके ।१३। तत्कृतः कालविभागः ।१४। वहिरवस्थिताः।१५। वैमानिकाः । १६। 
कल्पोपफल्नाः कल्पातीतार्च । १७। उपयु परि 1 १८। सौधर्मदानसानत्कुमारमाहन्तरह्य- 
र्मोत्तरलांतवकापिष्ठशुक्रमहाणुकरशतारसहस्ारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनैवसु ग्रैवे- 
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यकेषु विजय्वैश्ञयन्तजयन्ताप राजितेषु सव थिसिद्धौ च । १९ स्थितिप्रभावसुखचुतिलेदया- 
विशुद्धीन्द्रियात्रधिविषयतोऽधिकाः ।२०। गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ।२१। 
पीवपद्मशुकललेश्या द्वितिशेषेषु ।२२। प्रागरैवेयकेभ्यः क्पाः ।२३। ब्रह्यलोकालया 
लौकान्तिकाः 1२४ सारस्वत्ादित्यवह्वयरुणगदंतोयतुषिताव्याबाधाऽरिष्टास्व ।२५। 
विजयादिषु द्विचरमाः ।२६। ओपपादिकमनुष्येभ्यः रेषास्ति्यग्योनयः ।२७। स्थितिरसुर- 
नागसुपणंदरीपरेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमाधेहीनमिता ।२८। सौधमशानयोः सागरोपमे 
अधिके ।२६। सानत्कुमारमाहेन््रयोः सप्त ।३०। त्रिसप्तनवेकादरात्रयोदरपंचदशभिर- 
धिक्रानि तु ।३१। आरणाच्युतादु्ध्वमेकंकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वा्थसिद्धौ च 
।३२। अपरा पल्योपममधिकम्‌ ।३३। परतः परतः पूर्वापूर्वाऽनन्तरा ।३४। नारकाणां च 
द्वितीयादिषु ।३५। दरावषंसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ।३६। भवनेपु च 1३७। व्यन्तरा्णां चं 
।३८। परा पत्मोपममधिकम. ।३६। ज्योतिष्काणां च ।४०। तदष्टभागोऽपरा \४१। 
लौक्रात्तिक्रानामष्टौ सागरोपमाणि स्वेषाम्‌ ।४२। 


# 


1 इति तत्त्वाथंसूत्रे चतुर्थोध्यायः | 
५ 1 (>१ 

अजीवकाया धर्माऽधर्माकारपुद्गलाः ।१। द्रव्याणि ।२। जीवाश्च ।३। नित्याऽ- 
वस्थितान्यरूपाणि ।४। रूपिणः पुद्गलाः ।५। आ आकारदेकद्रन्याणि ।६। निष्कियाणि 
च ।७। .असंखयं याः प्रदेशा धर्माऽधर्मकृजीवानाम. ।८। आकाशस्याऽनन्ताः ।£। संखय - 
याऽसंखच यार्च पृद्गलानाम.।१०। नाणोः।११। लोकाकाशेऽव गाहः । १२ धर्माऽधर्मयोः 
कृत्स्ने 1 १३) एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम. 1१४1 .असखच यभागादिषु जौवानाम. 
।१५। प्रदेशसंहारविसर्प्भ्यां प्रदीपवत्‌ ।१६। गतिस्थत्युपग्रहो धर्माऽधर्मयोरूपकारः 
1१७! आकाशस्याऽवगाह्‌- ।१८। शरीरवाड मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम ! १९। सुख- 
दुःखजौवितमरणोपग्रहृश्च ।२०। परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌. ।२१। वतंनापरिणामक्रियाः 
परत्वापरत्वे च कालस्य ।२२। स्परैरसगन्धवणेवंतः पुद्गलाः ।२३। शब्दबंधसौक्षम्य- 
स्थोल्यसंस्थानभेदतमरछायातपोद्योतवंतङ्च ।२४। अणवः स्कधार्व ।२५। मेदसंधातेभ्य 
उत्पद्यन्ते ।२६। भेदादणुः ।२७। भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः 1२८] -सद्ुद्रव्यलक्षणम. ।२६। 
उत्पादव्युयध्रौव्ययुक्त. सत्‌ 1३०। तद्धावाव्ययं नित्यम. ।३१। अपितानपितसिद्ध : ।३२। 
स्निष्धदक्षत्वाद्वध ।३३। न जघन्यगणानाम. ।३४। गुणसाम्ये सरयानाम ।३५। 
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दयधिकादिगणानां तु 1३६। वंधेऽधिकौ पारिणामिकौ च 1३७) गुणपद््वदुद्रन्यम, ।३८। 
कालदच ।३६। . सोऽनतसमयः ।४०। द्रव्याश्चया निगुः्णा गुणाः ।४१ ` तद्भाव 
परिणामः .1४२] | 

।। इति तत्त्वाथसूत्रे पंचमोऽध्यायः ।। . 
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कायवाङ मन कर्म योगः।१। स आस्रवः ।२। शुम. पुण्यस्य।ऽशुभ. पापस्य ।३। 
सकषायाऽकषाययोः साम्परायिकेर्यापथयोः ।४। इद्वियकषायव्रतक्रियाः पंचचतुःपंचपंच- 
विदातिसंलयाः पूर्व॑स्य मेदाः ।५। तीत्रमन्दज्ञाताऽज्ञातभावाधिकरणवीयेविरेषेभ्यस्तद्विशेपः 
।६। अधिकरणं जीवा-जीवाः ।७। आं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितान्‌मतकषांय- 
विशेषंस्त्रिस्त्िस्तिश्चतुर्चेकशः ।८। निवेतंनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुद्धित्िभेदाः परम 
। ९1. तस्प्रदोषनिह्लवमात्सर्यान्तिरायासादनोपघाता ज्ञानदशंनावरणयोः ।१०। दु.खरोक- 
तापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यत्मिपरोभयस्थान्यसद्रेयस्य ।११। भरूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंय- 
मादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सद्वे्यस्य 1१२ केवलिश्र्‌ तसघधम्बदेवाव्णेवादो दशेनमोहस्य 
।१३। कषायोदयात्तौत्रपरिणामस्वारित्रमोहस्य ।१४। बह्वारंभपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः 
।१५। माया तैयग्योनस्य । १६। अलत्पारभपरिग्रहत्वं मानुषस्य । १७। स्वभावमाद्रैवं, च 
१८ निःशीलन्रतत्वं च सर्वेषाम. । १९। सरागसंयमसंयमाऽसयमाऽकामनिर्जेरा बालतपासि 
दैवस्य ।२०। सम्यक्त्वं च ।२१। योगवक्रता विसंवादनं चाऽशुभस्य नाम्नः ।२२। तद्ि- 
परीतं शुभस्य ।२३। दशंनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शीलब्रतेष्वनत्तिचारोऽभीक्ष्णज्ञानोपयोग- 
संवेगौ शक्तितस्त्यागतपसौ साधूसमाधिर्वेयावृत्यकरणमहंदाचार्य॑बहुश् तप्रवचनभक्तिराव- 
दयकाऽ्परिहाणिमगिंप्र मावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीथंकरत्वस्य ।२४। परात्मनिदाप्रशंसे 
सदसद्गुणच्छादनोद्धावने च नीचर्गोत्रस्य ।२५। तद्धिप्यंयो. नी चैवृं त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य 
२६। विघ्नकरणमन्तरायस्य ।२७। 1 


।। इति तत्त्वाथसूत्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ 


[> ध 
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दिसाऽनृतस्तेयाज्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिव्र तम. ।१। देशसर्व॑तोऽण॒महती 1२। 
तत्स्यर्याथं भावना पंच पंच ।३। वाड मेनोयुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमिव्यालोकितपानभोय- 
नानि पंच ।४। क्रोधलोभभी र्त्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पंच ।५। रून्यागार- 
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विमोचितावासपरोपरोधाकरण भेक्ष्यशुद्धि सध्मऽविसंवादाः पंच ।६। स्त्रीरागकथाश्चवण- 
तन्मनोहरांगनिरीक्षणपूवं रतानुस्मरणवृष्येष्टरकषस्वणरीरसंस्कारत्यागाः पंच ।७। मनोन्नाऽ- 
मनोज्ञेन्दरियविषय रागद्वेषवजेनानि पंच ।८। हिसादिष्विहाऽमूत्राऽपायाऽवद्यदशंनम्‌ ।६। 
दुःखमेव वा । १०1 सैतरीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थयानि च सतत्वगुणाधिकरिलस्यमानाऽविनयेषु 
।११। जगत्कायस्वभावौ वा सवेगवंराग्याथेम ।१२। प्रमत्तयोगास्राणव्यपरोपणं हिसा 
॥१३। असदभिधानमनृतम. । १४। अदत्तादानं स्तेयम. ।१५। मौथुनमन्रह्म । १६। मूरा 
परिग्रहः ।१७। निःशल्यो ब्रती ।१८। अगा्यनगारर्च ।१९। अणुत्रतोऽगारी ।२०। 
दिग्देशाऽनर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणाऽतिधथिसंविभागव्रत- 
संपच्चह्व ।२१। मारणान्तिकी सल्केखनां जोषिता ।२२। शंकाकांक्षाविचिकित्साऽन्यद्ष्टि- 
प्रशंसासंस्तवाः सम्यर्र्टेरतिचाराः ।२३। व्रतशीखेषु पंच पंच यथाक्रमम्‌ ।२४। बंधवध- 
च्छेदातिभारारोपणान्नपाननि रोधाः ।२५। मिथ्योपदेशरटोभ्याव्यानकूटलेखक्रियान्यासाप- 
हारसाकारमन्त्रभेदाः।२६। स्तेनप्रयोगत दाहूतादानविरुदराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मान- 
प्रतिरूपकव्यवहाराः।२७। परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतताऽपरिगरहीत्रायमनानंगक्रीडाका- 
मतीत्राभिनिवेशाः।२८)। क्षेत्रवास्तुहिरण्यसूवणंधनधान्यदासीदासकृप्यप्रमाणातिक्रमाः ।२६। 
ऊर््वाधस्तियग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ।३०। आनयनप्र ष्यप्रयोगशब्दरूपाऽनु- 
पातपुद्गलक्षेपाः ।३१। कन्दर्पकौत्कूच्यमौखय†ऽसमीक्षयाधिकरणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि 
।३२। योगदृष््रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ।३३। अपरत्यवेक्षिताऽप्रमाजितोत्सर्गादान- 
संस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ।३४। सचित्तसंबंधसंमिश्राभिषवदुष्पक्वाहाराः 
॥३५१। सचित्तनिक्षेपापिधानपरन्यपदेरामात्सर्यकालातिक्रमाः ।३६ जीवितमरणाशंसा- 
मित्रानुरागसुखानुबंधनि दानानि ।३७। अनुग्रहार्थं स्वस्यात्तिसर्गो दानम. ।३८। विधिद्रन्य- 
दातृपात्न विरेपात्तद्विरोषः ।३६। ४ 
॥। इति तत्त्वाथंसूत्रे सप्तमोऽध्यायः ॥। 


ॐ, 
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मिथ्यादशनाऽविरतिप्रमादकपाययोगा बंधहेतव: ।१। सकषायत्वाज्जीव. कर्मणो 
योग्यान्पुद्गलानादत्तं स वधः ।२। प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधय. 1३१ आद्यो ज्ञान- 
दशेनावरणवेदनीयमोह्नीयायुर्नामगोत्रांत रायाः ।४। पंचनवद्वयष्टाविशतिचतुद्िचत्वारिर- 
द्विपंचभेदो यथाक्रमम. ,५। मतिशरुताऽवधि मनःपयेयकेवलानाम ।६। चक्षरचक्षरवधि- 
केवलानां निद्रा निद्रानिद्रा प्रचला प्रचलाप्रचला स्त्यानगद्धयङ्व ।७। सदसद्रेधे १८। 
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दकनचारित्रमोहनीयाऽकषायकषायवेदनीयाख्यास्विद्धिनवषोडशभेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्व- 
तदुभयान्यकषायकषायौ हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपु नपु सकवेदा अनन्तानुबन्ध्य- 
प्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पाइचैकशः क्रोधमानमायालोभाः ।&। नारकतेयेग्योन- 
मानुषदैवानि ।१०। गतिजातिशरीरांगोपांगनिर्माणबन्धनसघातसंस्थानसंहननस्पशे रसगंध- 
वर्णानुपू्व्यागुरुलयूपधातपरघातातपोद्योतोच्छवासविहायोगतयः प्रस्येकशरीरत्रससुभग- 
सुस्वरशुभभूक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेययशस्कीतिसेतराणि तीर्थंकरत्व च ।११। उच्चै्नीचंश्च 
।१२। दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ ।१३। आदितस्तिसृणामन्तरा यस्य च त्रिशत्सागरो- 
पमकोटीकोटयः परा स्थितिः 1१४1 समप्ततिर्मोहुनीयस्य । १५। विशतिनमिगोत्रयोः । १६। 
तरयस्विशत्सागरोपमाण्यायुषः। १७। अप रा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य । १८) नामगोत्रयोरण्टौ 
। १६1 शेषाणामन्तमुं हर्ता ।२०। विपाकोऽनुभवः ।२१। स यथानाम ।२२। ततश्च निजंरा 
२३) नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविरेषात्सृक्ष्मकक्षेत्रावगाहस्थिताः सवत्मिप्रदेशेष्वनन्ता- 
नन्तप्रदेशाः ।२४। सदेयशुभायुनमिगोत्राणि पण्यम्‌ ।२५। अतोऽन्यत्पापम्‌ ।२६। 


` 11 इति तत्त्वाथंसूत्रे अष्टमोध्यायः ।। + 
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आस्रवनिरोधः संवरः ।१। स गुप्तिसमितिधमनिुप्र क्षापरीषहजयचारितरैः ।२। 
तपसा निर्जरा च ।३। सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ।४। ईर्याभाषंषणादाननिक्षेपोत्सग†ः 
समितयः ।५। उत्तमक्षमामादंवाजवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिचन्यनब्रहमचर्याणि धर्मः 
।६।* अनित्याञ्शरणसंसारेकत्वाऽन्यत्वाशुच्यास्लवसंवरनिजं रालोकनोधिदुंभधमंस्वाव्यात- 
त्वानुचिन्तनमनुप्र क्षाः ।७। मार्गाऽच्यवननिजंरा्थं परिसोढग्याः परीषहाः ।८। क्षुत्पिपासा- 
रीतोष्णदंरामशकनाग्नचाऽरतिस्त्रीचर्यानिषद्यारय्याक्रोशवधयाचनाऽलाभरोगत्रृणस्परोमल- 
सत्कारपुरस्कारप्रज्ञाऽज्ञानाद्शनानि ।६। सुक्ष्मसाम्परायच्छद्मस्थवीत रागयोश्चतुदंश । १०। 
एकादशजिने । ११। बादरसास्पराये से । १२। ज्ञानावरणे प्रजञाऽज्ञाने । १३। दशनमोहान्त- 
राययोरदरोनालाभौ । १४ चारिचमोहे नागन्यारतिस्त्रीनिषद्ाक्रोरयाचनासत्कार- 
पुरस्काराः । १५1 वेदनीये शेषा. 1 १६। एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नैकान्नविरतेः । १७। 
सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुदधिसूक्ष्मसाम्पराययथाख्यातमित्ति चारित्रम्‌ ।१८। 
अनरनावमौदयेवृत्तिपरिसखयानरसपरित्यागविविक्तराय्यासनकायक्लेदां बाह्य तप : 1 १९। 
प्रायरिचत्तविनयवैयापृत्यस्वाध्यायव्युत्सगध्यानान्यत्तरम्‌ । २० । नवचतुदंशपञ्चट्िभेदं 
यथाक्रमं प्रारव्यानात्‌ ।२१। आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युतसर्गतपच्छेदपरिहारोप- 


५७८ | सुखबोधायां तत्वार्थवृत्तौ 


स्थापना: ।२२। ज्ञातदशेनचारित्रोपचाराः ।२३। आचार्योपाध्यायतपस्विशेक्षग्लानगणकूल- 
संघसाधुमनोज्ञानाम्‌ 1२४1 वाचनापृच्छनाननुप्रक्नाम्नायधर्मोपदेशाः ।२५। बाह्याभ्यन्तरो- 
पध्योः ।२६। उत्तमसंहननस्यंकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तमुःहूर्तात्‌ ।२७। भतं रौद्र- 
धम्येशुक्लानि ।२८। परे मोक्षहेतु ।२९। आतंममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्धिप्रयोगाय स्मृति- 
समन्वाहारः 1३०। विपरीत मनोज्ञस्य ।३१। वेदनायाङ्च ।३२। निदानं च ।३३। 
तदविरतदेशाविरतप्रसत्तसंयतानाम्‌ । ३४ हिसानृतस्तेयविषयसरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेश- 
विरतयोः ।३५। आज्ञाऽ्पायविपाकसंस्थानविचयायधर््यम्‌ ।३६। शुक्छे चाये पूर्वविदः 
।३७। परे केवेलिनः ।३८। पृथक्त्वैकत्ववितकेसू्ष्मक्रियाप्रत्तिपातिव्युपरतक्रियानिवृत्तीनि 
।३९। वरचे कयोगकाययोगायोगानाम्‌ 1४०1 एकाश्चये सवितकंविचारे पूर्वे ।४१। अविचार 
द्वितीयम्‌ ।४२। वितकंः श्रू तम. ।४३। विचारोऽथंव्यज्जनयोगस क्रान्तिः ।४४। सम्य्डष्टि- 
श्रावकविरतानन्तवियोजकदशेनमोहक्षपकोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रम- 
रोऽसंखच यगुणनिजंराः ।४५। पुलाकबकुशकृरीलनिग्रन्थस्नातका निग्र न्थाः ।४६। 
संयमश्रुतप्रतिसेवनातीथंलिगलेदयोपपादस्थान विकल्पतः साध्याः ।४७। 


।। इति तत्त्वां सूत्रे नवमोध्यायः ॥ 


क 
# 20 ॥ 


मोहक्षयाज्जानदरनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ ।१। बंधहेत्वभावनिजं राभ्यां 
कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः \२। ओौपशमिकादिमन्यत्वानां च ।३1 अन्यत्र केवलसम्यक्त्व- 
जञानदशेंनसिद्धत्वेभ्यः ।४। तदनन्तरमूध्वं गच्छत्यालोकान्तात्‌ ।५। पूवंप्रयोगादसगत्वाद्‌- 
वंधच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ।६। आविद्धकूलालचक्रवद्ब्यपगतकेपाऽलाब्ुवदेरण्डबीजव- 
दग्तिशिखावच्च 1७) धर्मास्तिकायाभावात्‌ ।८। क्षेत्रकालगतिलिगतीर्थचारित्रप्रतयेकनुद्ध- 
वोधितन्नानावगाहनान्त रस दुयाऽत्पवहुत्वतः साध्याः ।&। 


11 इति तत्तवाथसूत्रे दशमोऽध्यायः ॥ 
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सुखबोध टीकां में श्रागत व्याकरण सूत्र 


दिनि चतुभ्येः सुच्‌ [का,सु. ५६१] 


तदस्मिज्तधिकपिति सहशान्ताड [ .. ~. ~. ] 
विशतेष्च 

संख्याया श्रभ्यावृत्तौ कृत्वस्‌ 

दिभिवतु्यः सुव [ये दो सूत्र भ्रनेक वार ्राये| 


तदस्मिन्नस्ति तेन निवृत्तः [जिने व्याकरण ३।२।८६] 
तस्य निवासऽदुरमवौ 
इति चतुष्वर्थेषु यथा 
सभवं तद्धितौऽणुतायते 
धृतोच्चैः 
धृतोच्चंस्तः 
ग्रौत्तरपादिकं स्वत्वं बहुलं हश्यते [पारिनी ग्याक.] 
धृतावलिविना मध्यमाः [चान्द्रीयं व्याक.| 
पुषोदरादिषु यथोपदिष्टं 
"द्रव्यं भव्ये यथोपदिष्टं [ जनेन्द्रः ] , 
नेध्र "वः भव्ये यथोपदिष्टं [ जँनेन्द्रः ] 
के्मेणि ध, 
भवेऽलः 
शाखदे भः 
ग्रवयवने विग्रहः समुदायः समासार्थः - 
पु रवौ घः प्रायेण 
कर कमिक सः [ जेनेन्द्र ५।४।३४ | 
स्थास्नापा व्यधि हने युध्यरथे 
संष्येकात्‌ वीप्सायाम्‌ 
“सुप सुपा [ भ्र. ७ासु* ३२१. १७६ | 
मयूरव्यंसकादयः 
यु्‌ व्याबहूलम्‌ 
जनेरुसि 
एतेणिच्च 
प्रायादिभ्य उपसख्यानम्‌ 
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डुद्धि पतन 


णुदध 
सड कान्ते 


दूमरे सूत्र का प्रथं छूट गया है ।- 


क्ष(धिक्‌ उपभोग तथा 
एक एकर प्रस्तारमें 


पाठ्चूटाहै 


संवर्तादि 

विशति रेकान्तेति चेत्‌ 

वेदनायोगे 

ग्रत्यनकान्तं 

नुट्‌ गनावीयं विशेषः 
कृनक्‌ दारा 
नटस्योपचारा 
नदूच्पदहोनिसेनत्पनिग 
नर्मातननान्‌ 

उत्पन्न टोनेसे रथम 
पूव टि नाग 

नन्‌ वरिणयामक्लपादिन 
मक तयोधध्मन्न 
दमद~नागमनदनु 


सहु 

क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीयं तथा 
प्रस्तारोमें 

वह्‌ इस प्रकार है ब्रह्य ्रादि श्राठ समूह्‌ 
देवो के होते है इत्यादि -परवादी कौ 
मान्यता तथा श्रन्य कोई प्रकार कौ 
मान्यता दै उसका निरमनं इस मूत्रसे 
हो जता है। 

सयतादि 

विरति रेकरान्नेति 

वेदानुयोगे 

प्रत्यनेकान्त 

पुद्गला वीयं विशेष 

कतक फल द्वारा 

साहशस्योपचारा 

सदूरूपलिगं 

च्मातिननात्‌ 

उत्पन्न होने त्र्थमें 

पत्रे कटी भाग 

तन्‌ परिणामापादित 

कर्म के क्षय ग्रौरक्षयोपधमकी 

कीटग्‌ योग त्रागमन देतु 
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